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॥ श्रौ : || 


श्रीगणेशाय नमः 
श्रोजानकोवल्लभो विजयते 
आऑमद्गोस्बामीं तुळसीदासजीरबिरचिंत 
श्रीरामचरितमानस का 


छन्दानुवाद 


श्रीरामायण तुलसीदल 


SRIRAMAYAN MELA SAMITH 


रूपान्तरकार : रामनिरंजन पाण्डेय 
प्रकाशक : रामायण मेला समिति हैदराबाद 


Phones | 55166: 
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विक्रम सम्वत्‌ २०४६ 
प्रथम संस्करण : २००० प्रतियाँ 


मल्य : ९५-०० रुपये 
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गोस्वामी सन्त तुलसीदास 


~ 
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अारामायणजा का आरा 


आरति श्रीरामायणजी की । 

कीति सुकलित ललित प्रिय-श्रीको । 
गाते ब्रह्मादिक मुनि नारद 

वाल्मीकि विज्ञान-वशारद ॥ 
शुक - सनकादि - शेष - श्री शारद । 

कहें पवन-सुत-की ति सुधीको ।। १ ॥ 
अतिशय कोति पवन-सुत पावन । 

हरिजन-तरु-हित हैं वे सावन ॥ 
उनकी कीति सदा मनभावन । 

ज्योति, राम - रति, उनके जी की ॥ २॥। 
गाते वेद - पुराण - अष्टदश । 

छहों शास्त्र, सब ग्रन्थों का रस ॥ 
मुनि -जन - धन, सन्तों का प्रभु - यश । 

सार - अंश, सम्मत सब ही को ।। ३॥ 
गाते सन्तत शम्भु - भवानी । 

घट - सम्भव - श्रीमुनि विज्ञानी ॥ 
व्यास आदि कविवर को वाणी । 

काक - भृशुंडि - गरुड़ - उर - धी की ॥ ४ ॥ 
कलि - मल - हरणी, जग - रस - फीकी । 

शुभ - छवि, सुभग - मुक्ति - युवती को ॥ 
दलन - रोग - भव, सुधा - जड़ी को । 

माता - पिता सुविधि तुलसी की ॥ ५ ॥ 

॥ रूपान्तरण ॥ 
॥ अधिक ज्येष्ठ-क्रष्ण, पुरुषोत्तमी एकादशी, शुक्रवार ॥ 
॥ सम्वत्‌ : २०४५ ॥ 
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3 धयान 


रक्ताम्भोजदलाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कू तम 
क्यामाङ्ग द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितम्‌ । 
कारुण्यामृतसागरं प्रियगणेर्भात्रादिभिर्भावितं 

वन्दे विष्णुझिवादिसेव्यमनिशं भक्तेष्टसिद्धिप्रदम्‌ ॥ 


रक्त-कमल के दल के समान सुन्दर नेत्रवाले, पीताम्बर से सुशोभित 
श्याम अङ्गवाले, द्विभुज, प्रसन्न मुखवाले, श्रौसीता से शोभित, करुणारूपी 
अमृत के सागर, प्रियगणों और अनुजों द्वारा श्रद्धा से पूजित, एवं शिव इत्यादि 
से सतत सेवित उन राम की वन्दना करता हँ, जो भक्तों को निरन्तर 
वांछित-सिद्धि प्रदान करते हैं ! 


४242 
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।| श्रीहरिः ।। 


श्रीरामायण तुलसीदल की संक्षिप्त 


बिषय सूची 


विषय पृष्ठ विषय 
रामायण तुलसीदल : कथा सूची अयोध्या काण्ड 
ध्यान (द्वितीय दल) 
श्रोरामयणजी को आरती मंगलाचरण 259 


गोस्वामीजी की संक्षिप्त जीवनी 
पारायण विधि 


रामराज्याभिषेक को तैयारी 260 


श्रीसीताराम-संवाद 301 
नवाह्लपारायण के विश्राम श्र लक्ष्मण-सुमित्रा-संवाद 309 
मासपारायण के विश्राम वनगमन 313 
रामायण तुलसीदरू : कथा सूची केवट का प्रेम 327 
बालकाण्ड भरद्वाज-संवाद 332 
(प्रथम दल) श्रीराम-वाल्मी कि-सं वाद 343 
मंगलाचरण 1 चित्रकूट-निवास 348 
श्रीनामवन्दना 20 दशरथ-मरण 362 
याज्ञवल्क्यभ रद्वाज संवाद 38 भरत-कोसल्या-संवाद 368 
सती का मोह 42 भरत का चित्रकूट-प्रस्थान 382 
शिव-पावंती- संवाद 69 भरत-भरद्वाज-संवाद 396 
नारद का अभिमान 90 राम-भरत-मिलन 418 
मनु-सतरूपा-तप 100 जनकजी का आगमन 448 
भावुप्रताप-कथा 107 श्रीराम-भरत-संवाद 466 
रामजन्म 131 भरतजी की विदाई 486 
विञ्वामित्र-यज्ञ रक्षा 144 नन्दिग्राम में निवास 489 
पुष्पवाटिका 155 
घनुष-भंग 179 
श्रोसीताराम-विवाह 216 
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विषय 


अरण्य काण्ड 
(तृतीय दल) 
मंगलाचरण 
जयन्त की कुटिलता 
सीता-अनसूया-मिलन 


विराध-वध : सरभ'ग सुतीक्ष्ण प्रेम 


पंचवटी-निवास 
खरदूषण-वध 
मारीच-प्रसंग 
सीता-ह्रण 
दावरी पर कृपा 


किष्किन्धा काण्ड 
(चतुर्थं दल) 
मंगला चरण 
श्री राम-हनुमान-भेट 
बालि-वध 
सोताजी की खोज 
हनुमान-जाम्बवान संवाद 


सुन्दर काण्ड 
(पंचम दल) 
मंगलाचरण 
लंका में प्रवेश 
सीता-हनुमान-संवाद 
संका-दहून 


पृष्ठ विषथ 
श्री राम-हनुमान-मंवाद 
लका के लिए प्रस्थान 

495 विभोषण-शरणागति 

496 समुद्र पर कोप 

499 लंका काण्ड 

502 (षष्ठ दल) 

508 मंगलाचरण 

516 सेतुब न्ध 

519 अंगद-राबण-संवाद 

524 लक्ष्मण-मेधनाथ-युद्ध 

530 श्रीराम-विलाप-लीला 
कुंभकर्ण-वध 
मेघनाद्‌-वध 
राम-रावण-यु द्ध 

542 रावण-वध 

543 सीताजो को अग्नि-परीक्षा 

548 अवध के लिए प्रस्थान 

559 उत्तर काण्ड . 

566 (सप्तमदल) 
मंगलाचरण 
भरत-हनुमान-मिलन 
भरत-मिलाप 

569 रामराज्याभिषेक 

573 श्रीरामजी का प्रजा को उपदेश 

578 गरुड़-भुशु ण्डि-संवाद 

588 काकभुशुण्डि-ोमश-संवाद 
ज्ञान-भक्ति-निरूपण 


पृष्ठ 


583 
585 
603 
612 


616 
617 
632 
659 
664 
670 
676 
688 
701 
757 
715 


720 
721 
725 
731 
758 
712 
811 
816 
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णोरबाभ। तुलसीदास 


(विक्रम सम्बत्‌ १५५४ से १६८०) 


वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि । 
पङ्गलानां च कर्तारौ वन्देवाणीविनायको ॥ 
भवानीशङ्करौ बन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणो । 
याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तःस्थमीशवरम्‌ । 
उद्‌भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं । 
सवेश्रेयरकरीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्‌ ॥ 
यन्मायावशवतिविशवमखिलं ब्रह्मादिदेवासुराः 
यत्सत्त्वादमुषेव भाति सकलं रज्जौ यथाऽहेश्र॑मः । 
यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधेस्तितीर्षावताम्‌ 
वन्दे ऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्‌ ॥ 
जड़-चेतन जग-जीव जत सकल राममय मानि । 
बन्दडँ सबके पदकमल सदा-जोरिजुग पानि ॥ 
आकर चारिलाख चौरासी । जाति जीव जल-थल-तभ-वासी। 
सीयराम-मय सब जग जानी । करउँ प्रनाम जोरि जुग पानी ॥ 
विघ्र-धेन्‌-सुर-सन्त-हित, लीन्ह मनुज अवतार । 
निज-इच्छा-र्तिमित-तनु, माया-गृन-गोपार ॥ 
विश्व-वन्द्य गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म विक्रम सम्वत्‌ 1554 के 
श्रावण-शुक्ल-पक्ष की सप्तमी को हुआ | उनका साकेत-लोक-वास सम्वत्‌ 1680 


श्रावण-क्ृष्ण-पक्ष को तृतीया को शनिवार के दिन हुआ | वे 126 वर्ष इस संसार 
में रहे और अनुपम ग्रन्थों का वरदान उन्होंने भारत को और विश्व को दिया | 


श्रीरामचरितमानस उनका सवंश्रेष्ठ ग्रन्थ है । इसके वालकाण्ड में 
लगभग चार हजार पंक्तियाँ, अयोध्याकाण्ड में लगभग तेतिस सौ पंक्तियाँ, 
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अरण्य काण्ड में लगभग सात सौ पंक्तियाँ, किष्किन्धाकाण्ड में लगभग चार सौ 
पंक्तियाँ, सुन्दर काण्ड में लगभग सात सौ पंक्तियाँ, लंका काण्ड में लगभग 
सत्रह सौ पंत्रितयां और उत्तर काण्ड में लगभग अदट्टारह सौ छन्द-पंव्तियाँ हू | 
कुल मिला कर श्रोरामचरित मानस में लगभग बारह हजार छह सौ छन्द- 
पं क्तियाँ हें । 

श्रीरामचरितमानस के अतिरिक्त उनके रामलला नहछ में बोस छन्द 
बेराग्य संदीपिनी में बासठ छन्द, बरवेरामायण में उन्हत्तर छन्द, पार्वती मंगल 
में एक सौ चौसठ छन्द, जानकी मंगल में दो सौ सोलह छन्द, रामाज्ञाप्रश्‍त में 
तीन सौ सेतालिस छन्द, दोहावली में पांच सौ तिहत्तर छन्द, कवितावलो में 
तीन सौ अट्टाइस छन्द और हनुमान बाहुक में चौवालिस छन्द हे | कुल मिला 
कर ये 1819 छन्द हुए । 


हनुमान बाहुक के बाद गीतावलो में तीन सो अद्टाइस गीत और 
श्रीकृष्ण गीतावली में एकसठ गीत हें | इस तरह गोस्वामीजी ने 389 गीत 
लिखे | 


विनय पत्रिका में तीन सौ उन्यासी गेय पद हें। लगभग सब 
प्रसिद्ध राग-रागिनियों पर गोस्वामी जी को अच्छा अधिकार था | व्रजभाषा और 
अवधी पर भी उन्हें समान अधिकार था | भगवच्चरणों में अपित होने वाली 
विनयपत्रिका ही गोस्वामीजी की अन्तिम कृति मानी जाती है | 


गोस्वामीजी को पवन-सुत हनुमान इष्ट थे | उन्हीं को कृपा से ग्रोस्वामी 
जी को मंदाकिती तट पर चित्रकूट के धामिक मेले में भगवान श्रीरामचन्द्रजी के 
दरशन हुए | 


माता के गर्भ में एक वर्ष तक निवास करके बत्तीसों दाँतों के साथ उनका 
जन्म हुआ और जन्म के क्षण से ही राम-राम कहने लगे | इसीकारण बाल्यकाल 
का इनका नाम राम बोला था । तुलसीदास” नाम, गुरु का दिया हुआ था| 
राजापुर में जन्म के कुछ ही काल के बाद एक अपरिहायं एवं अटल गति के कारण 
पिता आत्माराम दुबे और माता हुलसी से सदा के लिये वियोग होगया | ये दोनों 
स्वर्गवासी हो गये अब तुलसी अनाथ हो गये | सुकर खेत के नरहरिदास इनके पालक 
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और आरम्भिक गुरु हुए | ये गुरु बालक को काशो ले आये और विद्यागुरु शेष 
सनातन से इन्हें वेद पुराण श्रौर शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त हुआ । गृहस्थी अधिक 
दिन नहीं चली 1 पत्नी रत्नावछी के आक्षेप भरे उपदेश से आसक्ति का आवरण 
समाप्त हो गया ओर ये दीक्षित हो कर राम-पथ पर चल पड़े | 


शंकरजी की कृपा से गोस्वामीजो श्रारामचरित मानम के कबि हुए । 


सम्वत्‌ 1631 की रामनवमी को ठीक रामजन्म के समय मध्याह्न में पूरा 
श्रीरामचरित मानस इनके मन, वृद्धि और हृदय पर अयोध्या नगरी में उतर 


आया | लिखने में एक वष, सात महीने और छब्बीस दिन लगे | सम्वत्‌ 1633 
में मागंशीषं शुक्लपक्ष में रामविवाह के दिन ग्रन्थ पूरा हुआ | वाल्मोकि के 
संस्कृत रामायण का अध्ययन करनेवाले ब्राह्मणों ने काशो में इनका घोर विरोध 
किया; पर काशो विश्वनाथ की कृपा से विरोध शान्त हो गया | 


उस युग के सब सम्तों, महात्माओं, संन्यासियों और संस्कृत के विद्वानों 
ने इन्हें महात्मा और वल्मीकि का अवतार मान लिया | श्रीमद्‌भगवदगीता के 
भाष्यकार संन्यासी मधसूदन सरस्वतीजी ने इन्हें वीतराग महात्मा और सिद्ध 
राम कवि माना । सन्त प्रमख नाभादासजी, रहीम और अकबर के अर्थ मन्त्री 
टोडरमल के हृदय में गोस्वामीजी के लिए अपार श्रद्धा थी । मीरा इन्हें अपन 
गुरु के समान मानती थीं | 


गोस्वामोजी पवित्र आत्माओं का दरशन अवश्य करते थे, वे चाहे 
गरीब हों या अमीर । उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के चुनार के निकट गंगा के 
तट पर समसपुर नाम का एक गाँव है | वहाँ एक जाट किसान थे | उनकी पत्नी 
महासती थीं । दूर-दूर से स्त्री-पुरुष उनका दर्शन करने आते थे | गोस्वामीजी 
को काशो मं पता चला | लगभग सोलह मील चल कर वे भी सती का दशन 
करने गये | लौटते हुए गंगा के पेट में उन्होंने भगवान शंकर के लिंग का स्थापना 
की । यह शिवलिंग चार-पाँच महीने गंगाजल में रहता है | जल हट जाने पर 
लोग तुलसीशंकर महादेव को पूजा गंगा जल ला कर करते हैं | 


विइब को सीताराममय देखनेवाले तुलसीदासजी के हृदय में विझवमेत्री 
स्थापित हो चुकी थी । इसीलिये वे जीवन, साहित्य और चिन्तन के क्षेत्र में 
समन्वयवादी थे । इनके जीवन का अधिक समय विश्वनाथ की नगरी काशी में 
बीता और वहीं गंगा के अस्सी घाट पर सम्वत्‌ 1680 में श्रावण कृष्णा तीज 
शनि को शरीर छोड़ कर गोस्वामीजी साकेतघाम सिवारे | 
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॥ रामायण तुल्सींदल ॥ 


श्रीरामचरितमानस को जन-जन तक पहुँचाने के लिये 'रामायण- 
तुलसी-दल' को रचना भगवान ने करवा लो | यह ग्रन्थ कितना लोकप्रिय होगा, 
यह भगवान महाकाल ही बतलायेंग | 


श्री गोवधेनपीठाधीश्वर अनन्त श्री विभूषित शंकराचार्य श्रीनिरंजन- 
देवजी तीथ एवं उनकी पूरी पूव-परम्परा, आदिशकराचायं से आरम्भ कर के 
यह मानती है कि ओंकार का उच्चारण करने के योग्य, स्त्री का शरीर नहीं है | 
यदि भ्रम या भूल से वह ऐसा करेगी तो उसके शरीर और स्वास्थ्य को धक्का 
लगेगा | पुरुष भी स्नान करके, शुद्ध वस्त्र से जब आसन पर बेठ जाय तभी 
ओंकार का उच्चारण कर सकता है । आसन से उठ जाने पर नहीं | 


वे कहते हें कि शंकराचार्य होने पर भी, मुझ भी इस नियम का 
पालन करना पड़ता है | हमें कोई प्रणाम करता है, तो अश्शीर्वाद देने के लिए 
हम केवल नारायण-शब्द का उच्चारण करते हैं; ओंकार का नहीं | 
संव्यासियों को भी, जो भगवत्पादाचारयं अनन्त श्री विभूषित आदि शङ्कर के 
अनुयायी हैँ, इसी नियम का पालन करना पड़ता है | उनका यह भी कहना है 
कि श्रीरामचरितमानस का पाठ स्त्री-पुरुष सब करते हे--सैकडों की संख्या में 
एक साथ बैठ कर भी | उनसे पवित्रता का कठोर नियम कंसे पालन किया जा 
सकता है | गोस्वामीजी ने इसी प्रकार की सामूहिक उपासना के लिये भी, 
श्रीरामचरितमानस की रचना की है | इसी कारण श्रीरामचरितमातस में एक 
स्थान पर भी ओंकार नहीं है। कई अन्य सम्प्रदाय भी सामू हिक उपासना के ग्रन्थों 
में ओंकार नहीं रखते | श्रीवल्लभ सम्प्रदाय में भी इसी नियम का पालन होता 
है । श्रीकृष्णःशरणं मम-महामंत्र में इसी सिद्धान्त का पालन हुआ है। इसी 
मर्यादा का पालन करते हुए, रामायण तुलसीदल मे भी ओंकार के प्रयोग से 


बचा गया है | 


तुलसीदल के पूर्व रामायण-शब्द इसलिए जोड़ा गया है कि श्रोराम- 
चरितमानस एक विशिष्ट भाषा का खास ग्रन्थ है | वेद के समान अपरिवर्तनीय । 
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इसी कारण इस अनुवाद को रामायण कहना हो अधिक उचित जान पड़ा। 
तुलसी दळ में तुलसी-शब्द गोस्वामोज्रो के सम्मानार्थ एवं हरिप्रिया तुळसी के प्रति 
भक्ति समपित करने के लिये है | मूल नहीं; अनुवाद होने के कारण, इसमें 
दल-शब्द जोड़ा गया | गोस्वामीजो के छन्दों के गुच्छे तुलसीदल के गुच्छों के 
समान पवित्र हैं | उनका छाया, रामायण-तुळसोदल के छन्द-गुच्छों पर, मेरी 
क्षुद्र योग्यता के अनुरूप पड़ो है | इसके हर शब्द पर मेरी अयोग्यता को छाप 
है । इतने पर भो यदि सोताराममय विश्‍व इसे अपना ले तो यह केवल भगवान 
शंकर को कृपा होगी | 


रामायण-तुलमीदल का हर सोलहरवां छन्द दोहा है। इसकी हूर 
चोपाई या चौपाई-गुच्छ पर संख्या लगो हुई है, इसके अतिरिक्त जो संख्या 
दिखलायी पड़ती है, वह संख्या श्रोरामचरितमानस के दोहे को संख्या है | सोलह 
के क्रम के करण रामायण-तुळसीदल में दोहा, श्रोर।मचरितमानस के दोहे के साथ 
कहीं-कहीं ही आया है । शेष दोहों के स्थान पर चौपाइयां हे | अत: जहाँ-जहाँ 
अतिरिक्त संख्या दिखलायी पड़े उसे श्रारामचरितमानस के दोहे को संख्या 
समझ ले ! सरल बनाने के प्रयास में रामायण-तुलमीदल का कलेवर श्रोराम- 
चरितमानस की अपेक्षा चढ़ गया है। 


भगवत्प्रेरणा से रामायण मेला-समिति के कुछ सम्पन्न सदस्यों ने 
प्रकाशन का पुण्य कार्य किया है | उसके लिये ऐसे सब्र सदस्यों को भगवान की 
कृपा प्राप्त होगी; क्योंकि सबके हृदय में वेठे हुए अन्तर्यामी भगवान सब को 
पवित्र भावनाओं को जानते हें | नाम बताने से पुण्य का फल कम हो जाता है; 
इसीलिए उनके नाम के सम्बन्ध में मौन ही अधिक पवित्र और प्रभावकारी है । 


श्रीरामायणमेला-समिति ने, मर्यादापुरुषोत्तम भगवान श्रीराम, उनकी 
परम स्वरूपा शक्ति भगवती जगदम्बा सोता तथा इस आदर्श विश्वलीला के 
अन्य सहयोगियों के आदर्शों को उपासना के लिये, यह सारस्वत-यज्ञ किया है। 
पूरे भाग्यनगर एवं पूरे विश्व के हित के लिये यह सारस्वत-उपासना हुई है । 
सदस्यों को छिपी हुई उपासना ही पूरा फल प्रदान करती है | अतः उनके नाम 
गुप्त रहने से उनकी यह मूक उपासना धन्य बन गयीं है। उन सब छोगो को 
ओर से, श्रीसीतारामापंणमस्तु । 


रामानिरंजन 
आश्विन शुक्ल प्रतिपदा, मंगलवार, विक्रम सम्वत 2045 
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|| श्रो हरिः || 
पारायण-बिंधिं 


श्ौरामच रितमानस के पारायण के पूर्व श्री तुलसीदासजी, श्रीवालमी किजी 
श्रीशिवजी तथा श्रीहनुमानजी के आवाहन-पूजन करने से मंगल होता है। इस 
पूजन के पश्चात्‌ तीनों भाइयों तथा श्रोसीतारामजी का आवाहन षोडशोपचार 
पूजन तथा ध्यान करना चाहिए | 
भथ आवाहनमन्त्राः 
तुलसीक नमस्तुभ्यमिहागच्छ शु चिव्रत | 
नऋत्य उपविदये द॑ पूजनं प्रतिगृह्यताम्‌ || 1 || 
श्रीतुलसीदासाय नमः 
श्रीव।ल्मीक नमस्तुम्यमिहागच्छ शुभप्रद | 
उत्त रपुं यो मंध्ये तिष्ठ गृह्णीष्व मेऽचंनम्‌ || 2 || 
श्रीवाल्मीकाय नमः 
गोरीपते नमस्तुभ्यमिहागच्छ महेश्वर | 
पुव दक्षिणयो मंध्ये तिष्ठ पूजां गहाण मे || 3 || 
श्रीगोरीपतये नमः 
श्रीलक्ष्मण नमस्तुम्यमिहागच्छ सहप्रियः | 
याम्यभागे समातिष्ठ पूजनं संगृहाण में || 4 ।! 
श्रीसपतूनीकाय लक्ष्मणाय नमः 
श्रीदात्रुघ्न नमस्तुभ्यमिह। गच्छ सहप्रिय: | 
पीठस्य पद्चिमे भागे पूजनं स्वीकुरुष्व मे || 5 | 
श्रीसपत्‌नीकाय शत्रुघ्नाय नमः 
शीभरत नमस्तुभ्यमिहागच्छ सहप्रियः | 
पोठस्योत्तरे भागे तिष्ठ पूजां गहाण में || 6 || 
श्रीसपतूनीकाय भरताय नमः 
श्रीहनुमन्‌ नमस्तुभ्यमिहागच्छ कृपानिधे | 
f पू्नंभागे समातिष्ठ पूजनं स्वीकुरु प्रभो || 7 || 


श्रीहनुमते नमः 
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अथ प्रधानपूजा च कतंव्याविधिपूबंकम्‌ | 
पुष्पाञ्जलि ग॒ हीत्वा तु ध्यानं कुर्यात्‌ परस्य च || 8 || 
रकताम्‌भोजदळाभिरामनयनं पीताम्बरा कृतं 
श्यामाङ्ग द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितम्‌ | 
कारुण्यामृतसागरं प्रियगणेरअत्रादिभिर्भावितं 
बन्दे विष्णु शिवादिसेव्यम निशं भक्तेष्टसिद्विप्रदम्‌ || 9 || 
आगच्छ जानकोनाथ जानक्या सह राघव । 
गृहाण मम पूजां च च वायपुआदिभियत: || 10 || 
आवाहनं सम्पूर्णम्‌ 
सुवण रचितं राम दिव्यास्तरणशोभितम्‌ | 
आसनं हि मया दत्तं गृहाण मणिचित्रितम्‌ || 11 || 
विविधप्रकारेण घषोडशोपचारपूजा कतंव्या 
श्री मन्मानस रामायणश्री रामच रितस्य 
श्रीशिवकाकभ्‌ शु ण्डियाज्ञवल्क्यगोस्वा मितुलसींदासा ऋषयः, श्रीसीतारामो देवता, 
श्रीरामनाम बीजं, भवरोगहरीभक्तिः शक्तिः, मम नियन्त्रिताशेष विघ्वतया, 
श्रीरामप्री तिपुवंकसकलमनो रथ सिद्धयर्थ पाठे विनियोगः || 
अथाचमनम्‌ 
श्रीसीतारामाय नमः | श्रीरामचन्द्राय नमः | श्रीरामभद्राय नमः 
अनेन मन्त्रत्रितयेन आचमनं कुर्यात्‌ ।। श्रीयुगलबीजमन्त्रेण प्राणायामं कुर्यात्‌ || 
अथ करन्यासः 
जग-मंगल गुणग्राम राम के । दानि मुकुति-घन-धरम-घाम के || 
अड्‌'गष्ठाभ्यां नमः 
राम राम कहिजेजमुहाहीं | तिन्हहि न पाप-पुंज समुहाहीं || 
तर्जनीभ्यां नमः 
राम सकळ नामन्ह ते अधिका | होउ नाथ ! अघ-खग-गन-वघिका || 
मध्यमाभ्यां नमः 
उमा ! दारु-जोषित को नाई । सबहि नचावतं राम्‌ गुसाई || 
अनामिकाभ्यां नमः 
सनमूख होइ जीव मोहि जबहीं। जन्म-कोटि-अघ नार्साह तबहीं || 
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कनिष्ठिकाभ्यां नमः 
माममिरक्षय रघुकुल-नायक | घत-वर-चाफ रुचिर-कर-सायक || 
करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः 
करन्यास: सम्पूर्ण : 

42542 
7967 

अथ हृदयादिन्यासः 

जगमंगल गुनग्राम राम के | दानि-मुकुति-घन-घरम-धाम के || 


हृदयाय नम: । 

राम-राम कहि जे जमुहाहीं । तिन्हृहि न पाप-पुज समृहाहीं |। 
शिरसे स्वाहा | 

राम सकल नामन्हते अघिका | होउ नाथ ! अघ-खग-गन-बधिका || 
शिखायेवषट्‌ | 


उमा ! दारु-जोषित की नाईं] सबहि नचावत रामु गुसाई || 
कवचाय हुम्‌ | 
सनमुख होइ जीव मोहि जबहौ | जन्म-कोटि-अघ नासहि तबहीं !। 
नेत्राभ्यां वौषट्‌ | 
मामभिरक्षय रघुकुलनायक | घृत-वर-चाप-रुचिर-कर-सायक || 
अस्त्राय फट्‌ | ह,दयादिच्यासः सम्पूर्ण : | 
= 
अथ ध्यानम्‌ 
मामवलोकय पकजळोचन | कृपा-विलोकनि सोच-विमोचन || 
नील-तामरस-स्याम, काम-अरि | ह,दय-कंज-मकरन्द-मघूप हरि |] 
जातुघान-वरूथ-बल-भ'जन । मु नि-सज्जन-रंजन अधघ-गंजन || 
भूसुर-ससि-नववृन्द-बलाहक । असरन-सरन दीन-जन-गाहक '| 
भुजबल-विपुल-भार-म हि-खण्डित | खर-दूषन-विराध-वध-पंडित || 
रावनारि सुखरूप भूपवर | जय दसरथ-कुल-कुमुद-सुघाकर || 
सुजस पुरान-विदित निगमागमु ) गावत सुर-मुनि-सन्त-समागमु || 
कारुनीक व्यलीक-मद-खंडन ! सब विधि कुसल कोसला-मंडन || 
कलि-मल-मथन नाम ममता-हुन ] तुलसिदास-प्रभु पाहि प्रनत-जन |] 
। ध्यान सम्पूर्णम्‌ | 
SC, 
छः 
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नवाह्न पारायण के विश्राम-स्थल 


पृष्ठ पृष्ठ 
पहला विश्वाम 87 सातवाँ विद्याम 627 
दूसरा „, 165 आठवी ,, 731 
तीसरा ।, 254 नवाँ i 833 
चोथा ,, 339 || नवाह्नपारायण चोथा विश्राम और 
पाँचवाँ ,, 418 मासपारायण सोलहवाँ विश्राम || पृष्ठ 
छठा i 526 339 पर छन्द 751, दोहा-116 के बाद | 


मासपारायण के विश्राम-स्थल 


पुष्ठ पुग्ठ 
पहला विश्राम 24 सोलहवाँ विश्राम 339 
दूसरा ,, 45 सत्रहवाँ 5 349 
तीसरा ,, 67 अट्ठारहवाँ ,, 376 
चौथा ,, 87 उन्नीसवा ,, 404 
पांचवा ,, 107 बीसवाँ 418 
छठा के 127 इक्कीसवाँ ,, 493 
सातवाँ ,, 146 बाइसवाँ ,, 640 
आठ्वाँ ,, 165 तेइसवाँ 51 568 
नवाँ 00 186 चौबोसवाँ ।, 615 
दसवाँ ,, 210 पच्चीसवाँ ,, 656 
ग्यारहवाँ ,, 231 छब्बीसवाँ ,, 697 
बारहवां ,, 257 सत्ताइसवाँ ,, 718 
तेरहवाँ ,, 279 अदट्राइसवाँ ,, 771 
चौदहवाँ „, 301 उन्तीसवाँ ,, 816 
पन्द्रहवा ,, 323 तीसवाँ 22 833 

रह 
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॥ श्री गणेशाय नम: ॥ 
१। श्री जानकी वल्लभो विजयते ॥। 


11 शरि रामचररित मानस 11 
(प्रथम सोपान : बाल काण्ड) 


=: श्रीरामायण तुलसीदल-प्रथम दल :- 


'वर्णानामर्थसंघानां, रसानां छन्दसामपि । 


मंगलानां च॒ कर्तारौ, वन्दे वाणीविनायको ॥ १॥। 


'अवानीशंकरौ बन्दे, श्रद्धाविशवासरूपिणौ । 
याभ्यां विना न पश्यन्ति,सिद्धाःस्वान्तःस्थमीश्वरम्‌ ।। २. 


वन्दे बोधमयं नित्यं, गुरुंशंकररूपिणम्‌ । 
यमाश्रितो हि वक्रोऽपि, चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते ।।३।। 


'सीतारामगुणग्रामपुण्यारण्यविहारिणौ । 


वन्दे विशुद्धविज्ञानौ, कवीश्वरकपीश्वरौ ।।४॥ 


उदूभवस्थितिसंह्यरकारिणीं, क्लेशहारिणीम्‌ । 


सर्वेश्रेयस्करीं सीतां, नतोऽहं रामवल्लभाम्‌ ।।५।। 


यन्मायावशवति विश्वमखिलं, ब्रह्मादिदेवासुरा । 
यत्सत्त्वादमृषेव भाति सकलं, रज्जौ यथाहे श्रमः । 


'यत्पादप्लव एकमेब हि भवाम्भोधेस्तितीर्षांवताम्‌ 1 


वन्देऽहं तमशेषकारणपरं, रामाख्यमीशं हरिम्‌ ॥६॥ 


वाणी जीवन-मञङ्जरी, गणपति जीवन-मूल । 


दोनों मिल पावन करें, जके दोनों कूल ॥७॥। 


वर्ण-अर्थ-रस-छन्द के, मंगल के शुभ मूल । 


वाणी और 'वितायक-चरणों की मृदु धूल ।॥।८॥ 
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जन लेता निज शश पर, करता निरज की थि 
उन-सम बली सहायक, कहाँ मिलेगा अन्य ॥३॥ 
गिरि-कन्या के पदकमल, शशिभूषण-पद कंज । 
चार-वेद- सम आ बसें, मेरे मन सुख-पुंज ।।१०॥। 
श्रद्धा के विश्वास के, जो दो हं शुभ रूप । 

उन हर-गौरी को नमन, कर पाटूं भवकूप ॥११।। 
दोनों दिव्यों के बिना, सिद्ध न पाते देख । 

निज हृदयस्थित राम की, परम ज्योति को रेख || १२॥ 
ज्ञानदीप अज्ञानहर, जगगुरुओं का ध्यान । 
वन्दन कर आगे बढ़, दे कर शुभ सम्मान ॥१३॥ 
शंकररूपी गुरु परम, सदा बोधमय देव । 

उनको वन्दन में करूँ, मिले ज्ञात अत एव ।।१४॥ 
जिसका आश्रय प्राप्त कर, वक्र चन्द्र भी वन्द्य । 

बन जाता है विश्व में, वह शिव परम अनिन्द्य ॥ १५॥। 


अभिवन्दन वाल्मीकि का, करता हें कर बाँध । 
मारुत-सुद-पद-वन्दना, पूर्णे करे यह साध ॥१६।। 


सीता-प्रभु-गुण-गण-परम,-पावन-वन सुमहान । 
खेला करते हें जहां, वाल्मीकि-हनुमान ॥१७॥। 


उन विशुद्ध विज्ञान को, अपित करूं प्रणाम । 
पूरे जग को मोह ले, जिनका शील ललाम ।।१८॥ 


सीता के पदपद्य में, मनमधुकर कर लीन । 
माँग राम-सुकृपा-कण,-भिक्षा में अति दीन ॥१६॥ 
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उद्‌भव-पालन जो करे, और करे संहार । 
क्लेश हरे सब विश्व का, सब-मंगल-आधार ।।२०॥ 


रामवल्लभा जानकी, जो है परम उदार । 
वन्दन है उसके चरण, मेटे सभी विकार ॥२१॥ 


जिसकी माया वश रखे, अखिल विश्व को आप । 
ब्रह्मा से आरम्भ कर, देव-असुर पर छाप ॥२२॥ 
जिसके कारण विश्व यह, झूठा, सत्य-समान । 
दिखलायी पड़ता रहे, पा कर के सम्मान ॥२३॥ 
जसे रस्सी रात में, श्रम से दिखती साँप । 

म के कारण ही सभी, नर उठते हैं काँप ।।२४। 
सुर्यं उदय होता जब, होता रस्सी-ज्ञान । 
तब नर का भय से सभी, हट जाता है ध्यान ॥॥२५॥ 
उस विधि सारा जग यह, है केवल प्रभु राम । 
पर उसको जग समझ कर, हम देखें दुखधाम ॥।२६।। 
मिलता जब है ज्ञान का, हमको विमल प्रकाश । 
प्रभु-प्रभु ही केवल दिखें, होता दुक्ख-विनाश ।।२७॥। 
तब दुखवाला जगत यह, हो जाता है दूर । 
उसके कण-कण मे दिखें, राम दिव्य भरपूर ॥२८॥ 


> 


जो है जाना चाहता, भवसागर के पार । 
उसको हरि के चरण ही, बनें नाव-आधार ॥२६।। 


एसे स्वामी राम को, जो सब-कारण-धाम । 
देकर के निज हृदय अब, करता प्रेम-प्रणाम ।।३०॥। 
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नाना-पुराण-निगमागम-कम्मतं यद्‌ 
रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि † 


स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ-गाथा- 
भाषानिवन्धमतिमञ्जुलमातनोति ॥३१॥ 
विविधपुराणनिगम-आगम-मत । सब विधि जिसको करते सम्मत 
उस रामायण का आधार । ले कर के तुलसी साभार ॥३२॥ 
अन्यों से भी कुछ ले कर के । उनके लिए भक्ति उर धर के । 
तुलसी स्वान्तः सुख पाने को । रघुपति के सुचरित गाने को ॥।३३॥। 


अति मञ्जुल भाषा-विस्तार । करता निजमति उसे सुधार । 
इसका श्रेय उन्हें जाता हैं तुलसी जिनसे मति पाता है ॥३४॥ 
देता सिद्धि-सुदान, जिनका पावन स्मरण शुभ । 
गणनायक भगवान, वे सुन्दर गजवदन हें ॥३५।॥ 
कृपा करें भगवान, बुद्धिराशि शुभ-गृण-सदन 1 

सदा अनुग्रह - दान, जिनसे पाते भक्तगण ॥३६॥ 


मूक करे वाचाल पंग चढाये गिरि-गहन । 
वही कृपाल दयालु, पिघले खल-कलि-मल-दहत ।।३७।। 


नील-कमल-सम श्याम, तरुण-अरुण-नीरज-नयन। 
कर ले मम उर-धाम, सदा क्षीरसागर-शयन ।।३५।। 


कुन्द-इन्दु-सम-देह्‌, उमा-रमण करुणा-सदन। 
जिसे दीन पर स्नेह, करे कृपा मदन-मदन ॥३६।। 


पकड़ं गुरु-पद-कंज, कृपासिन्धु नररूप हरि । 
महामोह्‌-तम-पुंज, गुरुवाणी रवि-कर-निकर ।।४०।॥ 
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वन्दन गुरुपद-पदम-पराग । सुरुचि सुवास सरस अनुराग । 
चूर्णसुभगतम अमृत-मूलमय । भव रोगों का जिससे हो क्षय ॥१॥ 


सुकृतिशंभुतन-विमलविभूति । मंजुल-मंगल-मोद-प्रसूति । 
जनमन-मंजुमुकुरमल-हरणी । किये तिलक गुण-गण-वश-करणी ॥२॥ 


श्री गुरुपदनखमणिंगण धन्य | उन सम नहीं प्रकाशित अन्य । 
उसका स्मरण खिले जब उर में । दिव्य-दृष्टि छाये उरपुर में ॥३-अ ।। 


दले मोहतम सुभग प्रकाश । बडे भाग्य उर आये खास । 
जिसके उरमें वह छा जाता । नष्ट मोहतम वह कर पाता ॥३-आ ॥ 


उर के खुलते विमल विलोचन । भवरजनी-दुखदोष-विमोचन । 
बने प्रकाशित भव की रात । दिव्य ज्ञान का सजे प्रभात ।४॥। 


रामचरित-मणि-माणिक सूझें । गुप्त-प्रकट खनि-खनि मन बूझें । 

आँख लगाकर सुन्दर अंजन । साधक-सिद्ध-सुजान-विज्ञजन ।।%।। 
देखें खेल शेल-वन छान । भूतल में अति भूरि निधान। 
गुरुपद-रज-मुदु-मंजुल-अंजन । नयन-सुधा-दृग-दोष-विभंजन ।।६॥। 
उससे-विमल-विवेक विलोचन । कहता रामचरित भवमोचन । 

प्रथम वन्दना चरण महीसुर । मोहज-संशय-मुक्त वने उर ।।७॥। 
खान सकल गुण सुजन-समाज । दूं प्रणाम रति-वचन सुसाज । 
साधु चरित शुभ-चरित कपास । नीरस-शुश्र-सुगुण-फल-वास ।।८॥ 
जो सह दुख पर-छिद्र छिपाये । वंदनीय जो जग-यश पाये । 
मुद-मंगलमय-सन्त-समाज । जो जग जंगम-तीर्थ-सुराज ।।8॥ 
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रामभक्त की सुरस रि धार । नदी शारदा ब्रह्म-विचार । 


विधि-निषेध-मय कलिमल हरणी | कर्म-कथा रवितनया तरुणी ॥ १०।॥ 


सुन्दर हरिहर-कथा त्रिवेणी । देती सब मुद-मंगल-श्रेणी । 
वट विशवास अचलनिज-धर्म । तीर्थराज है राशि सुकर्म ।। ११।। 


सबको सुलभ सभी दिन-देश । सादर-सेवा-प्रशमित क्लेश । 
अकथ अलौकिक भव्य स्वभाव । तीर्थराज का प्रकट प्रभाव ॥ १२।॥ 


मिलता इनसे सद्यः फल हैं । मिटता कभी न इनका बल है। 
नकर समझे हों प्रमदित जन । अति अन रा ग॒ भरें उनके मन ॥१३।॥ 
सुः हा भ्रमु गु ) ३ 


इस सुख से भर यहाँ नहायें । इसी शरीर चार फल पायें । 
साधु-समाज-प्रयाग धन्य है । दे चारों फल, कौन अन्य है ॥१४।॥ 


मज्जन-फल देख तत्काल । काक बनें पिक कुबक मराल । 
सुन आश्चर्ये करें मत लोग । छिपा न सत्संगति-फल-योग ।। १५।॥ 


महिमा संगति साधु की, | कब रहती है गुप्त । 
इससे जागें सुकृत सब, जो रहते हैं सुप्त ॥१६॥। 


वाल्मीकि नारद घट-संभव । निज-निज-मुख बोले निज उद्भव । 
जूलचर,स्पलचर,नभचर जाना । अग-जग-जीव' जगत ने जाना ।। १७।। 


मति-गति-भूति-सुकीति-भलाई । जहाँ-जहाँ जिसने है पाई । 

जो प्रयत्त, दें इनका दान । उनका सत्संगति से ज्ञान ॥१५।॥ 
सत्संगति का यही स्वभाव । अद्भूत उसका रहे प्रभाव । 
लोक-वेद में अन्य उपाय । नहीं, मिले जिससे यह राय ।। १६।। 
साध्‌ बिना सुविवेक न होता । प्रभु की कृपा बिना वह खोता । 
सत्संगलि मुद, मंगल, मूल । वह फल-सिद्धि सब साधन फूल ।।२०।। 
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शठ सुधरे अदिति हीभारस-सश कुधात स जे ही । 


'विधिवश सुजन कुसंगति पडते । फणि-मणि-सम निज-गुण पर अडते 


विधि-हरि-हर-कवि-कोविद-वाणी । और विश्व के जितने प्राणी । 
कहें साधु-महिमा हो मौत । इसमें साहस करता कौन ।।२२॥ 


कर संकोच बनें सब दीन । अनुभव करते निज को हीन। 
वह में भी कह सकूँ न कैसे । शाक-वणिक मणि-गुण-गण जैसे ।॥।२३॥ 


वन्दन सन्त समान-चित्त का 1 भेद न जिसमें शत्रु-मित्र का । 
अंजलिगत शुभ सुमन सुगंधित । करते, ज्यों दोनों कर बंधित ।।२४। 


सरलचित्त जग के हितकारी । सन्त स्वभाव स्नेह-ब्रतधारी । 
बाल-विनयसुन कृपा दिखाओ । राम-चरण-रति मुझे सिखाओ 1२५ 


फिर वन्दन खलगण सच भाव । दक्षिण-वाम लगायें दाव] 
बिना लाभ जो पर-दुख पाले 1 विश्व-शत्रुता भाव सम्हाले ।।२६॥ 


पर-हित-हानि लाभ जो जानें । उजड़े हषं बसे दुख मानें 1 
हरि-हर-यश-राकेश-राहु से 1 पर-अकार्य दशशत सुबाहु से ॥२७। 


जो पर-दोष देखने जायें । दशशत-नयन बनें सुख पायें । 
परहित-घृत जिनके मन अडते । मक्खो बन कर जिसमें पडते। २५11 


तेज-क्रशानु रोष-अहिशेष । अघ-अवगुण-धन-धनी-धनेश । 
उदय-केतु-सम सब-हित-ज्वाल । कुंभकर्ण-सम निद्रापाल ॥२६३॥ 


पर-वाधा-हित निज तन दलते 1 ज्यों हिम-उपल सुक्कषि दल गलते । 
खल-वन्दन जो शेष सरोष 1 मुख हजार कहते पर दोष ।।३०॥ 


खल-प्रणाम पृथुराज-समात । पर-अघ सुनें स्व-सौशत कान । 
पुनः इन्द्रसम वन्दन उसको । संतत सुरानीक हित जिसको ।।३१॥। 
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वचनः्कण््रणेणLककरे झै) जर्सकोएण्सहेकायुलहर्‌ । 

पर का दशशत-नयन से, देखे अघ-विस्तार ॥३२॥ 

उदासीन-अरि-मित्र-हित, सुन जलते, खल-रीति । 

जान, पाणि-युग जोड जन, विनती करे सप्रीति ॥३२॥ 
मेने कस दीं विनती-चूलें । वे मत निज-स्वभाव को भूलें । 
वायस पाले अति अनुराग । कभी शाकभुज होंगे काग ? ॥३३॥ 
सन्त-असन्त-चरण कर वन्दन। दोनों दें दुख करता वर्णन। 


~ 


जा कर एक प्राण ळे लेते । मिलन एक दारुण दुः्च देते ।।३४॥ 
एक संग-जग जन्म उभय का । पंकज-जोंक, अलग गुण द्वय का । 
सुधा-सुरा-सम सन्त-असन्त । जनक एक, जग-जलधि अनन्त ।।३५।। 
अच्छी-बुरी स्वयं की करणी। पाते यश-अपयश इस धरणी । 
साधु-सुरसरी-सुधा-सुधाकर । व्याध-कर्मनाशा-विष-हविहर ।।३६॥। 
सब अवगुण सब कोई जानें । रुचि-अनुसार वस्तु शुभ मानें । 
भला भलाई ही पाता है । नीच नीचता कर जाता है ॥३७॥। 
अमृत अमरता से यश पाता । विष तो मरण-संग ही जाता । 
खल-अघ-अगुण साधु-गुण-गाथा । उभय अथाह-समुद्र न माथा ॥ ३८॥ 


इससे कुछ गुण-दोषाख्यान । त्याग न ग्रहण बिना पहचान । 
विधि ने अच्छे-बुरे बनावे । वेदों ने गुण-दोष गिनाये ॥३६॥ 
$ 

कहें वेद-इतिहास-पुराण । विधि-प्रपंच गुण-अवगुण-खान । 
दुख-सुख-पाप.पुण्य दिनरात । साधु-असाधु-सुजात-कुजात ।।४०॥। 


दानव-देव उच्च भी नीच । बहुत भेद हें इनके बीच। 
अमृत सुजीवन दे कर तारे । विष तो निज स्वभाव से मारे ।।४१।। 
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माया-ब्रहा, जीव-जगदीश । श्री-अश्री, निर्धेन-अवनीश । 
लक्ष्मी और अलक्ष्मी भी है । उनमें समता नहीं कभी है ॥४२॥ 


काशी और मगध में भेद | यही निरंतर कहते वेद । 
सुरसरि, कर्मनाशिनी सरिता। दोनों बनीं भेद से भरिता ॥४३॥ 


मालव सजल और मरु निर्जल । इन दोनों में भेद न निर्बल । 
ब्राह्मण करता है गो-रक्षण। और कसाई करता भक्षण ॥॥४४॥ 


स्वर्ग-नर्‌क अनुराग-विराग । निगमागम गुण-दोष-विभाग । 
जड-चेतन गुण-दोष अपार। विश्व बनाता है कर्तार ॥४५॥६॥ 


सन्त-हंस गुण-पय को लेते । अलग दोष-जल को कर देते ।६। 
यह विवेक जब विधि दे देता। छोड दोष को, मन गुण लेता ॥४६॥ 


काल-स्वभाव-कर्म के बल से । भला चूकता सुकृत अमल से। 
प्रकृति उसे निज वश कर लेती । उसको नहीं भलाई देती।।४७॥ 


हरिजन उसे सुधारते, दल कर के दुख-दोष । 
देते उसको विमल यश, का सुन्दरतम कोष ॥४८॥।३॥ 


खल सुकृती हो मिले सुप्तंग । मिटे न मलिन स्वभाव अभंग । 
जग को जो धोखा हैं देते वे सुवेश धारण कर लेते ॥४६॥ 


देता वेश-प्रताप सुपूजा । उनका यंश जग रहता गूंजा । 
खुलता भेद, न हो निर्वाह | आगे बढ़े न उनकी चाह ॥५०॥ 


खोती है सब बल तब बाहु । कालनेंमि ज्यों रावण-राहु । 
रहे कुवेश साधु - सम्मान । ज्यों जग जाम्ववान-हनुमान ॥५१॥ 


हानि कुसंग, लाभ सत्संग । लोक-वेद सब में यह ढंग। 
गगन चढ़े रज पवन-प्रसंग । मिलता कीच, नीच-जल-संग ॥॥५२॥ 
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Denat ०५ 
साधु-अताधु-प लि परि की” पति है नरी जारी । 
तोता-मेना साधु-सदन के । अभ्यासी हों राम-भजन के ॥ ५३।। 
खल-गृह की शुकसारी पाली । देती गिन-गिन कर के गाली | 
धूम कुसंगति कालिख होता। सदा-सदा वह अपग्रश ढोता ।।५४।। 
उससे पाना चाहे त्राण। वही मंजु-मसि, लिखें पुराण । 
वह्‌ जब अनल-अनिल-जल पाता । बने जलद, जग-जीवन-दाता ।। ५।। 
ग्रह भेषज-जल-पवन-वस्त्र.गति । यही मिले सत्संग-कुसंगति । 
बनें सुवस्तु कुवस्तु सदा ये | इसे सुलक्षण ही लख पाये ।।५६।। 
पक्षों में है सम-प्रकाश-तम । विधि से पाया नाम अति विषम । 
शशि-शोषक्र-पोषक ही जान । दिया उन्हें यश अपयश-दान ।। ५७।।७।। 
जड-चेतन जग जितने जीव। सकल राममय जान अतीव । 
सबके पद-कमलों का वन्दन | सदा जोड युग-कर, अभिनन्दन 1५51 
देव-दनुज-खग-नाग-नर सर्व । जितने प्रेत-पितर गन्धर्वं । 
रजनीचर-किन्नर-अभिवन्दन । करें कृपा कर सब मम नन्दन ।।५३।। 


आकर चार, लाख चौरासी । जाति, जीव नभ-स्थल-जल-वासी । 
सीताराम जान सब साथ। करूँ प्रणाम जाड दो हाथ ॥।६०।। 


मुझको भी प्रभु! किकर जानो । कृपा पात्र मझको निज मानो । 
छल को छोड मुझे निज मान । सब मिल करो कृपा का दान [।६१॥ 


निज-वलू-बुद्धि-प्रतीति न हममें। विनयपू्ण श्रद्धा लुममें । 
गाना चाहु प्रभु-गुण-गाथा । चरित आथाह सुलघु मम माथा ।।६२।। 


एक काव्य का अंग-उपाय । नहीं सूझता, है समुदाय । 
है अति बड़ा साज यह साजा । मनऱ्मतिरंक, मनोरथ राजा ।[६३।। 
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मेरी मति है नीच अति, उच्च सुरुचि का चक्र । 
मुझे सुधा की कामना, जग में जुटे न तक्र ।।६४।।४॥ 


सञ्जन-क्षमा-भाव हो मुझ पर । साहस गया कुमन में अति भर । 
ढीठ बना मम मन मद से भर। तब भी सज्जन निज मन दंकर-।।६५।। 


बाल-वचन यह सभी सुनेंगे । मम खलता पर ध्यान न देंगे । 
यदि बालक बोले तुतला कर । माता-पिता मुदित मन लाकर॥६६॥ 


सुनते हैं उसकी सब बात । उसको कह-कह करके तात । 
बिहसें क्रर-कुटिल-कुविचारी । जो पर-दूषण-भूषण-धारी ॥६७॥ 


सबको लगे स्वकविता मीठी । सरस रहे अथवा हो सीटी । 
जो परवाणी सुन सुख-लीन । वे सुपुरुष संख्या में क्षीण ॥६८॥ 


भाई जग बह नर सर-सरिसम । जो जल पा निज-बाढ बढ़ जम । 
सज्जन कोई एक सिन्ध-सम । देख पूर्ण विधु बढ़े जो न कम ॥६६॥ 


छोटा भाग्य बड़ा अभिलाष । पर है मुझे एक विश्वास । 
पायेंगे सुन कर सुख सज्जन । पर, उपहास करेंगे दुर्जन ।।७०॥।८॥ 


खल-परिहास जाय हित-और । काक कहें कलकंठ कठोर । 
हँसता है बक धवल हँस को । मेडक भी चातक-सुवंश-को ।।७१॥ 


इसे मलिन-खल, विमल बात को । में जानूं इस अधम-घात को । 
कविता~-रसिक न राम-पद-प्रेम । उनका भी इससे है क्षेम ॥७२।। 


होंगे सुखद-हास्य-रस-भोगी । उनका मन अतिशय है रोगी । 
जन-भाषा है मम मति भोली । हँसने योग्य, हँसे न ठिठोली ॥७३॥ 


प्रभ-पद-प्रीति न अच्छा ज्ञान । कर न सकेंगे वे रस-पान । 
हरि-हर-पद-रति,मति न कुतर्की । उनको मधुर,कथा रघुवर की ॥।७४) 
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रामभक्ति-भूफिक/ अहुनषाज्नीप एपपनेगेन्सज्जयण्जकग्रणो । 
वही सुनेंगे दे सम्मान । सुन्दर इसको मन से म।न ॥७ ५॥ 
कवि में नहीं न वचन-प्रवीण । सकल-कला-सब-विद्या-हीन । 
अक्षर-अर्थ-अलंक्रति-ज्ञान । छन्द-प्रवन्ध अनेक विधान ।।७६॥। 
भाव-भेद रस-भेद अपार । काव्य-दोष-गुण विविध प्रकार । 
काव्य-विवेक न मुझमें एक । केवल एक सत्य की टेक ।।७७।! 
सच्ची बात यही निज उर भर । कहता लिख कोरे कागज पर । 
भाषा मेरी सव-गृण-हीन । विश्व-विदित गुण एक सुचीन ।।७८॥। 
यह विचार कर सुमति सुनेंगे । भर कर विमल-विवेक गृनेगे । 
इसमें रघुपति नाम उदार । अति पावन पुराण-श्रुति-सार ॥७६॥। 

मंगल-भवन अमंगल, का जो करता नाश । 

उमा-सहित जिसको जपे शिव त्रिपुरारि सुदास ।।5०।।५॥। 
भणिति विचित्र सुकवि-कृत होए । रामबिना निज शोभा खोये । 
विधुवदनी, सब सुविधि सँवारी । वसन-बिना अभद्र वर नारी ।।= १॥। 
सब-गुणरहित कुकविकृत वाणी । रामनाम-यश की शुभ-धानी । 
सादर-कहें सुनें बुध उसको । सुन्दर राम मिले है जिसको ।।= २॥। 
सथुकर-सदृश सन्त गुणग्राही | सदा बनें वे शुभ-पथ-राही । 
इसमें एक न रस कविता का । प्रकट प्रताप राम-सविता का ।।5३।। 


यह विशवास दास-मन आया । किसने सुथश सुसंग न पाया । 
छोड़े धूम सहज कटु गन्ध । अगरु-संग से मिले सुगन्ध ।।=४।। 
रामसुयश से वाणी धन्य । दशरथ-सुत सम पुरुष न अन्य । 


भणिति अभद्र, वस्तु भव-संबल । राम-कथा से हो जग-मंगल ।। = ५।। 
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मंगलमयी कलिमलजयी तुलसी कथा रघुनाथ की । 
गति वक्त कविता-सरित की ज्यों सरित पावन पाथकी ।।=६॥। 


प्रभु-सुयश-संगति भणिति शुभ होगी सुजन-मन-भावनी । 

भव, अंग-भूति मसान की सुस्मरण-सुन्दर पावनी ।।८७। 
अति प्रिय होगी मेरी वाणी। राम-सुयश की जो है धानी । 
दारु-विचार कौन करता है । आदर मलथ हृदय भरता है 1।८८।। १०।। 


सुरभा श्याम, दुग्ध हो उज्ज्वल | अति गुणकारी भरे बद्धि-बल । 
उसका करते ह सब पान । देते उसको सव सम्मान ।1८१।।१.०।। 


ग्राम-गिरा, यश सीताराम । गाते सुनते शुभ-मति-धाम । 
ग्राम-गिरा भी शुभ यश पाती । सीताराम-सुयश जब गाती।।&०।। १०॥ 


मणि-माणिक-मुक्ता-छवि जैसी । अहि-गिरि-गज-सिर रहे न वैसी । 
नृप-किरीट,तरुणी-तन पाकर । खिलें सफल-शोभा से अति भर॥ 8१॥ 


सुकवि-काव्य को हैं बुध गाते। कहाँ सुजन्म कहाँ छवि पाते। 
भक्ति-हेतु पति-गुह से जाती । स्मृता शारदा दौड़ी आती ॥९२।। 


राम-चरित-सर यदि न नहाये। कोटि उपाय न वह श्रम जाये । 
कवि-कोविइ-उर ऐसा ध्यान, कलि-तल-हर, हरि-यशक्रत गान।।९३।। 


प्राकृत-जन-गण-गाना गाये ध छताये 
म 1 ये । सिर टु धुन गिरा बहुत पछताये । 
ह्‌ न्धु,मति सीप-समान । स्वाती वाणी कहें सुजान ॥। ६ ४।। 


यदि बरसे विचार-जल सुन्दर । हों सुकाव्य मुक्तामणि अन्दर । 
छेद युक्ति से उसमें होते । रामचरित-वर-सूत पिरोते ॥&५। ।११।। 


पहनें सज्जन विमल उर, शोभित अति अनुराग । 
हृदय-सदन में सो रही, जाये शुभ मति जाग ।।३ ६।। १ १।।६।। 
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जो लें जन्म कलिकाल कराल | करणी, वायस, वेश मराल । 
चलें कुपंथ, वेद-पथ-कर्तत । कपट-कलेवर, कलिमल-बर्तन ।।६७।। 
वंचक कहता भकत राम का | किकर काञ्चन कोप-काम का । 
उनमें पहली रेखा मेरी | जिसे पाप करते कब देरी ॥६५॥। 
धर्मं पताका बना हुआ हूँ । पर पापों से सना हुआ हूं । 
में प्रपंचरत श्रेष्ठ कहाता । (पर इस तरह पाप ही पाता )॥६६॥ 
मेरे सब छल दण्ड-योग्य हैँ । सब के सब धिककार-भोग्य हैं । 
यदि अपने सब अवगुण लाता । बढ़ती कथा पार कब पाता ।।१००॥ 
इसीलिये अति लघु व्याख्यान । थोड़े में जानें सज्ञान । 
विनती समझ सम्हाले होश । मुझे न कोई देगा दोष ॥१०१॥ 
यही विविध विधि विनती मेरी । करें न कृपा-दान में देरी। 
इतने पर भी रहें सशंक । मुझसे अधिक वे जड़ मति रंक ॥।१०२।। 
कवि में नहीं न चतुर कहाता | मति-अनुरूप रामगुण गाता । 
रघुपति के हैं चारत अपार । मेरी कुर्मात निरत संसार ॥१०३॥ 


जो मार्त गिरिमेरु उड़ाता। कहो तूल कब लेखा पाता । 
समझ असीम राम की प्रभूता। उनकी अमित विश्व में विभुता ।॥१०४।। 


यशोगान में मन अति डरता । मन अत्यन्त पराजय भरता । 
शेष-शारदा-विशि-ईशान । आगम-निगम अनेक पुराण ।।१०५।। १२।। 


नेतिनेति कह ये मतिमान । जिसका सतत करें गुणगान ।१२। 
सब जानें प्रभु की वह प्रभुता । कहें सभी उनको वह विभूता ।।१०६।। 
बिता कहे सन नहीं मानता | कथन असंभव भले जानता । 
किया वेदने भी इस कारण। भजन-प्रभाव-िविध-विधि-भाषण।। १०७। 
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एक अनीह अरूप अनाम । अज सच्चिदानन्द परधाम । 
व्यापक विश्वरूप भगवान । किया देह धर चरित-विधान ।॥।१०५।। 
भक्तों को करने हित-भागी । परम कृपालु प्रणत-अनुरागी । 
कर अति ममता स्नेह स्वजनपर।किया न कोप स्वयं,करुणा कर।। १० &।। 


खाली भरें, गरीब-निवाज । सरल सबल साहब रघुराज । 
बुध गाते हरियश, यह जान । प्रभु के लिये हृदय सम्मान ॥११०।। 


ऐसा करके ये बुध प्राणी । करें पुनीत सुफल निज वाणी । 
रघुपति से ही पा करके बल । पाऊंगा यशवर्णन का फल ॥१११॥ 


में अब अपना सिरझुका, राम-चरण पर दीन । 
करना चाहूँ स्वमन को, यश-सागर का मीन ॥ (क )॥! 


मुनियों ने हरिकीतिको, गाया है जो पूवं । 
उससे मेरा पथ सरल, अब हो गया अपूर्वं ॥(ख)।। 


अति अपार शुभ सरित पर, जब नृप बाँध सेतु । 
उसे बनाती परमलघु, चींटी तारण-हेतु ।(ग)।११२।१३।७। 


इस विधि बल मन को दिखला कर। रघुपति कथा करूं अति सुन्दर । 
नाना कवि-पुंगव,प्रभु व्यास । निजक्ृत हरि-यश-वर्णन खास॥ ११३।। 


उनके चरण-कमल का वन्दन । मेरा करें सकल अनुमोदन । 
सकल मनोरथ हों मम पूरे । मेरे सभी विघ्न हों चरे ॥११४॥। 


कलि-कवियों को करूँ प्रणाम । जिन-कृत है रघुपति-गुण-ग्राम। 
जो प्राकृत कवि,पर सज्ञान । जिन-कृत हरियश भाषा-गान ।॥ १ १५।। 


हुए जो, हैं जो, होंगे आगे । सर्व-प्रणाम कपट सब त्यागे । 
हो प्रसन्न सब दें वरदान । साधु-समाज वचन-सम्मान ॥११६॥ 
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जिस प्रबंध को बुध का आदर | मिलता नही सदा श्रद्धा भर । 
वह श्रम व्यथं बालकवि करते । चिन्ता से अपना मन भरते। १ १७॥ 


वचन सुकीति भूति शुभ होती । सुरसरि-सम जब सबहित वोती। 
रामकीति है अतिशय सुन्दर । भाषा मेरी ग्राम्य असुन्दर ।। १ १५॥ 


असमंजस ऐसा अन्देश । मेरी चिन्ता रहती शेष । 
कृपा तुम्हारी, शुभ पथ मेरा । डला भाग्यका मुझमें डेरा ॥११३।। 


सन का बोरा सूची-काम । धारण कर बनता अति दाम । 
बन जाता जब वह अति सुन्दर । मोल प्रकट होता तब अन्दर॥। १२०॥। 


कविता सरल,करे जब गान । विमल कीति की भर कर जान । 
ब देते हैं उसे सुजान | आदर और धवल सम्मान ।।१२१।।१४।। 


बरी भी जब उसको सुनता । सुन करके अपना सिर धनता । 
करे प्रशंसा वह भी उसकी । विश्व प्रशंसा करता जिसकी।। ?२२।।१४।। 


बिना विमल मति वह कब होती । इसके बिना कुकविता रोती । 
मुझमें मतिबल है अति थोड़ा । मतिबल से कविता का जोड़ा ॥ १४॥ 


करो कृपा,जन हरियश कहता । फिर-फिर नम्र प्रार्थना करता | 
रघुवर-चरित सुमानस-पाल । कवि-कोविद जो मंजु मराल ॥ १४॥। 


बालक की विनती सुन लेवें । उसकी सुरुचि, ध्यान निज देवें । 
उस पर करें कृपा को छाया । वह है आज शरण में आया ।।१४। 


करता मुनि-पद-कंज-प्रणाम । रामायण-सर्जक मतिधास । 
जो है मंजुल सखर सुकोमल । दोष-रहित पर दूषण का वल ।।१४।। 


वंदन चारों वेद-समाज । भवसागर के चार जहाज । 
सपने में भो वे कब थकते । रघुवर -विशद-सुयश जब कहते ।। १४।। 
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वन्दन विधि-पद-रेणु, सर्जक-भवसागर, जहाँ । 
सन्त-सुधा-शशि-धेनु, निकले खल-विष-वारुणी ॥ (क )॥। १४॥ 


विबुध-विप्र-त्रुध-ग्रह-चरण, छू कर कहता दीन । 

हो प्रसन्न पूरा करें, मंजु मनोरथ पीन ।(ख)।१२८।८। १४। 
सुरसरिता-शारदा-प्रणाम । युगल पुनीत मनोहर काम । 
मञ्जन-पान पाप हर एक । कह सुन अपर हरे अविवेक ।।१२६॥ 
माता, पिता और गुरु मेरे । मेरे लिये दया से घेरे । 
उमा-महेश-क्ृपा शुभ-धानी । दीनबन्धु वे प्रतिदिन दानी ।।१३०॥ 
करता सेवक उन्हें प्रणाम । डूबे यह, वे लेते थाम । 
स्वामो-सेवक-सखा राम के । तुलसी के वे बड़े काम के ॥१३१॥ 


हित करते वे कारण-हीन । सब विधि सुखी रहे यह दीन । 
हर-गिरिजा ने कलि पर ध्यान । दिया, लिया उसके अघ जान॥ १३२॥। 


सावर-मन्त्र-जाल-की सृष्टि की, जग पर करने हित-वृष्टि । 
अनमिल अक्षर अर्थ, न जप है । उसके लिये न कोई तप है।॥ १३३॥। 


प्रकट प्रभाव, महेश-प्रताप । इनमें रहते शिव हें आप । 
वे महेश मुझ पर अनुकूल । कथा करेंगे मंगल-मूल ॥ १ ३४।। 


इसमें शिव शुभ मोद भरेंगे । इससे-जग-उपकार करेंगे । 
करूँ शिवा-शिव का शुभ ध्यान । मुझको मिले अमिट प्रभु-ज्ञान ॥ 


उनका पाकर परम प्रसाद । मेरे मतमें है आहलाद । 

रामचरित का वर्णन करता । मेरा भाग्य सुफल से भरता ।।१३६।। 
शिव की कृपा प्राप्त कर मेरी । वाणी उजली हो, कब देरी । 
मानो शशि-समाज से मिलकर । चमके सुन्दर रात सुछवि-भर ॥ 
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जो यह कथा“सुस्तेह०सैझेति"' कको सेस । 
होंगे रामचरण-अनुरागी । कलिमल-रहित सुमंगल-भागी ॥ १३८॥। 


मुझ पर यदि सचमुच सपने में । गौरी-हर रख उर अपने में । 
सदय-प्रसाद-सुमंगल-दानी । जिससे सुधरे जीव-कहानी ॥१५॥ 
तो सच्चा हो जो कुछ कहा । भाषा-वचन-सुबल मन रहा ।१५। 
अवधपुरी अतिशय सुपावनी । उसे वन्दना उर-सुहावनी ।। १४०॥। 
सरयू सरि कलि-कलुष-नाशिनी । करूं बन्दना उर विकाशिनी । 
लें प्रणाम अब पुर-नारी-तर। राम करें अति ममता जिन पर ।। १४ १॥ 
सीता-निन्दक-पाप कुधारा । उसको प्रभुने स्वयं सुधारा । 
हरि ने लोक विशोक बनाये । सभी सुखी सब गये बसाये ।। १४२॥ 
पूर्वं दिशा कौसल्या माता । जिसकी कीति विश्व का छाता । 
जहाँ हुआ रघुपति-चन्द्रोदय । सुन्दर-साधु-सुखद,खल को भय॥। १४३।। 
जो सुख दाता विश्व का, जगती का जो प्यार । 
जो खल-कमलों के लिये दाहक बने तुषार ॥ १४४।।६॥। 


राजा दशरथ सह सबरानी । सबके सब सौभाभ्य-सुदानी । 
सुक्कत-सुमूति सुमंगल मान । सबको में देता सम्मान ॥ १४५॥ 


वाणी, कर्म और मन थाम । सबको जन यह करे प्रणाम । 
करो कृपा सुत-सेवक जान । अपना भी नत अनुचर मान ॥ १४६॥ 


जिनकी सुन्दर रचता करके । सुखी विधाता निज मन भर के । 
इससे बडी हुई विधि-गरिमा । बढी सनातन उसकी महिमा॥ १४७।। 


महिमा-अवधि पिता भी माता । जिनके राम विश्व-सुखदाता । 


बन्दन अवध-भूप शुभ हेम । जिनका सत्य रामपद-प्रेम।। १४८।।१६।। 
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दीनदयालु-वियोग न थोड़ा । जिसने प्रियतन तृण-सम छोड़ा ।१६। 
परिजन सहित प्रणाम विदेह । छिपा रामपद जिसका स्नेह ।। १४६॥। 


योग भोग में रखा छिपा कर । राम-विलोकन-प्रकट हृदय भर । 
प्रथम प्रणाम भरत के पद पर । जो जीवन में रहा नियम भर ॥ १५०॥ 


जिसका व्रत भी नियम अपार । जाता वर्णन-सीमा-पार्‌ । 
रामचरण-पंकज मन जिसका । हुआ लीन, तिल भर कब खिसका ॥ 


पावन लोभ यही जिस मनका। कण भर हुआ न कम जिस जन का । 
प्रभु-पदपंकज-लोभी खास । मन-मधुकर कब छोड़े पास ॥१५२॥ 


लक्ष्मण-चरणकमल-अभिवन्दन । शीतल सुभग भवत-सुख-वर्धन । 
रघुपति किति सुविमल पताका । दंड समान हुआ यश बाँका।। १५३॥ 


शेष सहस्नशीश जग-कारण। जो अवतार भूमि-भय-वारण । 
सदा रहे अनुकूल दास पर। कृपासिधु सौमित्रि गुणाकर ॥१५४॥ 


पावन वे रिपुसूदन स्वामी । सूर, सुशील, भरत-अनुगामी । 
पदपंकज को करूं प्रणाम । रिपुसूदन का चरित ललाम ॥१५५।। 


महावी र-हनुमान-प्रणाम । जिसका शुभ यश गाते राम । 
पवनकुमार पुनः अभिवन्दन । खल-वन-पावक-हेतु ज्ञानघन ॥।१७॥। 


जिसके हृदय-सदन में रहते । राम-चात सर-धर शुभ करते ।१७। 
कपिपति रीछ निशाचर-राज । अंगदादि जो कीस-समाज ।।१५४॥। 


सबके सुन्दर-चरण प्रणाम । अधम-शरीर-प्राप्त हें राम । 
चरण-उपासक रघुपति जी के। खग-मृग-सुर-नर-असुर सभी के । १ ५८॥। 


पद-सरोज को करूँ प्रणाम । वे निःस्वार्थ दास प्रभ राम । 
शुक,सनकादि,भकत-मुनि नारद । जो मुनिवर विज्ञान विशार्‌द।। १५९॥ 
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सबको कक णाम अवण एर शकष । 


मुझको निज-जन जान कर, कृपा करें सुमुनीश ।। १६०।।१०॥। 


जनकसुता जगमातृ जानकी । अतिशय प्रिय करुणानिधान की । 
उसके युग पदकमल मनाऊं । मातृकृपा निर्मल मति पाऊं ॥१६१॥ 


फिर मन-वचन-कर्म रघुनायक । चरणकमल-वन्दन सब लायक । 
कमलनयन, धारी धनुसायक। भक्त-विपत्तिदलन सुखदायक ॥ १६२।। 


शब्द अर्थं जल-लहर समान । नाम भिन्न, कब भिन्न? अमान । 
सीताराम-चरण-अभिवन्दन । जिन्हें परमप्रिय खिन्न सुनन्दन 11१ ८॥ 


बन्दन नाम राम रघुवर के । हेतु कृशानु, भानु, हिमकर के । 
विधि हरि हरमय वेदप्राण बे । अगुण,न उपमा,गुणनिधान वे ।। १६४॥। 


महामंत्र जो जपें महेश । काशी-मुक्ति-हेतु उपदेश । 
गणपति जिसकी महिमा जानें । प्रथम लोग देवों में मानें ।।१६५।। 


यह्‌ प्रभाव है राम-नाम का । गणपति के वह बड़े काम का । 
उनकी पूजा पहले होती । विघ्नों को जो सब विधि धोती ॥ १६६।। 


जान आदि-कावि नाम-प्रताप । हुए शुद्ध, कर उलटा जाप । 
नाम,सहस्र-सदृश शिव-वाणी । सुन,हो अतिशय धन्य,भवानी॥ १६७।। 


जपा उन्होंने सुन्दर ढंग । भोजन किया सुप्रिय-शिव-संग | 
प्रेस हृदय का देख विलक्षण । हर ने अनुभव किया प्रहर्षण ।। १६८।। 


और उमा थीं अब स्त्रीभूषण । उन्हें बनाया निज का भूषण । 
नाम-श्रभाव जान हर उरबल । कालकूट से मिला सुधाफल।। १६६॥। 


राम-भक्ति वर्षा-ऋतु सुखकर । तुलसी सालि सुदास सुभगवर । 
युगल वर्ण वर रामनाम के । सावन भादों मास क्राम के।। १७०॥ १६।। 
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दोनों अक्षर मधुर मनोहर । वर्ण-विलोचन जन-जीवन-कर । 
'ध्यान-सुलभ सुखदाता सबके । सुख परलोक,लाभ हें अबके ॥१७१॥। 
'कहते-सुनते सुभग स्मरण के । परम सहायक जीवन रण के । 
तुलसी के प्रिय लक्ष्मण राम । उसके क्षण-क्षण पड़ते काम ।।१७२॥ 


वर्णेन वर्णप्रीति हो भिन्न । ब्रह्म-जीव-समं सहज अभिन्न । 
नर-नारायण-सदृश सुश्राता । जगपालक विशेष जनत्राता 11१७३।। 


भक्ति-सुन्दरी-कर्ण-विभूषण । सुन्दरं दाहक जनमन-दूषण । 
जग-हित-हेतु विमल विधु-पूषण ॥ विश्व अखिल के हैं वे भूषण । १७४। 


स्वाद-तोष-सम सुगति-सुधा के | कमठ-शेष-सम धर वसुधा के । 
जन-मन-मंजु-कंज-मधुकर से 1 जीभ-यशोदा हर-हलधर से ।। १७५। 


एक छत्र, पर मुकुटमणि, सब वर्णो पर देख । 
तुळसी रघुवर-नाम के,वर्ण सुदीपित लेख ।।१७६।२०॥ १ १॥ 


समझे सदृश, नाम भी नामी । प्रीति परस्पर, प्रभू-अनुगामी । 
ईश-विशेषण सुन्दर दो हें । अंतिशय प्रिय दोनों प्रभुको हैं ।।१७७। 


अकथ, अनदि न जाते जानें । केवल सुमति उन्हें पहचाने । 
छोटा, वड़ा कहे अपराध । व्याख्या उनको सके न साध 11१७८॥ 


हम तो केवल यही कहेंगे । सुन गुणभेद साधु समझेंगे 1 
देखें रूप नाम आधीन । रूपज्ञान कब नाम-विहीन 1॥१७६॥ 


रूप विशेष, नाम-अज्ञान । करतंल-गंत न पड़ें पहचान । 
स्मरण नाम का, रूप न आगे । स्नेह-विशेष हृदय में जागे ।। १८०॥ 


जामरूप-गंति, अकथ कहाये 1 समझे सुखंद, न व्याख्या पाये । 
अगुण-सगुण के बीच गवाह । सुन्दर नाम, लगाये थाह ॥१८१॥ 
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वह है दोनों को असिलीची न” ३ भकप्रोकधक' सु छभाषी । 
राम-ताम-मणि-दीप सजा कर। रखले जीभ-देहली ला कर॥।२१।॥ 
तुलसी भीतर-बाहर खास । यदि तू चाहे परम प्रकाश ।२१। 
ताम-जीभ जप जागे योगी । विरति-विरंचि-प्रपंच-वियोगी ॥। १८३।॥ 
अनुभव करते ब्रह्मानन्द | अकथ, अनामय, हो निट 

अनुपम यह सुख नाम न रूप इससे पट जाता भवकूप ॥१5४।॥ 


चाहें ज्ञान, गृढ-गति,जो भी । इस गति के जो अतिशग्र लोभी । 
वे भी जपें जीभ से नाम 1 देते ज्ञान उन्हें भी राम ॥।१८५।॥ 


साधक नाम सुजप लय लाते । हों सुसिड्,अणिमादिक पाते । 

जपें नाम, जन पीड़ित भारी । मिटें कुसंकट, हों सुखधारी ।।१८६।॥ 
रामभक्त जग चार प्रकार । सुकृती चारों, अनघ उदार | 

उन चतुरों को नामाधार । ज्ञानी पर प्रभु का शुभ प्यार ॥१८७॥॥ 


सब युग, सब श्रुति, नाम-प्रभाव । कालि विशेष, कब अन्य बचाव । 
जो हं सकल-कामनाहीन । राम-भक्ति-रस में हैं लीन ।। १८८।।२२।। 


नाम-सुष्रेम-सुधा-सर-दीन । हो कर, किया स्वमन को मीन । ङ्‌ 
अगुण-सगुण दो ब्रहा-स्वरूप । अकथ, अगाध, अनादि,अनूप ।। १८६॥ 
मम मत, बड़ा नाम, दोनों से उभय किया वश-सव कोनों से । 
बह भी केवल निज-बल-दाव । ऐसा है प्रभु-नाम-प्रभाव ॥।१६०।। 
नहीं-गर्वे वाणी यह जन की । कहूँ प्रतीति-प्रीति-रचि मन की । 
सुजन सत्य-ध्रुव इसको जानें । स्वकृपा-छाया मुझपर तानें ।। १६१1 

लकड़ी के भीतर छिपी, रहती पूरी एक । 

रहे दूसरी चमकती, आग-अनोखी-टेक ।। (क) 
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निगुंण ब्रह्म इसी विधि, जग में छिपकर बैठ । 
धोखा देता हैं परम, रुके बुद्धि की पैठ ॥ (ख) 
'सगुण ब्रह्म चमका करे, दास-नयन के बीच । 
शीतल वे शुभ नयन हों, उनको दें हरि सींच ।। (ग ) 
उभय अगम, युग हों सुगम, नाम सहायक राम । 
त्रह्मञसाम से हूं बड़ा, सुखद राम का नाम(घ)।।१६२।१२॥ 


व्यापक, एक, ब्रह्म अविनाशी 1 सत्चेतन आनन्द-निवासी । 
अविकारी-प्रभू के उर रहते । दीन जीव सब, जग दुख सहते।। १६३॥ 


नाम-निरूपण नाम-यत्त से । सहज-प्रकट ज्यों मोल रत्न से । 
इस निर्गृण से रूप बड़ा है। नाम-प्रभाव अपार,कडा है ॥ १९४।।२३।। 


बड़ा राम से नाम मानता। यह विचार, निज हृदय ठानता ।२३। 
राम भक्त-हित नर-तनु-धारी । दुख सह, जन के सुख-संचारी ।। १६ ५॥ 


अनायास जप, नाम सप्रेम । चखें भक्त मुद मंगल क्षेम । 
राम,एक तापस-स्त्री-तारक । नाम कोटि खल-कुमति-सृधारक।। १ ६६॥ 


ऋषि-हित राम ताड्का-मारक । सह-सेना-सवाह-संहारक । 
राम दास-दुख-दाष मिटाये । सारी विपद उसका खाय ॥ १६७॥। 


यह सब हा जाता हं एसे । रजनी-नाशक हो रवि जैसे | 
स्वय राम भजक भव-चाप । भव-भय-भंजन नाम-प्रताप ।॥ १ ९०८१ 


प्रभुस दडक -सुवन सुहावन ।जनमन अमित, नामकृत पावन । 
निशिच र-निक र-दलन रघनदन । नाम सकल-कलि-कलृष-निकन्दन ।। 


शबरी-गृद्ध-सुसेवक-साथ । बनें सुगतिदाता रघनाथ । 
नाम-सुतारित हैं अगणित खल । वेद-विदित-गणगाथा कप बल ।।२४॥ 
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राम शरणदाता थ दी के यह सब जाने भ्रम सब खोक। 


नाम सुकंठ विभीषण उनके । आये राम काम थे जिनके ।।२०१।॥ 


दीन अनेक नाम ने तारे । लोकवेद गाते यश सारे । 


राम-भालु-कपि-कटक जुटाये । सेतु-हेतु श्रम अधिक लगाये ॥ 


नाम सुखाता है भत्रसागर । सोचे सुजन सुविद्या-नागर। 
राम, सकुल-रावण रण-मारक । सीता-सह निज-पुर-पग-धारक।२०३॥ 


अवध राजधानी, नृप राम । गायें सुर, मुनि-वर गुण-ग्राम। 

प्रेमी गाकर नाम-सुंगीत। अश्रम, प्रबल मोहदल जीत ॥२०४॥ 
फिरे प्रेम में मग्न, अपने सुख में डूब कर । 
सपने सोच न लग्न, नाम-प्रताप-अपार बल ॥ (क) 


ब्रह्म राम से नाम, इस विधि होता है बड़ा । 
बर देता-सुख धाम, वर-दाताओं को सुघर ॥ (ख) ॥।२५॥। 


रामचरित को छान, जो हें सुभग करोड़ सौ | 
शिव ने मन में जान,लिया राम के नाम को ॥ (ग)।।२०५।। २५।६ 


सास पारायण, पहला विश्राम 


पा कर नाम-प्रसाद, अमर हो गये शम्भु शिव | 
अशुभ वेश-मर्याद, मंगलमय शिव-काम सब ॥। (क 17 


मंगल-राशि महेश, जप मंगलमय नाम शुभ । 
प्रभु शिव परम सुखेश,राम-नाम की शक्ति पा ॥ (ख )।।२०६।॥ 


मुनि-योगी सब सिद्ध, शुक, सनकादि महान बन । 
जग में हुए प्रसिद्ध, पाकर केवल नाम-बल ॥ (क )।। 
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मिला ब्रह्म-सुख-भोग, जपा राम का नाम जब ॥ 
सिद्ध हुए सब योग, राम-नाम का बल अमित ॥ (ख)॥ 


नाम-प्रताप सु-जान, धन्य हुए नारद मुनि । 
जग, हरि को प्रिय जान, हरि-हर के प्रिय आप हैं। ('ग)।२०७। 


जप सुनाम प्रभु का अमल, 'पा कर विमल प्रसाद । 
भक्त-शिरोमणि हो गये, वर-बालक प्रहलाद ।।२०८॥। १३॥ 


जपा ग्लानि से ध्रु्च ने नाम । हुए कृपालु सु-हार सुखधाम । 
प्रभु से मिला सुखद सम्मान । पाया अविचल अनुपम स्थान ॥२०३॥ 


यान, पवनसुत, पावन- नाम । उनके वश में आये राम । 
गज-गणिका भी और अजामिल । रहे प्रतिष्ठाहीन सुपंकिल ॥।२१०॥ 


सव तर गये नाम की नाव । ऐसा है हरिनाम-प्रभाव ॥ 
केसे कहूँ बड़ाई नाम 4 स्वयं च कर सकते हें राम ॥ २ १ ११! 


कहीं न अन्त नाम-गण-ग्राम । पायें उसे स्वयं कब राम! 
कल्पवृक्ष है नाम राम का । कलिकल्याण-निवास-धामं का ॥२६॥ 


नाम-ध्यइन-क्ृत सुमति-विकास । भाँग से लुलसी,तुलसीदास ।२६। 
चारों युग, त्रिकाल, सब लोक 1 हुए नाम जप, जीव विशोक ।।२१३॥ 


वेद-पुराण-सुसंत एक मत । सकल-सुक्रत-फल राम-प्रेम-गत । 
ध्यान सत्य युग, मखविधि त्रेता । प्रभु परित्लोषण द्वापर देता।।२१४॥ 


'पूजा का लेकर आधार । अपर उपाय न मिलता पार । 
कलि सुमलिव,केवल मल-लीन । पाप-पयोनिधि-जन-मन-मीन।। २ १ ५॥ 


नाम कामतरु, काल कराल । स्मरण सुंशमन, सकल जग जाल । 
राम नाम कलि अभिमत-दाता । जग में वही पिता भी माता ॥२ १ ६11 
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< से किक 
अपर लोक म वह करता हित । उभय लोक उससे आलोकित । 
कलि में कर्मे न भक्ति-विवेक । राम-नाम अवलंबन एक ।।२१७।। 


कालनेमि-कलि कपट-तिधान । नाम समर्थ सुमति हनुमान । 
रामनाम नरसिह-कराल । कनककशिपु सकलुष-कलिकाक ॥२७॥ 


जपकर्ता प्रहलाद समान । पालेगा दल सुर-दुख-खान ।२७। 
भाव,कुभाव,क्रोध,सह-आलस । नाम जपे मंगल सब दशि दश ॥२१ ६॥ 


स्मरण करूं उस राम नाम को । शीश झुका रघुनाथ राम को । 
करूँ राम को अवगुणगान। जिसकी गाथा अमृत समान ॥२२०॥ 


वही सुधारेंगे मम सब विधि | कृपा दास को दें करुणा-निधि । 
उनको कृपा नहीं थकती है । सब कुछ संभव कर सकती हैं ।!२२१॥। 


धवल राम, सेवक में काला । इतने पर भी मुझको पाला । 
हो न सके मम पातक लेखा । स्वदिशि दयानिधि ने है देखा ॥२२२।॥ 


लोक-वेद-शुभ स्वामी-रीति । विनय सुनेँ पहचानें प्रीति । 
सबसे अद्भुत राम सुस्वामी । परम कृपालु सुअन्तर्यामी ॥२२३॥ 


गनी-गरीब ग्रामनर, नागर-पंडित-मूढ़ । 
मलिन-प्रसिद्ध सुकाव्य कर, कुकवि न ज्ञाता गूढ़ ॥२२४।।१४।। 


ये सब निज-निज मति अनुसार । निज-नृप-गुण का करें प्रचार । 
नर-नारी सब एक समान | करते जगमे नृप-गुणगान ॥२२५॥ 


नुप सुशील, होते हैँ सज्जन । ईश-अंश-भव, साधु-ज्ञान-मन 1 
परम कृपालु हृदय वे होते । जन-मन-कलुष सकल वे धोते ॥२२६।। 


सबको सुन वे मधुर वचन से । दें सम्मान सुपावन मन से । 
सबकी भणिति-भक्ति पहचानें। सब के मन की नति-गति जानें।।२२७॥॥ 
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यह ता प्राकृत भूप स्वभाव ॥ ज्ञानराशराम ण कासल रांव । 


शुद्ध स्नेह के बंश हों राम | में जगमन्द मलिनता-धाम ॥२२८॥ 


मुझसा जग में मन्द न कोई 1 मम सुमलिन-मति रहती सोई ॥ 
रखते शठ-सेवक-रुचि-प्रीति । राम-कृपालु-सुभग यह रीति ॥२८॥ 


'जिसनें पत्थर को जलयान । किया रीछ-कपि को मंतिमान । 
और उन्हीं को सचिव बनाया । उन पर यह विश्वास दिखाया ।।२८॥ 


कहलाता, सब कहते हें 1 यह उपहास राम सहते हैं ' 
स्वामी सीतानाथ महान । सेवक तुलसीदास-समान ॥२३१।२८॥ 


अतिशय बडी ढिठाई मेरी 1 करते पाप लगे कबं देरी 1 
दोष-महा निधि में ने जोड़ी 1 नरकों ने भी नाक सिकोड़ी ॥२३२॥ 


समझ सहम में बहुत डरा था । मेरे मन भय अधिक भरा था । 
उसका स्मरण राम ने अपने । किया नहीं क्षण-भर भी सपने।।२३३॥ 


सुना सुचित्त चक्षु से देखा । स्वामी ने की है मम॑ लेखा । 
मम मति और भक्ति को चाहा । दोनों के है स्वयं सराहा ॥२३४॥ 


कहते भक्ति नष्ट हो जाती । हृदय रखे, सुन्दरता पाती 1 

वाणी कभी न कह पाती है । प्रीति-मधुरता छिप जाती 

उर में ही उसका अनुभव कर । प्रेमी का जाता है मन भर । 

उर में जो यह प्रेम जगाये। वही धन्य बन प्र॑भु को पाये । 

'भक्त हृदय को राम जानते । प्रेम-सुवश हो परम मानते ॥॥२३५॥ 


भ के हृदय न जन की चूक । सौ-सौ-याद प्रेम की हूक । 
जिस अध बालि व्याध सम मारा 1 वही किया सुकंठ ने सरा २३ ६१1 


चही कुकृत्य विभीषण का भी । बना रहा वह पुण्य सुलाभी । 
उसकी की न राम ने लेखा । सपने भी न हृदय में देखा ।।२३७। 
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उन दोनों को “भरत सिल म यसात मै निज जनमें । 
पुनः प्रशसा प्रभु ने उन की । राजसभा में की निज मन की । 
प्रभुमन की गति बँधती जन से । करें प्रशंसा उसकी मन से ॥२ ३ ८।। 


प्रभ्‌ तरु-तल कपि बैठे डाल । उनको अपने साँचे हाल । 
किया सभी को आप-समान । स्वामी ने,जो शील निधान 1२३ &।२३। 


है कहाँ स्वामी ऐसा, जो पाले निज दास । 
राम भलाई आप की,सबको सुन्दर खास ।।२४०॥ १५।।२३।। 


यदि यह सच्ची सदा सभी को । तो यह अच्छी है तुलसी को 
बह भी इससे तर जायेगा। अपनो कृति का तट पायेगा ॥1२४ १॥ २६॥॥ 


इस विधि निजगुण दोषः बता कर। सबको फिर से शीश झका कर । 
रघुवर-विशद-सुयश जन कहता। जिससे सकल-कलुष-क्रलि ढहता।। २६॥ 


याज्ञवल्क्य ने सुकथा सुन्दर । भरद्वाज-मुनिवर-उर-अन्दर । 
बैठाई निज मति के बल से। वही कहूगा में उर-तल से ॥२४३॥॥ 


सुनें सकल सज्जन संवाद । कर के कृपा मुझे दें दाद | 
सुन कर के वे सब सुख मानें । मुझको सदा स्वजन ही जानें ।!२४४।। 


सुन्दर चरित शंभु कृत हैं यह । की है कृपा उमा पर यह कह्‌ । 
दिया काक को शिव ने दान । रामभक्त अधिकारी जान' [1२ ४५।॥ 


उनसे याज्ञवल्स्य ने पाया | भरद्वाज को वही सुनाया । 
वे श्रोतः वक्ता समशील । कभी न दी है मन को ढील ॥ २४६।॥ 


समदर्शी जानें हरिलीला । निज मन को उसमें ही कीला | 
जाने तीन-काल निज ज्ञान । करतल-गतः आमलक समान || २४७।॥ 
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हरि के सुन्दर जो हें भक्त । सभी कथा से हो आसक्त । 
कठे-सुने-समझे विधि नाना । कथा-मर्म चाहें वे पाना ॥२४८॥। 


2 


सुनी कथा में ने यह सुन्दर । शुभ वाराह-क्षेत्र के अन्दर । 
कही कथा मम गुरु कृपालु ने । मेधावी अतिशय दयालु ने ॥३०॥ 


अति अचेत था तब में बालक । राम स्वयं हैं जग के पालक । 
कही कथा मम गुरु ने जितनी । समझ न पाया उसको उतनी ।।३०।। 


श्रोता वक्ता रहें ज्ञान निधि । कथा राम की गढ सभी विधि । 
केसे समझू में जड़ जीव । कलिमल - ग्रसित विमूढ़ अतीव ॥३०॥ 


। सुगुरु ने वारंवार । समझ पड़ी कुछ मति अनुसार । 
भाषा-वद्ध करूगा उसको । मन-घ्रबोध हो जिससे मुझको ॥२५२॥! 


जैसा कुछ बल-वुद्धि-विवेक । ले कर के निज प्रभु की टेक । 
जो मन चाहे वही कहूँगा । प्रेरक-हरि-आधीन रहूँगा ॥२५३॥ 
हरि करते हैं प्रेरित उर को । रखते बही स्वच्छ उर-पुर को । 
उसमें रहते हैं हरि-भाव । रहें बढ़ाते प्र भु-पद-चाव ।। २५४॥ 
निज सन्देह-मोह-भ्रम-हरणी । करूँ कथा भव-सरिता-तरणी । 
चुध विश्राम सकल जन रंजन | उससे हो कलि-क्रलु ष-बिभंजन ।। २५५॥ 
राम कथा कलि सर्प की, भरणी, करती, नाश । 
यह विवेक की आग को, अरणी सम दे हास ॥२५६।। १६॥ 
कलि में कामदायनी वह हैं । । सज्जन-संजीवन-वल- सह है । 
चसुधा-सरिता-सुधा अपिणी । भ्रमरूपी-मण्डूक-सपिणी । ॥ 
असुरसेन सम नरक खंडिनी । साधु-विबुध-हित गिरि-सुनन्दिनी । 
संत-समाज-पयोधि रमा सी। विश्वभार-भर अचल क्षमा सी ।।२५८॥ 
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यम-गण-मुख-मसि ^्कल्फस्‌माऽशीवणऽिमसण्भुभितभट्रेक ज्यों काशी । 
रामभ्रिया पावन तुलसी सी। तुलसी के हित उर-हलसी सी ।! २५६॥ 


शिवप्रिय मेकल-शैल-सुतासी । सकल सिद्ियाँ जिसकी दासी । 
सुख-सम्पत्ति-राशि से भासित। सकल शील-सौरभ-अति वासित। २६०। 


सद्गुण-सुरगण-अम्ब अदिति सी । रघुवर-भकिति-प्रेम-परमिति सी । 
रामकथा जो अतिशय सुन्दर । मंदाकिनी वही मंगल कर ।।२६१।।३ १॥ 
चारु-चित्त ही चित्रकूट है । सकल कलुष से मिली छुट है । 


तुलसी सुभग स्नेह के वन में । श्री रघुवीर-विहार सुमन में ॥३१॥ 


रामचरित-चिन्तामणि सुन्दर । सन्त-सुमति-शुंगार सुभग वर । 
जगमंगल रघुवर गुणग्राम । देते-मुनित-धर्मधन-धाम ॥२६३॥ 
सद्गुरु ज्ञान-विराग-योग के । विबुध-वैद्य भव-भीम-रोग के । 

सीताराम-प्रेम जो अनुपम । जननी-जनक उसी, के शुभ तम॥ १६४।॥ 


बीज सफल-ब्रत-धर्म-नियम के । शक्ति प्रदाता सब संयम के | 
शमन पाप-संताप-शोक के । प्रिय पालक परलोक लोक के | २६५॥। 


सचिव सुभट-भूपति-विचार के । कुंभज लोभ-उदधि अपार के । 
काम-क्रोध-कलिमल-करिगण के | केहरि-शावक जन-मन-वन के । २६६। 


अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के । कामद घन, धनहन-दवारि के । 


मंत्र महामणि विषय व्याल के । मेटे कठिन कुअंक भाल के ।। २६७॥। 


हरण मोहतम दिनकर-कर से । सेवक-शालि-पाल जलधर से । 


अभिमत दानी सुरतरुवर से सेवासुलभ-सुखद-हरि-हर से ॥ २६८।। 


सुकवि-शरद-नभ-मन उड्गण से। रामभक्त-जन-जीवन-धन से 
सकल सुकृत-फल भूरि भोग से। जगहित-निरुपधि-साधु-लोग से 


। 
।२६६। 
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सीताराम-प्रेम-तरु-फल से । सगुणराम उज्ज्वल बलदल से । 
सेवक मनमानस-मराल से । पावन-गंग-तरंग-माल से ॥२७०॥। 


कुपथ-कुतर्क-कुचाल-प्रचंड । कपट-दंभ अति कलि पाषंड । 
दहन, रामगुण-ग्राम अखंड । जैसे इन्धन अनल प्रचंड ॥२७१।।३२॥ 


रामचरित राकेश-कर, सबको दे सुखदान । 
सज्जन-कुमुद चकोर-मनु हित विशेष युखखान।२७२।३२।१७। 


हुआ जिस तरह प्रश्‍न भवानी । जिस विधि उत्तर-शंकर-दानी । 
वह संब हेतु कहुँगा गा कर। कथा प्रबन्ध विचित्र बना कर ॥२७३॥ 


जिसको हो न कथा का ज्ञान । सुन न करे आश्चर्य महान । 
कथा अलौकिक सुन सज्ञान । विस्मय में न पड़ यह जान ।।२७४॥ 


रामकथा को कही न सीमा । यह विश्वास न मनमें धीमा । 
नान।-रूप राम-अवतार । रामायण शत कोटि अपार ॥२७५॥ 


कल्पभे द-हरि-सुचरित-सुन्दर । विधि अनेक गा गये मुनीश्वर । 
करें न संशय यह उर ला कर । सुनें कथा सादर रति से भर।। २७६॥ 


राम अनन्त अनन्त-गुणाकर । अमित कथा विस्तार-सुसागर । 

सुत्र विश्तथ में वेन पड़ेंगे। जिनके विमल-विचार रहेंगे ।।२७७।।३३ 
इस विधि संशय सभी दूर कर । गुरु-पद-पंकज-धूल शीश-धर्‌ । 
फिर सबकी विनती मन भाये। कथा-कार्य में दोषन आये ॥२७८॥ 
विनती से तन-मन हों निर्मल । चिन्तन-दोष सभी जाते जल ॥ 


सादर शिव को शीश झुकाऊं। सबसे विशद रामगुण गाऊं । 
संवत सोलह सौ इकतीस । करूँ कथा हरि-पद रख शीश ।।२७६३। 
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नौमी भौमवाछमक्षुसकाऽक्षभक्ष्पुरीण्णहऽ्कशिसंध्काश | 
जिस दिन रामजन्म,श्रुति-गान | सब तीर्थो का वह ही स्थान ॥ २०० 


राम-जन्म का दिन है धन्य । वैसा दिवस न होता अन्य । 
सभी सुतीथ अयोध्या आते । वेद यही सुन्दर मत गाते ॥ 


असुर-नाग-खग-नर-मुनि-देवा । आ करते रघुनायक-सेवा । 
जन्म-महात्सव रच सुजान । करें राम-कल-की ति-सुगान ॥२८१॥ 


करें स्तान बहु सज्जन धीर । सरयू के पावन शभ नीर । 
जप राम को धर-उर-ध्यान- । सुन्दर-श्याम-शरीर-महान ॥३४॥ 


दश न-स्पशं-स्नान भी पान । पाप हरें कह वेद-पुराण । 
नदी पुनीत अमित,महिमा अति । कह न सके शारदा विमलमति।।२८३। 


राम-धाम ले जानेवाली । पुरी सुभग सुख देनेवाली । 
लाक समस्त भद यह जानें । अति पावनी उसे सब मानें ।।२८४। 


चार-रूप जग-जीव अपार । पुरी प्राणतज कब संसार । 
सब विधि पुरी मनोहर जान | सकल-सिद्धि-प्रद मंगल-खान।। २८५॥। 


विमल कथा का कृत आरंभ । सुन हों नष्ट काम-मद-दम्भ । 
रामचरित-मानस है नाम । सुने श्रवण पाये विश्राम 


।।२८६॥। 


मन-गज विषय-अनल-वन-जलता। बने सुखी यदि इस सर पड़ता । 


चरित-सरोवर मुनिमन-भावन | विरचित शंभु शुश्रतम-पावन ।।२८७।। 


त्रिविध दोष दारिद्रय का, दुख का करता नाश । 
कलि-कुचाल-सब-कलुष का,इससे परम विनाश ॥ २८८॥। १८।। 


रच महेश निज मानस स्थापित । पा शुभ समय शिवा से भाषित। 
उससे रामचरित-मानस वर। शिव ने रखा नाम निज उर भर ।। २्‌ 


८९&।। 
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शिव ने नाम हृदय से देखा । रही न उनके सुख की लेखा । 
वही कथा कहता हूँ शोभित। सुन जिसको, होता मन लोभित ।।२६०॥ 


सादर सुनें सुजन मन देकर । जिससे जाये उर सुख से भर । 
मानस जसा ज्यों उत्पन्न । जिस कारण प्रचार-सम्पन्न ॥३५॥। 


वह प्रसंग सब अब में कहता । स्मरण-शिवा-शिव का उर भरता ।३!५। 
शंभु-प्रसाद सुमति उर हुलसी । रामचरित-मानस-कवि लुलसी॥ २६२।। 


करे मनोहर मति अनुसार । सुजन सुचित सुन करें सुधार.। 
सुमति-भूमि जब बनती सुन्दर। हृदय अगाध बने जब स्थल वर।। २ ६ ३॥ 
वेद-पुराण बनें जब सागर । बादल बनें साधु नय-नागर । 
बरसे राम-सुयश-जल-सुन्दर । मधुर-मनोहर-अति-मंगल-कर।। २९४।। 
करें सगृण-लोला-सुप्रकाश । उसी स्वच्छता से मलनाश । 
प्रेमभक्ति-वर्णन कब संभव । वही मधुर-शीतलता-वैभव ॥२९५।। 
सुकृत-शालि का जीवन वह जल । राम-भक्त-जन-जीवन का फल । 
मेधा-मही, वही जल पावन। जुटा,श्रवण-पथ चला सुहावन ॥२६६॥ 
भरा सुमानस-मुन्दर-स्थल में । स्थिर हो गया प्रकृति अविचल में | 
शीतल-सुखद-स्वाद पा सुन्दर । हुआ पुराना और शुश्रतर ।।२९७॥।। 
हु सुन्दर संवाद रचित वर | स्वयं सुबुद्धि-विचार-खचित कर । 
वे ही इस पावन-शोभित-सर। के हँ घाट चार सुमनोहर ।।२६८।।३६।। 
सात प्रबन्ध सुभग-सोपान । ज्ञान-नयन-निरखे मन मान । 
रघुपति-महिमा-अगुण-अवाध । वर्णन, है जल सुभग अगाध ॥२६९॥ 
सीता-राम-सुयश अति अनुपम । मानस जल है वही सुधासम । 
इसमें दी हैं जो उपमायें । वे लहरों की शोभा पायें । 
पुर्‌इन सघन-चारु-चौपाई । जिसकी शोभा इस पर छाई ॥३००॥ 
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युक्ति मंजु इसेगें'मेजिशसीच जीरक है शीभदीप । 
छन्द-सोरठा-दोहा सुन्दर । वे बहुरंग-कमल-कुल वर-वर ॥३०१॥ 
सुन्दर भाषा सुन्दर भाव । जिनसे मिलता मन को चाव । 
अनुपम अर्थ यहाँ जो खास । ये पराग-मकरन्द-सुवास ॥३०२॥ 
सुकृत-पुंज मंजुल-अलि-माल । ज्ञान-विराग-विचार मराल । 
ध्वनि-वक्रोक्ति-क्राव्य-गुण-जाति। मौन मनोहर वे बहु भाँति ।।३०३॥। 
अर्थ धर्म कामादि सब, जो होते हें चार । 
कथन ज्ञान-विज्ञान का, निज-विचार-अनुसार ॥। (क )।। 
नव-रस जप-नप-योग शुभ, और विराग-विभाग । 
वे तो जलचर हैं सभी,रामचरित-सु-तड़ागी। (ख) ॥३०४।। १६॥ 
सुक्रती-साधु नाम-गुण-गान । वे विचित्र जल-विहग-समान । 
सन्त-सभा सुन्दर अमराई । घेर इसे अति शोभा पाई ॥३०५॥ 


श्रद्धा, ऋतु-वसन्त-सम छायी । जिसकी किति सभी ने गाथी । 
भक्ति-निरूपण विविध-विधान | क्षमा-दया-दम लता-वितान | ३०६॥। 


शम-यम-नियम फूल, फल ज्ञान। हरि-पद-रति रस, श्रुति-व्याख्यान । 
और सुकथा, अनेक प्रसंग । वे शुक-पिक-बहु-रंग-विहंग ॥३०७॥ 


पुलक, वाटिका और बाग वन । सुख,सुविहंग-विहार सुहावन । 
माली सुमन,स्नेह्‌ का है जल । सीचें लोचन,चारु अचंचल ॥।३०८।। ३७।। 


जो गायें यह चरित सम्हाल। वे ही चलुर-सरोवर्‌-पाल । 
सदा सुनें सादर नरनारी । वे सुर-वर,मानस अधिकारी ॥ ३०&॥ 


अति खल हूँ, विषयी-बक-काक । उन पर सर की अतिशय धाक । 
' वे इससे पूरा भय पाते । निरे अभागे निकट न जाते ॥३ १ ० 
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घोंघा, मेडक, सह सेवार । ये समविषय-कथा-रस-धार्‌ । 
यहाँ न इन-हित कोई स्थान । अति निर्मल मानस-जल-मान । 
उस कारण अतिशय उर हारें । कामी-काक-बलाक बिचारे ॥ ३ १ १।। 


अति कठिनाई इस सर आते। राम कृपा जब हैं पा जाते । 
राम-कृपा से ही सर मिलता | सर मिलने पर ही उर खिलता ॥३१२॥ 


कठिन-कुसंग-कुपंथ-क राल । उनके वचन बाघ-हरि-व्याल । 

गृह्‌ के कार्य विविध जंजाल । वे अति दुर्गम-शैल-विशाल । 

वन बहु विषम, मोह-मद-मान । नदी कुतर्क, करें भयदान ॥३१३॥ 
जो हें श्रद्धा-संबल-हीन । रहते नहीं सन्त-आधीन । 

मानस उनके लिए अगम है । जिन्हें न प्रिय,रघुनाथ सुगम हैं ॥1३५॥ 


कष्ट उठा कर कोई जाता । निद्रा-रूपी जूड़ी पाता । 
जड़ता-शीत-प्रखर, उर जागा। पहुँच,न पाये स्नान अभागा ॥३१५॥ 


कर न सके सर-मज्जन-पान । आता लौट सहित अभिमान । 
पता लगाने कोई आया । सर-निन्दा कर के समझाया ॥३१६॥ 


ये सब विघ्न न रोकें उसको । राम सुकृपा विलोकें जिसको । 
वह सादर सर-मज्जन करता। महा घोर त्रयताप न जलता ।।३१७।। 


वे नर यह सर कभी न छोड़ें। जो मन, राम-चरण से जोड़ें । 
राम-चरण से सुन्दर भाव । देता सर से लालित-लगाव ॥३१८॥ 


जो चाहे इस सर में स्नान । वह सत्संग करे मन ठान । 
मानस चाहे मानस-लोचन। कृत कवि-बृ द्धि विमल,फल मज्जन।।३ १ ६॥। 


हुआ हृदय आनन्द अति, उत्सव खिला अथाह । 
उर-मानस सुतरंगित, प्रेम-प्रमोद-प्रवाह ।।३२०॥२०॥ 
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चली सुभग-कर्षिशा१सकःबछ।०स्यमषिमिथश्लल-भरिता वह 
सरयू नाम,सुमंगल-मूल । लोक-वेद-मत, मंजुल कूल ॥३२१॥ 


नदी पुनीत, सुमानस-पुत्री । कलिमल-तृण-तरु-मूल-खनित्री । 
श्रोता त्रिविध समाज सुधट हैं | नगर-ग्राम-पुर,दोनों तट है ॥।३३॥। 
सन्त सभा ही अवध सुघड है । सकल-सुमंगल की जो जड है ।३३। 
उपमा कहीं न मिल पाती है । खोज-खोज मति थक जाती है । 
रामभक्ति-सुरसरिता-अन्दर । मिली सुकीति-सुसन्यू सुन्दर ।॥३२३।। 


सानुज-राम-समर-यश पावन । मिला महानद सोन सुहावन । 
बीच सुभक्ति-देवधुनि-धार | शोभित सहित सुविरति-विचार ॥1३२४॥ 


त्रिविध-ताप-त्रासक सुतीन मुख । रामस्वरूप-सिन्धु-प्रति-उन्मुख । 
मानसजा गंगा में आयी । सुन सज्जन-मन होगी छायी । 
उन्हें बनायेगी यह पावन । वहाँ बसेंगे भाव सुहावन ॥३२५॥ 


स्थल-थल कथा-विचित्र-विभाग । ज्यों सरि-तीर-तीर वन-बाग 
उमा-महेश-बरात कुरूप । वह जलचर अगणित बहु-रूप ॥३२६॥ 
रघुत्रर-जन्म-प्रमोद-बधाई । भेंवर-तरंग-सुभगता छायी । 
चार-बन्धु-शिशु-लीला-अंग । वे ही कमल-विपुल-बहु-रंग ॥४०॥ 
नूप-रानी-र्पारजन-कृत-ढंग । हें सब मधुकर-जल-सुविहंग 1४०। 


सोता-वरण-कथा अति सुन्दर। वही-सुभग-सरिता-छवि-अन्दर । 
वही नदी को सुन्दर छवि है। निजी बात कहता यह कवि है ।।३२८।। 


नदी-ताव, पदु-प्रश्न अनेक । केवट कुशल, उत्तर सविवेक । 
सुन अनुकथन परस्पर भरिता। पथिक-समा ज-सुशोभि त-सरिता। ३२६। 
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घोर-धार भूगुनथि कप है। रामे” संवाणौ घाट अति है । 
घाट उसी से बंध कर सुन्दर । छा जाते हैं मन के अन्दर । 
उत्सव-सानुज-राम-विवाह । शुभ उमंग सब-सुखद अथाह । 


कथा नदी की बाढ़ वही है । मंगलकारी वही सही है. ॥३३०॥ 
कहते-सुनते हरषित-पुलकित । सुकृती स्नान करें हो प्रमुदित । 
राम-तिलक-हित-मंगल-साज । पर्व-योग ज्यों जुटे समाज ॥३३ १॥ 
कैकेयी की कुमति कुकाई । विषम-विपत्ति बनी जो छायी । 
शमन-अमित-उत्पात-घात सब। भरत-चरित जप-याग हुआ जब।।४ १॥ 
कलि-अघ, खल-अवगुण के वर्णन। वे जलमल,बक-काक सुदर्शन ।४१। 
कीति-नदी है सब-ऋतु-सुन्दर। समय सुहावन पावन शुभकर ॥३३३॥ 
हिम, हिमशैलसुता-शिव-व्याह । शिशिर, सुखद-प्रभु-जन्मोत्साह्‌ । 
वर्णन-रामविवाह-समाज । वह मुदमंगलमय-ऋलुराज ॥३३४॥ 
ग्रीष्म सुदुसह-राम निर्गम वन । पंथ-कथा, खर-धूप-प्रभंजन । 
वर्षा, घोर-त्रुअसुर-लड़ाई। सुर-कुल-शालि-सुमंगलदायी ॥३३५।। 

रामराज्य-सुख शुभ विनय,और बड़प्पन खास । 

विशद सुखद अति है वही,शोभा शरद सुहास ॥३३६।।२१॥ 
सती-शिरोमणि-श्रीगुण-धानी । वह गृण अमल सुअनुपम पानी । 
भरत-स्वभाव सुखद शीतलता। सदा एकरस,कह न सफलता।।३ ३७।। 


अवलोकत-भाषण-मधु-मि लना । प्रीति-परस्पर,हास-सुखिलना । 
सुभग-वन्धुता चार बन्धु को । जल-माधुरी-सुवास सिन्धु की ॥४२॥। 


मेरी आरति-विनय-दीनता । लघुता अतिशय, परम हीनता । 
इसे सोच में अति दुख पाता । मेरा होश सभी उड जाता । 
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कहाँ राम को"- शक" अहीने और" कही भेदुभैण-खान । 
सीताराम-चरित का बल है । उससे ही मानस निर्मल है 
अतिशय अद्भुत कथा-सुजल है। सीताराम-चरित निश्छल 
छिप जायेंगे मेरे दोष । होगा स्वयं रामगण-पोष । 


। सुमानस-सुजल अगाध । पावनता है सदा अबाध ॥३३९॥ 


सुनते ही होता गुणकारी | आशा-प्यास-मनोमल-हारी । 
करता-राम-सुप्रेम-सुपोषण । सकल-कलि-कलुष-ग्लानि-विशोषण । 
भव श्रम-शोषक,तोषक-तोष। शमन-दुरित-दुख-दारिद-दोष ॥३४०॥ 


काम-क्रोध-मद-मोह-प्रबल-हर । विमल-विवेक-विराग-व द्वि-क र । 
करके सादर मज्जन-पान । मिटे पाप-परिताप महान । 


दूरा हृदय स्वच्छ हो जाता । वह अतिशय निर्मलता पाता ।॥।३४१॥ 


इससे जो उर रहें असिचित । वे कायर कलिकाल-प्रवंचित । 
तृषित,देख जग रूपी मृगजल । मुग-सम फिरें जीव दुखसे जल ।।३४२॥ 


मति अनुसार सृजल-गण-गणगिन । मज्जन करवा मन को दिन-दिन। 
स्मरण भवानो-शकर का कर । कहे कथा,कवि,शोभा से भर ।।४३।। 


अब रघुपति-पद-पंकज उर में । धारण कर कवि अपने सुर में । 


पाकर प्रभु का परम प्रसाद । मन प्रसन्न कर खो अवसाद ॥४३॥ 


मुनिवर-कथा रही अविवाद । और उभय का शुभ-संवाद ।४३। 
सुनकर मन का मिटे फसाद । हर्ष-रूप हो सभी विषाद ।।३४५॥ 
भरद्वाज मुनि बसें प्रयाग । उन्हें रामपद-अति-अनराग । 

तापस शम-दम-दया-निधान । परम-अर्थ-पथ-परम-सुजान ।।३४६॥ 
माघ मकरगत रवि होते जब । तीर्थ स्वामि-पद आ जाते सब । 
देव-दनुज-किन्नर-नर-श्रेणी । सादर मज्जन करें त्रिवेणी ।।३४७॥। 
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पुज माधव के पदपंकज । और पुण्य से जाते सब सज । 
छ्‌ अक्षय वट को भर स्नेह । बने प्रफुल्लित उनकी देह ॥३४८॥ 


भरद्राज-आश्रम अति पावन । परम रम्य मुनिवर-मन भावन । 


ऋहृषि-मुनि-सन्त-समाज वहाँ पर । तीर्थ-राज का स्थल जाता भर । 
स्नान-हेतु ये सब हें आते । और यहाँ अतिशय सुख पाते ।।३४६॥ 


करें प्रभात-स्नान सोत्साह । कहें परस्पर हरि-गुण-थाह । 
ब्रह्म-निरूपण करें धर्म-विधि । कहते तत्त्व-विभाग-सकल-निधि ।॥४४।। 
कहें भक्ति-भगवन्त-सराग । हो कर संयृत ज्ञान-विराग ।४४। 


इस प्रकार भर माघ नहाते। तब सब निज-निज आश्रम जाते ॥ ३५ १॥ 


प्रति संवत्सर हो यही, तीर्थराज-आनन्द । 
मज्जन कर के मकर में, जाते हैं मुनिवृन्द ॥३५२।।२२॥ 


एक बार भर मकर नहाये । सब मुनीश निज आश्रम आये । 
याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी । भरद्वाज ने माँगी नेकी ॥३५३॥। 


याज्ञवल्क्य-पदपंकज छू कर । उनको रोका निज आश्रम पर । 
सादर चरण-सरोज धो लिया। आसन सुखद पुनीत अति दिया ।। ३५४।। 


कर पूजा, कह सुयश-क्रहानी । बोले अति-पुनीत-मुदु-वाणी । 
नाथ! बड़ा संशय मम उर अब। तव करतलगत वेदतत्त्व सव ।। ३५ ५।। 


कहते लगते हैँ भय-लाज । बड़ी हानि यदि कहूँ न आज । 
~ Le | श्र Re नि ७०५ 
ऐसी नीति सत प्रभु! कहते । श्रुति-पुराण-मुनि इस मत रहते ॥४%।। 


उरमें विमल विवेक न आये । यदि गुरु से दुराव रह जाये 1४५। 
ऐसा सोच कहूँ सन्देह । हरे नाथ, कर जन पर स्नेह ॥।३५७॥। 
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अमित प्रभाव नाम का पाते । सन्त-पुराण-उपनिषद गाते । 


संतत जपे शम्भू उरकुंज । शिव भगवान ज्ञान-गुण-पृंज ॥३१८॥ 


आकर चार, जीव जग आते । काशी मरे,परम पद पाते । 
यह सुराम-महिमा मुनिराज । शिव-दयाल-उपदेश विराज ।।३५३॥। 


राम कौन प्रभु! पूछ तुमसे । कहें सबोध कृपानिधि हमसे । 
एक राम अवधेश कुमार । उनका चरित विदित-संसार ॥३६०॥ 


नारि-विरह-दुख मिला अनन्त । किया रोप, रण रावण-अन्त । 
कया वे ही प्रभु हैं श्रीराम । जिसे जपें त्रिपुरारि अकाम ॥। ३६ १।४६॥ 


सत्य-धाम-तप्रभु ज्ञान अप।र । बतलाएँ सविवेक विचार ।४६। 
जसे मिटे विकट भ्रम-भार । नाथ कहें वह कर विस्तार ॥३६२॥ 


याज्ञवल्क्य बोले मुसका कर । तुम्हें विदित रघृपति-प्रभृता हर । 


राम-सुभक्त कर्म-मन-वाणी । चतुराई तव में ने जानी ॥३६३॥ 


चाहो श्रवण राम-गुण-गूढ़ । किया प्रश्‍न है ज्यों अति मढ़ । 

तात सुनो सादर मन दे कर । कहता रामकथा अति सुन्दर ॥।३६४॥ 
महा-मोह-महिशेष विशाल । राम-कथा कालिका-कराल । 
रामकथा शशिकिरण-समान । संत-चकोर करें जो पान ॥३६५॥ 
रहा उसा-संशय-मय-ज्ञान । महादेव का तब व्याख्यान । 

कहुँ वही में मति-अनुसार । उमाशंभु-संवाद-प्रसार ।।३६६।।४७॥ 
जिस कारण जिस समय हुआ वह। सुन,मुनि! तव विषाद जाता बह।४७। 
एक बार त्रेता-युग खास । शंभु गये कुंभज-ऋषि-पास ॥३६७॥ 
जगदम्बा थीं संग में, आयी ऋषि के स्थान । 

शिव-पूजन ऋषि ने कियो,अखिलेशवर ही जान ॥३६८।।२३॥ 
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राम-कथा-मुनिवर ने कहीं । कर विस्तार सभी कुछ सही । 
मुनि ने दिया परम व्याख्यान। शिव ने सुना परम-सुख मान । 
ऋषि ने पूछी शुभ-हारि-भक्ति | देख शंभु अधिकारी-शकिति । 
उन्हें भक्ति का भेद बताया । उनसे कुछ भी नहीं छिपाय़रा।३६६॥। 


रघुवर-कथा यथा-मति बोले । उसमें सुधा सभी-विधि घोले । 
कहते-सुनते उनके साथ । कुछ दिन वहाँ रहे गिरिनाथ ।।३७०॥ 


त्रिपुर-प्राणहारी तब माँग । बिदा, चले कलास-विभाग । 
दक्षकुमारी थीं पतिसंग । रंगी स्वामि-अनुराग-सुरंग । 

अपने भवन उन्हें जाना था। निज पर्वत का सुख पाना था ॥३७१॥ 
उस अवसर भंजन-भूमार । रघु कुल हरि-धृत नर-अवतार । 
पिता-वचन-तज-राज उदासी । दंडकवन विचरें अविनाशी ।।३७२॥। 
हृदय-विचारमग्न जाते हर । किस विधि दर्शन हो वह सुन्दर । 
गुप्त रूप प्रभु का अवतार । जाऊ में जाने संसार ॥३७३।।४८॥। 


शंकर उर में है अति क्षोम । नयनों में है दर्शन लोभ । 

नयन लालची दर्शन चाहें कसे शिव यह बात निबाहें । 

तुलसी! शिव के मन में भय है । प्रभु-अवतार सुगोपन-मय है । 

में जाऊं खुल जाये भेद । प्रभु के मन में होगा खेद । 

भेद सती को नहीं बताया । शिव ने अपना मर्म छिपाया ॥ ३७४।।४८॥ 
मरण मनुज-कर से निज ठान। रावण ने माँगा वरदान । 

ब्रह्मा ने दे दिया वही वर । प्रभु उस हेतु हुए हैं अब नर । 

विधि का वचन सत्य है करना। दुखद भार जगका है हरना ।।३७५।। 
जाऊं यदि न स्वमन पछताये । करें विचार न बने बनाये । 

इस विधि हुए सोचवश ईश | उसी समय जाकर दशशीश ।।३७६।। 
लिया नीच-मारीच स्वसंग । तुरत हुआ वह कपट-कुरंग । 

हरी मूढ़ ने छल वंदेही । परम वली हैं सीता-स्नेही 1३७७॥ 
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जड़ रावण को इसका ज्ञान । और न था इसका कुछ ध्यान । 
निजी मरण का हेतु बनाया | उसका पूरा फल भी पाया ॥ 


मृग मारा लक्ष्मण-सह आये । आश्रम देख नयन जल-छाये । 
विरह-विकल नर-सम जन-त्राता । खोजें विपिन फिरें दो भ्राता ।३७५। 


यद्यपि योग-वियोग न जिसको । देखा प्रकट विरह-दुख उसको । 
अति विचित्र है रघुपति सुचरित। जानें परमसुजान-सुविमलित ॥४६॥ 


नर मतिमन्द मोह-उर ठान । कंसे सके राम को जान [४8। 
लिया राम को शिव ने देख । हुआ हृदय अति हर्षं अलेख ॥।३८०॥। 


भर लोचन छवि-सिन्धु पी लिया। कुसमय जान न परिचय दिया । 
जय सच्चिदानन्द जग पावन । यह कह चले कुकाम-दाहमन ॥३८१॥। 


हें चलते शिव,सती समेत । फिर-फिर पुलकित कृपा-निकेत । 
शंभु-दशा सुसती ने देखी । हुआ हृदय,संदेह अलेखी ॥३८२॥ 


शंकर जगद्‌ वन्द्य-जगदीश । सुर-नर-मूनि के झुकते शीश । 
वे नृपसुत को करें प्रणाम । कह सच्चिदानन्द परधाम ॥३५३॥ 


मग्न हुए सुविलोक वह्‌, छवि-धृत-राजकुमार । 
वह सुघ्रीति अब भी नहीं, उर में जाती वार ॥ (क) ॥ 


ब्रह्म सुव्यापक विरज अज, अकल अनीह अभेद । 
वह कि देह धर नर बने,जिसे न जानें वेद। (ख )। ३ 5४।२४।५०॥ 


बिष्णु जो सुरहित नर-तनु-धारी । शिवसम जानें बातें सारी । 
खोजें वे कि अज्ञ-सम नारी । असुरशत्रु,श्रीपति, सुखकारी ।।३८५॥। 


ज्ञानधाम हो क्यों अज्ञानी । क्यों यों खोजे सीतारानी । 
शेभु-वचन सच्चा जग माने । शिव सर्वज्ञ, विश्व सब जाने ।।३८६।। 
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यद्यपि बोलीं नहीं भवानी । हर अन्तर्यामी ने जानी ॥।३८७॥। 


सती मुझे तव ज्ञात स्वभाव । रखो न उर में संशय-भाव। 
कुंभज ऋषि ने कथा सुगायी । में ने उनको भक्ति सुनायी ।।३८८॥। 


सब के लक्ष्य वही श्रीराम दशरथ सुत जग के सुखधाम । 
बही इष्ट मम हैं रघुवीर । सेवा करें सदा मुनि धीर ॥३5६॥ 


मुनि धीर योगी सिद्ध संतत, विमल मन लाते जिसे । 
कह नेति निगम-पुराण-आगम, कीति कह गाते उसे ॥ 
वे राम व्यापक-ब्रह्म, भुवन,निकाय-पति, माया-धनी । 
रघुबंशमणि निज तन्त्र नित्य, स्वभकतहित आये गनी।।३६०॥ 


शिव बोले यद्यपि बहु बार । पर, उपदेश गया सब हार | 
हरिमाया-बल मन से जान । बोले विहँस महेश महान॥३६१।५१॥ 


यदि, अतिशय सन्देह स्वमन में । क्यों न परीक्षा लेतीं वन में । 
बैठ इस वट-छाया खास । जब तक तुम आओ मम पास ॥३६२॥ 


भारी मिटे मोह-श्रम-भार । करना यत्न विवेक विचार । 
चली सती शिव-आज्ञा पाकर्‌ । करें विचार करूँ क्या जाकर ।।३९३॥ 


यहाँ शंभुमत यह अनुमान । देखा उनने जब कर ध्यान। 
दक्षसुता कल्पाण-विहीन । कर लेंगी निज जीवन दीन । 
मेरे भी इतना कहने पर । हुआ नहीं इनका संशय चर ।।३९४।। 


इनका विधि है अति विपरीत । संभव नहीं भलाई-जीत । 
होगी जैसी राम-सुरचना । कव हो सकता उससे वचना ॥३६५॥ 
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है अति व्यर्थं तक का जाल । व्यथ लपट संशय-व्याल 1 
उससे चितन-शाखा बढ़ती । जो उलझन से मन को मढ़ती ॥३६६॥ 


यह कह जपन-लीन-हरिनाम । गयीं सती स्थल-प्रभु-सुखधाम । 
फिर-फिर उर मं किया बिचार । सीता का फिर रूप सँवार ॥५२॥ 


आगे हो कर चलीं पंथ पर। जिस पर थे बे भूप सुनरवर ।५२। 
लक्ष्मण-दृष्टि-उमाकृत-वेष । चकित हुए, भ्रम हृदय विशेष ॥।३६५॥। 


कह न सके कुछ अति गंभीर । प्रभु-प्रभाव जानें मति-धीर्‌ । 
जान गये यह वे सुरस्त्रामी । सव-दर्शी, सब-अन्तर्यामी ॥३९९॥ 


स्मरण मात्र जिसका हरे, उर का सब अज्ञान । 
वही राम सर्वज्ञ प्रभु, जगव्यापी भगवान ॥४००॥॥२५॥ 


सती चाहती वहाँ दुराव देखो नारी-प्रकृति-प्रभाव । 
उर,निज-माया-महिमा को ले। राम विहँस मृदुवाणी बोले ॥४०१॥ 


प्रभु ने जोड़े तब निज हाथ । किया प्रणाम विनय के साथ । 
पिता-समेत लिया निज नाम । बोले हूँ दाशरथी राम ॥४०२॥ 


तब फिर कहा “कहाँ वृषकेतु'। फिरें अकेली वन किस हेतु । 
राम-वचन सुन मुदु-अति-गूढ़ | उर में अति-संकोच-विमूढ़ ॥५३॥ 


पास-महेश, सभीत चली अब । बड़ा सोच है घेरे उर सब ।५३। 
में ने शंकर-वचन न माना । निज अज्ञान राम में जाना ॥४०४।। 


जा उत्तर क्या दूंगी आह! 1 अब उर में अति दारुण दाह । 
राम-ध्यान में अब सब आया । जो दुख वहाँ सती ने पाया ॥४०५॥ 


तरस सती पर प्रभू ने खाया । निज प्रभाव कुछ प्रकट दिखाया । 
सती-द्ष्टि-पथ कौतुक आता । आगे राम,सहित श्री-श्राता ।।४०६।। 
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ध्यान गया पीछे, प्रभु देखा ।वे ही जन, सुन्दर, क्या लेखा । 

जहाँ दृष्टि, प्रभु हें आसीन । सेवक, सिद्ध-मुनी श-प्रबीण ॥।४०७॥ 
देखे शिव-विधि-विष्णु अनेक । अमित-प्रभाव! एक से एक । 
वन्दन-चरण, करें प्रभु-सेवा । विविध वेश देखे सब देवा ॥४०८॥। 
सती-विधात्री-लक्ष्मी सुन्दर । देखीं अमित अनूप-कलेवर । 
जिस-जिस-बेश देव सब शोभित। तन-अनुरूप देवियाँ लोभित ॥।५४।। 
देखे स्थल-स्थल रघुपति जितने। निजी शक्ति-सह सुर हैं उतने ।५४। 
जीव चराचर जो संसार । देखे सकल अनेक प्रकार ॥४१०॥। 
पूजे प्रभु को सुर बहु वेश । राम एक ही हैं सब देश । 

दिखलायी दें राम अनेक । सीता-सहित वेश है एक ॥४१ १॥ 


वही राम, लक्ष्मण थे सीता । देख सती है अब अति भीता । 
हृदय कम्प, तन भी है भूला । बेंठीं नयन वन्द उरशला ॥४१२।। 


नयन खोल फिर किया विलोकन । कुछ न दक्षजा को आलोकन । 
फिर-फिर झुका रामपद शीश । चली जहाँपर रहे गिरीश ॥४१३ 
पहुँचीं जहाँ महेश, हर ने पूछा कुशल हँस । 
कहो बात सविशेष, हुई परीक्षा कौन विधि ॥(क)॥ 


कहो सभी सच बात, मेरे प्रभु रघुवंश-मणि । 
कर सुदुष्टि निजपा त,क्या बोले स्वामी सुखद।। (ख )।४१४।५५। 


सास पारायण, विश्राम दूसरा 


उर रघुवीर-प्रभाव, समझ सती भयभीत फिर 1 
शिव से करें दुराव, भावी हो अतिशय प्रबल ।। (क )॥ 
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बोली हे 'शुख धो! लीनस" सै "११ 
तुम-सम किया प्रणाम,राम स्वयं भगवान हैं ।! (ख )॥।४१५॥ 


नाथ तुम्हारा जो कहा, होगा नहीं असत्य । 
मेरे मन में नाथ पर, है प्रतीति अति सत्य ॥। (क )॥। 


तुमने मुझसे जो कहा, सत्य वही है नाथ । 
प्रभु-आज्ञा थी, में गयी, लौटी उसके साथ ।(ख)।४१६ 


:।२६। 
शंकर ने देखा धर ध्यान । सती-चरित्र गये सब जान । 
हरिमाया को शीश झुकाया । जिसने झूठ स्वयं कहलाया । 


डाल सती पर निजी प्रभाव । करवाया यह दुखद दुराव ॥४१७॥ 


प्रभु-इच्छा, भावी बलवान । हृदय विचारें शंभु सुजान । 
लिया सती ने सीता-वेश । शिव-उर हुआ विषाइ बिशेष ॥४१८॥ 


यदि अब करूं सती से प्रीति । मिटे भक्तिपथ मरे सुनीति । 
परम पुनीत, न जाये छोड़ा । किये प्रेम, हो पाप न थोड़ा ॥५६॥ 
प्रकट महेश न कुछ कह सकते । हृदय अधिक संताप सुलगते ।५६। 
शिव ने प्रभुपद शीश झुकाया। राम स्मरण से यह उर आया।।४२०॥। 


सती-मिलन अब नहीं इसी तन । यह संकल्प हुआ शिव के मन । 
यह विचार शंकर मति-धीर। चले भवन, मन रख रघुवी र।। ४२ १॥ 


शुभ-वाणी-गूंजा आकाश । जय महेश! शुभ-भक्ति-प्रकाश । 
दृढ़ की है तुमने निज भक्ति । ऐसी किसमें है शुभ शक्ति ॥४२२।। 


एसा प्रण कर सकता कौन । सोच-सोच कर मन है मौन । 


भिला तुम्हें ही यह सम्मान । रामभक्त समर्थं भगवान ॥४२३॥ 
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सुन नभ-गिरा सती-उर-सोच । पूछा शिव से सह-संकोच । 

किया कौन प्रण कहें कृपालु । सत्यधाम! प्रभु! दीन-दयालु! ४२४ 
सती-प्रश्न यद्यपि बहु भांति । तो भी मौन त्रिपुर-आराति। 

किया सती ने उर अनुमान । शिव सर्वज्ञ गयेसब जान ॥४२५।।५७। 


में ने शिव से छल था ठाना । नारी अज्ञ, सहज-जड़, जाना । 
दूधमोल से जल बिकता है। सुन्दर रति-स्वभाव दिखता है। ४२६।।५७॥। 


कपट-खटाई जब पय पाता । होता विलग, सभी रस जाता।५७। 
प्रीति न कपट कभी सह पाती। कपट-साथ में कभी न जाती ॥४२७॥ 


हृदय-सुसोच समझ निजकरणी । चिता अमित हृदय की धरणी । 
उसको जान सके कब कौन । सोच-सोच, कवि-वाणो मौन ।।४२८॥ 


कृपासिन्धु शिव परम अगाध । प्रकट न कहते मम अपराध । 
शंकर-रुख का कर अवलोकन। अधिक व्यथित हो गया सती-मन।४२९। 
प्रभु ने किया आज मम त्याग । सोच उठी व्याकुलता जाग । 
मौन हुई निज समझा पाप। उठा अवाँ-सम अति उर ताप ॥४३०॥ 
सती ससोच जान वृषकेतु । कहते कंथा सुभग सुख-हेतु । 
वर्णन करते बहु इतिहास । विश्वनाथ पहुँचे कलास 1४३ १॥॥ 
अपना सुन्दर प्रण समझ, उठे सुशंभु उदार । 
बैठे वटतल वे सुभग, कमलासन जगपार ॥। (क )॥ 


शिव ने सहज स्वरूप का, लिया परम आधार 1 
लगी समाधि अखण्ड तम,जिसका मिले न पार। (ख)॥ 


सती बसें कैलास तब, अधिक सोच मन मान । 
सर्म न कोई जानता, युग-सम दिन-अवसान । (ग )1४३२।५८। 
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नव-नव-सोच, सँती-उेरै "भारि रव पहुँचे ठेसेसीतिरिपार । 


मम-कृत रघुपति का अपमान । कृत असत्य पतिवचन महान ॥४३३॥ 
उसका फल विधि ने है दिया जो कुछ उचित वही है किया । 
हे विधि यह न उचित है तुझको । शंकर-विमुख जिलाता मुझको ।४३४। 


दय-ग्लानि कुछ कही न जाती । वाणी उसको पकड़ न पाती । 
ज्ञानवती ने मन में नाम । लिया रामका अति सुखधाम 


॥४३५॥ 
और दीनवाणी तब बोलीं । छिपी हृदय की पीड़ा खोली । 

यदि प्रभु दिनदथालु कहाये । वेदों ने जिसके यश गाये ॥४३६॥। 
प्रभु को पीड़ा-हरण बताया । मेरे मन ने आश्रय पाया । 

अब में विनय करूँ कर जोड़ । मेरा दुख पाये शुभ मोड़ ॥४३७॥ 
छूटे वेग देह यह मेरी । इसमें लगे न अब अति देरी । 

यादि मेरे-मन शिव-पग-प्रेम । वचन-कर्म-मन से सक्षेम ॥४३८॥ 


यदि यह मम व्रत सत्य सदा ही । अन्य वात है कभी न चाही । 


तो सबदर्शी सुनिए हे प्रभु । करें उपाय वेग से हे विभु ॥४३६।।५६॥ 


जिससे मेरा मरण हो सके । श्रम पा मेरा मन न अब थते 
ह्‌ ब थके । 
बचे न दुसह-विपत्ति-कुशेष । रहे न मम पीड़ा का लेश ।[४४०।।५६॥। 


इस विधि दुखित प्रजेशकुमारी । अकथनीय दारुण दुख भारी । 


गये वष हूजार-सत्तासी । छुटी समाधि शंभु अविनाशी ।।४४१॥ 


लेने लगे राम का नाम । रामभक्त शंकर शुभधाम । 
तब तो खिचा सती का ध्यान । जगे जगत्पति अब यह ज्ञान।।४४२॥ 


जा कर किया शंभु-पद-वन्दन । शिव ने दिया सामने आसन । 
शुरू किया हरि-चरित-रसाल । दक्ष प्रजेश हुए उस काल ।।४४३॥ 
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विधि-विचार में थे सब-लाथक । दक्ष नियुक्त प्रजापति-तायक । 
बह अधिकार दक्ष ने पाया। अति अभिमान हृदय तब आया ।॥।४४४॥ 


एसा कोई हुआ न जग में । पद, मद दे न जिसे पग-पग में । 
दक्ष-निमन्त्रित मुनि सब आये । बड़े यज्ञ में गये लगाये ॥४४५।।६०॥ 


सादर सब सुर गये बुलाये । जो मखांश थे पाते आये ।६०। 
किन्नर-नाग-सिद्ध-गन्धबे । शक्ति-समेत चले सुर सर्वं ॥४४६॥ 


विष्ण-विरंचि और सुरराज । चले सकल सुर, यान सुसाज । 
केवल छोड़े गये महेश । देव निमन्त्रित सभी अशेष ॥४४७।। 


किया विलोकन गगन का, ग्रान-विधान-निधान । 
मानो सती प्रबूद्र को, बना असंभव ज्ञान ।। (क )॥ 


सुन्दर यान सुगगन में, उड़ते रहे अपार । 
हैं प्रकार इतने विविध,वुदधि न सहती भार ॥ (ख)॥।४४८।२५। 


सुर-सुन्दरी करें कल गान । सुनें श्रवण छुटे मुनि ध्यान । 
पूछा तव शिव सें सब कारण । पाया जब विस्तार प्रसारण।।४४६॥ 


कुछ थीं हषित पिता-यज्ञ सुन । आगे था सन्देह, मर्म गुन । 
यदि महेश से आज्ञा पाती । कुछ दिन वहीं काट कर आती।।४५०॥। 


आया है यह एक बहाना । सरल नहीं है आज्ञा पाना । 
पति-क्ृत-त्याग,हृदय दुखभार। कहें न निज अपराध विचार।।४५१॥ 


बोलीं वाणी, सती मनोहर । भय-संकोच-प्रेम का रस भर। 
पिता-भवन में है परमोत्सव । यदि पाती प्रभु! आज्ञा में तव ।।६१॥ 


कृपा-भवन! तो में भी जाती । सादर यज्ञ देख कर आती ।६१। 
अच्छा कहा,सुखी मेरा मन । यह अनुचित,भेजा न निमंत्रण।।४५३॥ 
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सकल सुता सह, दक्ष सुफूले । मेरे वेर तुम्हें भी भूले । 
ब्रह्मसभा हमसे दुख मान । करें आज भी मम अपमान ॥४५४॥ 
नहीं बुलाया, जाओ जान । रहे न शील-स्तेह-सम्मान । 
मित्र-पितु-प्रभु-गुरु-गुह-जाना । बिना निमन्त्रण में ने माना ॥४५५॥ 


कुछ सन्देह नहीं है इसमें । शास्त्र-सुसम्मति मिलती जिसमें । 
तो भी जहाँ विरोध सुनिश्चित | गये वहाँ कल्याण न किञ्चितो।४५६॥ 


विधि अनेक शिव ने समझाया । भावी-वश न ज्ञान उर आया । 
बोले प्रभु यदि बिना बुलाये । जाओगी, न हाथ कुछ आये ॥४५७॥ 
बात कभी यह भली न होगी । यह मत मम मन का सहयोगी । 
किये उपाय बहुत से हर ने । कह देखा उन सती-सुवर ने ॥६२॥ 
रुके न पर वे दक्ष-कुमारी । उनसे सारी विधियाँ हारीं । 

दिये मुख्य गण उनके हाथ । त्रिपुरशत्रु ने भेजे साथ ॥४५६।।६२॥ 


विदा हुईं यों दक्ष-कुमारी । लेकर शुभ आशाएँ सारी । 
पर जो शिव बोले निज भाव । उसका केसे मिटे प्रभाव।।४६०॥।६२॥ 


पिता-भवन जब गयीं भवानी । दक्ष-त्रास डूबे सब प्राणी । 
उनका अतिशय ही डर मान । नहीं किसी ने दिया सुमान ॥ ४६१ 


माता एक मिली दे आदर । उसके मुख-पर भी कुछ पति डर । 
बहिने मिलीं बहुत मुस्काते । वह भी केवल आते-जाते ॥४६२॥ 


मौन दक्ष का हुआ न भंग । सती विलोक, जले सब अंग । 
उसने पूछी कुछ न कुशलता। बढ़ी इसी से शिवा-विकलता ॥४६३॥ 


जा कर देखा याग सब, कहीं न शिव का भाग । 
शंकर-कथन जगा उर, तन में लगी सुआग ॥। (क )॥ 
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प्रभु शिव का अपमान ले, जला हृदय अति घोर । 
उर में उठा उभाड ले, क्रोध आदि का शोर ॥ (ख )।।२8।। 


ऐसा कभी न दुख का व्याप । जैसा यह है अति परिताप । 
यद्यपि जग दारुण-दुख-खान । सबसे कठिन जाति-अवमान ।॥४६५।। 


समझ सती को है अति क्रोध । बहु विधि मा ने किया प्रबोध । 
सहा न जाता णिव-अपमान । सती-हृदय में क्षोभ महान ॥६३॥ 


सकल सभा को, हठ, फटकारा। निकली क्रोध-वचन की धारा ।६३। 
सुनो सभासद, सकल मुनीश । जिनसे निन्दित हुए गिरीश । 
जिनने निन्दा कही सुनी है । फल की बात न तनिक गुनी है॥४६७॥। 


वह फल यहाँ तुरत सब पायें । और पिता पूरा पछताएं । 
संत-शंभु-श्री-पति-अपवाद । सुनें जहाँ भी ये दुर्वाद ॥४६८।। 


ऐसी मर्यादा उस स्थल की । अथवा गगन और शुभ-जल की । 
यदि वश चले करे यह याग । तिन्दक-जीभ करे बहु भाग ।।४६९॥ 


अथवा कान बन्द कर भागे । पूज्य-कुनिन्दा सुने न आगे । 
त्रिपुर-शत्रु हैं सही महेश । आत्मा जग के, पूर्ण, अशेष ॥४७०॥ 


जगत-जनक सब के हितकारी । पल-पल सबके वे उरचारीं | 
पिता,मन्द मति,उनकी निन्दा । कर के भी हैं अब तक जिन्दा ॥४७ १॥ 


दक्ष-शुक्र यह देह कुसंभव । छोड़ उसे में धरूं पुनर्भव । 
इस घटना का व ह है हेतु । उर धर, चन्द्रमौलि, वृष-केतु ॥४७२॥ 


अब तुरन्त ही में हुँ मरती । अपने उर की पीड़ा हरती । 
यह कह योग-अग्नि.निज तन को। जला किया निश्चित स्वमन को।४७३। 
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मिटा सती-उर-पीडा-भार । हुआ अकल मख हाहाकार | 
सुन संवाद शंभु-गण-अंश । करने लगा यज्ञ-विध्वंस ॥॥४७४॥६४॥ 
भृगु मुनीश ने किया विलोकन । रक्षा की, वे हैं टुख-मोचन ।६४। 
समाचार आया कला । शंकर अब प्रलयंकर खास ॥४७५॥ 
उनका क्रोध हुआ अति तेज । दिया सुवीरभद्र को भेज । 
पूरा हुआ यज्ञ-विध्वंस । देवों ने पाया फल-अंश ॥४७६॥ 


मिला कुकर्म-कुफल पूरी विधि । देव-दक्ष की ध्वस्त-सकल-निधि । 
है जग विदित दक्षगति वही । शंभु-विमुख की होती सही ।॥४७७॥ 


यह इतिहास सकल जग जाना । इस कारण संक्षेप बखाना । 
लिया सती ने यह वर माँग । मृत्यु-समय हरि से निज भाग ।।४७८॥ 


जन्म-जन्म शिवपद-अनुराग । कलूष-भेक का जो है नाग । 
उस कारण हिमगिरि-गुह जा कर। जनमीं गिरि-तनया-तन पाक र।४७६ 


जब से उमा सुशेल-गृह, आयीं ले अवतार । 
वहाँ सिद्धि-सम्पत्ति सब, छायीं सदा अपार ॥(क)॥ 


स्थल-स्थल मुनि आश्रम सुभग, बने वहाँ बहु-रूप । 
उचित वास सब दे सके, हिमभूधर गिरि-भूप ॥ (ख)॥। 


सदा सुमन-फल-सहित सब, द्रुम-नव-नाना-जाति | 
प्रकट हुईं शुभ शैल पर,मणि-खानें बहु भाँति।। (ग)।॥।४८०।३०। 


सर-सरिता पुनीत जल बहते । खग-मृग-मधूप सुखी सब रहते । 
सहज वैर जीवों ने छोड़ा । गिरि पर अब अनुराग न थोड़ा।।४८ १॥। 


शोभित गिरि, गिरिजा के आये । ज्यों जन,राम-भक्ति के पाये । 
सब-नव-मंगल हों गृह उसके । ब्रह्मादिक गायें यश जिसके ॥४८२॥ 
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समाचार नारद ने पाये । कौतुक ही गिरि के गृह आये । 
आदर अति गिरीश ने दिया । सविनय पदःप्रक्षालन किया ॥४८३॥ 


किया सभक्त वरासन-दान। किया बहुत उनका सम्मान । 
नारी-सहित परम सुख पाया । मुनि-चरणों पर शीश झुकाया । 
चर'ण-सलिल से घर सिचवाया। माना, परम भाग्य है पाया ॥४८४॥ 


निज सौभाग्य किया बहु वर्णन । में सुधन्य मुनि! कर तव दर्शन । 
सुता बुला,मुनि-पद-पर डाली । मूनि-पूजन की सब विधि पाली॥ ४८५! 


मुनि तुम सर्वज्ञ । में तो हूँ सब विधि जड़ अज्ञ । 


बोले हे 
तुम त्रिकाल-गति सारी । जग में गति सर्वत्र तुम्हारी ॥६६॥ 


सुता-दोष-गुण हृदय-विचार्‌ । कहें सुमुनिवर! सत्याधार ।६६। 
बोले विहँस सुमुनि मतिमान । सुता तुम्हारी सब-गृण-खान॥।४५८७॥ 


“मुनिकी गूढ़ और मृदु वाणी । समझ कौन सकता है प्राणी 
सहज-सुशील सुभग-सुज्ञानी । नाम उमा अंबिका भवानी ॥४८८॥। 


सब-लक्षण-सम्पन्न कुमारी । होगी संतत प्रिय की प्यारी । 
सदा अचल इसका सौभाग्य । यह है माता-पिता-सुभाग्य ॥४८६॥ 


इसकी किति जगत में जागी । माता-पिता बनें यशभागी । 

यह सब-जग की पूज्या होगी । सेवक बनें,सुल भ-सुख-भोगी ।1४६०॥। 
जग भर में इसका ले नाम । नारी होंगी पति-ब्रत-धाम । 

पातिब्रत तो है असिधारा । इसका पावन नाम सहारा ॥४६१॥ 


पा कर नारी चढ़ जायेंगी । जग में अमर नाम पायेगी । 
गिरि! सुलक्षणा सुता तुम्हारी । अब सुनलो अवगुण दुखकारी 1 
वे हँ केवल दो ही चार । पर हैं तो दुख के आधार ॥४३२॥। 
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अगुण-अमान पिता-मा-हीन । उदासीन, सब संशय-क्षीण । 
योगी, जटिल-अकामी मन हो । नग्न-अमंगल-वेश-गमन हो ॥६७॥ ४ 


ऐसा स्वामी रहे साथ में । रेखा ऐसी पड़ी हाथ में ।६७। 
मुनि-शब्दों को सत्य जान कर । दुखी दम्पती, उमा हर्षभर।।४३४॥ 


नारद को भी मिला न भेद । दशा एक, पर समझ सभेद । 
मेना,गिरि,गिरिजा-सखि सकला। पुलक शरीर,दृष्टि भर सजला ॥ 


हो न कभी नारद-कथन, झूठा, सब जग जान । 
वचन उमा ने निज हृदय, रक्खा दे सम्मान ॥ (क) 


प्रकट हुआ शिव-पद-कमल, के प्रति सच्चा स्नेह । 
पर मिलना है कठिन अति, मन में यह सन्देह ।। (ख )।।३१॥ 


जान कुअवसर, प्रीति छिपायी । सखी-गोद में फिर से आयी । 
झूठी हो न देवऋषि-वाणी । सोचें दम्पति, सखी सयानी ॥४६७॥ 


उर धर धीर, कहें गिरिराय । कहें नाथ! क्या करें उपाय । 
कहें मुनीश सुनो हिमवन्त । लेख सदा विधि का बलवन्त । 
वह ललाट पर जो लिख देता । मोड़ दूसरा कभी न लेता 


।।६८।। 
देव-दनुज-नर-ताग-मुनीश । कौन मिटाने में है ईश ।६८। 
फिर भी कहता एक उपाय । बने, दैव यदि करे सहाय ।।४९६॥ 
जैसा किया गया वर-वर्णन । मिले उमा को,यह निश्चय मन । 
जो वर-दूषण किया बखान । वे सब शिव के, यह अनुमान ॥५००॥ 


हो विवाह यदि शिव-शंकर से । उतरे मार सभी मन पर से । 
शिव के दोष न जग, मन लाता। उन दोषों का ही गुण गाता ॥५०१॥ 
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हरि हैं शयन, शेष पर करते । नहीं दोष मनमें बुध धरते । 
भानु-कृशानु, सवं रस खाते । कौन उन्हें हैं मन्द बताते ॥५०२॥ 


अशुभ और शुभ-जल सब बहता । गंगा को पावन, जन कहता । 
लगता दोष योग्य जन को कब। रवि-पावक-सुरसरि-सम वह जब।५०३। 


यदि ईषर्या-वश बनें समान | जड़-विवेक नर भर अभिमान । 
घोर नरक में पड़ें कल्प भर। जीव कि ईश-समान शक्ति-धर ॥६६।। 


धारा से जल जब कट जाता । बने मद्यसम, मान न पाता । 
सन न करते उसका पान । गंगाजल को मदिरा मान । 
सुरसरि-मिल वह पावन जैसे । ईश-अनीश-भिन्नता वैसे ॥।५०५॥ 


सहज समर्थ शंभु भगवान । इस विवाह से सब कल्याण । 


दुराराध्य हैं किन्तु महेश । आशुतोष, करने से क्लेश ॥।५०६।। 


यदि तव कन्या तपश्रम भेटे । त्रिपुर-शत्रु भावी भी मेंटे । 
यद्यपि वर अनेक संसार । इसको केवल शिव ही सार ॥५०७॥ 


वरदायक प्रणताति सुभंजन । कृपासिधु सेवक-मनरंजन । 
इच्छित फल दे शिव-आराधन। मिले न कोटि-योग-जप-साधनी।५०८॥ 


ऋषि ने किया स्मरण-जगदीश । दिया उमा को शुभ आशीष । 
यह कल्याण करेंगे ईश । संशय छोड़ो सभी गिरीश ॥।५०६।।७०॥ 


ब्रह्म-भवन यह कह मुनि गये । आगे चरित, सुनो जो नये । 
पति को जब पाया एकान्त । मैना बोली हे प्रिय! कान्त ॥५१०॥ 


जो कुछ प्रभु! बोले मुनि तुमसे । समझा गया न कुछ भी हमसे । 
यदि घर-वर-कुल मिले अनूप। करें विवाह सुता-अनुरूप ॥५११॥ 
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अच्छा होगा नहीं तो, उमा रहे मम नाथ!। 
नित्य कुमारी ही भली, इस जीवन के साथ ॥। (क )॥ 
सुन्दर वर से यदि नहीं, गिरि-कन्या का योग । 
ये गिरिपति हैं सहज जड,यही कहेंगे लोग ।(ख)।५१२।३ २। 


माता-पिता,सुता-सुख चाहें । इसी हेतु निज धर्म निबाहें । 


यह विचार,पर्नि करें विवाह । जिससे हो न पुनः उरदाह ॥५१३॥ 


कह पड़ी चरण रख शीश । बोले स्नेह-सहित गिरि-ईश । 
विधु में अग्नि,प्रकट हो पाये । नारद-वचन न झठा जाये ।।५१४।। 


प्रिये! सोच अब तुम सब छोड़ो । श्री-हरि को निज उर से जोड़ो। 


जिसने किया उमा-निर्माण। वही करेगा सब कल्याण ॥५ १५।।७१॥। 


करो सुता से स्नेह विशेष जा कर दो उसको उपदेश । 


करे तपस्या, मिलें महेश । अन्य उपाय, न मेटे बलेश ॥५१६॥ 


नारद-वचन सगर्भ सहेतु । सुन्दर सब-गणनिधि वषकेत । 
यह विचार, तुम बनो अशंक । सब विधि शंकर हैं अकलंक ॥|५१७॥ 


सुन पति-वचन हुआ मन हित । गिरिजा पास गयी सुख-वर्षित । 
उमा विलोक, आँख भर आयी । स्नेह-सहित गोदी बैठायी ।॥५१८॥ 


बारंबार उसे उर लाती । गद्गद कंठ, न कुछ कह पाती । 


जगदम्बा सर्वज्ञ भवानी । मा-सुखदा, बोलीं मुदु वाणी ॥५१६॥ 


मा! में ने देखा यह सपना । तुम्हें सुनाती हूँ में अपना । 
देखा सुन्दर-गौर-विप्रवर । दिया मझे उपदेश सुमधुभर ॥।५२०।।७२॥ 
ऋरो तपस्या शैल-कुमारी । नारद-बात सत्य है सारी । 
चारद-वाणी सत्य विचार ला उसका ही तुम आधार । 

मत मातृ-पितृ-मन-तोषक । तप सुखप्रद, दुख-दोष-विमोचक। ५२ १। 
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तप-बल रचे प्रपंच विधाता । तप-बल विष्णु सकल-जग-त्राता 1 
तप-बल शंभु करें संहार । तप-बल शेष धरें भूभार ॥५२२॥ 


सकल सृष्टि का तप आधार । करो तपस्या मन रख सार । 
सुन यह वचन अचंभित माता । जनक बुलायीं, आये त्राता ॥५२३॥ 


उन्हें सुनाया गिरिजा-सपना । कहा अचंभा भी तब अपना । 
मातृ-पितृ को कर बहु बोधित । चली उमा शुभ-हषे-सुशोभित ॥५२४॥ 


ले कर पावन तप-संकल्प । नहीं निराशा थी अत्यल्प । 
माता-पिता-सुप्रिय परिवार । हुए विकल मुख पर दुख-भार ॥।५२५॥ 


हुए मौन सब, सकें न बोल । बन्द कंठ, मुख सकें न खोल । 
वेदशिरा मुनि उस क्षण आये । सबको संब रहस्य समझाये ॥७३॥ 


गिरिजा की महिमा सब सुन कर । निज-निज उरु,प्रबोध-पट बुन कर्‌ । 
सुखी हुआ वह सब परिवार। उतर गया मन का बहु भार ॥ ५२७।।७३॥ 


उमा प्राणपति-चरण रख, उर में हें तप लीन । 
मन प्रिय-पद-अनुराग-जल, का है अब शुभ मीन ॥ (क )॥ 


तन वन-तप के योग्य कब, वह है अति सुकुमार । 
तब भी छूटे भोग सब,पतिपद के आधार ॥ (ख )॥। ५२८।।३३॥ 


नव-नव-अंकुर पद-अनुराग । मन भूला तन, तप में जाग । 
वर्ष-हजार, मूल-फल खाये । पत्ते खा सौ वर्ष बिताये ॥।५२३॥ 


कुछ दिन भोजन, जल-सुपवन का । ऐसा जीवन सुकठिन वन का। 
किये कठिन कुछ दिन उपवास । अधिक कठिन यह भी वनवास।। ५३०॥ 


बेल-पत्र भू गिरे सूख कर । उससे ही था रहा पेट भर । 
तीन हजार वर्ष थे ऐसे । ये दिन वीते होंगे कैसे ॥५३१॥ 
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छोड़ दिया इनको भी जब से । उमा-सुनाम अपर्णा तब से [ 
दिखीं उमा तपक्षीण-शरी र । ब्रह्म-गिरा-श्रुत गगन गभीर ॥५३ शा, 


सुफल कामना हुई तुम्हारी । सुनो धन्य-गिरिराज-कुमारी! । 
छोड़ो अब सब दुस्सह क्लेश। पाओगी त्रिपुरारि-महेश ॥। ५३ ३।।७४।| 


ऐसा तप तो कभी भवानी ! । कर त सका कोई मुनि ज्ञानी । 
धीर अनेक हुए संसार । पान सके तव तप का पार ॥।५३४ 


अब उर रखो ब्रह्म-वर-वाणी । रति रखते जिस पर सब प्राणी । 
सत्य सदा संतत शुक्ति जान । उसको तुम भी दो सम्मान ॥५३५॥ 


आयें पिता बुलाने जभी । छोड सुहठ, घर जाना तभी । 
मिलें ऋषीश जब तुमसे सात । जानो प्रामाणिक यह बात ॥५३६॥ 


परम प्रमाण सुखद नभवाणी । मानें इसे विश्व के प्राणी । 
सुन विधि-गिरा गगन से वर्षित। पुलक-गात्र,गिरिजा हैं हषित।।५३७॥। 


उमा-चरित है गाया सुन्दर । शंभु-चरित अब सुनो शुभंकर । 
किया सती ने जब तन-त्याग । तब से शिवमन हुआ विराग ।।५३८॥ 


जपें सदा रघुनायक-नाम । स्थल-स्थल सुनें रामगुण-ग्राम । 
शिव हैं चिदानन्द सुखधाम । वे हें विगत-मोह-मद-काम ॥७५॥ 


विचरें भूपर धर उर राम । जो हैं सकल-लोक-अभिराम ।७५। 
कहीं ज्ञान का दें उपदेश। मुनियों को कहं कर सविशेष । 

कहीं रामगुण कहें अशेष । जिसमें रहे न भ्रम का लेश । 

इस विधि मुनिगण को हो ज्ञान । हरि में जमता उनका ध्यान ।।५:४०॥ 


यद्यपि कामरहित भगवान । भक्त-विरह-दुख-दुखित सुजान । 
इस विधि बीत गया बहु काल । रहा वही शंकर का हाल ॥५४१॥ 
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होती नयी राम-पद-प्रीति। होती नयी नित्य रति-रीति । 
नियमःप्रेम शंकर का देखा । अविचल-हृदय भक्ति की रेखा ५४२ 


राम सदैव कृतज्ञ-कृपालु । सदा रहेँ वे परम दयालु। 
प्रकट हुए वे सज्जन-पाल । रूप-शील-निधि-तेज-विशशल ॥५४३॥ 


बहु प्रकार से शंभु के, हुए प्रशंसक राम । 
“बिना तुम्हारे कौन यह, कर सकता है काम ॥ (क )।। 


नहीं तुम्हारी शक्ति की, पाता कोई थाह्‌। 
ऐसे व्रत का कौन कर,सकता है निर्वाह॥। (ख )।।५४४।।३४॥ 


शिव को प्रभु ने अति समझाया । और पार्वती-जन्म सुनाया । 
अति पुनीत गिरिजा की करणी । पावन हुई जिसे पा धरणी ॥५४५॥ 


सह-विस्तार कृपानिधि प्रभु ने । वर्णन किया दयानिधि विभु ने । 
“अब विनती सुनलो शिव मेरी । करो न पालन में तुम देरी। ५४६।७६। 


यदि निज स्नेह तुम्हारा हम पर । है विश्वास हमारा तुम पर । 
माँग शैलजा का जा भरो। माँग हमारी पूरी करो ॥५४७।।७६। 


यह हम मांगें तुमसे भिक्षा । देते नहीं तुम्हें हम शिक्षा । 
देते नहीं तुम्हें आदेश । करते केवल विनय विशेष” ॥५४८॥ 


बोले शिव “यह उचित नहीं है । नाथ-वचन पर अटल सही है । 
सुन प्रभु-वचन दास-मन थकता। पर उसको यह मिटा न सकता॥ ५४६॥ 


सिर रख करूँ निदेश तुम्हारा । परम धर्म यह नाथ! हमारा। 
मात-पित-गरु-प्रभ की वाणी । शुभ विचार कर करे सुप्राणी।५५०॥ 


तम सब भाँति परम हितकारी। आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी” 
सुन शंकर वाणी प्रभु तुष्ट । भक्ति-विवेक-धमं से पुष्ट ॥५५१॥ 
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बोले प्रभु “प्रण रहा तुम्हारा । हर! रखना उर कहा हमारा ।” 
अन्तहित प्रभु यह विनती कर । वही मूर्ति, स्थापित-उर-शंकर ।।५५ गा 


तभी सप्तऋषि शिव-स्थल आये । वचन सुभग अति प्रभ्‌ से पाये। 
पास-पावती तुम सब जाओ । प्रेम-परीक्षा लेकर आओ।। ५५३॥७७॥ 


गिरि-द्वारा अब घर भिजवाओ । उनके सब सन्देह मिटाओ ।७७। 
ऋषि-नयनों में गौरी कैसी । मूतिमती सुतपस्या जैसी ॥५५४। 
बोले मुनि “हे शैलकुमारी!। किस कारण करतीं तप भारी । 

क्या हैँ चाह, इष्ट है कौन । सत्य मर्म को रखो न मौन” ॥५५५।॥ 


“कहते मन में अति संकोच । जड़ता, हँसी जायगी, सोच । 
मन हठ पड़ा, न सुने सिखाना । चाहे,जल पर भीत उठाना ।।५५६॥ 


नारद वचन सत्य ही जाना । चाहूँ पंख बिना उड़ जाना । 
देखो मुनि! अविवेक हमारा । चाह सदा-शिव, भर्ता-प्यारा ॥।५५७॥। 


सुन सुवचन, विहँसे ऋषि-पुंगव । “तव शरीर यह, है गिरि-संभव । 
नारद का सुन कर उपदेश । कहो कौन घर बसा विशेष ॥७०॥ 


दक्षसुतों को जा उपदेश । दिया, विरक्त वे हुए अशेष । 
मन, विराग में स्वयं लगा कर | देखा भवन न निज फिर आकर ५५६।। 


चित्रकेतु का गृह सुभग, दिया उन्होंने घाल । 
कनककशिपु का भी किया,मुनि ने ऐसा हाल ।।५.६०॥ ३५।। 


नारद-शिक्षा सुन नर-नारी । छोड़ भवन हों सभी भिखारी । 
मन कपटी, तन सज्जन-लक्षण। जग का चाहें सदा अरक्षण | 


निज सम सबको करें भिखारी । देते ऐसी शिक्षा सारी ॥५६१॥ 
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नारद-वचन मान विश्वास । तुम चाहो पति सहज उदास । 
अगुण-अलज्ज-कुवेश-कपाली । अकुल-अभवन-दिगंबर-व्याली।। ५६ २।। 
कहो कौन सुख यह वर पाये । अति भूलीं ठग के पगलाये । 

पंचों ने शिव और सती का । करवाया सुविवाह यती का ॥५६३॥। 
फिर धोखा देकर सुयती को । मरवाया उस परम सती को। 

अब सुख-सोते सोच-मुक्त हो। भीख माँग अब खा सपुप्त हों ॥।७६॥ 
सहज अकेला रहने वाला । ऐसे ने कब पत्नी पाला ।७8। 

अब भी मानो कथन हमारा । वर हमने है सुभग विचारा ।।५६५।। 
अति-सुन्दर-शृचि-सुखद-सुशील । कहें वेद यश, लीला-शील । 
राशि-सकल-गुण, दूषण-नाश । श्रीपति,पुर-वैकुंठ निवास ॥५६६॥ 
ऐसे वर से तुम्हें मिलायें । परम उचित कर, यश-फल पायें । 
बिहेँसी सुन यह बचन भवानी । बोलीं सत्य तुम्हारी वाणी ॥५६७॥ 
बोले तुम, गिरिभव मम देह । में कहती जड़ मेरा स्नेह । 

छूटे चाहे यह मम देह । पर न डिगेगा हठ,शिव-स्नेह ॥।५६८॥। 
सोना भी पत्थर से होता । उसे जलायें, प्रकृति न खोता । 
नारद-वचन सुपालन करती । उजड़े,बसे, भवन कब डरती ।।५६६।। 


निज प्रण को ले कर में मरू । उजड़े, बसे, भवन कब डरूँ । 
जो न करे गुरु पर विश्वास । सपने भी न सुगम सुख खास ॥५७०॥ 


सपने में भी सिद्धि न पाये । तथा सफलता जड़ से जाये । 
महादेव में अवगुण-वास। विष्णु सकळ-गृण-धाम-सुभास ॥। ५७ १।।८०॥ 


जिसका मन रमता है जिससे। उसे काम रहता है उससे ।८०। 
यदि तुम मिलते प्रथम मुनीश । सुनती शिक्षा, रख कर शीश ।।५७२॥ 
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गयी जन्म अब शिव-हित हार । कौन करे गृण-दोप-विचार । 
यदि उर्‌ को हठ अधिक सताये। बिना सिद्धिके रहा न जाये ॥५७३॥ 
क्यों आलसी खिलाड़ी खड़े। वर-कन्या अनेक जग पड़े। 
जन्म कोटि तक रगड़ हमारी । वरू शंभु या रहूँ कुमारी ॥५७४॥ 


नहीं हटे नारद-उपदेश । स्वयं कहें सौ बार महेश । 
पड़ती पग बोली जगदम्बा । अब हो चुका समय अति लम्बा॥५७५॥ 
जाओ अब निज भवन तुम, नहीं सफलता हाथ । 
और अनर्थ न अब करो, गिरि-कन्या-मन-साथ ॥ (क )॥। 
देख प्रेम ज्ञानी सुमुनि, बोले जय! जय! अम्ब! । 
सदा-सदा रहतीं तुम्हीं, भवपत्नी जगदम्ब! ॥ (ख )॥ 
तुम माया भगवान शिव, जग-मा-पिता सुधीर । 
झुका चरण सिर, मुनि चले,फिर-फिर हर्ष शरीर ॥ (ग )।।८१॥ 


मुनि-प्रेरित हिमगिरि अब आये । कर विनती, गिरिजा गृह लाये । 
पुन: सप्तऋषि शिव-पग आये। सकल उमा के हाल सुनाये 


1॥५७७॥ 
हुए मग्न शिव सुन कर स्नेह । भूल गये क्षण भर निज देह । 
सातों ऋषियों ने सुख पाये । हाषत हो अपने घर आये ।।५७८॥ 


तब मन स्थिर कर शंभु सुजान । लीन हुए रघुनायक-ध्यान । 
तारक असुर हुआ उस काल । भुज-प्रताप,बल-तेज-विशाल ॥॥५७६॥ 


उसने लोक, लोकपति जीते । देवों के सुख के दिन बीते । 


लूटी गयी सभी सम्पत्ति । छायी उन पर बड़ी विपत्ति ।।५८०॥ 


अजर-अमर, रिपु जीते सारे । सुर कर विविध लडाई हारे । 


तब विरति से हुई पुकार । विधि ने देखा सुर-दुखभार ॥ ५८ १॥ 
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विधि ने सबको तब समझाया । दनुज-निधत का यतन बताया । 
शंभु-शुक्र से सुत तन लेगा वह रण मे इसको जीतेगा ॥८२॥ 


करों उपाय, अभी जो कहता । ईश्वर सदा सहायक रहता । 
इसमें तुम्हें सफलता होगी । पुतः बनोगे तुम सुख-भोगी ॥५८३॥ 


सती दक्ष-मख तज तन-भार । आयी हैं लेकर अवतार । 
मेना-हिमगिरि हैं माँ-बाप । कन्या मिली स्वर्ग की छाप ॥५८४॥ 


अति तप किया शंभु-पति पाने । एक-निष्ठ-मन सुभग उमा ने । 
शिव समाधि बैठे सब त्याग । शंकर का है अटल विराग ॥५८५।। 


यद्यपि है यह द्विविधा भारी । एक बात तुम सुनो हमारी । 
भेजो काम शंभु के पास । करे क्षोभ शिव-मन में खास ॥५८६॥ 


तब हम शिव-समीप जायेंगे । उनको निज शीश झुकायेंगे । 
प्रेम-सुहठ उनको दिखलायें । और विवाह अवश्य करायें ॥५८७॥ 


यही सरल विधि शिव-तोषण की । तथा देव-हित के पोषण की । 
अतिशय उचित इसी को माना। सबने इसको हितकर जाना ।।५८८।। 


देवों ने की स्तुति अति-प्रेम 1 प्रकट हुए मनसिज ले क्षेम । 
आये हैं वे सुर-हित-हेलु । विषमवाण, सुन्दर झष केतु ॥।५८९॥ 


बोले देव, दुत्रख-विस्तार । मनसिज ने मन किया विचार । 
शंभ्‌-विरोध कुशल मेरा कब । बोले विहँस अन्त मेरा अब ॥८३॥ 


फिर भी करूँ तुम्हारा काम । मर कर पाऊंगा शुभ नाम । 
पर-उपकार वेद भी गायें। परम धर्म का सार बतायें । 
परम धर्म है पर उपकार । वही सभी वेदों का सार । 
परहित जो निज देह लगाते । संतत सन्त-प्रशंसा पाते ॥५३१॥ 
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चला काम अब हृदय विचारा । शिव-विरोध थ्वुव मरण हमारा । 
निज प्रभाव का कर विस्तार । वश में किया सकल संसार ।। ५९३॥ 


कुपित हुआ जब जलचर केतु । क्षण में मिटे सकल श्रति सेतु । 


त्र्मचय, व्रत, सयम, ध्यान । धय सुधम, ज्ञान विज्ञान ॥ ५९४ 


भागे सभी काम के डर से । ऐसा लगा गये सब मर से । 
सदाचार-जप-योग-विराग । सभय विवेक-कटक गया भाग ।।५६५॥ 


भागा विवेक, सहायकों सह, सुभट रणभू पर मुड । 
सद्‌ग्रन्थ पर्वत, कन्दराओं, के लिये झट से उड़े ॥ 
होगा विधाता क्या, सुरक्षक,कौन? जग हल्ला बडा। 
दो सिर किसे,रतिपति कुपित को,कर धनष लेना पडा ।।५६६॥ 


जितने जग में प्राणवान थे । जड-चेतन सब कामवान थे । 
नारी-पुरुष लगा था नाम । पड़े हुए थे वे वश-काम ॥।५६७।।८४॥ 


सबने निज मर्यादा छोड़ी । कामवासना म रुचि मोड़ी।८४। 


मदन-कामना सब-उर-साथ । लता निहार,झुकें तरु-हाथ ॥५६८॥ 


नदी उमग दौडी ज्यों हरिणी । अम्बुधि-रत अम्बधि की गृहिणी । 
सगमरत पुष्कर-पुष्करिणी । इस बिधि की है जड की करणी ॥५ 


दशा सुजड को जब है ऐसी । कहे कौन, चेतन की कैसी । 
पशु-पक्षी नभ-जल-स्थल-मूल । हुए काम-वश समय सुभूल ।।६००॥ 


मदन-अन्ध व्याकुल सब लोक । नहीं रात-दिन देखें कोक । 


देव-दनुज-नर-किन्नर-व्याल । प्रेत-पिशाच-भूत-वेताल ॥६०१॥ 
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इनकी दशा! न कहूँ बखान | सदा काम के चेरे जान । 
सिद्ध-विरक्त-महामुनि-योगी । वे भी कामी हुए वियोगी ॥६०२॥ 


हैं कामवश, योगीश-तापस, पामरों की क्या कहें । 
देखें चराचर नारिमय जो ब्रह्ममय दर्शक रहे ॥ 
अबला विलोकें,पुरुष मय,जग,पुरुष सब अबलामयं । 
दोदंड भर, ब्रह्मांड-भीतर, कामकृत-कौतुक अयम्‌ ॥६०३॥। 


धेयं किसी ने किया न धारण । काम बना चंचलता-कारण । 
सब के मन थे काम-पराजित । सब में रही,अशान्ति-विराजित।।८५।। 
जिनके रक्षक थे रघुवीर । पहुँचे वही समय के तीर । 
केवल वे ही बचे सुरक्षित । प्रभूकृत काम-प्रभाव सुभक्षित । 
प्रभु ने कामशवित का भक्षण। कर के किया सुजन का रक्षण।।८५।। 
उभय घड़ी यह काम-विकास । जब तक काम गया शिवपास । 
शिव सुविलोक सुशंकित मार । सुस्थिर हुआ सभी संसार ।।६०६॥ 
लुरत सभी हँ अब सुखशाली । मद-उतरे ज्यों मति-मतवाली । 
देख रुद्र को मनसिज-भीत । दुराधर्ष-शिव-दुर्गम-जीत ॥६०७॥ 
वापस आते लाज है, पर कुछ किया न जाय । 
मरण ठान निज मन वहीं, रचने लगा उपाय ।।६०८।।३८॥। 
रचा तुरंत रुचिर-ऋतुराज । कुसुमित-नव-तरु-पंक्ति विराज । 
वन-उपवन-वापिका-तड़ाग । परम-सुभग सब-दिशा-विभाग ।। ६०६॥। 


अति सुरम्य धरणी का अंचल । देख बने मुनिमन भी चंचल । 
स्थल-स्थल ज्यों उमगे अनुराग । गया मृतक-मन मनसिज जाग ।६१०। 


जागे मनोभव, मृतक मन, जाये न चन-सुषमा कही । 
शीतल सुगंध, सुमन्द मारुत,मदन-अनल-सखा सही । 
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बिकसित सरों में, कंज बहु, गुंजित-सुमजुल-मधुकरा । 

कलहंस-पिक-शुक-सरस-रव, कर गान नाचें अप्सरा ॥६११॥ 
सकल कला का कर विस्तार । विधि करोड कर, हारा मार । 
सेना-सहित हुआ वह लज्जित । तथा पराजय-दुख में मञ्जित ॥5६॥ 
चली न शिव की अचल-समाधि । मनसिज-उर-भर कोप-कुव्याधि।ऽ६। 
देख निजी असफलता, हार । उस पर चढ़ा क्रोध का भार ॥६१३॥ 
सुन्दर शाखा देख रसाल । चढा मदन उस पर तत्काल । 
सुमन-चाप पर शर-संधान । अति रिस ताक,कान तक तान ॥६१४॥ 
छोड़े विषम-बाण, उर लगे । छूटी समाधि शंभु तब जगे । 
हुआईशमन क्षोभ अधिक तब । देखा सब दिशि खुले नयन जब।।६१५॥ 


सुरभित-पल्लव मदन विलोक । हुआ कोप, कंपित सब लोक । 
नयन तृतीय शंभु ने खोला । क्षण में भस्म हुआ वह भोला।।६१६॥ 


जग में भारी हाहाकार । सुर भय-भील असुर सुख-भार । 
समझ कामसुख चितित भोगी । हुए अकंटक साधक-योगी ।।६१७॥ 
योगी अकंटक, हुए पतिगति, जान रति मूछित हुई । 
रोये, कहे, बहु भाँति करुणा, प्रकट, शंकर पग गयी ॥। 
अति प्रेम कर विनती विविध विधि, जोड़ कर सम्मुख, रही। 
प्रभू आश॒तोष,कृपालु शिव अबला निरख बोले सही ।।६१५॥ 
अब रति तव पति नाम अनंग । होगा व्याप्त अवपु सब अंग । 
सुन अब पति से मिलन-प्रसंग । पायेगा तव जीवन रंग |।ड७॥ 
जब यदुवंश कृष्ण अवतार । होगा हरण महा भूभार । 
कृष्ण-तनय होगा पति तेरा । वचन असत्य न होता मेरा ॥६२०॥ 
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सुन शंकर-वाणी रति गयी । आगे कथा कहूँ अब नयी । 
सुर संवाद अखिल यह पाये। विष्णु-लोक ब्रह्मा-सह आये ॥६२१॥ 


सव सुर विष्णु-विरंचि-समेत । गये जहाँ शिव-कृपानिकेत । 
निज-निज दिया प्रशंसा-अंश । हुए प्रसन्न चन्द्र-अवतंस ॥६२२॥ 


बोले कृपासिन्धृ-वृषकेलु । कहो अमर आये किस हेतु । 
विधि बोले प्रभु अन्तर्यामी । फिर भी भक्ति-विनय है स्वामी ।६२३। 


सकल सुरों के हृदय यह, शंकर! परमोत्साह । 
निज नयनों से देखना, चाहें नाथ-विवाह ॥६२४।।३६।।८८॥ 


यह उत्सव देखें भर लोचन । वह कुछ करो मदन-मद-मोचन । 
काम जला रति को वर दिया। कृपासिन्धु ने अति शुभ किया ।६२५। 


दे सुदंड फिर करें अनुग्रह । नाथ सहज सुप्रभु-स्वभाव यह । 
तप गिरिजा ने किया अपार । करें उसे अब अंगीकार ॥६२६॥ 


सुन विधि-वितय,वचन-प्रभु ध्यान । होवे यही, कहा सुख मान। 
देवों ने ध्वनि की दुंदुभि की बरस सुमन,जय! जय! सुर-प्रभु की।६२७। 


गये सप्तऋषि, अवसर जान । पाया था शिव-मन में स्थान । 
विधि-प्रेरित,गिरि-गृह-प्रस्थान । तुरत किया विधि-आज्ञा मान।६२८। 


प्रथम गये गिरिजा के स्थल पर । बोले मधुर वचन,छल भर कर | 
छोड़ हमारे वचन अशेष । माना नारद-कृत उपदेश ।६२६।।८६।। 


तव प्रण अब है झूठ, काम-महेश्वर-युद्ध में । 
शिवने उससे रूठ, उसे भस्म है कर दिया ॥६३०।८६। 


मास पारायण, विश्राम तीसरा 
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बोली कर मुस्कान, सातों ऋषियों से उमा । 
मुनिवर-गण-विज्ञान, होता प्रायः उचित ही ॥ (क )॥ 
दहन क्रिया अब काम, तुमने जाना शंभुने । 
अब तक रहे सकाम, शंकर योगीश्वर परम ॥(ख)॥।६३१॥ 
मेरे जान सदा शिव योगी । अज-अविकार-अकाम-अभोगी । 
यदि शिव-सेवा की यंह जान । कर्म-वचन-मन प्रीति समान॥ 
तो मम प्रण, तुम सुनो मुनीश । होगा सत्य, कृपा से ईश । 
हें भगवान कृपा के सागर । सफल करेंगे सब, नट-नागर ॥६३३॥ 
हरकूत-मारदहन की टेक । तुम सब का अति जड़ अविवेक 
तात! अनल का सहज स्वभाव । नहीं कदापि निकट हिम-भाव।।६३४॥ 
गये समीप सुनिश्चित नाश । यह मन्मथ-महेश-सहवास । 
सुन ये वचन सुम्‌नि-उर-ह्षं । देख प्रीति-विश्वास प्रहषं ॥६३५।।६०॥ 
चले उमा को शीश झुका कर । गये हिमाचल पास हर्ष भर ।६०। 
सब प्रसंग जब गया सुनाया । मदन-दहन सुन अति दुख पाया।।६३६॥ 
बाद कहा, रति का वर पाना । सुन हिमगिरि ने बहु सुख माना । 
निज उर शंभु-प्रभुत्व बिठाया | सादर मुनिवर को बुलवाया।।६३७॥ 
दिन-नक्षत्र-घड़ी-शुभ-लग्न । सोच-सोच मुनि हुए सुमग्न । 
शीघ्र पत्रिका लिखी वेद-विधि। वही दी गयी सातो को निधि।।६३५।। 
पद छू की हिमगिरि ने विनती। कर्‌ न सके निज सुख की गिनती। 
सब ने दी ब्रह्मा को पाती । पढ़ते प्रीति न हृदय समाती ।।६३९॥ 
सुर, मुनि को तब सुविधि ने, दिया हर्षं का दान । 
उन्हें सुनायी पत्रिका, हृषित सब-मन-कान ॥ (क )n 
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सुमन-वृष्टि नभ से हुई, बजे वाद्य शुभ आज । 
सभी और मंगल कलश, शोभित थे शुभ साज ॥(ख )n 
लगे सजाने सकल सुर्‌, वाहन-विविध-विमान । 
हों सुशकुन मंगल-शुभद,करें अप्सरा गान ॥६४०॥। (ग )।।४०। 


करें शंभुगण शिव-शुंगार । जटा-मुकुट अहि-मौर सँवार । 
कंडल-कंकण, पहने व्याल । तन विभूति,पट सिह-सुछाल ॥६४१॥ 


शशि-ललाट सुन्दर-सिर-गंगा । नयन तीन, उपवीत भुजंगा । 
गरल कंठ,उर नर-सिर-माला। अशिव बेश,शिवधाम कृपाला॥६४२॥ 


कर में डमरु-त्रिशल विराजें । चळे बैल चढ़, बजते बाजे । 
शिव को देख रहीं सुरनारी । उन्हें हो रहा विस्मय भारी ॥६४३॥ 


शिव को देख सभी मुसकातीं । वरके योग्य न कन्या पातीं । 
विष्ण-विरंचि आदि सुरझुण्ड । चढ़ चढ वाहन शाभा कुण्ड । 


चले वरात शंभु की करने । लगे नयन सब जन के हरने ॥ ६४४ 


~ 


सुर-समाज, सब दृष्टि अनूप । नहीं बरात वर के अनुरूप ।&२। 
हरि ने देवों को बुलवाया । और विहँस उपाय बतलाया ॥६४५॥ 


विलग-विलग होकर सब चलो । कभी न इस निर्णय से टलो । 
निज-समाज को ले लो साथ। तब शंकर आयग हाथ ॥६२॥ 
वर-अनसार बरात न ला कर । हँसवाओगे पर-पुर जा कर । 
विष्ण-वचन सुन सुर मसकाये । निज-निज-सेना-सह बिलगाये।६४७॥ 
मन-मन- में महेश मुसकाते । हरि के व्यंग्य-वचन कब जाते । 

प्रिय ने अति प्रिय वचन सुनाये । प्रेरित भुँगी, सब गण लाये ॥ ६४८॥ 


शिव-अन्‌शासन सुन सब आये । प्रभु-पद-पंकज शीश झुकाये । 
नाना वाहन, नाना वेश । अति विचित्र वे सभी अशेष ॥६४६॥ 
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ही न सके उनकी कुछ लेखा । विहँते शिव, समाज निज देखा ! 
कोई अमुख,विपुल मुख कोई । अपद,अकर,बहु-पद-भुज कोई।। ६ ५०।। 


दन्त-केश-नासा-नख-कान । अतिथी अद्भुत इनकी शान । 
विपुल-नयन, हैं नयन-विहीन । हृष्ट पुष्ट हैं,अति तनक्षीण ॥६५ १।; 


तन-क्षीण हैं, अति पीन पावन, हैँ अपावन गति धरे । 
भूषण कराल,कपाल कर,सब सद्य शोणित तन भरे ।। 


[1 


खर-श्वान-कोल-शुगाल-मुख, गण-वेश गिनती है नहीं । 
बहु वर्ग प्रेत,पिशाच योगि-जमात-वर्णन कब सही ॥६ ५२॥। 
नाचें और गीत सब गायें । परम तरंगी भूत डरायें । 
इनका दर्शन अति विपरीत । बोलें विधि विचित्र,कर भीत ॥।8३॥ 


वर के लायक बनी बरात । कौतुक विविध,साथ-पग-पात । 
हेमगिरि ने मंडप बनवाये । अति विचित्र कुछ कहा न जाये ॥ ६५४॥। 


शैल सकल जितने संसार । वर्णन कर मिलता कब पार । 


वे सब हैं लघु और विशाल । हें अनन्त उन सबका जाल ॥६५४५॥ 


वन, सागर भी सब नदी, और सभी जल-खान । 
दिया निमन्त्रण सभी को, हिमगिरि ने दे मान । ।६५६।।४१॥। 


कामरूप, सुन्दर-तन-धारी । सहित समाज, सहित वर नारी । 
गये सकल हिमगिरि-सुनिकेतन । गाये मंगल, सहित-स्नेह-मन ॥। ६५७॥। 


गिरि ने गृह थे सब सजवाये । यथा योग्य,स्थल-स्थल सब छाये । 
कर सुन्दर-पुर-छवि अवलोकन । लगता लघु विरंचि कौशल-धन । ६५८॥ 


लघु लगे विधि की निपुणता,अवलोक पुर शोभा सही । 
बन-बाग-कूप-तड़ाग-सरिता, सुभग सब, वर्णन नहीं ॥ 


७० 
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मंगल विपुल, तोरण-पताका-केतु गृह-गृह शोभते । 
वनिता-पुरुष,सुन्दर चतुर, छवि देख मुनि-मन-मोहते।। ६५६॥ 


जिस पुर जगदम्बा-अवतार । उसके वर्णन का कब पार । 
ऋद्धि-सिद्धि-नवनिधि सुख सार । नित्य नवीन, अधिकता पार ।8४। 


नगर निकट बरात सुन आयी । पुर हलचल, शोभा अधिकाई । 
कर बनाव, सज वाहनवान । स्वागत हेतु चले अगवान ॥६६१॥ 


सबके उर बरात-प्रति आदर । उसका करने चले समादर । 
उर-हषित सुर-कटक नयन धर | हरि को देख गये अति सुख भर ।६६२। 


शिव-समाज जब लोचन-आगे । सभय चले, वाहन सब भागे । 

रहे धैर्य-सह वहाँ सयाने । भागे बालक, जान बचाने ॥६६३॥ 

गये भवन, पूछें मा-बाप । भय-कंपित-तन कहते आप । 

क्या हम कहें, न निकले बात । यम को सेना या सुबरात ॥६६४॥ 

हम तो उसे देख घबराये । जान बचा कर दौड़े आये । 

पागल वर का बैल कुवाहन। व्याल-कपाल-विभूति-प्रसाधन।। ६६ ५॥। 
तन भस्म, व्याल-कपाल-भूषण, नग्न-जटिल भयंकर । 
सहभत-प्रेत, पिशाच-योगिनि, विकटमुख रजनीचरा ॥ 


जो जिये, देख बरात, अतिशय पुण्य है उसका सही । 
देखे वह उमा-विवाह्‌, घर-घर, बात लड़कों ने कही।।६६६॥ 


समझा इसको शंभु-समाज । मातृ-पितृ मुसकाएँ आज । 
हु विधि शिशुओं को समझाया। निडर बनो डर क्यों है पाया ॥६५॥ 


आये ले बरात अगवान । दिये वास अति शोभावान । 
मैना ने आरती सँवारी । संग सुमंगल गायें नारी ॥६६८॥ 


७१ 
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स्वण-थाल सुन्दर-कर-शोभित । हर-परछन-सुहर्ष अति-लोभित । 
चली साथ आवेग सुपावन । मन अति सुन्दर-भाव-सुभावन॥ ६ ६ ६॥| 


विकट-वेशधर-रुद्र सुदेख । अबला-उर भय हुआ अलेख । 
भागी भवन छिपीं अति त्रास । गये महेश, जहाँ जनवास ॥।६७०।। 
मना-हूदय हुआ दुख भारी । बुला लिया गिरिराज-कृमारी । 
अतिशय स्नेह! गोद बैठाया । नील-नलिन-लोचन जल. छाया ।६७१। 
जिस विधि ने तुमको दिया, ऐसा सुन्दर रूप । 
उस जड़ ने पागल वर, कंसे किया कुरूप ।। (क )।। 
वर कुवर पागल क्यों दिया, विधि ने सुछवि दे कर तुम्हें । 
जो फल उचित था कल्पतरु को,बबूल को कर हठ दिया ॥ 


तुम-सहित गिरि से गिरूँ, पावक जलूँ, जलनिधि में गल । 
वर जाय,अपयश मिले जग, जब तक जिऊं अड कर जल॑।। ख ॥। 


विकल हुई अबला सकल, गिरिनारी-दुख देख । 
कर जिलाप मैना कहेंउर,रति-सुता अलेख। (ग)।६७२।४२।६६। 


नारद का था कहाँ बिगाड़ा । मेरा बसता भवन उजाड़ा । 
है उपदेश उमा को दिया । पागल पति पाने तप किया ।।६७३।। 


सचमुच उनमें मोह न माया । उदासीन धन-धाम न जाया । 
परूचर-घालक लाज न भीर । वाँझ कि जान प्रसव की पीर ॥ ६७४।॥ 


जननी विकल विलोक भवानी । बोली युत विवेक मृदु वाणी । 
यह विचार सोचो मत माता | टले न वह्‌, जो रचे विधाता।।६७५।। 


कम यही, पागल पति पायें । तब क्यों किसको दोष लगायें । 
तुमसे मिट कि विधि के अंक । मा लुम व्यर्थे न लो कुकलंक ।। ६७६।॥। 
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माता न लो कुकलंक, करुणा छोड़ दो, अबसर नहीं । 
दुख-सुख जो लिखा ललाट पर, जाऊं जहाँ,पाऊं वहीं।। 
सुन उमा वचन विनीत कोमल,सकल अबला सोचतीं। 
बहु विधि,कुविधि को,लगा दूषण,नयन-वारि विमोचतीं।। ६७७॥। 


नारद-साथ उसी अवसर पर। और सप्त ऋषि को भी ले कर । 
हिमगिरि समाचार यह सुन कर। गये तुरत ही अपने घर पर।।€७।। 


नारद ने सबको समझाया । पिछला कथा-प्रसंग सुनाया । 
मैना सत्य सुनो मम वाणी । जगदम्बा तव सुता भवानी ।।६७६॥। 


जन्म-मरण कब छूते इनको । सदा साथ रखते शिव जिनको । 
नहीं कहीं आरम्भ न अन्त । यही सभी कहते हें सन्त । 
इनमें रहती शक्ति अपार । ये रती हें सब संसार । 

ये हें शिव का आधा अंग । रहतीं सदा उन्हीं के संग । 

जग का ये पालन-लय करतीं । स्वेच्छा से लीलातन धरती ।। ६८०॥। 


पहले जन्म दक्ष-गृह जा कर । नाम सती, सुन्दर तन पा कर। 
हुआ विवाह शंभु से तब भी । कथा प्रसिद्ध जगत में अब भी ॥६८१।। 


एक बार आते शिव संग । देखा रघुकुल-कमल-पतंग । 
हुआ मोह शिव-कहा न माना | श्रम-वश सीता-वेश कुठाना ॥६८ २॥ 


अपराध, सीता-वेश-धारण, ने सती को तब छला। 
हर-त्यक्त-तन, जा कर पिता के, यज्ञ योगानल जला। 
अब आ तुम्हारे भवन,निज पति हेतु,दारुण तप किया। 
यह जान, संशय छोड़ दो, गिरिजा सदा शंकर-प्रिया ॥।६८३॥ 


सुन नारद की यह शुभ वाणी | हुए विषाद-हीन सब प्राणी । 
क्षण में छाया सकल नगर मे । यह संवाद सभी के घर में ।।३८। । 
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मयना-हिमगिरि थे आनन्दित । बारम्बार किया पद वन्दित । 
नर-नारी-शिशु-युवा-वृद्ध जन नगर लोग सब अति हषित मन।।६८५।। 


मंगल-गान गये तब गाये । स्वर्ण-कलश सबने सजवाये । 


व्यंजन बने अनेक प्रकार | सूपशास्त्र का जो व्यवहार ॥६८६॥ 
उनका वर्णन क्यों हो पाता । जब थीं वहाँ स्वयं जगमाता । 
सादर लायी गयी बरात । विष्णु-विरंचि देव सब जात ।।६८७॥ 


विविध पंक्ति बैठी वहाँ, छायी कान्ति नवीन । 
भोजन लगे परोसने, व्यंजन-कला-प्रवीण ।। (क )।। 


नारिवृन्द ने जान कर, सुर-भोजन-आरम्भ । 
भर-भर मधुर उलाहना, किया प्रेम-प्रारम्भ ॥ (ख)॥ 


उन पर थीं सब फेकती वाणी-चन्दन-कीच । 
कोमळ गाली दे रहीं, स्नेह-सुधा से सींच ॥ (ग )n 


गाली मधुर-स्वर सुन्दरी दें,व्यंग्य वचन सुना रहीं । 
भोजन करें सुर अति विलम्ब,विनोद-मति-सुख पा रहीं ॥ 


इस बढ़ गये आनन्द को,मुख कोटि भी कब कह सके । 
कर-मुख धुला जब पान पाये, वास जा इस रति छके | (घ)। 


सुनियो ने हिमवंत को,लग्न सुनायी आप । 
समय विलोक विवाह का,चाहा सुर-सुमिलाप। (ड.)॥४३।६९। 


बुला सकल सुर सादर लाये । सबने सुन्दर आसन पाये । 


वेदी वेद-विधान सँवारी । सुभग सुमंगल गाये नारी ॥६८९॥ 


सिहासन अति दिव्य सुशोभित । देख विश्वमन होता लोभित । 


हो न सके उसका कुछ वर्णन । ब्र्मा-्रारा ही है सर्जन ॥६ &०॥ 
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बैठे शिव कर विप्र-प्रणाम । हृदय-ध्यान में निज प्रभ राम । 
मुनीश्वरों ने उमा बुलायी । कर शंगार सखी ले आयीं ॥६६& १॥ 


रूप दख कर सब सुर मुग्ध । छवि-वर्णन-जग-कवि-मति-रुद्ध । 
भव-भामा जगदम्बा जान । सुर-कृत-मन-प्रणाम-सम्मान ॥६६२॥ 


जग में ऐसी छवि कब संभव । यह केवल गिरिजा का वैभव । 
सुन्दरता-सीमा सुभवानी । थकती कोटि-वदन की वाणी ॥ ६६३।। 


मुख-कोटियाँ, थक मौन बनतीं, जगन्मा-शोभा अहा । 
श्रुति-शेष-वाणी मौन है, मतिमन्द तुलसी है कहाँ॥ 
छविखान, माता, शिवा आयीं,मध्य-मण्डप शिव जहाँ । 
अवलोक सके न सकुच,पति-पद-कमल,मन मधुकर वहाँ।। ६६४।। 


मुनि-अनुशासन पा, गणपति की। पूजा शंभु-भवानी ने की । 
कोई सुन कर करे न संशय सुर अनादि, मन जाने अतिशय ।।१००॥। 


जो विवाह-विधि श्रुति ने गायी । मुनियों ने वह सब करवायी । 
ले गिरीश कुश-कन्या-पानी । करें भवापित जान भवानी ॥६६॥ 


उमा-हाथ ले रहे महेश । उर हृषित तब सकल सुरेश । 
वेदमंत्र मुनिवर सब कहते । जथ-जय-जय शंकर! सुर करते।। ६६७॥। 


बाजे बजते विविध विधान । बहु विधि सुमन-वृष्टि-सम्मान । 
हर-गिरिजा का हुआ विवाह । सकल भुवन छाया उत्साह ।।६६८।। 


दासी-दास-तुरग-रथ-नाग । धेनु-वसन-मणि-वस्तु-विभाग । 
अन्न-कनक-भाजन-भर यान । दिया दहेज न बने बखान ।।६३६।। 


दाइज दिये बहु भाँति,फिर कर जोड़,गिरिपति ने कहा । 
क्या दूँ सुपूर्णं सुकाम शंकर, चरण-पंकज पड़ रहा ॥ 
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शिव क्रपासागर ने ससुर का, तोष सब विधि से किया। 
फिर पड़ी पद-पंकज सुमयना प्रेम-पूरित उर दिया ॥७००। | 


नाथ! उमा मम-प्राण-समान । दें उसको गह-दासी-स्थान । 
क्षमा करें अब सब अपराध । हो प्रसन्न वरदे भर साध।।७० १ 1१० १॥ 


शिव ने मा को बह समझाया । मयना ने बह आदर पाया । 
निज उर में सन्तोष टिका कर । गयीं भवन,पद शोश झका कर ।।७०२॥। 


गिरिजा को मा ने बुलवाया । निज गोदी में उसे बिठाया । 


दिया उसे सुन्दर उपदेश । उर में थे वे सभी अशेष ॥७०३॥ 


पदपूजा करना सदा, शंकर की, सुख मान । 
पति ही नारीधर्म है, कोई नहीं समान ॥ (क )॥। 


देव दूसरा है नहीं, नारी का, पति छोड़ । 
क्षण-क्षण पल-पल मे रखो,पति से मन को जोड़। (ख)।७०४।४४ 


कहते वचन, भरे जल लोचन । हुआ न तब भी ताप-विमोचन । 
कन्या को निज हृदय लगाया। तब भी केवल दुख ही पाया।।७०५॥ 


नारि-सृष्टि क्यों करे विधाता । पराधीन कब है सुख पाता । 
परवश को दुख ही दुख मिलता। सपने में भी कब सुख खिलता।।७०६॥ 


अति व्याकुल है मा का प्यार | रक्खा घैर्य कुसमय विचार । 
कन्या से फिर-फिर मा मिलती । चरण पकड़ उन पर है गिरती।।७०७॥ 


परम प्रेम को कहीं न सीमा । थकें शब्द, पड़ जायें धीमा । 
सभी नारियों से मिल कर के । सब को तिज आलिंगन भरके ।।७०८॥ 
गयीं भवानी फिर मा पास । उर से लिपट गयीं,रति खास । 
मा-वियोग-पीड़ा उर खिलती । बार-बार जननी से मिलती ।।७०६।। 
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) मिल पुनः जननी से चली, शुभ-कामना सबसे मिली । 
फिर-फिर विलोके मा तरफ,तब सखी ले शिव-स्थल चलीं ।। 
याचक सकल संतुष्ट कर, शिव, उमा सहित भवन चले । 
सब अमर हाषत,सुमन बरस,निशान नभ बजते भले ॥७१०॥ 


चले संग हिमवन्त स्नेह भर । पहुँचाने को शिव को पथ पर । 
विविध रूप से कर परितोष । उनको भेज सके पा तोष।।७ १ १॥ १० २॥। 


गिरिपति भवन वेग ही आये । सकल शैल-सर को बुलवाये । 
आदर-दान-विनय-बहुमान । कर के भेज रहे हिमवान ॥७१२॥ 


शिव ज्योंही आये कैलास । गये देव सब निज-निज-वास । 
शंभु-भवानी-सुत संसार। उचित नहीं वर्णन शुंगार । 
सारा विश्व उन्हीं का सुत है । जननी-जनक-प्रेम अद्भुत है। 
वर्णन कर उनका शांगार। सुत पायेगा पाप अपार। 
तुलसी केवल दे संकेत । अति सुखमय केलास-निकेत ॥७१३॥ 


करें विविध-विधि भोग-विलास । गणों-समेत बसें कैलास । 
हर-गिरिजा-विहार दित नया । इस विधि विपुल काल हो गया।।७ १४।। 


तब कुमार-कातिक-अवतार । दिया समर तारक को मार । 
आगम-निगम-प्रसिद्ध-पुराण । षण्मुख-जन्म सकल-जग-ज्ञान ।।७१५।। 
जग-ज्ञात-षण्मुख-जन्म-कर्म-प्रताप-सत्पौरुष महा । 
उस हेतु में ने शंभु-सुत का चरित थोड़े में कहा ॥ 
यह उमा-शंभु-विवाह्‌ नारी-नर कहें गायें जहाँ । 
कल्याण-कार्य विवाह-मंगल सदा सुख पायें वहाँ ॥७१६।। 
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गिरिजा-रमण-चरित-सागर का । वेद न पायें पार अमर काः। 
वणन-सफल न तुलसीदास । अति मतिमन्द गॅवार कुदास ॥१०३॥ । 


शंकर-चरित सरस सुन सुन्दर । अति सुख भरद्वाज-उर-अन्दर । 
कथा श्रवण लालसा बहु बढ़ी । नयन नीर,रोमावलि मढी ॥७१०॥ 


प्रेम-विवश हो जड़ है वाणी । दशा देख हर्षित मनि ज्ञानी । 
अहो! धन्य तंव जन्म मुनीश! । तुम्हें प्राण-सम प्रिय गौरीश।।७ १९॥ 


शिवपद कमल न रति जिन्हें, लें न कभी शिव-नाम । 
सपने में भी तब उन्हें, नहीं चाहते राम ॥७२ ०॥४५॥ 


निश्छल-शिव-पद-रति का रक्षण । राम-भक्त का केवल लक्षण । 
केवल शिव, रघुपति-ब्रतधारी । छोड़ अपाप लती-सम नारी।।७२१॥ 


प्रण कर रघुपति-भक्ति दिखायी । शिव-सम कौन रामप्रिय भाई। 
पहले शिव का चरित सुनाया । उससे भर्म तुम्हारा पाया ।।१०४॥ 


शुचि सेवक तुम धन्य राम के। रहित-समस्त-विकार काम के ।१०४। 
कब गुण-शील तुम्हारा ढीला। कहूँ,सुनो अब रघुपति-लीला ।७२३॥ 


सुन मुनि! आज समागम तेरे | कह न सकूँ, जो सुख मन मेरे । 
राम-चरित अति अमित मुनीश । कह न सकें शत कोटि अहीश ।।७२४।। 


फिर भी जितना कुछ में जानूँ । प्रभु को वाणी-पति मैं मानं । 
नुष्पाणि का करके ध्यान । उसका करता में व्याख्यान ॥७ २५॥। 


गिरा,दारु-नारी-सम स्वामी । राम, सूत्रधर अन्तर्यामी । 
जिस पर कृपा करें जन जान । उसका मिटता सब अज्ञान ॥७ २६॥ 


किवि-उर-अजिर नचाते वाणी । सुन्दर कवि होता वह प्राणी । 
करू प्रणाम, सदय रघुनाथ । कहता विशद नाथ-गृणगाथ ।।७२७॥। 
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परम रम्य गिरिवर कैलास । सदा जहाँ शिव-उमा-निवास । 
सिद्ध-तपोधन-योगी वहाँ । सुर-किन्नर-मनि रहते जहाँ। 
सब श्रेष्ठों का वही धाम है । शिव-सेवा ही सुखद काम है॥ १०५ 


बसते सुकृती सकल वहीं पर । शिव-सुखकन्द-सुसेवा-विधि कर्‌ । 
हरि-हर-अरि न धमं-रति पाते। सपने में भी वहाँ न जाते ।।७२६॥ 
उस गिरि पर बट-विटप विशाल । नित्य नवीन,सुभग सब काल । 
त्रिविध समी र सुशीतल छाया । शिव-विश्राम-विटप श्रुतिगाया॥७३०॥ 
एक वार प्रभु गये उसी तल । तरु विलोक उर सुख अति निर्मल । 
निज कर बिछा नागरिपु-छाल । बैठे योंही शंभु कृपाल ॥७३१॥ 
कुंद-इन्दु-दर-गौर शरीर । भुज प्रलंब, सुवसन मुनिचीर । 

पद हैं तरुण-अरुण-अंबुज सम । नख की कान्ति हरे जन-उर-तम।।७३२॥ 


भुजग-भूति-भूषण त्रिपुरारी । आनन शरद-चंद्र-छवि-हारी । ॥ 
जटा-मुकुट सुरसरिता-सिर-छवि। लोचन नलिन-विशाल श्रके कवि१०६ 


नील-कण्ठ छविसागर-पाल । शोभित भालचन्द्र से भाल ।१०६। 
बैठे सुभग-कामरिपु कँसे । धीर शरीर शान्त-रस जैसे ॥७३४॥ 


गिरि-तनया शभ-अवसर जान । पति-हित उर में ले सम्मान । 
माता गयीं शम्भ के पास । जग-हित शिवा-हृदय में खास ।।७३५।। 


प्रिया जान कर, शंभु ने, दे अति-आदर-दान । 

वाम भाग आसन दिया, हर ने कर सम्मान ॥७३६।।४६॥। 
शिव-समीप हृषित हो बैठीं । कथा चित्त में पहली पैठी । 
पूर्वं जन्म का जो था अनुभव । उसका हुआ चित्त में उद्भव । . 
पति-उर-प्यार अधिक पहचानीं । विहँस उमा बोली प्रिय-वाणी।७३७॥। 
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सुकथा सकल लोक हितकारी । ज्ञान चाहती शैलकुमारी । 
सकळ-लोक-हिस होता जिससे । परिचय पाना चाहूँ उससे । 
हे त्रिपुरान्तक! मेरे नाथ । सकल-भुवन-पति! विश्व सुनाथ 


महिमा त्रिभुवन-विदित तुम्हारी । यह जाने गिरिराज-कुमारी । 


अचर-और चर नर-सुर-नाग । लें पदपंकज-सेवा-भाग ॥७३ प्॥ 


प्रभु समर्थ-सर्वज्ञ-अकाम । सकल-कला-गृण के हैं धाम । 
ज्ञान-विराग-योग निधि हैं प्रभु । प्रणत-कल्पतर हैं मेरे विभु ॥१०७॥ 


यदि प्रसन्न सुख-सागर मुझ पर। जानें सत्य मुझे दासी भर । 
तो प्रभु हर लें मम अज्ञान । दे रघुनाथ-कथा का ज्ञान ॥७४०॥ 


जिसका घर सुरतरु-तल होता । क्या वह कभी दीन बन रोता । 


विधु-भूषण यह हृदय विचार । हरें नाथ मम मति-भ्रम-भार ७४ १॥ | 


परम-अर्थे-वादी मुनि जो प्रभु । उनको राम अनादि-ब्रह्म-विभ । 
शेष-शारदा-वेद-पुराण । सकल करें रघुपति-गुणगान ॥७४२॥ 
लुम भी राम-राम दिन रात । सादर जपते काम-निपात । 

क्या वे ही हे अवध-नृपति-सुत । या अज-भगुण-अलखगति-संयृत।।७४३। 
यदि नृप-तनय, ब्रह्म हें कैसे नारी-विरह-मन्दमति वैसे । 

देख चरित,महिमा जब सुनतो । मेरी बुद्धि भ्रमित अति-बनती।। १०८॥ 
विभु-अनीह्‌-व्यापक यदि अन्य । समझा मुझे बनायें धन्य । 

ज्ञान, नाथ से ही पा सकती। भली भाँति यह भेद समझती । 

अज्ञ जान, उर क्रोध न धरें। जिस विधि मोह मिटे वह करें ।।७४५॥ 


राम-प्र भाव देख तब वन में । अति-भय-विकल रखा वह मन में । 
था उर म इतना संकोच । में न सकी थी कुछ भी सोच ।।७४६। 
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भय ते मुझको अधिक सताया । कुछ भी तुमको नहीं बताया । 
रहा मलिन मन बोध न आया । फल पुरा हमने है पाया ॥७४७।॥। 


मन में अब भी कुछ संशय-गति । में करती कर जोड़ विनय अति । 
चाहूँ में प्रभु कृपा सुभिक्षा । पूर्ण पा चुकी हूँ अब शिक्षा ॥७४८॥ 


प्रभु कृत बहु विधि तभी-प्रबोध । नाथ समझ वह, करें न क्रोध । 
वह व्यामोह नहीं अब जन में। राम-कथा पर रुचि है मनमें ।।७४६॥। 
कहें पुनीत राम-गुण-गाथ । भुजगराज-भूषण सुर-ताथ । 
है पदवन्दन, रख सिर भू पर। करें कृपा प्रभु अति मुझ ऊपर । 
विनय करूँ प्रभु में कर जोड । दया-दृष्टि दें मुझ पर मोड ।।१०६॥ 
वर्णन उज्ज्वल-रघुवर-यश का । करें, ज्ञान हो कुछ मम वश का । 
उसमें हो सब शुभ का जोड । हो वह श्रुति-सिद्धान्त-निचोड ॥ १०६॥ 
यद्यपि नारी का नहीं, इस में है अधिकार । 
कर्म-वचन-मन से बनी, दासी तव अविकार ॥।७५२।।४७।। 


गृढ तत्त्व भी साधु बताते । जब व्याकुल अधिकारी पाते । 
अति व्याकुल पूछूं सुरराज । रघुपति-कथा कहें प्रभु आज ॥॥७५३॥ 


नियमित नियति समय अति गया । अब तो कहें नाथ कर दया । 
प्रथम विचार कहें वह कारण । निर्गुण करे सगुण-तन-धारण।।७५४॥ 


फिर प्रभु कहें राम-अवतार । बाल-चरित फिर कहें उदार । 
कहें कथा ज्यों सीता-व्याह । राज-त्याग-दोषों की थाह ॥७५५॥ 


चरित-अपार समय-वनवास । कहें नाथ! ज्यों रावण-नाश । 
राजा बन,की बहु-विधि-लीला । सकल कहें शंकर सुखशीला ॥७५६॥ 
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करुणायतन' पुनः कहिए तब । किये राम ने जो अचरज जब । 


प्रजा सहित रघुवर मणि राम | कैसे येये स्वयं निज धामः - । ।११०॥ 


फिर हो प्रभ्‌ विज्ञान-सूवर्णन । जहाँ मग्न हो ज्ञानी-म्‌नि-मन । 


भवित-ज्ञान-विज्ञानःविरागः। बतलाएं सब सहित-विभाग ।।७५३॥। 


जितने राम रहस्य अनेकं । कहें नाथ अति विमल विवेक 


जा प्रभु मुझको हा अज्ञात । उंसे दयालु बनायें ज्ञातं ` . ` ॥७५६॥ 


वेद तुम्हें त्रिभुवन-गृरु मानें । अन्य जीव पामर क्या जानें । 
उमा प्रश्न स्व्राभाविक सुन्दर। निश्छल,सुन सुख शिव मन अन्दर।७६०। 


हर उर रामचरित सब आय | प्रम पुलक लोचन जल छाये। 
त्रा रघुनाथ रूप उर,आया । परमानन्द अमित सुख पाया:।।७६ १॥ 


युगल दण्ड, मन-मग्न-ध्यान रस । पुन किया बाहरे जो निज-वश । 


तब हर, रघुपति-चरित-सुपावन। वर्णन करने; लगे हर्ष मन ।।१११॥ 


झूठा भी हो सत्य समान । हुए बिना जिसका सुज्ञान । ' 


मिले न यदि रसो पहचान । देती वह भुजंग का ज्ञान ॥।७६३॥ 


जान जिसे जग है खो जाता । जांगे यथा स्वप्न-भ्रम जाता | १ 
छ प्रणाम अब वे शिशु राम। सिद्धि सुलभ सब,जिसके नाम ।।७६४॥ 


मगल भवन अमंगल हारी । पिघलें दशरथ-अजिर-बिहारी । 
त्रिपुरशत्रु ने राम प्रणाम । किया, राम जो सब: सुखधाम । 
हषित शिव के वचन सुधा-सम । जिसको सुनत,जाय समय थ्चम।।७६५।। 


धन्य! धन्य! गिरिराज-कुमारी। केवल तुम हो जग उपकारी। ' 
पूछा रघुपति-कथा-प्रसंग .। जो ` गंगा, जग 


पावन-ढंग । 
सकल लोक को पावन करे । रोग-शोक सबके वठ 


ह्र्‌ \।७६६।। 
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तुममें रघुवर-पद-अनुराग । किया प्रश्न यह,जग हित जाग । -.। 
इसमें नहीं तुम्हारा स्वार्थ । है इसमें केवल. परमार्थ ॥७६७।। 
रामकृपा से हे उमा, तेरे मन के बीच | । | 
सपने में भी है नहीं, स्वल्प कलुष का कीच ।। (क)॥ 
शोक-मोह-सन्देह-भ्रम, नहीं किसी को स्थान |) “० । 
इसमें क्षण भर को कभी,रहता,यह मम ज्ञान । (खू)।४८।११२। 
1 = 1 [| 
फिर भी शंका वही पुरानी । कहते-सुनते जग-हित-दानी। । । 
है हरिकथा न जिनके कान । श्रवण-रन्ध्र अहि-भवन-समान ।।७६६।। 
संत सुदर्शन से जो हीन । मोर पंख सम वे दुगं दीन “४! | 
क़ड़वे तूँबे सम हैं वे सिर । हरि-गुरु-पद-पर जो न पड़ें गिर॥७७०।। 
जिनने उर हरि-भक्लि न'ठानी ॥ जीवित शव-सम हें वे प्राणी ।. । 
जीभ न करे राम-गुण-गान | वह तो मेडक-जीभ समान -॥७७१॥ 
2 ५ "1 
निष्ठुरं उर वह वज्र कठोर । सुन हरि-चरित न हर्ष-विभोर | ।' 
गिरिजा सुनो राम की लीला । सुरहित,दनुज-विमोहन-शीला। ।७७२॥। 
रामकथा सुरधेनु-समान । सेवन से' दे सब सुख-दान। ।''' , 
संत और सुरलोक सुजात । कौन न सुने स॒त्य यह जान ॥११३॥ 
रामकथा सुन्दर करताली 1 संशय-विहंग उड़ानेवाली | ` 
राम कथा कलि विटप-कुठारी । सादर सुन गिरिराज-कुमारी ।।७७४॥ 
राम-नाम-गुण-चरित पुनीत । जन्म-कर्म अगणित-श्रुति-गीत। 
य॒था अनंत राम-भगवान । तथा सुकीति-कथा-गुणगान _. ।।७७५।। 
जैसा सुना, बनी मति मेरी । कहता, देख, प्रीति अति तेरी ।. . ... 
उमा! प्रश्न तव सहज सुशोभित। सुखद,संत-सम्मत,में लोभित।।७७६। 
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तुमच कहा दूसरे राम । वेद-वचन जिनका है धाम ।७७७।। 


उनका धरते मुनि हैं ध्यात । वे रहते ज्ञानी के ज्ञान। 
इसे अधम नर कहते-सुनते । मोह-पिशाच-पाश जो चुनते ॥११४।। 


पाखंडी हरिपद रति हीन । झू-सत्य कब जानें दीन ।११४। 
अज्ञ अकोविद अन्ध अमागे । काई विषय मुकु र-मन-आगे ॥७७६॥। 
लंपटी कपटो कुटिल विशेष । संत सभा-रति, मात्र न लेश । 
सभा न देखो सपने में भी । ज्ञान मानते अपने में भी ॥७८०॥ 


बोले वेद-विरुद्ध कृत्राणो । ऐसे रहते अदभत प्राणी । 
लाभ-हानि उनको कब्र सूझ । ऐसे सभी, पहेली बचें 


॥७८१॥ 
मुकुर-मलित, हैं नयन-विहीन । रामरूप देखें कब दीन । 
जिनमें अगुण-न-सगुण-बिवेक । बोलें कल्पित वचन अनेक । 
इनको वाणी सत्य न होती । वह सारी मर्यादा खोती ॥।७८२। 


रिमाया वश रहें श्रान्त भव । कुछ भी कहना नहीं असंभव । 
वातुल, भूत-विवश, मतवाले । ये न बोलते वचन सम्हाले । 


बिना विचारे ही वे बोले । निजी मूर्खता को वे खोलें ।।७८ ३॥ 


जिसने है अति कर लिया, महामोह-मद-पान । 
उनके बोले वचन को, कभी न रखना कान ॥(क)॥ 


गत संशय, भज राम पद, हृदय विचारो आज । 


भ्रम तम-रविकर-वचन मम,सुन कुमारि! गिरिराज। (ख)।४8। 


सगुण अगुण में कब कुछ भेद । गायें मूनि-पुराण-बध-वेद । 
अगुण अरूप अलख अज भी रह । भक्त-प्रेम-वश सगुण रूप वह ।। ७८ ५।। 
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जो गुण-रहित सगुण वह केसे । जल-हिम-उपल एक हें जैसे । 
'्रम-तम-सूय सदा जो नाम। वह विमोह का कंसे धाम 11७८६॥ 
राम सच्चिदानंद-दिनेश । वहाँ न मोह-निशा-लवलेश । 
सहज-प्रकाश-रूप भगवान । कहाँ वहाँ विज्ञात-विहान ॥।७८७॥।। 


हर्ष-विषाद ज्ञान-अज्ञान । जीव-धर्म अहमिति-अभिमान । 
राम ब्रह्म-व्यापक जग जाना । परमानन्द-परेश-पुराना ॥७५५॥ 


पुरुष-प्रसिद्ध प्रकाश सुसागर । प्रकट-परावर-नाथ उजागर । 
रघुकुलमणि वे ही मम ईश । कहा, झुकाथा शिव ने शीश ॥११६॥ 
निज भ्यम कब समझें अज्ञानी । प्रभु पर मोह मढ़ें जड़ प्राणी । 

भू छाये, घन-घटा सुभारी । ढका सूर्य कहते कुविचारी ॥७६०॥ 


जो लोचन पर उँगली लाये । प्रकट युगल विध, नभ पर पाये । 
उमा राम यों मोह-सुलोभित। धूम-धूल-तम नभ ज्यों शोभित ॥७९१॥ 


विषय, करण,सुर, जीव-समेत ।सकल एक से एक सचेत । 

जो है सबका परम प्रकाशक । राम-अनादि-अवधपति शासक ।।७६२॥ 
जगत प्रकाश्य, प्रकाशक राम । मायाधीश-ज्ञान-गुण-धाम । 

जिसका सत्य लिये जड़ माया। लगे सत्य-सम मोह-सहाया ।।७९३।। 
लगे सीप, चाँदी-सम जैसे । सूर्यं किरण, पानी भी वैसे । 

यद्यपि सभी समय यह झूठा। टले न भ्रम यह कभी अनूठा ॥७३४।। 
इस विधि जग हरि आश्रित रहता । यद्यपि झूठ सदा उर दहता । 
यदि सपने सिर काटे क्र्र | जागे विना न हो दुख दूर ॥७९५॥ 


जिसकी कृपा, मिटे यह ञ्रम-तम । गिरिजा वे कृपालु रघु-उत्तम। 
कोई पाये आदि न अन्त । जिसको जान न पायें सन्त ॥७१६॥ 
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जो कुछ अंश, निगम-मति आया । तदनुसार उसने. यह गाया। । 
चरण-हीन है,चलता पृथ पर । बिना कान के सुनता सब स्वर ॥७६७॥ | 
नहीं कहीं हें उसके हाथ । नाना कर्म करे विधि-साथ । : : ॥ 
आनन-रहित सकल*रस-भोगी । वाणी बिना सुभाषण-योगी।।७३३॥ 
तन के बिना: स्पर्श सब पाये । नयन विना संव:दर्शन आये.॥ २॥ 
उसके नहीं नासिका भी है । पर वह पाता गन्ध सभी है ॥७६९॥ 
सारी: रीति अलौकिक, उसके हें सब क्रीम | । 

महिमा कहती मूक हो, वाणी, ऐसे राम ॥। (क्‌ )॥। 

दि । (Sn 


इस विधि गाते वेद बुध, जिसे; धरें मुनि ध्यान । 
दशरथ-सुत हो भकत-हित,कोसलपति भगवान। (ख़ )।५०।११५। 


काशी मरता-जन्तु विलोक । राम-नाम-बल करूँ विशोक । | : । 
वे प्रभु मेरे सबके स्वामी । रघुवर सब उर्‌ अन्तर्यामी _॥।८०१॥ 
: Io 


जिसका नाम विवश हो कर भी । लेता अतिशय अधम कुनर भी। 
पाप उसे सब,तब कब्‌ खलते । जन्म अनेक रचित सब जलते।।८०२॥ 


सादर नाम-ध्यान जो करते । भव-सागर गोपद-सम तरते । ! 
परमात्मा वे राम भवानी । उसमें भ्रम,अति अनचित वाणी ।।८०३॥। 


एसा संशय जो उर लाते । ज्ञान, विराग, सकल गण. जाते। 
सुन शिव-वचन सभी-भ्रम-भंजन । मिटा कुतर्क-सष्टि का अंजन ।5०४। 


अब रघृपति-पद-रति-विश्वास । दारुण-असंभावना-नाश?। 

बार-बार छू प्रभु-पद-अंबुज । जोड़ा पुनः पुनः कर-पंकज ॥११६॥ 
बोलीं गिरिजां सुन्दर वाणी। मानो सींच सुरति+रस-पानी । ११६।। 
शशिकर-सम सुन गिरा तुम्हारी । मिटा मोह-शरदातप भारी।।८०६॥ 
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हे कृपालु सब संशय तुमने । हरा, रामको जाना हमने । 
दिखे राम के सभी-स्वरूपे । जो वे धरें' समय-अनुरूपे । 


नाथ-क्रृपा से गयां विषाद । सुखी हुई प्रभृ-चरण-प्रसाद .॥८०७॥ 
अब मुझको निज दासी:जान । यद्यपि जड़ हो' स्त्री अज्ञान |! 


यह है उसका सहज स्वभाव । कर न सकें वंह कभी दुराव । 
प्रथम प्रश्न मम, करें सुपुएट । 'यदि प्रभु मुझसे हें सन्तुष्ट ` ।।८०८॥। 


राम ब्रह्म-चिन्मंय-अविनाशी । सर्व-रहित संब-उर-पुर वासी । 
नाथ लिया नर-तन किस हेतु । दें;प्रबोध मुझको वृषकेतु ॥८०६॥ 


उमा-वचन सुन परम विनीत । राम कथा परं प्रीति पुनीत | 
हृषित हृदय हुए कामारि ॥ शंकर सहज-सुजान पुरारि ॥।१२०॥ 


दिया प्रशंसा-दांन, प्रभु शंकर ने उमां को । 

बोले क्ृपानिधान,शिव परमोज्ज्वल-ज्ञान-निधि।। ८ ११।।१२०॥ 
॥ नवाहन्‌ पारायण-पहला दिश्रामी। मास पारायण-चौथा विश्राम ॥ 
| 


॥ ३3) 
सुनो कथा दे ध्यान, परम पावनी, राम की । 
पाओगी शुभ ज्ञान, राम-कथा अतिशयः शुभ ॥। (क )॥ 
अति निर्मल प्रभु राम, रामचंरित-मानस अति। 
सुख का धाम, यह मेरा विश्वास है ॥ (ख )।। १२०॥। 


/01४ 


भशंडि का यह व्याख्यान । श्रोता, नायक-विहग-समानं । 


०७ 


स उदार संवाद विधान । पर ,आगे करता व्याख्यान ।।१२०॥। 


८ 


सुनो राम-अवतार-चरित को । परम-अनघ-मुन्दर-सुसरित को । 
हरि-गुण-ताम अपार-अनूप। अगणित-अमित कथा शुभःरूप ।। ८ १४।। 
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कहता में निज मति अनुसार । उमा सुनो सादर मन वार ।१२०। 
गिरिजा सुनो चरित हरि सुन्दर। स्थापित करो स्व मन के अन्दर।5१५। 


आये ये सब स्वयं ही, विश्व-हृदय के बीच । 
विपुल-विशद,निगमागम,गायें रति-मधु-सींच ॥।5१६॥५१॥ 
हरि-अवतार-ग्रहण जिस कारण । वाणी कर न सके वह धारण । 

वह ऐसा है कहा न जाता । हर प्रयास असफलता पाता ॥८१७॥ 


राम अतरक्य बुद्धि-मन-वाणी । मम मत ऐसा सुन सज्ञानी । 
तथा संत-मुनि-वेद-पुराण । कहते हैं निज-मति-अनुमान ॥८१५॥ 


वह्‌ में सुमुखि सुनाता तुझको । समझ पड़े जो कारण मुझको । 
जब सुधर्म की हानि भवानी । बढ़ते असुर अधम अभिमानी ॥८१६॥ 


करें अनीति न में कह पाता अखिल विश्व के ये दुख दाता । 
पीडित विप्र-धेनु-सुर-धरणी । ऐसी हो असुरों की करणी ॥।८२०॥ 


तभी देह धर प्रभु कर क्रीड़ा । हरें कृपानिधि सञ्जन-पीड़ा । 
असुर मार सुरपुरी बसाते। प्रभू-श्रृति-सेतु-सुरक्षा पाते । 

प्रभु ही श्रुति का सेतु बताते वे ही यह निज सेतु तनाते । 

देते असुर, सेतु को धक्का । बार-बार प्रभु करते पक्का ।८२१।१२१। 
जग में विशइ-सुयश-विस्तारण । रामजन्म का केवल कारण ।१२१। 
वह यश गा,जन भवनिधि तरते। कृपासिन्धु जन हित तन धरते।। = २२।! 
रामजन्म के हेलु अनेक । परम विचित्र एक से एक । 

कुछ पर देता हुँ व्याख्यान | सुमति भवानि! सुन सावधान ।।८२३॥ 
द्वारपाल प्रिय दोनों हरि के । विजय और जय, राक्षस-अरि के । 
इस घटना का बहुत प्रचार । इस कारण न करूँ विस्तार । 
विप्र-शाप से दोनों भाई । ने थी देह असुर की पायी ।।८२४॥ 
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तामस देह दनुज को उनकी । कहीं नहीं जोड़ी थी जिनकी । 
कनक-कशिपु थे स्वाणम लोचन । जग में विदित,इन्द्र-मद-मोचन।८२५। 


विजयी समर, वीर विख्यात । हरि-वराह से एक निपात । 
नरहरि ने दूजे को मारा | जन-प्रहलाद-सुणश विस्तारा ॥८२६।। 


[वीर बलवान निशाचर । उन से हए विजित सचराचर । 
कुंभकर्ण-रावण भट भारी । सुर-विजयौ जाने भू सारी ॥१२२॥ 


मुक्त न हुए हते भगवान । तीन-जन्म द्विज-वचन-प्रमाण । 
एक बार उनके हित कारण । प्रभु ने किया देह का धारण । 
प्रभु तो सदा भक्त अनुरागी । बनते सदा देह के भागी। 
उनके हित धरणी पर आते । उनको सुखी बना सुख पाते ॥८२८॥ 


कश्यप अदिति पिता थे माता । दशरथ, कौसल्या-विख्याता । 
एक कल्प इस विधि अवतार । चरित पवित्र किये संसार ।॥।८२६॥ 
एक कल्प मुर थे दुखमारे । समर जलंधर से सब हारे । 
किया शंभ ने युद्ध अपार । दनुज महावल, सके न मार ॥८३०॥ 
परम सती असुराधिप-नारी । उस बल से हारें रणकारी । 
त्रिपुर-शत्रु का भी वह हाल। रिपुकाथ न सका था काल।5३१॥ 
छल कर टाला सती-व्रत, प्रभु ने सब-सुर-हेतु । 
जान कुपित तब वह हुई, बाँधा शाप-सुसेलु ॥ (क )॥ 
शाप किया स्वीकार वह, उसका दिया प्रमाण । 
कौतुक-निधि सुक्रपालु हैँ,हरि भक्तों के प्राण । (ख)।५२।१२३। 


हआ जलंघर का फिर जन्म । रावण बना अशुभ सब कमं । 
तभी राम ने उसको मारा । ऐसा कर वह जन्म संवारा । 
एक जन्म का था यह कारण । किया राम ने नर तन धारण।८३३। 
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कथा भिन्न है प्रति अवतार । प्रभु यश का अद्भुत विस्तार | 


भरद्वाज तुम सुनो ध्यान दे | कहूँ राम को में सुमान दे। 


एक बार का नारद-शाप । एक कल्प प्रभु आये आप ॥८३४॥ 


गिरिजा चकित हुई सुन बाणी । नारद विष्णु-भक्त फिर ज्ञानी | 
किस कारण था मुनि का शाप | और रमापति का क्या पाप ।।८३५।। 


त्रिपुर-शत्र यह कहैं प्रसंग । मुनि-मन मोह! न विस्मय भंग । 

केसे हुआ मोह नारद-मन । सुन यह, अचरज भारी मम मना 

बोले दिहँस महेश सुगूढ । कोई ज्ञानी-बने, न मूढ ॥८५३६॥ १२४॥ 
जिसको जेंसा जब हरि करते । उसका उर तब वैसा भरते । 

कहूँ रामगुण-गाथा सादर । भरद्वाज सुनलो दे आदर 1१२४॥ , 
भव-भंजक हें प्रभु रघुनाथ । तुलसी भज श्रद्धा के साथ । 

इसके लिये छोड़ मद मान । प्रभु को सबसे ऊपर जान ॥१२४॥ 


हिमगिरि-गुफा पावनी अतिशय। बहे निकट ही सुरसरि-शुभपय । 
आश्रम परम पुनीत सुशो भित देख देव-ऋषि-मन अति लोभित।८३९। 


किया निरीक्षण गिरि-सरि-भाग। और वहाँ का विपिन-विभाग । 
हुआ उमापति-पद-अनुराग । उसकी उठी कामना जाग ।5४०॥ 


किया स्मरण-नारायण खास । हुआ शापगति का अति नाश । 
दक्ष-्शाप से थे वे अंचल । स्थिर अब था नारद-मन-अंचल । 
सिटी शाप की जब वह व्यधि सहज-विमल-मन लगी समाधि।८४१। 


मुनिगति देख इन्द्र भय मान । काम बुला कर कृत सम्मान । 
सह्‌ सहाय जाओ मम हेतु । हषित-हूदय चले झखकेतु ॥८४२॥ 
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इन्द्रदेव-मत में यह त्रास । है सुरषि-मन मम-पुर-बास । 
होना चाहें मम पुर स्वामी । इस कारण यं हं तप कामी । 
जो कामो लोलूप जग रहते । कुटिल काक सम सब से डरते।।८४३॥ 


शुष्क अस्थि ले भागे शवान । देख कुशठ मुगराज महान । 
लेगा छीन यही जड़ जाने । त्यों सुरपति कब लज्जा माने ॥ १२५ 


आश्रम-निकट मदन जब आया । माया-कृत वसन्त तब छाया । 
कुसुमित विविध विटप बहुरंग । कूजन-कोकिल गुंजन-भूंग ॥=४५।। 


बहता त्रिविध पवन मतवालां । अति कामारिनि बढ़ाने वाला । 
रंभा सह अप्सरा नवीना । सकल कामशर कला प्रवीणा ॥5८४६॥ 


करें गान बह तान-तरंग । बह विधि खेलें पाणि-पतंग । 
कर-कन्दक-क्रीड़ा नारी की । नर-उर सुष्टि काम भारी की । 
निज-मन मदन हर्ष से सींचा। विधि बहु चाहे मुनि-मन खींचा।। ८४७॥ 


काम-कला का कुछ वहाँ,हुआ न मुनि पर व्याप । 

अपने भय से ही डरा, स्वयं मंनाभव पाप ॥ 

उसकी सीमा में पड़े, किसके पंग का भार | 

जिसकी रक्षा कर रहा, स्वयं रमापति-प्यार ॥ 

सहित सहाय सभीत अति,मान मदन-मन हार। 

जा कर पकडा मुनि-चरण, कर के व्यथित पुकार ।५३।१२६। 


हुआ न नारद-मन कुछ रोष । सुवचन किश्रा काम परितोष । 
शीश झका पद,आज्ञा पा कर । गया मदन सब साथ लगा कर।।८४६॥ 


निज करणी, मनि-शीतल-शील । सुरपति-सभा कहा मन कील । 
चंचल काम हुआ था स्थिर अब। हार खा चुका था मुनि से जब। 
सुन सबके मन विस्मय छाथा। संव ने हरि को शीश झुकाया ॥5५०॥ 
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हुई प्रशंसा मुनि की मन से। हर्ष प्रकट था पुलकित तन से । 


नारद आये शिव के पास । जीता काम, अह मन खास ॥5५१॥ 


शिव को काम-चरित बतलाया। अति प्रिय को शिव नें सिखलाया। 
बार-बार बिनती मुनि तुझको । ज्यों यह कथा सुनायी मुझको।।5५२॥ 


त्यों हरि को मत कभी सुनाना । पूछें तब भी इसे छिपाना । 
दिया शंभु ने हित-उपदेश । नारद को न रुचा लवलेश 


॥ १२७॥। 


भरद्वाज यह खेल महान । हरि का मन सबसे बलवान 1१२७। 
होता वही जो चाहें राम । उलटे उसे न कोई नाम ॥८५४॥ 


दिया न शंभु वचन को मान । किया विरंचि-लोक प्रस्थान । 
एक बार करतल-वर-वीण । गाते हरिगुण गान प्रवीण ॥5५४॥ 


क्षीर-सिन्धु आये मुनिनाथ । श्रीनिवास बसते श्रतिमाथ । 
मिले सहर्ष उठ रमानिकेत । बैठे आसन सुऋषि समेत ॥=5५६॥ 


बोरे विहँस चराचर-राज । हुई सुदेर, दया मुनि आज । 
काम-चरित नारद सब बोले । यद्यपि शिव रोके उसको ले ।।८५७॥ 


अति प्रचंड रघुपति की माया | जिसे न मोहे, कब जग आया । 
रक्ष वदत हो श्री भगवान । बोले वचन परम मधुमान ॥ १२८॥ 


स्मरण तुम्हारा है सुखखान । मिटते मोह-मा र-मद-मान ।?२८ 


प्‌ 


सुन मुनि! मोह रहे मन उनके । ज्ञान-विराग-हीन उर जि नके ॥॥८५६॥ 
्रह्मचय-ब्रत-रत मति धीर । तुम्हें कि करे काम उर-पीर । 
नारद बोले सह अभिमान । कृपा तुम्हारी सब भगवान ॥८६०॥ 


करुणानिधि ने किया विचार । मन से देखा मुनि-मन-भार । . 


उर अंकुरित गवे-तरु भारी । जान गये प्रभु बातें सारी ।।८६ शा 
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तुरत खोद दूँ जड़ से उसको । मुनि मन ने पाला है जिसको । 
बनता हूं में मुनि-सुखकारी । मम प्रण है सेवक-हितकारी ॥८६२॥ 
मुनि का हित हो लीला मेरी । उस उपाय में करूँ न देरी । 

धुव सुवेग में वही करूँगा । उससे ही मुनि गर्व हरूंगा ॥८६३॥ 


नारद ने हरि चरण पर, झुका दिया निज शीश । 
बढ़ा गर्व निज उर चले, रहे न मन के ईश ॥ (क्र)।। 


प्रभु माया है भक्त की, दुख हरणी विख्यात । 
करणी अब उसकी सुनो, सुकठिण जितनी ज्ञात ॥ (ख )॥। ५४।! 


श्री-पति-प्रेरित तब वह माया । पथ पर बना गयी निज छाया । 
नारद ने कुछ मर्म न जाना । सब कुछ स्वयं सत्य ही माना ॥८६५।। 
विरचा उसने नगर सुपथ पर | शत योजन विस्तार सुरच कर । 


श्री-निवास-पुर से भी सुन्दर। रचना विविध प्रकार मनोहर ॥ १२६॥। 


बसें नगर सुन्दर नर-नारी । ज्यों बहु मनसिज-रति तन धारी । 
राजा उस पुर बसे शीलनिधि। अगणित-हय-गज-सेना-जिलनधि।८६७। 


सौ-सुरेश-सम बिभव-विलास । रूप-तेज-बल-नीति-निवास । 
विश्वमोहिनी उनकी कन्या । श्री विमुग्ध हो देख सुधन्या ॥॥८६८॥। 


चह हरिमाया सव-गुण-खान । शोभा का केसे व्याख्यान । 
करे स्वयंवर वह नृप बाल । आये वहाँ अमित भूपाल ॥८६६॥। 


गये नगर मुनि, खेल विलासी । पूछे गये, हाल पुरवासी । 
सुन सब चरित भूपगृह आये । नृप से पुजा-आसन पाये ।)८७०॥ 


तब भूपति तिज कन्या ला कर । नारद को उसको दिखला कर्‌। 
नाथ हृदय से सभी विचार । गुण-दोषों का सब विस्तार ॥१३०॥ 
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इस के हमको सविधि सुनाएँ। सुन कर के हम सब सुख पायें।१३०। 


देख रूप मुनि भूले ज्ञान । लगा एक टक लम्बा ध्यात ॥।५७२॥ 


देख सभी लक्षण अनुकूल । अति सुख! गये विराग सुभूल । 
उनका किया न तनिक बखान । निज मन अधिक गुप्त सुख मान ।७३। 


जो होगा इस कन्या का वर । निश्चित अमर और हो सुन्दर । 


समर-भूमि पर उसके साथ । लड़ सब होंगे खाली हाथ ॥।८७४॥ 


पूजें सकल चराचर उसको । वरें शीलनिधि-कन्या जिसको । 
लक्षण सब विचार उर घोले । कुछ कल्पित भूपति से बोले ।।5७५॥ 


नृप से कह कर सुता सुलक्षण । नारद चले सोच ले निज मन । 
वही यत्त अब करूं सोच कर । जिससे बन्‌ कुमारी का वर।।८७६॥ 


जप-तप कुछ न बने उस काल । नारद-हूदय हुआ बेहाल । 
हे विधि पाऊं किस विधि बाल।बन जाये जो मम-उर-पाल। 
मुझे चाहिए अब तत्काल । शोभा परम रूप सुविशाल ॥१३१॥ 


जो विलोक रीझे सुकुमारी । मिले मुझे जयमाला भारी ।१३१। 
हरि से माँगूँ शोभा स्थायी । जाने में विलम्ब अति भाई ॥८७८॥ 


मेरा नहीं कहीं हित हरि सम । होंगे वही सहारा इस दम । 
बहु विधि को विनतो उप्त काल । लीला्रय प्रभु प्रकट कृपा ज ।।८७६॥ 


प्रभु विलोक, मुनि के नयन, शीतल हैं सुख धाम । 
है उनका हषित हृदय, सोच बनेगा काम ।।८८०।।५५॥ 
कही कथा अति पीड़ा दायक । करो कृपा प्रभु बनो सहायक । 

निज स्वरूप दे दो प्रभु मुझको। अन्य-विधान न पाऊं उसको ।।८८१॥ 


> 
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जिस विधि नाथ! रहे हित मेरा । करें सुवेग दास में तेरा । 
निजमाया-बल देख विशाल । उर हँस बोले दीनदयाल ॥८८२॥ 


जिस विधि हित हो परम तुम्हारा | नारद सुन लो वचन हमारा । 
वही करेंगे अन्य न कुछ भी । सदा रही मम वाणी सच भी ॥१३२॥ 


रोग-ग्रस्त हो व्याकुल रोगी । माँगे सदा कुप्य कुभोगी । 
वैद्य न देता हे! मुनि योगी! । तभी स्वस्थ तनता है रोगी ।।८८४॥ 


इस विधि तव हित का है ज्ञान । उस पर है पूरा मम ध्यान । 
ऐज़ा कह प्रभु उर सुख मान । तुरत हो गये अन्तर्द्वान ॥।८८५॥ 


माया-विवश हुए मुनि मूढ । समझा कब हरि वचन निगूढ़ । 
गये तुरन्त वहाँ मुनिराज । जहाँ स्वयंवर-भूमि-सुसाज ॥८८६॥ 


बैठे आसन संब नरराज । बहु सजाव कर, सहित समाज । 
मुनि मन हषं, रूप अति मेरा । डालेगा कन्या-उर डेरा ॥८८७॥ 


होगी वह मुझ से अनुकूल । होगी नहीं वरण में भूल । 
मुनि-हित-कारण कृपानिधान । दे कर गये कुरूप-विधान ॥!८८८॥ 


चह कुरूप जो कहा न जाता । देख-देख विस्मय मन पाता । 
अन्य-नयन वह खेल न आया । सबने मुनि को शीश झुकाया।। ८ ८ ९॥। 


युगल रुद्र गण रहे वहाँ पर । जान रहे थे भेद वही भर । 
विप्र-सुंवेश देखते फिरते । परम कौतुकी कौतुक तिरते ॥१३३॥ 


जिस समाज बैठे मुनि जाकर । हृदय रूप-अभिमान चढ़ा कर । 
बैठे शिवगण युगल वहीं हैं । विप्रवेश-छिप ज्ञात नहीं हें ॥५६१।। 


मुनि को, करते कूट, सुना कर । हरि ने शुभ सुन्दरता दी भर । 
राजकुमारी यह छवि देख । होगी अति आसक्त अलेख ।॥८६२॥ 
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देगी इनको स्नेह अशेष । इनको हीं हरि जान विशेष । 
होगा वरण इन्हीं का निश्चित। इससे ही होगा इनका हित।।८६३॥। 


मुनि तो रहे मोह के साथ । मन था विका दूसरे हाथ । 
हँसे शंभुगण अति सुख पा कर । धन्य बने हैं सुन्दर आ कर ॥।८३४॥ 


Ee] 


अटपट वाणी हूँ मुनि सुनते । श्रम का जाल बुद्धि पर बुनते । 
कुछ भी समझ नही वे सकते । जयमाला आशा ले थकते ॥८९६५॥ . 


ज्ञात किसी को है नहीं, यह शुभ चरित विशेष । 
नृप कन्या थी देखती, वह मुनि रूप अशेष ॥5८६६॥५६॥ 
देह भयंकर मर्केट रूप । कन्या-हृदय क्रोध-विष-कप । 


सखी संग ले, चली कुमारी । चली यथा हो राजमराली ।।१३४॥ 


सबको वहाँ देखती फिरती । कर सरोज जयमाला हिलती ।१३४। 
जिस दिशि बैठे नारद फूल | उस दिशि देखा कभी न भूल ॥।८६८॥ 


फिर-फिर मुनि उकसें अकुलायें । देख दशा हर-गण मुसकायें । 
धर नृप-तनु तब गये कृपाल । मिली सहर्ष उन्हें जयमाल ।।८९९॥ 


टुलहिन ले गये लक्ष्मीवास । नृप-समाज सब हुआ निराश । 
किया मोह ने था मतिनाश। अति व्याकुल थे मुनि अब खास ॥1६००॥ 


ज्यों दृढ़ गाँठ वहाँ छूटी थी । धरती ने ज्यों मणि लटी थी । 
तब हर गण बोले मुसका कर। निज मुख,मुकुर विलोको जा कर।। ६० १।! 


यह कह वे भागे, भय भारी । मुनि से थे पहले छलकारी । 


देखा मुख जब मुनि ने जल में ज्वाला बढ़ी हृदय के तल में ।।६०२॥ 


करने लगा क्रोध अति शोर । दिया शाप उनको अति घोर । 
अब तुम उभथ,निशाचर होगे। कपटी! पाप-कुफल भोगोगे ।।१३५॥ 
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हम को हँसने का ले लो फल । फिर हँसना मुनि को कर उर-बल। १३५ 
अब न तुम्हें होगा फिर साहस । नहीं सकोगे मुनियों को हँस । 
फिर जाकर देखा मुख जल में । पाया निज स्वरूप उस पल में।९०४। 


फिर भी उर सन्तोष न आया । रहा कोप ही उन पर छाया । 
फड्के अधर क्रोध मन वास । तुरत चले कमलापति पास ॥&०५॥ 


दूँ में शाप कि मारू जा कर | भागा मम उपहास करा कर । 
पथ पर मिले दनुज-सुखहारी। रमा संग वह राजकुमारी । 
बनी रमा ही राजकुमारी । यहाँ रूप दोनों सुखकारी । 
नारायण ही राजकुमार । बने स्वयंवर में साकार । 
नारद को था यह समझाना | इसी हेतु तीनों का आना ॥६०६॥ 


मधुर वचन सुरस्वामी बोले । कहाँ चले मुनि पीड़ा को ले 1 
सुनते वचन हुआ अति क्रोध । माया वश न रहा मन बोध ॥६०७॥ 


पर-सम्पत्ति सको कब देख । तुममें ईर्ष्या-कपट अलेख। 
शंकर को विक्षिप्त बनाया । सुर-प्रेरित विषपान कराय़ा। 
शंकर कर लें विष का पान । तुम कपटी की थी यह आन । 
पर तुमने यह लिया न अपयश । भेजा देवों को ही वरबस । 
त्रिष से सबको रहा बचाना । पड़ा सुरों को ही तब जाना । 
रक्षाभाव निजी तज दिया । भोले शिव ने विष पी लिया ॥६०८॥ 


असुरो को थी सुरा पिलायी । केवल विपनिधि शिव ने पायी । 
ली थीं स्वयं रमा,मणि सुन्दर । उनसा नहीं अपर जग अन्दर ॥ १३६॥। 


तुमको कुटिल-स्वाथ ही सार । रखते सदा कपट-व्यवहार ।१३६। 
परम स्वतन्त्र न कोई सिर परा जो नन रुचे वही जाते कर 1६ १०। 


शभ को अशभ; अशभ शभ करते । भय न हर्ष निज उर कुछ धरते। 
धोखा दे दे, बनी कुचाह । अति अशंक मन में उत्साह ॥&११॥ 
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उनका पाता कभी न अन्त | सदा-सदा से कहते सन्त 1 
यह सब में ने कहा भवानी । हरिमाया-डूबें मुनि ज्ञानी ॥६३१॥ 


प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी । सेवा-सुलभ सकल-दुखहारी । 
सुर्‌-नर-मुनि, कब ऐसा आया । जिसे न मोहे प्रबला माया।।१४०॥ 
यह शिक्षा दे कर निज मति को । भजो महामाया के पति को। १४०। 
और हेतु सुन शेलकुमारी । कहुँ विचित्र कथा अब भारी । 

जिस कारण अज-अगुण-अरूप। ब्रह्मा हुआ कोसरुपुर-भूप ॥६३३॥ 
तुमने देखा विपिन-प्रदेश । बन्धु-सहित प्रभु जो मुनिवेश । 

जिसका देख चरित-अतिशय-वल । सती-शरीर हुई थीं पागल ॥६३४।॥ 
अभी न छाया मिटे तुम्हारी । वही चरित सुन,भय-रुजहारी । 
लीला की जो उस अवतार । वह सब कहता मति-अनुसार।। ६३५॥। 
भरद्वाज! सुन शंकर-वाणी । प्रेम संकुचित उमा सुप्राणी । 

मुख पर थी छायी मुसकान । शिव ने दिया इसे सम्मान ॥६३६।॥ 
कहने लगे पुनः वृषकेतु । वह अवतार हुआ जिस हेतु । 

वह सब कहता हूँ अब तुम से। सुनो मुनीश,लगा मन,हमसे।। १४१।। 


रामकथा है कलिमल हरणी । सुन्दर और सुमंगल करणी ।१४१। 
स्वायंभुव मनु प्रथम भूप थे । ब्रह्मा के सुत धर्मरूप थे ॥६३८॥। 


उनकी पत्नी थीं शतरूपा । जिनसे है नरसृष्टि अनूपा । 
दम्पति घमे-आचरण सुन्दर । गाती कोति आज भी श्रुति वर।। ६ ३६॥। 


नूप उत्तानपएद सुत उनके । ध्रुव हरिभक्त हुए सुत जिनके । 


उतके लघु सुत नाम प्रियब्रत। वेद पुराण,प्रशंसा में रत ।।३४०॥। 
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देवहुति उनकी सु कुमारी । जो मुनि कर्दम की प्रिय नारी । 
आदि-देव प्रभु दीन दयालु । उनके गर्भ सुकपिल कृपालु ॥९४१॥। 


सांख्य-शास्त्र-कर्ता-व्याख्यान । तत्त्व-विचार-निपुण भगवान । 
मनु ने किया राज्य बहु काल । प्रभु-आज्ञा सव-विधि प्रतिपाल।।९४२॥ 


उनन्ते विषय-विराग न पाया । उन पर अन्त बुढ़ापा आया । 
अव भी होता भवन निवास । मनु को हुई सुचिन्ता खास ।।१४२॥ 


जन्म गया हरि-रति-बिना, उर में बहु दुख दाग । 
हुआ सुमनु-मन अति विकल,गया सभी सुख भाग।५९।१४२। 


हठ कर राज्य पुत्र को दिया। नारी सहित वनाश्रम लिया । 
नैमिष अति विख्यात तीर्थ वर । अति पुनीत दे सिद्धि सुभग हर ।8४५। 


बसें जहाँ मुनि सिद्ध समाज वहाँ सहर्षं चले मनुराज । 
पथ पर शोभित हें मतिधी र। ज्ञान भक्ति ज्यों लिए शरीर ।।६४६॥ 


पहुँचे धेनुमती के तीर । ससुख नहाये निर्मल नीर । 
सिद्ध और मुनि सब सज्ञान। धर्म-धुरंधर नृपक्रषि जान ॥६४७॥ 


सब उनसे मिलने को आये । अतिथि आगमन से सुख छाये । 
जितने रहे तीर्थं शुभ सुन्दर । मुनियों ने करवाये सादर ॥९४५॥ 


क्रुश शरीर, मुनिपट-परिधान । नित्य सुने सुसमाज पुराण । 
द्वादश अक्षर मंत्र सुपावन । जपें सहित-अनुराग सुहावन ।।१४३॥ 


वासुदेव के चरणकमल में । दंपतिमन अति लगा अमल में ।१४३। 
था आहार शाक फल कन्द । स्मरण सुब्रह्म सच्चिदानन्द ।।६५०॥ 


फिर तप हरि को पाने कारण । जलाधार! फलमूल-निवारण । 
उर अभिलाषा यही निरंतर । मिले परम-प्रभु-दर्शन सुन्दर ॥६५१॥ 
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अगुण-अखंड-अनादि-अनन्त । जिसका चिन्तक है वेदान्त । 
` नेति-नेति कह वेद निरूप । निजानन्द-निरुपाधि-अनूप ॥६५२॥ 


` शंभु-विरंचि-विष्णु-भगवान । हों जिसके अंशों के मान । 
यह प्रभु भी सेवक वश रहता । भक्त-हेतु तनु ले सब सहता 1६ ५३॥। 


५८2५ 


अद्भुत लीलातनु हो उसका अखिल विश्व केवल कण जिसका । 


यदि यह सत्य वेद की भाषा तो पूरी हो मम अभिलाषा ॥६५४।॥ 
वर्ष साठ सौ इस विधि बीते । काम-प्रहार सुमनु ने जीते । 
जलाधार मनु का था जीवन | सब विधियों से वश में था मन ॥ १४४॥ 


सात हजार वर्ष फिर पार । जिनमें मनु थे पवनाधार ।१४४। 
दस हजार तक वह भी छोड़ा । प्रभु-रति सेन कभी मन मोड़ा ।६५६। 


दोनों प्रभु-रति को ले अड़े । एक चरण पर अड कर खड़े । 
विधि-हरि-हर तप देख अपार । मनु समीप आये बह बार ।।8५७॥ 


मांगो वर बहु भाँति लुभाये । परम धीर कब चलें चलाये । 
हड्डी ही हो रहे शरीर । फिर भी तनिक न मन में पीर ।।&५८।। 


गति, सर्वज्ञ सुप्रभु ने जानी । जन अनन्य तापस-नप-रानी । 
नभ वाणी अब! माँग-माँग वर। परम गभीर कृपामृत से भर।। ६ ५६।। 


वाणी मृत-संजीवनी, नभ में अतुल प्रकाश । 

कानों के पथ से चली, किया हृदय में वास ॥ 

हूष्ट-पुष्ट तन वे हुए, मानो भवन-निवास । 

छोड़ अभी आये सुवन, वदन सुमन्द सुहास ॥ 

श्रबण-सुधा-सम वचन सुन,पुलक-प्रफुल्लित देह । 

बोरे मनु कर दण्डबत, उर न समाता स्नेह ॥६०॥ १४४५ 
१० 


“CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
he 


3 ड्र { 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


सुन सेवक-मुरतरु! सुरधेनु! । विधि-हरिहर-वंदित-पदरेणु! । 
सेवा-मुलभ! सकल-सुखदायक!। प्रणतपाल! सचराचर-नायक ।९६१। 


~ 


हे अनाथ हित! यदि रति हम पर । तो प्रसन्न हो दो प्रभु! यह वर । 
जो स्वरूप हो शिव-मत धारण। करें यत्न मुनि जिसके कारण॥&६२॥। 


जो भुशुंडि-मन-मानस-हंस । अखिल विश्व जिसका कण-अंश । 
अगुण-सगुण जो निगम-प्रशंसित। प्रति परमाणु,सदा जो निवसित। &६३। 


देखें बह स्वरूप भर लोचन । करो कृपा प्रणताति-विमोचन । 
दम्पति-वचन परम प्रिय लगे । मृदुल-विनीत-प्रेमरस-पगे ॥६६४॥ 


जन-वत्सल प्रभु कृपानिधान । विश्ववास आये भगवान । 
नील-सरोरुह-नीलम-धाम । नील-नीरधर-सम प्रभु श्याम ॥१४६॥ 


तन की शोभा देख ललाम । लज्जित कोटि-कोटि-शत काम ।१४६। 
शरद-चन्द्रमुख,छवि की सीमा | चारु-कपोल,चिबुक कब धीमा ।९६६। 


कंठ शंख सम छटा निराली । छवि-जल अटता कब मन-प्याली । 
अधर अरुण, सुन्दर हैं दन्त । करे नासिका, शुक-छवि-अन्त ॥९६७।। 


विध-कर-निकर-वितिन्दक हास । अखिल विश्व-शोभा का वास । 
नव-नीरज-लोचन-छवि सुन्दर चितवन ललित वसे मन अन्दर ।8६८। 


भृकुटि मनोज-चाप-छवि-हारी । तिलक ललाट-पटल द्युति-कारी । 
कुंडल-मकर मुकुट सिर साज । कुटिल केस ज्यों मधुप-समाज ।।९६६॥ 


डर श्रीवत्स, रुचिर वनमाल । हार-पदक शोभा-सुविशाल । 
सर्व-रत्नमय यह सुललाम । जिससे शोभित होते राम ॥।६७०॥। 


आभषण,सज्जित-मणिजाल । जो हें बने सहज-छवि-पाल । 
सिंह-समान सुभग कन्धे पर । सें यज्ञ-उपवीत सुभग वर ।।8७१।। 
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विभूषण सुन्दर-सुन्दर । जो छा जाते हैं जन-मन पर । 
करि-कर-सदृश सुभग भुजदण्ड । कटि निषंग, क र-सर-को दण्ड ॥।६७२॥ 


तड़ित-विनिन्दक है पीताम्बर । और उदर पर है त्रिरेख वर । 
नाभि मनोहर,कर मन लीन । यमुना-भँवर-सुछवि को छीन ॥। १४७॥ 


कह न सक्‌ं पदकंज-सुअंग । जिनमें बसते मुनि-मन-भृंग । 
वामभाग शोभित अनुकूला। आदिशक्ति छविनिधि जगमूला॥।१७४॥ 


जिसका अंश रहें गुणधानी । अगणित श्री-गौरी-ब्रह्माणी । 
जग है जिसका भृकुटि-विलास । सीता बही वाम में पास ॥६७५॥ 


छविसमुद्र हरि रूप को, मन से वहाँ विलोक । 
अपलक वे दोनों बने, रहे नयन-पट रोक ॥ 
चित्त नयनमय हो गया, लख अनुपम हरिरूप । 
सादर तृप्ति न पा रहे, शतरूपा-मन्‌भूप ॥।९७६।।६१॥ 
हर्ष-विवश तन-दशा भूल कर । पड़े दण्ड-सम कर में पद भर । 

सिर छू कर, प्रभु निज-कर-कंज। तुरत उठाये करुणा-पंज ।।8७७॥ 


फिर से बोले कृपा-निधान । अति प्रसन्न मञ्चको लुम जान । 

चाहे मन जो,वह वर माँगो । दानी महा समझ कर जागो ।।१४८॥ 
सुन प्रभु-वचन जोड़ मुदु पाणी । धर धीरज बोले मद बाणी । 
नाथ देख पदकमल तुम्हारे । हुए पूर्ण सब काम हमारे ॥६७६॥ 


बड़ा मनोरथ उर में आता । सुगम-अगम वह कहा न जाता । 
जो अति सुगम समक्ष तुम्हारे । वही अगम अति,लिये हमारे । 


दीन-दास-हित सदा अगम जो । हरि-अनन्त-हित सदा सुगम सो । 


जो अति सुगम मान प्रभु देते। अगम मुझे है, मन में लेते । 
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. यह्‌ सब मम दरिद्रता-कारण । मुझसे इसका हो न निवारण । 
` जब सुदरिद्र कल्पतरु पाता। अधिक माँगते अतिसकुचाता ॥६८१॥ 


उसे न ज्ञात सुदिव्य प्रभाव । वेसा ही मम संशय-भाव । 

ज्ञात तुम्हें वह अन्तर्यामी । पूरा करो मनोरथ स्वामी ॥९६८२॥ 
है नपप छोडो सब संकोच । सभी निकालो मन का सोच । 

जो कुछ रुचे माँग लो मुझ से । हूँ प्रसन्न में अब अति तुझसे।। ६८३॥ 


जग में कोई वस्तु नहीं है । जो न तुझे दू,बात सही 
दानि-शिरोमणि,अहो-क्ृपानिधि।अद्भुत है तव ख्यात दानविधि। १४६। 


तब समान सुत चाहूँ पाना । प्रभु से संभव कहाँ छिपाना । १४९। 
देख प्रीति सून वचन अमोळ । एवमस्तु करुणानिधि-बोल ॥६८५ 
निज-सम कहाँ खोजने जाऊं । अपने को नृप! तनय बनाऊ । 

स्वयं बनूँगा पुत्र तुम्हारा । निश्चित ही प्रण यही हमारा ॥९८६॥ 


कर जोड़े विलोक शतरूपा । माँग देवि! निज-सुरुि अनूपा । 
जो तेरा वर होगा, दूँगा । तव इच्छा निज उर में लूंगा ॥६८७॥ 


चतर भप का वर हे नाथ!। है कृपालु मम उर के साथ । 
बह अतिशय प्रिय मेरे मन को । जा वरदान मिला प्रभ-जन को। 


पर प्रभ बड़ी धृष्टता होती । मम मति स्वयं सन्तुलन खोती । 
वह भी केवल यही जान कर। जन-हित प्रभु लेते निज उर भर।।९८९॥' 


तम ब्रह्मादि-जनक जग-स्वामी । ब्रह्म,सकल-उर्‌ अन्तर्यामी । 
० यही समझ मन संशय होता । पर प्रभु-वचन,प्रमाण न खोता ।६६०। 


हें तव जो निज भक्त सुनाथ । जो सुख पाते जिस गति-साथ । 
सुख भी वही, सुगति भी वैसीं । निज-पद-स्नेह-भवित भी वेसी। १५०। 
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सदय बनें प्रभु कर कृपा, दें हमको अब दान । 
जीवन वही विवेकमय, विनय हमारी मान ॥१५०॥६ २॥ 


सुन मृदु वचन रुचिर वर गूढ़ | वाणी कृपासिन्धु मुख ढुँढ । 
निकल पड़ी प्रभु-पावन-मुख से भरने सतरूपा उर सुख से । 
बोले वचन परम मुदु कोमल । जिस से होता जन मन निर्मल।। ६६ ३॥ 


अम्बे जो कुछ है तव रुचि में दिया,न संशय हो, मन शचि में । 
मा! सुविवेक अलौकिक तेरा । कभी न मिटे, अनुग्रह मेरा ॥६६४॥ 


चरण-वन्दना कर मनु बोले । सुधा वचन में ज्यों हों घोले । 
और एक विनती प्रभु मेरी । मानें नाथ न हो अब देरी ॥९९५॥ 


में प्रभु को केवल सुत जानूँ और न कोई रति में मानूँ । 


महामूढ में माना जाऊ । तब भी सुतरति से सुख पाऊं ॥।६९६॥ 


फणी अमणि ज्यों अजल सुमीन । त्यों मम जीवन नाथ अधीन । 
वर मांगा,पद पकड़ न डोले । एवमस्तु करुणानिधि बोले ॥६६७॥ 


अब मानो मम आज्ञा खास । जा कर करो इन्द्रपुर-वास । 
वहाँ मिलेगा भोग विशाल । बीतेगा इस विधि कुछ काल ॥।१५१॥। 


होगे सफल अवध-भूपाल । सुत हँगा तव आज्ञा पाल । 
इच्छामय नरवेश सँवारे । हँगा प्रकट निकेत तुम्हारे 186 6&॥॥ 
अंशों सहित तात! तन लूँगा । जनपुखदाता-चरित करूँगा । 

जो सुन सादर नर बड़ भाग | सभी दोष ममता-मद त्याग ।१०००। 


जग में सग विधि धन्य बनेंगे । भवसागर को पार करेंगे । 
आदि जि 
आदि शक्ति जिससे जग आया । साथ रहेगी यह मम माया। १००१। 
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< त्य त्य 
पूर्ण करूं अभिलाष तुम्हारा । सत्य! सत्य! प्रण सत्य! हमारा । है 
फिर-फिर यह कह कृपा निधान । अम्तर्धात हुए भगवात 1१००३) 


उनको निज उर में कर धारण । जिनसे हो जन दुक्ख निवारण । 
भक्त-कपाल-प्रेम-ब्रत पाल । आश्रमवास किया कुछ काल ।१००३। 


निज देहान्त समय जब आया । दम्पति ने छोडी वह काया । 
हुई न तनिक मरण की पीड़ा । मृत्यु बनी थी उनकी क्रीडा।१००४। 


अमरावती पुरी में वास । जा कर किया बने थे दास । 
शिव ने यह अति शुचि इतिहास । कहा उमा से ससुख प्रयास ।१००५। 


धर्म ध्वज वृषकेतु, करते यों पावन-कथन । 

धर्म कथन के हेतु, यों बोले थे उमा से ॥(क)॥ 

राम जन्म के हेतु, में कहता हूँ और भी । 

भरद्वाज मनिकेतु, सुन कर के धारण करा ॥ (ख)॥१५२॥ 


मास पारायण, विश्राम पाँचवां 
कथा पुरानी और, सुनीं भवानी ने सुभग । । 
शंकर सुर-क्षिर मौर, उनके थे वक्ता सुखद ॥(क)॥ 


विश्व-विदित है देश,केकय उसका नाम है । 
सत्यकेतु सुनरेश, उसके तेजस्वी परम ॥(ख)1 १००७॥ 


धर्म-धरंधर नपति वह, अर्तिशय नीति-निधान । 
तेज-प्रताप-सुशील अति, थे अनुपम बलवान ॥१००८॥।।६३॥ 


उसके हुए युगल सुत वीर । सब गुण-धाम महा रणधीर । 
राजधनी जेठा सुत उसका । नाम प्रतापभानु था जिसका ॥१००६॥ 
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अपर पुत्र अरिमर्दन नाम । भुजबल अतुल अचल संग्राम । 
आतृ प्रम को परम सुरीति । सकल-दोष-छल-वर्जित प्रीति 1१०१५ 


करके राज्य ज्येष्ठ को अपित । नृप बन गये आप हरि 


के हित । 
भानुप्रताप हुए जब राजा । बजा देश में यश का बाजा 


॥ १५३॥ 
प्रजापाल अति था मुनरेश । नहीं कहीं पर अघ का लेश । 
राजा माने वेद-विधान । जिसका उसका अतिशय ज्ञान ॥१५४३ ॥ 


नृप हितकारी ज्ञान धाम था । और धर्मरुचि सचिव-नाम था । 
ज्ञान-नीति में शुक्र-समान । नृपति-सहायक परम महान । 
ज्ञ.नो सचिव-बन्धु बलवीर्‌ । आप प्रताप-पृंज रणधीर ॥१०१३॥ 


सन्य संग चतुरंग अपार । अगणित सुभट समर रणकार । 
सन्य विलोक भूप अति हषित। शब्द निसान धमाधम वर्षित 1१ ० १४॥ 
विजय हेतु बहु सैन्य सजा कर । 


सुदिन देख नुप चला बजा कर । 
युद्ध अनेक सुविधि लड़ 


कर के | जीते सकल भूप,बल कर के ।1१ ० १५॥ 


` सात द्वीप भुजबल वश किये । ले-ले दण्ड 


» छोड़ नृप दिये । 
सकल भूमि का था उस काल। ए न लए 


के प्रताप भानु भूपाल ॥१०१६॥ 


स्ववश विश्व कर निज भूजबल से। 


किया प्रवेश स्वपुर से 
पि ॥ दलबल से। १५४ 
अथ-धम-कामादि अशेष । सबः र १ 


“सुख-सेवित, समय नरेश ॥१०१७॥ 


भू अतापभानु-बल पा कर । कामधेनु थी भमि सुखद वर । 
अदुख-प्रज थी सुखमय सारी । धर्मशील-सुन्द र-नर-तारी ॥१०१८॥ 
सचिव धर्म “बल्न नि 
क हि हरि-पद-प्रीति । नृप हित नित्य सिखाये नीति । 
रसतः तृ-महिदेव ॥ नप का सदा सुसेवा-टेव ॥। १० १६।। 
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श्रुति जो भुप-धर्म व्याख्यान । सकल करे सादर सुख मान । 
प्रति दिन देता बहुविधि दान। सुने शास्त्र वर,वेद-पुराण ॥॥ १०२०॥ 


नाना वापी-कूप-सरोवर । सुमन-वाटिका-बाग-सुछविधर । 
विप्रभत्रन-सुरभवन सूखद वर। सभी तीर्थ,अद्भुत निमित कर।१०२१। 


कहें जहाँ तक वेद-पुराण । एक-एक सब यज्ञ महान । 
बार सहस्र सहस्र नृपति ने । किये सहित-अनुराग सुमति ने ।। १५५! 


हृदय न था फल का कुछ ध्यान । भूप विवेकी परम सुजान । 
करें जो धर्म-कर्म-मन-वाणी । वासुदेव-अपित नृप ज्ञाती ॥१०२३॥ 


एक बार वर अश्व चढ़, मुगया-साज-समाज । 
विन्ध्याचल गंभीर वन, गया नृपति अधि-राज ।१०२४।६४। 


मृग पुनीत दल उसने मारा । डाला छान सुखद वन सारा । 
फिरते वन में देखा सूअर । ज्यों वन छिपा राहु,शशि मुख भर ।१०२५। 


बड़ा चन्द्र मुख में न समाये । ज्यों सकोप था उसे दवाये । 
कोल कराल,दन्त छवि सुन्दर तनु विशाल,मोटा सुमांस भर। १०२६। 


धुर धुर कर हय आहट पाये । चकित विलोके, कात उठाये । 

नील महीधर-शिखर-समान । देख विशाल वराह महान ॥१५६।। 
हय को नृप ने मारा कोड़ा । और उसे पशु-पीछे छोड़ा । 

अश्व-वेग से पूरी चाह । फिर भी नहीं कार्य-निर्वाह ॥१५६॥ 
आते देख अधिक-गति-घोडा । भगा वराह, मरुत-गति दौडा । 
तुरत नृपति कृत शर-संधान। भू चिपका,विलोक कर बाण ॥१०२६॥ 


ताक-ताक कर तीर चलाया । नृप ने कुछ परिणाम न पाया । 
सुअर ने निज अंग बचाये । छल कर के पूरे फल पाये ॥१०३०॥ 
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दिखता-छिपता भाग रहा था । कोप-विवश-नृप-संग लगा था । 
गया दूर, घन-गहन वराह । मिले न जिसकी जल्दी थाह ॥१०३१॥ 
हाथी-घोड़ों का निर्वाह । वहाँ न हो क्या करती चाह । 
अति एकाकी,अतिशय क्लेश। तब भी पशु-पथ डटा नरेश ॥१०३२॥ 


कोल विलोक भूप अति धीर । भाग घुसा गिरि गुफा गभीर । 
अगम देख नृप अति पछता कर भ्रमित महा वन भूला जा कर। १०३३। 


श्रम से थका, भूख थी प्यास । राजा अश्व-समेत निराश । 
खोज-खोज व्याकुल सरिता मर । जल के विना गया मूर्छा भर। १५७। 


साहस जब था बना अशेष । आश्रम दिखा, नृपति,मुनि-वेश । 


नृप ने छीना जिसका देश । छोड़ा उसने समर अशेष ॥१०३५॥ 


गया भाग तज सेना, वन में । केवल क्रोध बिठा निज मन में । 
समय प्रतापभानु का जान निज अति कुसमय कर अनुमान ॥ १०३६॥ 


गया न घर मन थी अति ग्नानि । सोच स्वयं को अति ही हानि। 
बिजयी से न मिला अभिमानी। उसमें निज अकिति थी जानी।। १०३७॥ 


मारा क्रोध, रंक ज्यों, राजा । मुनि सुवेश से निज को साजा । 
उसका यह था विपिन-निवास । राजा गथा उसी के पास।। १०३८ 


कपटी ने पायी पहचान । अपना भाग्य स्वमन से मात । 


चाहा उसने बदला लेना । बड़ा दंड नरपति को देना ॥१०३९॥ 


प्यासा नूप उसको नहीं सका विवश पहचान । 
देख सुवेश, महामुनि, उसे उसी क्षण जान |! (क) ॥ 


उतरा घोडे से तुरत, उसको किया प्रणाम । 
परम चतुर था नृपति पर,नहीं बताया नाम ॥ (ख)॥ 
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उसने भाँपी नप-तृषा, सरले गया अनूप । 
मज्जन-पान-समेत-हय, कर हषित था भूप ।(ग)।६५। १५०५ 


गत श्रम सब,नप ने सुख पाया । निज आश्रम, तापस ले आया । 
आसन दे कर कपटी प्राणी। मुनि बोला नृप से मुढु वाणी ॥१०४१।॥। 


वा रवि संध्या है आयी । उचित न लम्बी यात्रा भाई । 
तुम हो कौन? बिपिन में फिरते। रहो अकेले दुख से घिरते॥१०४२॥ 
प्राणों का करते अपमान । नहीं स्व-यौवन-छवि का ध्यान । 
चक्रवति-लक्षण जो तेरे । अति भर रहे दया उर मेरे ॥१०४३॥ 
नाम प्रतापभानु, अवनीश । का में मंत्री सुनो मुनीश । 
भला पथ आखेट-श्रमण पर । बड़ा भाग्य देखा पद आकरी। १०४४ 


दुर्लभ दर्शन हमें तुम्हारा । होना है कुछ भला हमारा । 
बोला मनि हे सुत! तव पथ पर | पग-पग गया अधल से भर ॥१०४५। 


योजन सत्तर नगर तुम्हारा । सुनो तात यह सुमत हमारा । 
निशा घोर, घन विपिन अपार। सुनो सुजान न पथ आधार।।१५६॥ 


जान करो तुम निशा-निवास । जाना,होते दिवस-प्रकाश । 
तुलसी होने वाला जैसा । मिले सहायक भी तव वेसा ॥१४७॥ 


आता स्वयं उसी के पास । ले जाता उसको स्थल खास । 
होनहार का है यह हाल । बली सभी से होता काल M१५ 


उचित नाथ, आज्ञा रख शीश । बाँध तुरग तरु रुका महाश 7 
नप कृत बहुत प्रशंसा उसकी । वक्र दृष्टि थी उस पर जिसकी। १०४६। 


माना निजी भाग्य को धन्य । कर प्रणाम बन गया अनन्य । 
बोला फिर मृढु वाणी सुन्दर। धृष्ट बनूँ प्रभु पिता जान कर।१०५०। 
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हे मुनीश ' मुझको सुत जानें । मुझको अपना सेवक माने । 
मुझ नाथ! निज नाम बतायें। मुझ पर अपनी कृपा जतायें । 
नहीं नृपति ने उसको जाना । उसने नरपति को पहचाना।। १०५ १॥ 


भूप मित्र, वह कपट चतुर था । दुवख,पराजय, उसके उर था 
वेरी,फिर क्षत्रिय,फिर राजा । छल-बल काम चाहता साजा।१०५२। 


समझ राजसुख चिन्ता खाती । अँवा-आग-ज्यों, सुलगे छाती । 
खुन सुशत्रु को सरला वाणी । बैर सम्हाल,सुहषित प्राणी ॥१०५३॥ 


कोमल वाणी,कपट डुबा कर । बोला उसमें य॒क्ति दबा कर । 
नाम हमारा आज भिखारी। धन-गृह-रति से अति अविकारी ।१६०। 


बोला नृप, बिज्ञान-निधान । तुम समान विगलित-अभिमान । 
सदा स्वय को रहें छिपाये । सब विधि कुशल,कुवेश बनाये।। १०५५॥ 


कहते इस से सन्त-श्रृति, परम दीनता-कषार । 
परम अकिचन योगिजन,पायें प्रभु का प्यार ॥१०५६॥६६॥ 


तुम-सम भिक्षुक अधन अगेह । दे विधि-शिव को भी सन्देह । 
हों चाहे कोई भो आप । मम उर है भ्रभु-श्वद्धा-छाप ॥१०५७॥ 
नाथ-चरण को करूं प्रणाम । पूरा हो अब मेरा काम | 
हैं म॑ नाथ-कृपा का कामी। वही करें मुझ पर अव स्वामी ।।१०५८॥ 
सहज प्रीति भूपति की देख । अपने पर विश्वास अलेख । 


सब प्रकार उसको वश कर के बोला अधिक स्नेह छल भर के । १०५९। 


सुन सद्भाव कहूँ भूपाल । बसते यहाँ हुआ बहु काल । 
अव तक मुझसे मिला न कोई। लोकदृष्टि थी अब तक खोयी। १६ १। 
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गुप्त रखा में ने अपने को । कब में मिला किसी सपने को । 
लोकमान्यता अग्नि-कुराह्‌ । करे तपस्या-कानन-दायह ॥१६१॥ 
तुलसी देख वेश अति सुन्दर। भूले मूढ़ न कभी चतुर नर । 
सुन्दर मोर सुधा सम बोले । पर साँपों को खाने डोले ॥१६१॥ 
इससे जग मम गुप्त सुजीवन । हारि को छोड़ न अन्य प्रयोजन । 
प्रभु जाने सब विना जनाये । सिद्धि कौन है लोक रिझाये।॥१०६३।।' 
तुम शुचि-सुमति परम प्रिय मेरे । मम विश्वास प्रेम उर तेरे । 

अव यदि तात छिपाऊं तुझसे । दारुण दोष वने अति मुझसे ।१०६४। 
ज्यों-ज्यों तापस कहे उदास । त्यों-त्यों नृप-उर हो विश्वास । 

देखा स्ववश कर्म-मन-वाणी । बोला तब तापस बकध्यानी ।। १०६५॥ 
मम है नाम एक तनु आता । शीश झुका बोला जन-त्राता। 

नाथ! नाम का अर्थ बताये । परम दास निज मुझे बनायें।॥ १०६६ 
आदि सृष्टि आयी प्रभुःप्रेरी । तब उत्पत्ति हुई थी मेरी । 

नाम एकतन्‌ है उस कारण। किया न कभी अन्य तन धारण ॥१६२॥ 
मन विस्मय में मत तुम डालो । जो में कहूँ हृदय में पालो । 

तप से सुलभ सभी सुत होता। उससे विमुख सभी कुछ खोता ॥१०६५। 
तप बळ से जग रचे विधाता । तप बल हुए विष्णु जग त्राता । 

तप बल शंभु करें संहार । तप से अगम न कुछ संसार ॥१०६६१। 
अति अन्‌ राग हुआ सुन नृप-मन । कपटी कहता कथा पुरातन । 
कर्म,धर्म,इतिहास अनेक । करे निरूपण विरति-विवेक ॥१०७०॥। 


उदभव-पालन-प्रलय-कहानी । कही अमित अति अद्भुत वाणी । 
विस्मय-भरा किया व्याख्यान । कपट-प्रेम का नृप को दन ।१०७१। 
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सुन महीप तापस-जुवश, लगा बताने नाम । 
बोला कपटी बीच में, वाणी सुखद ललाम ॥ ( क) 


नृप में तुझको जानता, किया कपट का काम । 
पर मुझको अच्छा लगा, तू नृप-नीति-सुधाम ॥ (ख)॥ 


सबसे नाम न कहें नूप, सुन महीश यह नीति । 
वह चतुराई जान तव,तुझ पर मम अति प्रीति।(ग)।६७।१६३। 


तव है नाम प्रताप-दिनेश । सत्यकेतु तव पिता नरेश । 
राजा! गुरुप्रसाद सब जानूँ । कहता नहीं, हानि निज मानँ ॥१०७३।। 


देख तात! तव सहज सरलता 1 प्रीति-प्रती ति-सुनी ति-निषुणता । 
प्रकट हुई ममता मन मेरे । कहूँ कथा निज,पूछे तेरे ॥१०७४॥ 
अब प्रसन्न में निश्‍्चित,जागो । मन की रुचि नप मुझसे माँगो । 

सुन वचन नूपमति मे सुख-निधि।छू पद,की विनती नाना विधि। १०७५ 


कृपासिन्धु! मुनि! दर्शन तेरे । चार पदार्थ हस्तगत मेरे । 
प्रभु को फिर भी सुखी विलोक। मांग अगम वर,बन॑ अशोक्र ।१२७६। 


जरा-मरण के दुख से छूट । समर-भूमि पर रिपु-बल लूट । 
एक छत्र रिपुहीन भूमि पर । राज करूँ शत कल्प काळ भर ।१६४। 


बोला मुनि-नृप, होवे यह भी । कारण एक कठिन, सुन वह भी । 


यम भी तव पद रक्खे शीश । एक विप्रकुल छोड महीश! ।!१०७८॥। 


तपबल विप्र सदा बल-धाम । उन से ही बनते सब काम । 
यदि नृप! विप्र कुपित हो जाथे । रक्षा नहीं कहीं हो पाये। 
डिज को यदि वश करो नरेश । तो तववश' विधि-विष्ण-महेश । १०७६; 
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खश न विप्र हों बल दिखला कर। सत्य कहूँ दो भुजा उठा कर । 
द्विज के शाप बिना भूपाल । तव न विनाश किसी भी काल।१०८०। 


नुप सुन वचन हष क साथ । होगा अब न नाश मम नाथ । 
तव प्रसाद प्रभू कृपानिधान । मेरा सवै काल कल्याण ॥१५८९॥ 


ऐसा हो, कपटी मनि बोला । और कुटिल ने फिर मुख खोला । 
जिस विधि गये मार्ग तुम भूल । पाया ज्यों मुझको अनुकूल । 
बता किसी से लो सन्तोष । तब तुम मुझे न देना दोष ॥।१६५॥ 


नप में रोकं तुझको इससे । परम हानि होगी तव जिससे १ 
होगी कथा प्रकट यह जवसे । बना काम बिगड़ंगा तब से॥१०८३॥ 


छठे कान यदि गयी कहानी । हो तव नाश,सत्य मम वाणा । 
भेद खले यह या द्विज-शाप । तव कुनाश,सुन भानु प्रताप! । १०८४१ 


अन्य उपाय न तव हो लोप । चाहे हा हृरि-हर-उर कोप । 
सत्य नाथ! पद-पड नप बोला । उसने निज उर फिर से खोला । १०८५ 


द्विज-गरु को हो जाये कोप । जग में रक्षक का हो लोप । 
गरु रक्षक,यदि कृपित विधाता । गुरु-विरुद्ध कब रक्षा पाता॥ १०८६ 


यदि न चलँ अनुसार तुम्हारे हो मम नाश, त सोच हमारे । 
मन डरता,जा इस डर ओर । प्रभु! भूदेव-शाप अति घोर ॥१०८७॥॥ 


हों द्विज वश में कौन विधि, वह भी कहें कृपालु । 
देखूं एक न निज हितू, तुम हो दीन-दयालु ॥(क)॥ 


तुम्हें छोड कर विश्व में, नहीं सहायक एक । 
रक्षा करें कृपालु अव,रख मर्म मन की टेक ।(ख )।६८।१६८। 
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सुन नृप विविध यत्न इस जग में । हैं अति कठिन जटिल पग-पग में । 
एक उपाय सुगम अति इसमें । फिर भी है कठिनाई उसमें॥ ११५३॥| 

| अ धी यकि i ८, जा gc =, ~ 
पप आधीन युक्ति वह मेरे। जा न सकूँ पर में गृह तेरे । 
जब स पाया जन्म, अकाम । किया नहीं माया का काम ॥ १०१०॥। 
लिया नहीं माया का नाम । बाँध न सके मुझे गृह-ग्राम । 
नही तुम्हारे गृह यदि जाऊं । तेरी असफलता ही पाऊं ॥१०६१॥ 
पड़ा बड़ असमंजस आज । क्या में बतलाऊं नर-राज!। 
सुन,महीश मृदु वाणी बोला। उसने निज उर का मत खोला ॥१०६२॥ 
चाहूँ नाथ आपका ध्यान । यह है वेद-नीति-व्याख्यान । 
बड़ स्नेह छोटों पर करते । गिरि निज सिर संतत तण धरते 1१०६३। 


जलधि अगाध रखे सिर फेन । यह सञ्जनता प्रभ की देन । 
धरुणा स्वय नाथ! अति भारी । रखती क्षुद्र धूल सिर सारी । 
सह कह पकडा चरण नरेश । स्त्रामी बनें कृपाल अशेष ॥ १० ६४॥ 
भेरे लिए सहें दुख हे मभु । सज्जन-दीनदयालु-विमल-विभ ।१६७। 
समझ सुनृप को निज आधीन + बोला तापस कपट प्रवीण ।१०६५; 
सत्य कहूँ भूपति ! सुन, तुझको । नहीं विश्व कुछ दुर्लभ मझको । 
निश्चित काम करूँगा तेरा । मन-तन-वचन' भकत तू मेरा wy १०९६।॥ 
योग-युक्ति तप-मंत्र-प्रभाव । फले तभी जब करे दुराव । 

> 


यदि नरेश में करूँ रसोई । जाने उसे नहीं यदि कोई ॥१०६७॥ 


कर परोस ने का तू काम । बनें तभी तू पूरित-काम । 
'जो-जो,अन्न करेगा भोजन । तव आज्ञा मानेगा वह जन ।। १०६५।। 
६८। 
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फिर उनके घर जो-जो खाये । वह-वह तेरे वश हो जाये । 
जा कर करो उपाय-सुरचना । भेद न खुळे,बरावर बचना ॥१०९६॥ 


चले वर्ष भर यह संकल्प । कमी न आये इसमें. अल्प । 
सौ हजार द्विज नित्य नवीन । करना वरण भूप बन दीन। 
आयें सभी सहित परिवार । ऐसा रहे वरण-आधार ॥११००॥ 


पुरा करने यह आयोजन । नित्य बनाऊंगा में भोजन । 
यों नृप तव संकल्प बनेगा । जग में तेरा सुयश तनेगा । 
इस विधि अल्प कष्ट अति मेरे। होंगे सकल विप्र बश तेरे ॥११०१॥ 


यज्ञ-होम सब विप्र करेंगे । देवों के मन सहज भरेंगे । 
उससे होंगे वे सब वश में । होगी वृद्धि तुम्हारे यश म ॥११०२॥ 


एक और देता संकेत । बदल वेश, तव रहूँ निकेत । 
तात! पुरोहित को तव हँ । निज माया-प्रयोग में करू ॥११०३॥ 


उसको लाउँगा यहाँ, तप बल दे निज रूप । 

पूरे संवत एक तक, उसे रखूँगा भूप॥(क)॥। 

धारण उसका वेश कर,सुन है नूप बलधाम। 

सब विधि सुन्दर रूप से,तेरा करूँ सुकाम।(ख)।११०४।६९। 


बहत रात बीती सो जाओ । दिवस तीसरे मुझको पाओ । 
तपबल, सोते तुरग समेत । पहुँचाऊंगा तुम्हें निकेत ॥११०५॥ 


~~ 


उसी वेश मिलता हुँ तुझको । भूल न जाना तब तुम मुझको । 
जव तुझको एकान्त बुलाऊं । और तुझें सब कथा सुनाऊ।।११०६॥ 


मेरी होगी यह पहचान । इससे मुझको लेना जान ।१६६। 


गया नृप, यह आज्ञा मानी । जा बैठा आसन छल ज्ञानी ॥ ११०७॥ 


aH 
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श्रमित भूप, अति निद्रा डूबा । तापस छली सोच से 


केः > ~ ड 
बह कस तब सो सकता था । निजी शान्ति,बस खो सक 


ता था ॥११०५॥ 


कालकेतु निशिचर तब आया । जो सुअर बन भूप भलाया । 
परम मित्र,कपटी मुनि माने। विविध कपट अति निशिचर जाने ।११०९। 


उसके सा सुत थे दस भाई | खल अति अजय देख दुखदायी । 
ता नूप न उन सबको मारा । विप्र-जन्त-मुर-टुख लख सारा। १११०। 


खल ने पिछला बैर सम्हाला | तापस-नृप मिल मंत्र निकाला | 
चन उपाय शत्रु क्षय ठान । भावी-वश नृप सका न जान ॥११११॥ 


शत्रु अकेला भी तेजस्वी । उसे न लघु माने सुमनस्वी ।१६०। 
रवि-शशि-दुखद राहु है अब भी। बचा अकेला सिर है तब भी ।१११२। 


इज सखा को नूप तपकारी । हृष्ट मिला उठ पा सुख भारी । 
कही मित्र से कथा सुना सव। यातुधान बोला सुख से तब ।१११३। 


साध चुका रिपु सुनो नरेश । यदि तुम मानो मम उपदेश । 
छाड साच,साओ तुम जाकर | स्वस्थ बनो अब तम सुख से भर ।१११४। 
रोगनाश विधि ने कर डाला । बिना पड़े ओषधि से पाला। 

कुलसमेत रिपुमूल बहा कर । चौथे दिन मिलता हुँ आकर॥ १११५।। 


नृप का करके बहु परितोष । चला महा कपटो अति रोष। 
रविप्रताप को अश्वसमेत । पहुचाया क्षण मध्य निकेत ॥१११६॥ 
नृप को नारी-पास सुलाया । भूप तनिक भी जान न पाया । 

घोड़े को घोड़ों में बाँधा । कस कर उसका बन्ध 


८ न्धन साधा । 
और चुराया राज पुरोहित । किया उसे 


गरिगुफा सुरक्षित । १११७। 
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माया से उसकी मति मारी । भूल गया वह स्थिति निज सारी। १७ १। 
धारण किया पुरोहित-रूप । सोया उसके शयन अनूप ॥१११८॥ 


पूर्व प्रभात भूप जब जगा । देख भवन अति विस्मय लगा । 
मनि-महिमा मन में अनुमान। धीरे उठा न रानी जान ॥१११६॥ 


धीरे से नृप थे उठे, रानी सकीं न जान । 

नृप सवार हो अश्व पर, बनको गये महान ॥। (क)॥। 
अन्धकार में नृप गये, इसीलिये अज्ञात । 

पुर-नर-नारी ने नहीं, जानी थी यह बात ।(ख)।११२०।७०। 


आया भप गये दो याम । घर-घर उत्सव का ही काम । 
बजा बधावा था सब धाम । नहीं उदासी का था नाम ॥११२१॥ 


राजा को जब दिखा पुरोहित । उनका सव दुख हुआ तिरोहित । 
चकित विलोक, जमा था ध्यान। उसी काम का फिर से ज्ञान ।११२२। 


यग-सम नप के, गत दिन तीन । कपटी-मुति-पद थी मति लीन । 
मायारूप पुरोहित आया । नूप को सब कुछ कह समझाया ।११२३। 
समय जान कर था यह आया । नृप ने सब कुछ सच्चा पाथा । 
हर्षित हुए,सुगुरु पहचाना । भ्रम वश सत्य न तुप ने जाना ॥१७२। । 
लाख विप्रवर चुन बुलवाये । सह-परिवार तुरत वे आये ।१७२। 
राक्षस ने सब वस्तु बनायी । छ रस,चार विधि,श्रुति ने गायी ।११२५। 
मायामय सब हुई रसोई । व्यंजन बहु गिन सके न कोई । 

विविध मगों का मांस बनाया । विप्र-मांस भी वहाँ मिलाया ।! १२६। 


भजन को सब विप्र बुलाये । पद धो कर सादर बैठाये । 
लगा परोसने ज्यों भूपाल । गगन-वचन आया उस काल ॥1१२७॥ 
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विप्र-वृन्द उठ-उठ घर जाओ । बडी हानि, 


द व्यंजन मत खाओ 
र्ड | ८ म 
हइ रसोई भूसुर-मांस । सब द्विज उठे मान | 


न विश्वास ॥१ १२५॥ 
माकुल भूप, मोह-मति-मन्द । भावी वश मखवाणी बन्द । 

वाछ तब सब विप्र सकोप । सद्‌ विचार का तझ में लोप ॥"७३॥ 
वने निशाचर तु अब जाकर । सहपरिवार मूढ़ता पाक ।१७३। 
बुला विप्र,तू कषत्रिय दुष्ट । करने लिया सभी को नष्ट 


।।११३०॥ 
इश्वर-रक्षित धम हमारा । जायेगा तू, कुल भी सारा | 
वष-मध्य हो तेरा नाश । जलदाता न करे कुलवास ॥११३१॥ 


सुन शाप विकल अति त्रास । शुत-वर-वचन, पुनः आकाश । 
नेश न दत्त शाप सुविचार । नहीं पाप का नृप पर भार ॥ ११३२॥। 


ह विप्र सव सुन नभवाणी । विस्मित थे सब ज्ञानी प्राणी । 
द ग ब _ था ७, _ 
४ गया तव भोजन-स्थान । वहाँ न भोजन रहा न पान ॥११३३॥ 


पाचक-विप्र न दिया दिखाई । बात न नृप की समझ समायी । 


लौटा नृप,मन सोच अपार। कर न सका वह्‌ तनिक विचार । : १ ३४। 


का कथा सुनायी । उस पर थी आकुलता छायी । 
डर कर पड़ा नृपति अब भू पर। बड़ी विपत्ति पड़ी थी ऊपर। १३५। 
भूपति भावी कब मिटे, यद्यपि तव कब दोष । 


हीं मिटाया जा सके, विप्र-शाप का रोष ॥। (क)॥ 


घार शाप अति विप्र का, पड़े न अन्य प्रभाव । 


प्रति अक्षर त्य हो, ऊ 
वह सत्य हो, उसका यही स्वभाव | (ख)।१७४। 


अह कह सब भूसुर गृह आये सब संवाद सभी ने पःये । 
शब दोष दे सोचें भूप । मिला हंस को काक-स्वरूप _ ॥११३७॥। 
x 
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चना रहा था इनको हंस । बना दिया पर काक कुवंश 1 
भवन पुरोहित को पहुँचा कर । कपटी मुनि के आश्रम आकर ॥ ११३८१ 


सब संवाद असुर ने दिया 1 न तनिक आराम खल ने किया । 
स्थल-स्थल उसने भेजे पत्र । दौड भूप सब थे एकत्र ॥११३३॥ 
सजी हुई थीं सब सेनाएँ । और नगाड़े लोग बजायें । 

इस विधि हुआ नगर का घेरा । अद्भूत पडा काल का डेरा ।११४०। 


होता नित्य विविध विधि युद्ध 1 मानो हुई मृत्यु थी क्रुद्ध । 
चलि हो गये सुभट,कर करणी । बन्धु समेत पडा नृप धरणी ।।११४११। 


सत्यकेतु-कुल बचा न कोई | शाप-सत्यता तनिक न खोयी । 
रिपु सब जीत-नृप-नगर बसा कर। निज पुर गये जय यश पाकर। ११४२१ 


भरद्वाज! जब वाम विधाता | तब मिल सके न कोई त्राता । 
रजकण मेरू,उसे हो जाता । सम यमराज,पिता को पाता 1११४३१ 


उसको माला बनती सर्प । मिट जाता उसका संब दर्प 1 
मुनि! पा काल,वही नरराज । हुआ निशाचर,सहिंत-समाज॥ १ १४४! 


दस सिर उसे, बीस भुजदण्ड । रावण नाम सुवीर प्रचण्ड । 
भूप-अनुज अरिमर्दन नाम । यह था कुंभकर्णं बलधाम ॥११४५॥ 


सचिव धर्मरुचि जिसका नाम । सौतेला भाई गुण-धाम । 
रावण से जिसका छोटा वय । मुनि! सुधर्म में पक्का अतिशय । 
नाम विभीषण, जग का ज्ञात । विष्णुभक्त,विज्ञान-निधान ।११४६। 


नृप कें सुत सेवक थे जितने । निशिचर हुए भयंकर उतने । 
कामरूप,खल,भेद अनेक । कुटिल-भयंक र-विगत-विवेक ॥। ११४७।१ 
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कृपारहित हिसक सब पापी । वर्णन कठिन विश्व परितापी । 
कुल पुलस्त्य का यद्यपि उनका । अमल सुअनुपम पावन जिनका।१७६॥ 


ul 


फिर भी भूसुर का था शाप। सकल विवश,बन रूप कुपाप । १७६। 
विविध तपस्वी तीनों आता । परम उग्र जो कहा न जाता ।।' १४६ 


|| 
गये निकट तब देख विधाता । हो प्रसन्न बोले वरदाता । 
माँगो वर में आया तात । उग्र तपस्या जग विख्यात ॥११५०॥ 


कर विनती, पद धर दशशीश । बोले वचन सुनो जगदीश । 
मरें न हम किसके भी मारे । वानर मनुज जाति से हारें ॥११५१॥ 


एवमस्तु! तुमने किया, है तप कार्य महान । 

ब्रह्मा-सह में ने दिया, उसे वही वरदान ॥।११५२।।७२॥ 
फिर प्रभु कुम्भकर्ण के पास | आये जो था अद्भूत दास । 
उसे विलोक हुए विस्मित मन । छाये उन पर चिन्तन के घन॥ ? १५३॥ 


यदि खल नित्य करे आहार | होगा सब उजाड संसार । 
मति सरस्वती से फिरवायी । माँग मास-छह-निद्रा पायी ॥ ११५४॥ 


गये विभीषण के फिर पास । बोले पुत्र! माँग वर खास । 
जाग रहा था उसका ज्ञान । माँग लिया सात्त्विक वरदान ॥ १७७॥ 


प्रभु-पद-कमल-अमल-अनुराग । माँगा उर भर सात्त्विक रागो १७७। 
गये ब्रह्म देकर वर उनको । हृषित असुर गये स्वभवन को ।११५६। 


मय कन्या मन्दोदरी नाम | नारीमणि थी परम ललाम । 
मय ने दिया दनुज को दान । होगा निशिचर-पति,यह जान । ११५७ | 


हिल हुआ सुनारी पा कर । बन्धु विवाह किया घर जा कर । 
सिन्थु-मध्य पर्वत था भारी। सुभग, त्रिकूट,सर्व-सुखकारी ॥। १? ५८।) 
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विधि-निमित वह था अति दुगेम । सब ऋतुओं का सुन्दर संगम 1 
अय-दानव ने और संवार । कनक-रचित मणि-भवन अपार ।११५६। 


भोगवती ज्यों अहिकुल वास । अमरावती, सुशक निवास । 
उनसे अधिक रम्य अति बंका 1 भूविख्यात नाम है लंका ॥११६०॥ 


अति गंभीर सिन्धु की खाई । घेर पुरी-सुन्दरता लायी । 
कनक-कोट मणि-जडित-सजावट। अकथनीय सुन्दर सुबनावट।। १७७। 


कल्प-कल्प हरि-माया की गति । जिसे बनाती यातुधान-पति 1 
शुर-प्रतापी,वही अतुल बल । करता यहाँ निवास सहित दल 1१७८॥ 


थे अति वहाँ निशाचर बीर । जो थे समर-भूमि पर धीर । 
रण में देवों से वे हारे । गये सभी रण में वे मारे ॥ १ १६३१! 
और इद्र से प्रेरित हो कर । दी कुबेर ने पुनः पुरी भर । 
कोटि सुरक्षक अब कुबेर के । रक्षित रखते पुरी घेर के ॥११६४॥ 


समाचार रावण ने पाकर । घेर लिया गढ को तब आकर । 
सेना बड़ी और थी सज्जित । भट थे विकट,विश्व,भय-मंज्जित 1१ ६५। 


इस सेना को देखा आगे । यक्ष, प्राण निज लेकर भागे । 
घूम-घूम कर नगर सुदेख । हुआ दशानन सुखी अलेख 1॥११६६॥ 
सुन्दर-सहज अगम पुर जान । उसने उसे किया निज स्थान । 
यथा योग्य बाँटे उसने घर । सुखी बनाये सकल निशाचर ॥॥११६७॥ 
धावा किया कुबेर पर, रावण-शक्ति अपार) 
लाया पुष्पक जीत कर, कर यक्षेश असार ॥। (क) 
लिया उठा कैलास को, उसे बना निज खेल । 
मानो तौल बाहुबल, कर उर-सुख का मेल ॥ (ख)॥। 
मिला वहुत सुख था उसे,हुआ सफल बलधांमं । 
सकल विश्व को वश किया,तब पाया विश्राम! (ग)।७३।१७३। 
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सुख-सम्पत्ति और सूत-सेना \ और सहायक ले देना I 
जय-प्रताप-बल-वृद्धि-्डाई। नित्य नवीन सभी अधिकाई ॥११६६॥ 


ज्यों-ज्यों लाभ बढ़ा करता है । उसके साथ लोभ बढ़ता है । 
अति-वल कुंभकर्ण-सम श्राता । नहीं विशव में प्रतिभट पाता । (१७० 


करे पान, सोता छह मास । देता जाग त्रिपुर को त्रास । 
यदि प्रति-दिन करता आहार। होता तुरत लुप्त संसार ॥११७१॥ 


समर धीर,कुछ कहा न जाता । उसकी थाह शब्द कब पाता । 
उस सम अमित वीर बलवान | उसने किया विश्व-बल-पान ।॥। ११७२॥ 


मेघनाद, रावण-सुत बड़ा । योद्धा जो सबसे था कडा । 
जग-भट-मध्य प्रथम थी रेखा। ऐसा भट न गया था देखा॥ ' १७३॥॥ 


भट रणभूमि न आये आगे । सुरपुर छोड नित्य सुर भागें । 
कुमुख,कुलिशरद,और अकम्पन । धूमकेतु,अतिकाय क्ररमन ॥१८०॥ 


एक-एक सकता जग जीत । एसे सूभट समूह अभीत ।१८०। 
कामरूप जान सब माया । सपने धम न दया सुछाया 1१ १७०५।॥ 


एक बार निज सभा बैठ कर। दशमुख ने देखा लोचन भर । 
अपना वहाँ अमित परिवार । जो था अतिशय अपरम्पार ।।११७६।। 


सुत-समूह जन-परिजन-नाती । जिनको संख्या बाँध न पाती । 
गिनता कौन निशाचर-जालि। कौत गिन सके उनकी पाँति।११७७। 


निज-सेना सम्मुख विलोक कर । सहज गर्व से गया हृदय भर । 
क्रोध और मद से तब भर कर । बोला साभिमान वाणी खर ।११७५। 


सूनो सकल रजनीचर प्यारे । सुरगण सब हें शत्र हमारे । 
आगे आ कर कभी न लडते । धोखा देकर पीछ पड़ते । 


सवल शत्रु को देख भागते । छल करने को सदा जागले ।।११७६।। 
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उनका मरण एक विधि होता । समझाऊं सुनली सब श्राता । 
श्राद्ध-हवन-मख-भूसुर भाजन । सब म करां बिघ्न-आयोजत। ११८०। 


क्षधाक्षीण होंगे बलहीन । तब आयग सुर बन दीन । 
वश करने का सहज उपाय । यहा करा जिससे रिपु जाय ॥ १८१।। 


शत्र, शरण में जब आयेगा । उचित दण्ड तब वह पायगा । 
सब विधि उसे स्ववश में करके । मारू,तारू निज मन भरके ॥ १८ १॥ 


घनाद को अब बुलवाया । शिक्षा दी, बल-वर बढाया । 
जो सुर,समर-धीर बलवान । जिनम लड्न का अभिमान ॥११5३।। 


उनको रण में जीत कर, लाना लका बाघ । 
जिससे मेरा मार्ग हो, जाये सदा अबाध ॥।११८४।।७४।। 


उठ,सिर-रख-कर यह अनुशासन । दिया पिता को दढ आश्वासन । 
इस विधि सबको आज्ञा दे कर । निकला निजी गदा वह लेकर। ११८५ 


चला दशानन, डाली घरणी । गर्जेन-गभ स्रवित सुर-रुमणा । 
११८६ 
सुन क र क्रोधी-रावण-आना। सुर-उर हुए दुक्ख अति नाना। १ | 


कुछ उपाय वे सोच न पाय । जमी ध्यान में मेरु-गुफाय । 
देवों ने ली शरण उन्हीं में मन निश्चिन्त नर किन्हीं में॥ ११८७॥। 


दित्रपालों के शोभित लोक । दिया दशानन ने था शोक । 

सूनापन सब पर था छाया । इस विधि रावण ने सव पाया । 

थे देवों के सब सूने घर । छाया देवलीक सून पर । 

फिर-फिर सिंहनाद कर भारी। दी देवों को गाली सारी ।॥ ११८७ 


सुन-सुन कर रावण-ललकार । छिपे रहे सुर मन को मार । 
रणमदमत्त निशाचर जग भर । दीडी फिरा जोर से पग धर्‌। 
प्रतिभट खोजा मिला न पथ पर। सका न कोई यृद्ध-शपथ कर । ११८९। 


१२५ 
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रा नश शिः नप घर धा री 
[वि-शशि-पवन-वरुण-धनधारी । अर्नि-काल-यम सब अधिकारी 
ग- नज - सुर "किन्नर वे 
ताग-मतुज-सुर-किन्नर-सिद्ध । सबके पथ हठ रुका विरुद्ध ॥ ११३ 
58 "९ ९० 
्रहमसृष्टि में जा तनुधारी । दशमुख-वशवर्ती नर-नारी । 
आज्ञा मान सब भयभीत । नित्य झकें पद, बनें विनीत ॥११ १ 
शुके पद, ९१॥ 
च विश्व किया परतन्त्र । रखा किसो को नहीं स्वतन्त्र । 
मण्डलीक मणि-रावण-तन्त्र । करे राज्य वह अपने मन्त्र ॥१ 
। न ८२॥ 
i । नर-किन्नर नागों की कन्या । 
व्याही जी ब 
र जीत वाहुबल सारी । हु-सुन्दर अतिशय-वर-नारी | १८२॥ 
इन्द्र “१, छ जे — ल _ > | 
ही के पर कुछ जो डाला । मानो पहले ही कर डाला । 
हले जिनको आदेश । उनका कुचरित सुनो अशेष ॥ ११९४॥। 
दि Ss 00 रूप पी 
नि बते भामरूप सब पापी । निशिचर-निकर देव-परितापी । 
न जि ;व-परित 
सुर-समह्‌ उपद्रव करें । माया कर ऊुरूप बहु धरें ॥११६५॥ 
€ 
जिस विधि बनें धर्म निर्म 
बन धर्म निर्मल रे वे 
rn गमूल तह सब क वेद-प्रतिकूल । 
न्‌-द्विज पाते। नगर-गाँव-पुर आग लगाते । ११६६ 
३१ 
श गई ज दे 
र ps न कोई जाने । देव-विप्र-गुरु एक न माने । 
हा भक्ति, हरि-मख,तप-ज्ञान । सपने सुनें न वेद-पुराण ॥ ११९७॥। 
७ 
या शवण जब जप-योग । तप-विराग, मख में सुर-भोग । 
वेय दाड कर वह है जाता । करता नष्ट न कुछ रह पाता। ११६८। 
र 


21 से था यह्‌ भ्रष्टाचार । सुना न जाता धर्माधार । 
न।दक,पौराणिक बहु त्रासन । पाते सभी देश निष्कासन ।। ११६६॥ 
हू 


जाय अनीति न कुछ कही, करें निशाचर घोर । 
नही पाप-सीमा कहीं, जगमें हिसा शोर । ।(क)॥ 
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[हिसा से अति प्रीति जब, कहाँ पाप का अन्त । 
एसा ही कहते सदा, जग के सारे सन्त ॥ (ख)॥।७५।। १८ ३॥ 


मास पारायण, विश्राम पाँचवां 
कुखल बढे बहु चोर, और जुआड़ी ओर सब । 
पर धन-लम्पट घोर, परनारी-हतां दुखद ॥ (क)॥ 


माता, पिता न देव, ऐसे मन माते कभा । 

करवाते अत एव, थे उनसे सेवा सदा ॥ (ख)॥ 

सेवा लेते दुष्ट, साधुजनों को तंग कर । 

राक्षस हों ये पुष्ट, ऐसे पापाचार से ॥(ग)॥ १२०१ 
जिनके ये आचरण भवानी । उनको जानो निशिचर प्राणी । 
देख घर्म को अतिशय व्याकुल । अतिशय उर से धरणी आफुल । १२०२। 
मझको गिरि-सरि-सिन्धु न भारी । यथा एक परद्रोह चारी । 
सकल धर्म देखे विपरीत । कह न सके रावण-भय-भीत ।। १२०३॥ 
धेन रूप ले उर रख चिन्तन । गयी जहाँ सुर-मुनि-सम्मेलन । 
रो कर निज संताप सुनाया । कोई कुछ भी सोच न पाया ।। १२०४॥ 
मिल करके सुरमुति-गन्धर्वं । गये विरंचि-लोक वे सर्व । 
भमि साथ थी गोतनुधारी। परम-विकल,भय-शोक विचारी॥ १२०५॥ 
ब्रह्मा ने वह सब कुछ जान । कर निज-निपट-विवशता-ज्ञान । 
बोले तू जिसकी है दासी । रक्षक मम तव वह अविनाशी।। १२०६॥ 
धर कर धैर्यं धरणि! निज मन में। ला हरिपद को निजी स्मरण में। 
प्रभू को सुविदित जन की पीर । वे हैं अद्भुत परम सुधीर ॥१२०७॥ 
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इस दारुण विपत्ति के भंजक । वही बनेंगे निज-जन-रंजक । १ ८४। 
बट सुर सब करें विचार । कहाँ मिलें प्रभू, करें पकार ॥ १२०५॥। 


कोई कहता पुर 
अपर कहें है 


वकुठ । जाने की मति बने अकुंठ । 

का वास्‌ । दुग्ध-महासागर में खास ॥ १२०३॥ 
जसी भक्ति हृदय में प्रीति । प्रभु हों प्रकट सदा उस रीति । 

उस समाज गिरिजा! में रहा। अवसर मिला,वचन यह कहा। १२१०। 


हरि व्यापक सर्वत्र समान । हों रति-प्रकट यही मम ज्ञान | 
दिशा और विदिशा स्थल-काल। कहाँ न प्रभु को लाली लाल। १२११। 


अग-जग-मय सब-रहित-विरागी । प्रेम-प्रकट प्रभ्‌ हों ज्यों आगी । 
ममवाणी से सब मन हर्षित । ब्रह्मा द्वारा हआ प्रशंसित । 
अच्छा उनका लगा सुझाव । और लगा अच्छा मम भाव ॥ १२१२॥ 


सुन विरंचि मन हर्ष-अधीर । तन में पुलक, नयन बह नीर । 
स्तुति करते वे जोड़े हाथ । सावधान हो स्थिर मति साथ ॥ १८१।। 


जय-जय सुरनायक जनसुखदायक प्रणतपाल श्रीराम । 
गोद्विज हितकारी अमुराहारी सिन्धुसुता-प्रिय-काम ॥ 
पालक सुरधरणी अद्भुत करणी कोई मर्म न जाने । 
जो सहज कृपालय दीनदयालय वहीं अन्ग्रह ताने ॥ 
जय! जय! अविनाशी! सब-घट-वासी व्यापक परमानन्दा । 
अविगत गोतीतं चरित पुनीतं मायारहित मुकुन्दा ॥ 
जिस हित सुविरागी,अति अनुरांगी विगतमोह मनिवन्दा । 
निशि दिन मन लाते गुण-गण गाते जयति सच्चिदानन्दा | 
सब सृष्टि सजाई त्रिविध बनायी नहीं सहायक संग । 
कर ले अघहारी चिन्ता सारी ज्ञान न भक्ति सुढंग ॥ 


२ 
० 
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जो भव-भय-भंजन मुनि-मन-रंजन गंजन कष्ट वरूथ । 
मन-वचन-कर्म मल, छोड सभी छल,शरण सकल सुरयूथ।। 
श्रुति-शेष-शारदा, सुमुनि सर्वदा, जिसका रखें न ज्ञान । 
जन दीन सुप्यारे प्रेद पुकारे, पिघले वह भगवान ॥ 
भव-वारिधि-मन्दर,सब विधि सुन्दर,गुणमन्दिर सुखपुंज। 
ऋषि-सिद्ध-सकल-सुर,परम भयातुर,छूते प्रभु-पद-कंज। १२१४१ 


सुर-धरणी के भय को जाना । स्नेह-सहित-सुवचन पहचाना । 
हई गगन-वाणी गम्भीर । हरे शोक-सन्देह-कुपीर ॥१२१५।१८६ 


[gs ) 


सुरेश मुनि सिद्ध सुर, तुम यह सुनो अशेष 1 
केवल तुम सब के लिये, लूँगा अब नरवेश ॥१२१६।।७६॥ 


अंशों सहित मनुज अवतार । लूँगा दिनकर वंश उदार । १७। 
कश्यप-अदिति-कठिण तप भारी । स्वार्थ-रहित त्रिभुवन-सुखक्रारी। १२ 


दोनों ने मझ से वर पाया । स्नेह युगल का मुझ पर छाया । 
वे दशरथ-कौसल्या रूप । कोसुलपुर के अब नर भूप ॥।१२१८॥ 


० 


उनके गह लँगा अवतार । रघुकुल तिलक बन्धु-वर चार । 


८ 


नारद-वचच करूँ साकार । परम-शक्ति-सह्‌ ले अवतार ॥१२१३।। 


भूमि-भार सब हरता आकर । निर्भय बनो देव सब्र जाकर । 

सुनी ब्रह्म की यह नभवाणी । शीतल हृदय हुए सुर-प्राणी ॥ १२२०॥ 
तुरत फिरे सुर पा सुखशान्ति । अब निर्मल उनकी मुखकान्ति । 
धरणी को विधि ने समझाया । तब विश्वास अभय मन आया 1१९२ १। 
गये विरंचि स्वयं निजधाम । देवों को सिखला यह काम । 

वानर तन ले भू पर जा कर । रहो राम-पद-सेवा पा कर ॥१८७॥ 
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गये देव सब निज-निज धाम 1 भूमि-सहित मन में विश्राम । 
बिधि से पा आज्ञा-अवलम्ब । हषित देव न किया विलम्व।। १२२३॥ 


भपर वनचर-वप कर धारण । अतुलित बल प्रताप प्रभु कारण । 
गिरि-तरु-नख-आयध सब वीर । हरि पथ सब देखें मति धीर ।१२२४। 


गिरि-क्रानन सब को पूरा भर । थे सेना-रचना कर सुन्दर । 
रुचिर चरितमें ने सब कहा । अब वह सुनो बीच शुभ रहा । १२२५॥ 


रघुकुलमणि जो अवधपुरी पति | दशरथ नाम सुवेद-विदित अति।२। 
गणनिधि.ज्ञानी,धर्म-धरंधराशाइगपाणि-मति-भक्ति-हृदय-भर । १ 


कौसल्यादि सभी प्रिय नारी । ।सभी पुनीत-आचरण-धारी । 
उर दृढ-प्रेम सुपति-अनुकूल । हरि-पदकमल-विनत सुखमूल ।१८८। 


एक बार भूर्पात-मन-दीन । हुई ग्लानि हूँ में सुतहीन । 
गुरु गह गये तुरंत भूपाल । चरण पकड,की विनय विशाल ।१२२८॥ 


निज दुख सुख उन्हें सुनाया । तब गुरु ने बहु विधि समझाया । | 
धरो धैय होंगे सुत चार । त्रिभुवन-विदित भकत-भय-मार॥ १२२६! 


शंगी ऋषि को तब बुलवाया । पुत्रकाम शुभ यज्ञ कराया 1 
मनि-आहति में भक्ति भरी थी। प्रकट अग्ति-कर खीर धरी थी। १२३०। 


जो वसिष्ठ ने हृदय विचारा । सकल काम अब सिद्ध तुम्हारा । 
यह हवि बाँटो नूप गृह जा कर । भार्योचित सब भाग बन! कर। १२३१ 


तब अदृश्य पावक हुए, बता सभा को भाव। 
परमानन्द मग्न नृप, हृदय न हर्ष-समाव ।१२३२।१८६।७७। 


प्रिय नारी नप ने बलवायीं । कौसल्यादि वहाँ चल आयीं । 
कौसल्या को आधा दिया । आधा बचा उसे दो किया ॥१२३२। । 
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केकेयी को सह अनुराग । दिया एक, फिर कृत दो भाग। 
कौसल्या-कैकेयी-हाथ । मिले सुमित्रा को रति साथ ॥ १२३४॥ 


डस विधि गर्भ सहित सब नारी । हुई हृदय-हषित सुख भारी । 
जननी-गर्भ रहे हरि जब से । सुख-सम्पत्ति भरे जग तब से ॥ १२३५॥ 


मा सब घर में हें छविमान । शोभा-शील-तेज की खान । 

सुखमय समय जगत पर छाया प्रभु हों प्रकट,सुअचसर आया 1१२३ 
योग-ळग्न-ग्रह-वार सुफूल । तिथि भी हुई विश्व-अनुकूल । 

सकल चराचर सव दुख भूल । हषत,सम-जन्म सुखमूल ॥१६०॥ 


नौमी तिथि मधुमास पुनीत । शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीत । 
मध्य दिवस अति शीत न घाम | पावन काल लोक विश्रामं ।१२३८। 


वायु सुशीतल मन्द सुगन्धित । मन सुर-सन्त सुचाव सुहाषत । 
वन कुसुमित,गिरिगण मणिकार्‌। सरिता बहें सुधा की धार। १२३ 


उस अवसर का विधि को ज्ञान | चले सकल सुर सजा विमान । 

गगन विमल,संकुल सुरयूथ । गायें गुण, गन्धर्व-वरू्थ ॥१२४०।१ 

बरसें सुमन सुअंजलि सजी । गहगह गगन सुदुंदुभि बजी । 

स्तुति करते मुनि-नाग सुदेवा ।बहु विधि लाये निज-निज सेवा । १२४१ 

विनती कर कर देव समूह । पहुँचे निज-निज धाम सव्यूह । 

नाथ अखिल जग के विश्राम। जगनिवास प्रभु प्रकटित राम।।१६१॥ 

प्रकट कृपालय दीनदयालय कौसल्या हितकारी । 

हर्षित मा प्यारी मुनिमन हारी अद्भुत छवि सुविचारी । 
लोचन अभिरामं तनु घनश्यामं चारभुजायुधधारी । 
वनमाला भूषण दीर्घ सुलोचन शोभा मिन्धु प्रसारी ।१२४३। 
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जौ शोभा सागर वह खरारिवर सुन्दर तन बलधारी। 
हैं प्रकट वहाँ पर जग शोभा कर अणु-अणु चेतनकारी ॥ 
जोड़ा दोनों कर, कहा न स्तुति कर, सकती कभी अनन्त । 
मायागुण हों गुम, ज्ञान परे तुम,नहीं तुम्हारा अन्त ।१२४४। 


श्रुति भी पुराण भी,कर शुभ चिन्तन,रखते सब यह बात । 
तुम हो अनादि,संसार सादि यह.तुम हमको कव ज्ञात॥ 
करुणा सुखसागर,सव गुण आकर,जिन्हें कहें श्रति-सन्त । 
बह मम-हित-रागी,जन अनुरागी,प्रकट हुए श्रीकान्त ।१२४५॥ 


ब्रह्माण्ड निकाया,निमित माया, रोम-रोम-प्रति, वेद कहे । 
मम उर वासी,स्थिर मति खासी ,सुन न हमारी धीर रहे 
ज्ञानी जब पाये,प्रभ मसकाये,चरित बहुत विधि करना था। ६॥ 


कह कथा सुखद अति,दी मा को मति,पुत्र स्नेह से भरता था। १२४ 


माता फिर बोली, वह मति डोली, तजो तात यह रूप । 
हो अब शीशुलीला,अति प्रियशीला,यह्‌ सुख परम अनूप ॥ 


सुन वचन सुजाना, रोदन ठाना, हो बालक सुरभूप । 
यह यश जो गाये, हरिपद पायें, वे न पड़ भवकूप ॥ १२४७।! 


विप्र-धेनु-सुर-सन्त-हित, लिया मनुज अवतार । 
निज-इच्छा-निमित-तनु,माया-गुण-गो-पार ) १२४८१७८।१६२। 


सुन शिशु-स्दन परम प्रिय वाणी । तुरत वेग से आयीं रानी । 
हषित स्थल-स्थल दौड़ीं दासी। सुख में मग्न सकल पुरवासी। १२४९ 


दशरथ पुत्र जन्म-सन्देश । पा ज्यों 'ब्रह्मानन्द प्रवेश । 
परम प्रेम मन पुलकं शरीर । चाहें उठता कर मति धीर ।। १२५०।॥ 
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जिसका नाम सुने शुभ छाये । वेही प्रभु मेरे गृह आये । 

परमानन्द पूर्णमन राजा । बोला बुला बजाओ बाजा ॥१२५१॥ 
गुरु वसिष्ठ को गयी पुकार । आये द्विजगण-सह नृपद्वार । 

अनुपम बालक देखा जा कर। रूपराशि-गुण चुके न गा कर ।१९५२। 


प ने किया श्राद्ध नान्दीमुख । जातकर्म सब किया हुआ सुख । 
पनेधे 


धेनु-वस्त्र-मणि-सोता । दिया विप्रगण को ज्यों होना।१२५३। 


02५ ol 


धवजा-पताका-तोरण-छाया । बहु विधि पुर था गया बनाया । 
उसका वर्णन किया न जाये। कवि की प्रतिभा शब्द न पाये । १२५४। 


नभ से होती सुमन-सुवृष्टि । ब्रह्मानन्द मग्न सब सृष्टि । 
नारी चली सुवृन्दाकार । उठ दौड़ीं कर शुभ शृंगार ॥१२५५॥ 
कनक-कलश मंगल-भर थार । गाते पैठीं नृप के द्वार । 
कर आरती निछावर करतीं । शिशु चरणों पर फिर-फिर पडतीं। १२५६। 
मागध-सूत-बन्दिगण-गायक । पावन-गुण गाते रघुनायक । 
सब कुछ सबने किया सुदात । पाया जिसने दिया अमान १२५७॥। 
मृगमद चन्दन कुंकुम कीच । मची सकल वीथी के बीच । 
बजे ब्रधावा शुभ सानन्द । प्रकट हुए हें सुषमाकन्द।। १२५८।। १६४॥। 
गृह-गृह में ऐसा ही होता । सव लेते सुखसागर-गोता । 
स्थल स्थल सभी हर्ष में डूबे । नरं-नारी के वृन्द न ऊवे ॥१६४॥ 
केकय-सुता सुमित्रा ने भी । जन्मदिया, सुन्दर सुत वे भी । 

वह सुख-वैभव-समय-समाज । कह न सकें वाणी-अहिराज ।१२६०। 
अवधपुरी इस विधि है शोभित । मानो रजनी प्रभु से लोभित । 
होकर मिलने भू पर आयी । देख भानु को ज्यों सकुचायी ।१२६१। 
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फिर भी सन्ध्या सम हो छायी । और स्वयं अनुपम छवि पायी । 
अगर धूप बहु ज्यों श्यामाई । उड़े अवीर यथा अरुणाई ॥१२६२॥ 
मन्दिर मणिसमूह, ज्यों तारा । नुपगृह कलश, सुचन्द्र सँवारा । 
भवन वेद-सुर अति मुदु फूल । ज्यों खग मुखर समय अनुकूल । १२६३। 
यह सब कौतुक देख कर, सूर्य स्वयं को भूल । 
नभ मे थक कर रुक गया, निज-स्वभाव-प्रतिकूल ॥ (क)॥ 
ज्ञान न इसका रह सका, था रवि को उस काळ । 
मास-दिवस का दिवस था,यह था रविगति-हाल ॥। (ख॥) 
जान सका कोई नहीं, इस घटना का मर्म । 
रथ समेत रवि था थका, रुका रात्रि का कर्म ॥७३।।१६५॥ 
नहीं किसी को मर्मज्ञान । सूर्य चले करते गुणगान । 
सुर-मुति-नाग महोत्सव देख । करते निज सौभाग्योल्लेख ॥। १२६५ 
चले भवन भर उर आनन्द । पाया जो दर्शन सुखकन्द । 
सबने देखा है शिशु राम । पूर्ण हुआ है उनका काम ॥१२६६॥ 
चौरी एक कहुँ अब मेरी । सुन गिरिजा अति दृढ मि तेरी । 
काकभुशुंडि और हम संग । थे मानव के रूप सुढंग ॥।१२६७॥ 
कोई इसको सका न जान । हम दोनों थे सभी समान । 
परमानन्द-प्रेससुख-फूले । वीथी-अटक मग्तमन भूले ॥१२६८॥ 
वे ही यह शुभ चरित सुजानें । राम कृपा, कर जिसको मानें । ६६ 
जो जिस विधि आया उस अवसर। नृप से मिला उसे निज मन भर 1१२ 


गज-रथ-तुरग-हेम-गो-हीर । दिये भूप ने बहुविध चीर । 
हुआ सभी के मत सन्तोष । पा कर के नृप से परिपोष ।।१२७०॥ 
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स्थल-स्थल सब देते आशीष । चार चिरायु बनें तुलसीश । 
चिरजीवी हों सुतनय चार । लें ये सकल विश्व का भार ॥१६३६।। 


इस विधि और दिवस कुछ बीते । उत्सव ने अबके मन जीते । 
बीते कितने ही दिन-रात । पर न किसी ने जानी बात ॥१२७२॥ 


नामकरण का दिन जब आया । नृप ने तब मुनि को बुलवाया । 
मनि वसिष्ठ थे अतिशय ज्ञानी । त्रिकालज्ञ थे अविचल ध्यानी । 
कर पूजा भूपति यह बोले । रख नाम इनके गुण को ले 

प्रभ ने सोच रखे जो नाम । वही रखें हे मुनि सुखधाम ॥१२७३॥ 


इनके नाम अनेक अनूप । में नृप कहूँ स्वमति अनुरूप । 
जो आनन्द-सिन्धु सुखपुंज । अणु से ले त्रिलोक के कुंज ॥। १२७४ 


वे सुखधाम, राम यह नाम । अखिल लोकदायक विश्राम । 
करें विश्‍व का भरण सुपोषण। उनका नाम भरत जग-तीपण ॥। १२७५ 


जिसका स्मरण, करे रिपुनाश । हैं शत्रुघ्न,सुवेद प्रकाश । 

जो हैं सभी-सुलक्षण-धाम । जिस प्रिय को उर रखते राम ॥ १६७॥ 
जो हैं सब जग के आधार । उनका लक्ष्मण नाम उदार । 

गरु वसिष्ठ ने रक्खे नाम । जिनसे सभौ पूर्ण हों काम ॥।१९७॥ 
रखे नाम सब हृदय-विचार। वेद-तत्त्व नृप! तव सुत चार । 
जन-सर्वस्व सदा ये मुनि-धत। हषित इन्हें देख उनका मन ॥१२७८॥ 


प्राण-समान इन्हें शिव जानें । बाल-खंल-रस वे सुख मान । 
बचपन से निज-हित-पति जातें । लक्ष्मण रामचरण रति मानें ।२१७६। 


भरत और शत्रुघ्न भी, दोनों भाई जान । 
हैं प्रभु के सेवक परम, प्रीति बड़ाई मान ॥ (क) ॥ 
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राम और लक्ष्मण सदृश, यह जोड़ी भी धन्य। 


प्रीति-बड़ाई जो निभे, इसे न पायें अन्य ।(ख)।१२८०।८०। 


धन्य! धन्य है यह युगल, इसे महा है ज्ञान । 
प्रीति बढ़ाई युगल ने, निजी धर्म को जान ॥। (ग) 


धर्मं बड़ों के प्रति परम,उसको विधि से पाल । 
छोटा बनता धन्य है, जानें ये दो लाल ॥(घ)॥ 


श्याम-गौर इस दोनों जोड़ी । ने पीछे सब जग-छवि छोड़ी । 
निरखें छवि जननी तृण तोड़ें। सकल-विशव-छवि से मुख मोड़ें ।१२८१। 


चारों शील-रूप-गुण-धाम । फिर भी अति सुखसागर राम । 
हृदय-अनुग्रह इन्दु-प्रकाश । किरण समान मनोहर हास ॥१२८२॥ 


कभी गोद, वर झूला डाल । मा दुलराये कह प्रिय लाल । 
जो है व्यापक ब्रह्म निरंजन । निर्गुण विगत-विनोद अखंडन ।।१६८॥ 


वह अज, प्रेम भक्ति वश आया । कौसल्या की गोद समाया । 
'काम-कोटि-छवि श्याम-शरीर । नीलकंज वारिद गंभीर ।।१२८४॥ 


अरुण-चरण-पंकज पर नख छवि । कैसे कह सकता कोई कवि । 
किसी कान्ति से कान्ति नहीं कम। कमल दलों पर मोती का भ्रम ।८५ 
रेखा-कुलिश-ध्वजांकुश शोभित। नुपुर-ध्वनि सुन मुनि-मन मोहित । १२ 


कटि किकिणी उदर त्रय रेखा । नाभि गभीर न होती लेखा । 
जिसने देखा सक्रता जान । दे सकता छवि को सम्मान ।॥१२८६॥ 


 भुज विशाल,संयृत बह भूषण । उर हरिनख,अति शोभा-पोबण । 
हृदय पदिक मणिहार सुशोभित। विप्र चरण दर्शन-मन-लोभित। १२८७। 
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कंबुकंठ, अति चिबुक मनोहर । आनन अमित-मदन-छवि का घर। 
दो-दो-दशन अधर की लाली। तिलक-चासिका जग-छवि खाली। १२८८। 


इस छवि का है कहीं न पार । कौन कहे इसका जो सार । 
सुन्दर श्रवण सुचारु कपोल । अति प्रिय मधुर तोतले बोल। १२८९। 


चिकने कच कुंचित सहजात । मानो मिली अमा की रात । 
माँ ने की है बहुविधि रचना । अकथनीय उसका है जँचना 1१२६०। 


र्क 
एसी है यह सुभग सँवार । इससे शोभा बनी अपार | 
पीला ढीला कुर्ता तब पर । पहनाया है शोभा से भर ॥१२६१॥ 


~ 


हाथों घुटनों से गह चलना । इस छवि में मेरा मन ढलना । 
मेरे उर को अति रुचता है मन का कलुष नहीं बचता है।। १९६२॥ 
रूप सकें कह कब श्रुति शेष । छू न सकें उसका कुछ लेश । 
जिसने सपने में ही देखा । पकड़ सके कुछ उसको लेखा ॥१२६३॥ 
जो है सुख-संदोह मोह-पर । ज्ञान-गिरा-पोतीत विश्वभर । 
दम्पति परम प्रेम वश हो कर | करे पुनीत चरित शिशु सुन्दर ।१२९४। 
राम विश्व के पिता सुमाता । कोसलपुर-वासी-सुखदाता । 
जिनने रघुपति-पद-रतिमानी। उनकी यह गति प्रकट भवानी। १२९५१ 
हो कर के रघुपति विमुख, करे सुयत्न करोड़ । 
सकता कौन कृती इस, भव-बन्धन को छोड़ ।१२९६।८१। 
जीव चराचर निज वश लाती । वह माया प्रभु से भय खाती । 
भुकुटि विलास नचाता उसको । वह प्रभु छोड भजें हम किसको। १२९७। 
कर्म वचन मठ से निज छोड । चतुराई से निज मन मोड । 
जो मन से प्रभुको हैं भजते | रघुपति कृपा न उन पर तजते। १२६५। 
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शिशु-विनोद था प्रभुक्कत इस विधि । जिसमें उमड़ी थी सुख की निधि ४ 
प्रभु ने वह सुख सबको दिया। उनका सकल कलुष हर लिया ।१२९६॥ 
बने धन्य वे सब पुरवासी । छूट गयी माया प्रभुदासी । 

जननी कभी गोद में लेती । हिला-डुला कर के सुख देती ।॥१३००।॥ 
झूले में बह कभी झुलातो । इससे सदा परम सुख पाती । 
प्रेम-मग्न कौसल्या माता । पता नचलता, दिन हैं जाता ॥२००।! 
इस विधि रात बीतती जाती । माता नहीं जान हैं पाती । 

मा है बनी स्नेह की खान | बालचरित करती हैं गान ॥२००॥॥ 
एक बार नहलाया सुत को । जननी ने अपने छवियुत को । 

उसको कर शुंगार सजाया । झूले पर ला उसे सुलाया ॥१३०३॥ 
निजकुल, इष्टदेव भगवान । पूजा-हेतु लिया कर स्नान । 

कर पूजा नेवेद्य चढ़ाया । गयी जहाँ पर पाक बनाया ॥१३०४।॥ 
फिर माता मन्दिर में आयी । भोजन करते सुत को पायी । 

आयी जननी शिशु के पास । भयभीता, करने विश्वास ॥१३०५॥॥ 
देखा बाल वहाँ पर सोया । जननी का मन भय में खोया । 

फिर आकर देखो सुत खाये । हृदय कम्प,मन धैय न पाये ॥१३०६।॥ 
यहां-बहाँ दो बालक दिखते । यहाँ विधाता क्या हैं लिखते । 

मम मति-भ्रम या अत्य विशेष | बचा रहा जननी-भ्रम शेष।। १३०७।। 
जननी को तब आकुल जात । प्रभु हँस दिये, मधुर मुसकान 1 

भाता को निज रूप दिखायो । अद्भुत और अखण्ड सिखाया ।२०१। 


` लगे हुए थे रोम-रोम प्रति । कोटि-कोटि ब्रह्माण्ड राम पत्ि।२०१। 
` अगणित रवि-शशि-शिव-चतुरानन । बहु गिरि-मही-सिन्धु-सरि-कानन 


६. Ns 
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तकाल-स्वभाव कर्मे-गुण-ज्ञान । जिन पर गया नहीं था ध्यान 1 
कौसल्या ते वह भी देखा । था अनसुना न थी कुछ लेखा ।१३१० 


सब विधि गाढ़ी देखी माया । छू न सके जो हरि की छाया । 
'जो कर जोड़ खड़ी अति डरी । प्रभु-म्मुख जिसकी यति सरी 1१३११ 


माया-वश जो नचाता, तब वह देखा जीवे । 

देखी भक्ति, सुमुवित दे, उसकी सदा अलीवं ।।(क )!। 

तन पुलकित आया नहीं, मुख में सुवचन एक । 

नयन बन्द करके पड़ी, चरणों पर सिर टेक ॥(क)।॥॥5२॥ 
देखा मा का भारी विस्मय । हुए खरारि पुनः शिशु छवि-मय । 
स्तुति न बने भय अतिशय माना । जगत्पिता को सुतसम जाना ।१३१२। 
जननी को बहुविधि समझाया । हेरि ने मा को नियमं बतायो । 
यह रहस्य माँ कहीं न कहना । इच्छा हो तब भी चुप रहना। १३ १४॥ 
विनय करें कौसल्या फिंर-फिर । जोड़े हाथ, झुकाये तिज सिर । 
ह प्रभु यह है विनती मेरी । मुझे न व्यापे, माय तेरी ॥२०२॥१ 


कभी न उसका प्रबल प्रभाव । मुझ पर अंब छाये यह भाव 1२०२) 
हरि ने वाल्चारित बहु किया । अति सुख निज दासों को दिया। १३ १६। 


कुछ सुकाल बीते, सब भाई । बड़े हुए परिजन-सुखदायी । 
किया सुगुरु ने चूडाकर्म । जिसका करना है अति धर्म ॥१३१७॥ 


फिर से बहत दक्षिणा-दान 1 विप्रं ने पाया सम्मान । 
परम मनोहर चरित अपार । करते फिरें चार सुकुमार ॥१३१८१। 


कर्म-वचन-मन कभी न आता । दशरथ-भंवन विचर सुख पातां । 
ऐसी है उस प्रभू की लीला । जन पर हो जिसका मन ढील॥॥ १३ १९॥ 
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राजा भौजन बीच बुलाते । बाल-समाज छोड कब आते 1 
जाये बुलाने कौसल्या जब 1 ठुमुक-ठुमुक वे प्रभु भागे तव ॥ १३२० 


कहता निगमन जिसकी है इति। शिव को मिली न है जिसकी मिति | 
दौडी जननी उसे पकड़ने । परम प्रेम में उसे जकड़ने ।॥१३२१॥ 


धूसर धूल भरें तन आये । भूपति विहँस गोद बैठाये । 
चपल-कित्त से भोजन करते । इधर-उधर-मन धेयं न धरते ॥२०३॥ 


अवसर पा किलकारी म,र । भाग चले भर लीला-प्यार । 
मुख पर दही-भात लिपटा कर। मिले बालकों से प्रभु जाकर।। १३२३।॥ 


सुरल सुशोभित बालचरित अति। शेष-शंभु-वाणी गाये श्रुति । 
जो न हुए इनके अनुरागी । विधि-बंचित हैं वे हतभागी ॥१३२४॥ 


हुए कुमार जभी सब भ्राता । हुए सतक पिता गुरु माता । 
किया उपनयन सब ने मिल कर। सुखसे गया सभी का मन भर। १३२५ 


गुरु-गृह रह पढ चारों भाई । अल्पकाल विद्या सव आयी । 
जिसकी सहज साँस श्रुति चार । वे हरि पढ़ें! आश्चर्यं अपार। १३२६ 


विद्या-विनय-निपुण गुणशील । दो गोरे हैं दो हैं नील । 
नृपलीला का खेले खेल । नृपति गुणों से कर के मेल ॥१३२७॥ 


करतल बाण धनुष अति, शोभित देख सुरूप । 

मोहित जग सचराचर, ऐसे हें सुत भूप ॥ 

जिन गलियों में खेलते, आता भर उल्लास । 

देख थकित होते सभी, नर-नारी बन दास ॥ 

कोसलपुर-वासी नर, नारी वृद्ध-सुबाल । 
` प्राणों से भी अधिक प्रिय, सबको राम कृपाल । ८३।।२०४ी॥ 
DY क 2 
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बन्ध सखा सब संग बलाते । मगया नित्य खेलने जाते । | 
जान-बझ पावन मग मारें । वे सब प्राण राम पर हारें ॥१३२६॥ 


प्रतिदिन ला नप को दिखळाते । देख नृपति अतिशय सुख पात । 
जो मग रामबाण ने मारे । वे तन तज सुरलोक सिधारे। १३३०॥ 


अनज सखा सह भोजन करते । सुख दे कर उनक मन भरत । 
मात-पित-आज्ञा पालन कर । देते सुख से उनके उर भर ॥१२२१।। 


जिस विधि बनें सुखी पुरलोग । करें कृपानिधि वह संयोग । 
रद पुराण सुनें मन ला कर । कहते अनुजों को समझा कर ।१३३२। 


हो प्रभात रघवर उठ जाते । मातृ-पितृ पद शीश झुकाते । 
गरु चरणों को करें प्रणाम । ऐसा है प्रभू शील ललाम ॥१३३३॥ 


आज्ञा माँग करें पुर काम । शीलवान हूं प्रभु सुखधाम । 
देख चरित हर्षित मन भूप । ऐसा रामशील का रूप ॥१३३४॥ 


अज व्यापक अखंड हैं राम । निर्गुण, उनके रूप न नाम । 
चछाहीन सभी कुछ करते । कण-कण म व सुख | 
भक्त हेतु नाना विधि करते । चरित अनूप सुजन मन भरते 11२० ५॥। 


यह सब चरित कहा है गाकर । आगे कथा सुनो मन लाकर । 
विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी । योगसिद्ध अतिशय हैं ध्यानी ॥१३३६॥ 


बसें विपिन शभ आश्रम जान | करें वहाँ भगवद्गण गान । 
योग-यज्ञ-जप मुनि सव करते । अति मारीच सुभुज से डरते।१३३७। 


देख यज्ञ वे दौड़े आते । करें उपद्रव मुनि दुख पाते । 
गाधि-तनय-मन चिन्ता व्यापी । हरि ही मारें निशिचर पापी ।१३३८। 
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मुनिवर ने मन किया विचार | प्रभ आये हरने भभार । 


कर पद-दशन इसी बहाने । सफल ब्रन उनको वन लान ॥।१३३६॥। 


जब मेरी विनती पायग । दोनों भाई उड आयगे । 
ज्ञान-विराग सकल-गुण-गुह-वर | उन प्रभ को देख लोचन भर। ४०) 


बहु विधि सुमुनि मनोरथ करते । निज उर को प्रभ-रति से भरते । 
लगी न देरी उनको जाते। मन कहता था हरि अब आते ।१३४१। 


सरयू-जल म कर के मज्जन । गये भूप-दरवार सुसज्जन ।२०६। 
सुमुनि-आगमन सुन नरराज । मिलने गये सविप्र-समाज ॥ १३४२॥ 


सहित-दण्डवत कर सम्मान । मुनि को किया निजासन-दान । 

पद धो कर के की अति पूजा नरपति-यश सब जग में गुंजा ।।१३४३॥। 
मम सम सफल न आज है, कोई जग में अन्य । 
नाथकृपा से में बना, सकल विश्व में धन्य ॥ (क)॥ 


ब्राह्मण यों आता नहीं, भूप-सदन गत हेतू ॥ 
प्रभु आय मम भाग्य से, फहरा मम यशकेतु ॥ (ख)॥।८४॥ 


विविध भाँति भोजन करवाया । मनिवर-हृदय हर्ष अति छाया । 
मुनि-पद पर डाले सब सुत-धन। देख रामको मुनि भूले तन 1१३४५। 


ज्यों चकोरमन होता लोभित । पुर्णचन्द्र को देख सुशोभित । 
रामचन्द्र मुख देख सुशोभित । मुनिमन मग्न हुआ हो लोभित।१३४६। 


हुआ भूप का मन तब हृषित । हो कर सुमुनि-कृपा-आक धित । 
बोले हुई कृपा कब ऐसी । मुनि! अब प्रभु ने की है जैसी ।। १३४७॥। 


किस कारण आगमन तुम्हारा । नाथ कहें मुझसे वह सारा । 
करते हुए न होगी देरी । मुनि है यही प्रार्थना मेरी ॥१३४८॥ 
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असुर-समूह सतायें हमको । अपनी माग बताऊ तुमको । 

मुझको दो लक्ष्मण रघुनाथ । मरे निशाचर बनू सनाथ ॥१३४६॥ 
दे दो भूप हर्ष मन मान । छोड़ो मोह और अज्ञान । 

धर्म सुयश प्रभु होंगे तुमको । अति कल्याण मिलेगा इनको ।।२०७॥ 


सुन राजा वाणी अप्रिय अति । हृदय कम्प,कुण्ठित मन की गति । 
तेज भूपमुख का कुम्हलाया । अन्धकार आँखों पर छाया । 
चौथे पन पाये सुत चार । बोले विप्र न वचन बिचार ॥१३५१॥ 


माँगो भूमि-धेनु-धन-कोष । आज सभी कुछ दूं सह रोष । 


८६ 


कुछ न प्राण-तन से प्रिय होता। उनको दे नर सब कुछ खोता ।१३५२। 


० 


वह भी दूँ मुनि निभिष एक में । पड़े न अन्तर इस सुटक म । 


०५ 


सब सुत मम प्रिय प्राण समान । देते राम न बने,महान! ॥ १३५ 


| असुर अति घोर कठोर । कहाँ सुभग सुत परम किशोर । 
सुन नृप-वचन प्रेम रस वपित । मुनि ज्ञानी का उर है हबित ।१३५.४। 


जब वसिष्ठ ने बह समझाया । नृप-सन्देह-ताश तब आया । 
अति आदर सुत युगल बुलाये । हृदय लगा बहु भाँति सिखाये ।१३५५। 


नाथ उभय सुत मेरे प्राण । इतके बिना न मेरा त्राण । 
पर इनके तुम पिता न अन्य । यही समझ म॑ होता धन्य ॥१३५६॥ 


ऋषि को नप ने सौंपी सुतनिधि। दे आशीष युगल को बहुविधि। 
जननी भवन तभी प्रभु आये । उनके पद पर शीश झुकाये ।॥।२०५॥ 


पुरुषसिह हृषित दो वीर । मुनि-भय-हरण चले मति धीर । 
कृपासिन्ध कारण के कारण। अखिल विश्व-जन के भय वारण ।२०८। 
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अरुण नयन उर्‌-बाह विशाल । नाल-जलज-तन-श्याम-तमाल । 
टि पट पीत सुभाथा साथ । रुचिर चाप-सायक यग हाथ 1१३५8 


भाई हें सुभग, सुन्दर श्यामल गौर । 

वे हं इस संसा. 6, उत्तम-नर-सिरमौर ॥। (क )॥ 

पायी विश्वामित्र ने, परम महानिधि खान । 

जग म वे इस हेतु भी, पाले हें सम्मान । (ख)।१३६०।८५। 
त्रभु ब्रह्मण्य देव मम ज्ञान । मम हित पिता छोड़ भगवान । 
आय ह वन मरे साथ । रखने मुझ पर अभय सुहाथ ॥।१३६१॥ 
पथ पर ही मुनि ने दिखलायो । सुनी ताडका दौड़ी आयी । 
था उसका अति मारक क्रोध । हुआ न था उसका अवरोध। १३६२। 
बाण एक जीवन हर लिया । दीन जान कर निज पद दिया । 
ऋषि मन ने निज प्रभु पहचान । दिया उन्हें सम॒चित सम्मान। १३६३ 
उनको विद्यानिधि भी जान । उन्हें दिया विद्या का दान । 
लगती जिससे भूख न प्यास । अतुलित बल तन तेज॑-प्रकाश ।१३६४। 
सर्वं समपित आयुध छाये । प्रभु को वे निज आश्रम लाये । 
कन्द-मूल-फल-भोजन-दान । दिया सभक्ति स्व-हित-कर जान ।२०६। 


आतः अब बोले रघुराज । निर्भय यज्ञ करो मनिराज । 
होने लगा होम इस काल । आप बने मखके रखवाल ॥ १३६६॥। 


सुन मारीच निशाचर क्रोधी । ले सहाय दौड़ा मनिरोधी । 
नुनि-रिपु देता था अति त्रास। था रक्षा आशा का हास ॥ १३६७॥ 


अफल बाण उसको तब मार । भेजा प्रभु ने सागर पार । 
रामबाण से बह्‌ शत योजन । गया हुआ भावी आयोजन।।१३६८॥। 
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अग्निबाण से मरा सुवाहु । जो था आश्रम-विधु का राहु । 
और अनुज ने लेकर भार । किया असुर-सेना-संहार ॥१३६९॥ 


इस विधि प्रभू ने उनको मारा । निर्भय किया द्विजाश्रम सारा । 
स्तुति करते हैं सब सुर मुनिवर। प्रभु आदर से,निज उर भर कर। १३७० 


कुछ दिन वहाँ रहे रघुराज। विप्रों पर था दया-सुसाज । 
विप्रों ने बहु कथा-पुराण । कहे भक्ति से भर निज प्राण ॥१३७१॥ 


द्यपि प्रभ को था सब ज्ञात । दिया उन्होंने उनको मान । 
मनि बोले सादर समझा कर । चरित एक प्रभु देखें जा कर।१३७२। 


धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथ । हषित चले सुमुनि के साथ । 
पथ पर देखा आश्रम दीन । खग-मृग-जीव-जन्तु से हीन ॥१३७३॥ 


शिला देख प्रभु प्रश्‍न अशेष । कही सुमुनि ने कथा विशेष । 
गौतम-नारी शाप-प्रभाव । उपल-देह धर धीर स्वभाव ॥२१०॥ 
आज चाहती चरण-कमल-रज । कृपा करो रघुवीर आप अज । 
प्रभ्‌ ने गरु की आज्ञा पाली । छूटा शाप अहल्या खाली ॥२१०॥ 


छते पद-पावन शोक समापन प्रकट हुई तपपुंज सही । 

देखा रघनायक जन-सुखदायक सम्मुख हो,कर जोड़ रही ॥ 

अति-प्रेम अधीरा,पुलकशरीरा, मुख से वाणी प्रकट नहीं । 
अति भाग्य निलीना,प्रभुपदलीना,युगल नयन जलधार बही १३७६॥ 


मन धीर सुध्याना,प्रभु पहचाना,रघुपति-क्रप। भक्ति पायी । 

अति निर्मल वाणी,स्तुति है ठानी,ज्ञानगम्य जय जलशायी 

यह देह अपावन,प्रभु जगपावन,रावण-रिपु जन-सुखदायी । 
राजीव-विलोचन,भव-भय-मोचन,पाहि! पाहि! सुशरण आयी । १३७६। 
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मुनि-शाप भर्यकर,अति अभर्यकर ,परम अनुग्रह है माना । 

देखा भर लोचन,हरि-भव-मोचन,यही लाभ शिव ने जाना॥ 

` विनती प्रभु मेरी,में मति-फेरी,नाथ! यही वर मिले हरे!। 
पद-पकज-रज-रस,रति अनु रत मम,मन-मधुकर मधुपान करे । १३७६ 


जिससे सुरसरिता,परम पुनीता,प्रकट हुई शिव शीश धरी। 

वह ही पद-पंकज,ब्रह्मा जो भज,मम सिर रखा कृपाल हरी । 

इस तरह सिधारी,गौतम नारी,बार-बार हरि-चरण पड़ी। 
जो अति मन भाया,वह वर पाया,पति पाया अति हष-जड़ी ॥१३७६॥ 


दीनबंधु हरि हैँ सदा, कारण रहित दयाल । 

एसे प्रभु को भज सतत, छोड कपट-जंजाल ॥ (क) 

ऐसा यदि तू कर सके, हे शठ तुलसीदास । ।१३७६। 

तुझको इच्छित पद मिले,मानव होगा खास। (ख)।८६।२१११ 
मास पारायण, विश्राम सातवाँ 

मुनि-सह लक्ष्मण-राम, चले जहाँ गंगा-तट । 

गगा का है काम, पावन करना विश्व को ॥ (क )।। 

कथा कही सुखधास, गाधिपुत्र ने युगल से । 

आयी धरणी-धाम,देवनदी जिस विधि उतर॥ (ख )।। १३७७॥ 


ऋषियों-सह प्रभु वहाँ नहाये । दान सभी विधि भूसुर पाये । 
हृषित चले, साथ मुनि खास । शीघ्र जनकपुर आया पास॥ १३७५।। 


देखा सुन्दर नगर अशेष । हृषित सानुज राम विशेष । 
कूप-सरित-सर वापी स्थान । सलिल सुधासम,मणि-सोपान । १३७९। 
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गुंजन मंजु, मत्त-रस भृंग । कूजन कल, बहु रंग विहंग 1 
रंग-रंग विकसित पंकज-वन । त्रिविध समी र,सुखी करता मन। १३८०। 
सुमन-वाटिका, विपुल बाग वन । जहाँ विहंग रहें हषित बन । 
सभी सुपुष्पित-फलित-पल्लबित। पुर के चारों ओर सुशोभित ।२१२। 
बने न कहते नगर सुशोभित । जहाँ जाय मन वहीं सुलोभित । 
पुर में सुन्दर हैं बाजार । मणि-निमित-मण्डप-विस्तार ॥।१३८२॥ 
ये सब अति विचित्र हें लगते। मानो विधि के कौशल जगते । 
मानो विधि ने स्वकर सँवारे । इतने सुन्दर लगते सारे ॥१३८३। 
'धनिक-वणिक-वर धनद समान । बेठे ले सुवस्तु की खान । 
सुन्दर सजे हुए चौराहे । जिन पर मन रुक जाना चाहे ॥१३८४॥ 
पुरकी गलियाँ सुभग सुगंधित । संतत रहें सुगंध सुसिचित । 
सबके मन्दिर मंगल साथ । मानो चित्रकार रतिनाथ ॥१३८५॥ 
नर-नारी सुन्दर-शुचि-सन्त । धर्मशील-ज्ञानी-गुणवन्त । 
अति अनुपम है जनक-निवास।विथकित-विचुध विलोक विलास। १३८६ 
चकित चित्त हो, कोट विलोक । खड़े विश्वशोभा ज्यों रोक । 
मणि-पट स्वर्ण-घटित नाना विधि।धवल-धाम धारण करते निधि । १३८ 


सुन्दर सीता-सदत-निवास । कैसे कहूँ! सुशोभा खाल 1२१३। 
सुभग द्वार सब,कुलिश-कपाट । भूप-भीड नट-मागध-भाट।। १३८८॥। 


बना विशाल अश्व-गज-शाल । हय-गज-रथ-संकुल सब काल । 
शर-सचिव सेनप कब कम हें । सवके भवन भूपगृह सम हें।१३८८। 


पुर-बाहर सर-सरित समीप । उतरे स्थल-स्थल विपुल महीप । 
देख आमवन एक सुअनुपम | सव सुपास सव विधि सुन्दरम ।१३६०। 
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कौशिक बोले दे सम्मान । मम मन गया यहाँ पर मान । 
यहाँ रह्‌ रघुवीर सुजान । सभी प्रकार सुखद यह स्थान ।। १ ३९१ 
बोले कृपानिकेत तब, यह है भला सुझाव । 

उतरे प्रभु मुनिवृन्द सह,यह गुरु वचन प्रभाव । (क)। 
विश्वामित्र महामुनि, आये यह संवाद । 

मिथिला पति को जब मिला,माना सुमुनि-प्रसाद ॥ (ख)॥ 
संग सचिव शुचि भूरि भट, भूसुर वर गुरु ज्ञाति । 
मुनिनायक-स्वागत चले,मपित भूप इस भाँति (ग)।८७।२१४। 


किया प्रणाम चरण रख शीश । मुदित मुनीश दत्त आशीष । 
विप्रवृन्द कृत सादर वन्दित । बड़ा भाग्य पा नप आनन्दित? ३६३। 


कुशल प्रश्‍न, बहु स्नेह दिखाया । नृपको मुनि ने तुरत बिठाया । 
उस अवसर युग आता आये । पुष्पवाटिका में थे छाये ॥१३६४। 
श्याम-गौर-मृदु, वयस किशोर । लोचन-सुखद चित्त-जग-चोर्‌ । 

उठ सकल जब रघुपति आये । विश्वामित्र निकट बैठाये ॥ १३६५॥ 
हुए सुखी सब लख दो वीर । सजल विलोचन, पुलक-शरीर । 

मति मनोहर,मधुर अशेष । हुए विदेह, विदेह विशेष ॥१३९६॥ 
मममस्न-सन नृप ने जाना । साध विवेक, सुधेर्य सुठाना । 

बोले मुनि-पद शीश झुका कर। गद्गद गिरा गभीर सुधा भर।२१५। 


कहे नाथ! सुन्दर दो बालक । मुनि-कुल-तिलक कि नृपकुल-पालक। 
त्रह्य-अनन्त निगम ने गाया । ले दो वेश वही क्या आया ॥ १३६८।। 


सहज-विराग-रूप मन मेरा । इन रूपों ने आकर घेरा । 
थका देख मन इनकी ओर । ज्यों थकता लख चन्द्र चकोर । १३९९। 
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आ 


प्रभु से पूछ में सच भाव । कहें नाथ मत करें दुराव । 
इन्हें देख भर अति-अनुराग । मन ने किया ब्रह्मसुख-त्याग ।१४००। 


मन मन हुआ बिलोकन-वश में । हुआ निमग्न रूप के रस में । 
यह सुन कर मुनि विहँसे बोले। ज्यों थे वचन अमृत में घोले। १४० १। 


बोले नृप! तुम वचन अनूठा । कहा तुम्हारा कभी न झूठा । 
ये प्रिय सबको,जितने प्राणी । मन-मुसकान राम सुन वाणी ।१४०२। 


रघुकुल-मणि-दशरथ के सुत हैं ये असीम बल से संयुत हैं । 
मेरे लिये पिता ने भेजा इनके सुख हित मुझे सहेजा । 
राम-सुलक्ष्मण दो वर बन्धु । रूप-शील-वल-धाम सुसिन्धु ॥२१६॥ 


मख रक्षक ये लक्ष्मण-राम । जीते असुरों के संग्राम । ।१४०४। 
इसका साक्षी बना सकल जग । केवल जंगम नहीं सभी अग।२१६। 


मुनि तव पद में 


जब देखा । परम धन्य अपने को लेखा । 
यह मेरे उर का है भ 


ने 
है भाव । कह न सकं निज पुण्य प्रभाव ॥१४०५।। 
सुन्दर श्याम गौर दो भ्राता । सुख के भी हैं ये सुखदाता । 

इनकी पावन प्रीति परस्पर । कही न जाती लिखी हृदय पर। १४०६। 


मन को सुन्दर अच्छी लगती । पर,वाणी को है यह ठगती । 
सुनो नाथ यह कहें विदेह । जो थे मुदित देख यह स्नेह ॥१४०७॥ 
इनकी सहजा प्रीति है, ब्रह्म-जीव-सम भाव । 
यह निश्छल अनुराग है, इसमें नहीं बनाव ॥१४०८।।८८॥ 
फिर-फिर प्रभु को देखें भूप । चित्त-नयन डूबे उस रूप 
पुलकित तन-मन अति उत्साह । रुके न मनको दर्शन-चाह्‌ । १४०&। 
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नृप ने मुनि पद शीश झुकाया । और प्रशंसा-वचन सुनाया । 
चले लिवा निज पुर अवनीश । जो था वना पुरों का शीश ।१४१०। 
सुन्दर सुखद सदन सब काल । लाये वहीं उन्हें भूपाल । 
कर पूजा सब विधि सेवा कर । गये भूप गुह आज्ञा पाकर ।१४११। 


ऋषि-सुसंग रघुकुल मणि राम । कर के भोजन तब विश्राम । 

बैठे प्रभु सह अनुज अकाम । एक बचा वाकी दिनयाम ॥२१७॥ 
लक्ष्मण-उर लालसा विशेष । मन में उनके रही अशेष । 

जाकर आयें देख जनकपुर | यही कामना थी उनके उर ॥१४१३॥ 
प्रभु भय,फिर मुनि का संकोच । मन में लीन लालसा-लोच । 

प्रकट न कहते,मन मुसकाता। राम अमुज-मन-गति के ज्ञाता। १४१४। 
उर-उल्लसित भक्तवत्सलता । जन-मन-पू्ति-करी विहलता । 

परम विनीत, सुभग संकोच । मुख पर ले मुसकान सुलोच । १४१५ 
प्रभु ने ग्रु-अनुशासन माँगा । मुख में नम्र वचन था जागा । 

नाथ! अन्‌ज,पुर-दर्शन चाहें । प्रभु का डर ये सहज निबाहें । १४१६। 
उर पर है संकोच-दबाव । प्रकट न करते ये निज भाव । 

यदि प्रभु की आज्ञा में पाऊं। दिखला नगर तुरत ले आऊं।१४१७। 
सुन मुनीश बोले सह प्रीति । क्यों न राम तुम रक्खो नीति । 

तात! सुधमे-सेतु,तुम पालक । प्रेम-विवश,सेवक-सुख-लालक । १४ १५। 
जा कर नगर देख तुम आओ । सुख-निधान दोनों सुख पाओ । 

सब नयनों को सुफल बनाओ। सुन्दर वदन दिखा उर छाओ॥।२१८॥ 
म्‌नि-पद-कमळ-स्पर्शं कर भ्याता । चले लोक-लोचन-सुखादाता । 
 बालक-वृन्द देखा अति शोभित । लगे संग लोचन-मन-लोभित। १४२०। 
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पीत वसन,परिकर, कटि भाथ । चारु चाप-शर-शोभित हाथ । 
तन अनुरूप सुचन्दन रेखा । वे जानें जिस-जिसने देखा ॥१४२१॥ 


शयामल-गौर-मनोहर जोड़ी । ने निज पर सब-मन-गति मोड़ी । 
स्कन्ध केसरी,बाहु विशाल। उर अति-रुचिर-नागमणि-माल।१४२२। 


ललित लाल सरसीरुह लोचन । बदन-सुचन्द्र तापत्रय मोचन । 
कनक-सुफूल कान-छबि देते । दर्शक-चित्त चुरा ज्यों लेते ॥१४२३॥ 
बाँकी चितवनभूकुटि वर, चारु तिलक की रेख । 
ज्यों शोभा पर मुहर का, सुन्दर अंकित लेख ॥ (क )॥ 
रुचिर चौतनी सुभग सिर, मेचक कुंचित केश । 
नख शिख सुन्दर बन्धु दो,शोभा सकल सुदेश। (ख )।८८।२९ १। 


पुर-दर्शन को नृपसुत आये । समाचार पुरवासी पाये । 
काम-धाम सब कुछ वे त्याग । दौड़े सबसे हुआ विराग ॥१४२५॥ 


दौड़े,चाहा,गृह-रति छूटे । मानो रंक दौड निधि लूटे । 

निरख सहज-सुन्दर दो भाई। जग से अति विरक्ति हो आयी। १४२६। 
निज निधि मिली उन्हें ज्यों आकर । होते सुखी नयन-फल पाकर | 
युवती लगीं भवन-वातायन । निरखें रामरूप रूपायन ॥।१४२७॥ 


उनके उर जागा अनुराग । निज सुख से ज्यों हुआ विराग । 
प्रेम सहित सब कहें परस्पर। कोटि काम छवि मिटी यहाँ पर।१४२८। 


इनने कोटि-काम-छवि जीती । कह न सके उस पर जो बीती । 
सुर-नर-असुर-नाग-मुनि जितने । इस शोभा से हारे उतने ।१४२९। 
बुद्धि न इसकी सीमा पाती । और कहीं यह सुनी न जाती । 

विष्णु चतुर्भृज,विधि-मुख चार । इस शोभा का कहीं न पार।१४३०। 
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सखि! पुरारि के मुख हैं पंच । विकट वेश, कब शोभा र॑च । 
नहीं देव इस जग में कोई । सवने निज-निज छवि है खोयी। 
कसे तुलना उनकी इनसे । हार गयी सब-जग-छवि जिनसे । १४३१। 


वय किशोर,सुषमा-शुभ-धाम । श्याम-गौर,सुख-सदन ललाम । 
अंग-अंग पर करें निछावर । कोटि-कोटि-शत काम,धाम भर।।२२०॥ 
कहो सुखी है कोई देही । बन न सके जो इनका स्नेही । 

इस छवि पर दे कर के ध्यान । कौन न खो देगा निज ज्ञान।१४ ३३। 


NN 


बोली अपर सरति मुदु वाणी । में ने सुना, सुनो सज्ञानी । 


NC 


दोनो दशरथ के नन्दन । वाल-मराल-सुभग दो शुभ तन।१४३४। 


४ 


कौशिक-मुनि-मख के रखवारे । हें रण-अजिर निशाचर मारे । 
श्याम देह्‌,कल-कंज-विलोचन । जो मारीच-सुभुज-मद-मोचन। १४३५ 


कौसल्या सुत वे सुख-खान । कर-धनुवाण,राम अभिधान । 
गौर-किशोर-वेश-वर-धारी । कर-शर-चाप राम-अनुसारी ।१४३६। 


लक्ष्मण नाम, राम लघु आता । सुन सखि! धन्य सुमित्रा माता । 


दो ने विप्रकार्य का भार । साधा,बल से युक्त,अपार ।१४३७।२२१। 


पथ पर मुनि पत्नी-उद्धारक । राम बने जो अति बल घारक । 
आय धनुमख-दर्शनकारी। सुन कर हृषित हैं सब नारी ।२२१।१४३८। 


देख राम को कोई कहती । योग्य जानकी, यह छवि रहती । 
सखि! देखे इनको नरनाथ । छोड़ें अपने प्रण का साथ ॥१४३६॥ 


हठ कर कन्या का शुभ, इनसे करें विवाह । 
तो शुभ सुख मिलता हमें, इससे सदा अथाह ।। १४४०।।६०॥। 
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अपर कहे नृप ने पहचान । समुनि दिया सादर सम्मान । 
पर सखि! नुप कब छोड़ें टेक । विधि-वश हठ-कर तर्जे विवेक । 
जब तक शिव का धनुष न टूटे। नहीं नृपति का हठ यह छूटे। १४४१। 


अन्य कहे यदि भला विधाता । सबको सुनें उचित फलदाता । 
होगा यही जानकी का वर । नहीं सखी सन्देह यहाँ पर ॥ १४४२ 


यदि विधि-वश यह हो संयोग । तो कृतकृत्य बनें सब लोग । 
सखि अति आतुर हें हम इससे । कभी-कभी ये आयें जिससे ।। १४४३१ 


हमें नहीं तो इनका दर्शन । होगा दूर न हो सुखवर्षेण 1 
यह संयोग तभी सखि होता । पुण्य पुराना सीमा खोता ॥।२२२॥ 


फली अपर, वचन तव अब का। सखि! हितकारी है अति सब का । 


री है यह अति शुभ वाणी । यह विवाह, तोषक सब प्राणी। १४४५ 


एक कहे शिव-चाप कठोर । ये श्यामल, मुदु देह, किशोर । 
सब व्याकुल-कर है हे ज्ञानी। यह सुन अपर कहे मृदु वाणी ।१४४६। 


इन्हें लोग सखि ऐसा कहते । बहु प्रभाव,छिप कर लघु रहते । 
छ जिसकी पद-पंकज-धूल । तरी अहल्या अति अघमूल ॥१४४७।। 


~ 


शिवधन तोडे विना न रुकते । नहीं किसी के आगे झकते । 


ये हें सभी शक्ति के मूल । यह विशवास न छोड़ो भूल ॥।१४४८।। 


विधि ने सीता रची सँवार । रचा श्याम वर भी सुविचार । 
उसकी वाणी सुन सव हृषित । यह हो! यह मुदु वाणी वषित ।१४८७९। 
हृदय हर्ष,सब बरसे फूल । सुमुख-लोचनी सुछवि-सुमुल । 

जायं जहाँ थ्राता सुखकन्द । वहाँ बरसता परमानन्द (१४५०।२२३। 
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पुर की पूर्व दिशा छवि छायी | उधर गये अव दोनों भाई । 
हाँ गयी थी भूमि बनायी । जिसने थी अति शोभा पायी ।१४५१। 


धनुष-यज्ञ-स्थल, अति विस्तार । सुन्दर गच का जहाँ प्रसार । 
विमल वेदिका रुचिर सँवारी । अति सुन्दर सारी की सारी। १४५२। 


सबे दिशि काञ्चन मंच विशाल । बने जहाँ बैठें भूपाल । 
पीछे निकट वहीं सब ओर । अपर मंच मण्डल,छवि-छोर ।। १४५३॥ 


कुछ ऊँचा सब भाँति सुशोभित । बैठ नगरवासी हों लोभित। 
उनके निकट बड़ी छवि छाये। धवल धाम बहु रंग बनाये ।।१४५४॥ 


वहाँ बेठ देखें सब नारी । यथायोग्य निज कुल अनुसारी । 
पुर-त्रालक मुदु वचन सुनाते । प्रभु को सादर कला दिखाते। १४५५ 


परम मनोहर राम की, छू-छू कर मुदु देह । 
सब शिशु इस मिस प्रेमवश, प्रकट करें शुभ स्नेह । (क)। 


उनको राम, प्रेमवश जान । देने लगे उन्हें सम्मान । 
प्रीति-समेत निकेत सराहा । सहज-स्नेह-सागर अति थाहा॥ १४५७॥। 


निज-रुचि-वश सब उन्हें बुलाते । सहित-स्नेह वे दोनों जाते । 
लक्ष्मण को दिखलायें राम । वह रचता अति कला-ललाम ।१४५८। 


प्रभु के वचन मधुर सुमनोहर । मृदु करते लक्ष्मण उर में घर। 
जिस प्रभु का अनुशासन पा कर। केवल लव सुनिमेष लगा कर। १४५६) 


भुवन-समूह्‌ बनाती माया । वह प्रभु जन-वश में है आया । 
भक्ति हेतु वे दीनदयाल । देखें चकित धनुष-मखशाल ।।१४६०॥ 
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कौतुक देख चले गुरु पास । जान विलम्ब सुमन में त्रास । 
जिसके डर से डर भी डरता। भजन प्रभाव व्यक्त वह करता। १४६१। 


कर बातें मदु सुमधुर सुन्दर । विदा किये बालक,बल दे कर | 
सभय सप्रेम नम्रता आयो । अति संकोच सहित युग भाई ॥२२५॥ 


गरु पद पंकज शीश झुका कर । बैठे उन से आज्ञा पा कर ।२२५। 
निशा-प्रवेश हआ जैसे ही । मुनि ने आज्ञा दी वेसे ही ॥१४६३॥ 


किया सभी ने सन्ध्यावन्दन । नित्यधर्म जो है मन-नन्दन । 
कहते हए कथा इतिहास । जो शुभ चिहन पुरातनखास १४६४ 


~ 


रजनी के बीते युग याम 1 ह जा उसके अंग ललाम । 
गये शयन करन तब मनिवर । दोनो बन्ध जुट सेवा पर ॥१४६५।। 


लगे सुगुरु के चरण दबाने । एंसा करके पुण्य कमाने । 
बनने चरग-सरोहह-भागो । करें विविध जप-योग विरागी 1१४६६। 


वे ही ये हैं दोनों श्राता । मातो प्रेम-विजित जग व्राता । 
गरु-पद-कमल दवायें अति रत । सदा रहें ये उनके अनुगत ।१४६७। 


बार-बार गरु-आज्ञा पा कर । किया शयन रघुवर ने जाकर 1 
पद दावे लक्ष्मण उर ला कर | सभय सप्रम परम सुख पाक र। १४६ ८। 


प्रभ बह बोलें सोओ तात । लेटे धर-उर पद-जलजात 1 
उठे अनज जब वीती रात । अरुण-शिखा-ध्वनि सुनी प्रभात ।२२६। 


गरु से पहले जागे राम । स्वयं जगत्पति पावन नाम । 
जग प्रकाश है जिसका ज्ञान । बने धर्म-पथ जिसका ध्यान ॥२२६॥ 


| 
| 
| 


सकल शौच कर, कर कें स्नान । नित्य-क्रिया कर चुके महान । 
आकर गरु को किया प्रणाम । बोले आगे जो था काम ।।१४७१॥ 
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समय जान गुरु ने दिया, अपना शुभ आदेश । 
लेने चले प्रसून युग, भाता ले वर वेश ॥१४७२ा।९२ा| 


भूप-बाग-वर देखा जा कर । थी वसन्त ऋः तु जहा लभा कर । 
नाना तरुवर लग मनोहर । लता वितान सुवण वण वर ॥ १४७३।| 


नव-पल्लव-फल-सुमन-सुसज्जित । निज-वैभव सुरत ह कृत-लज्जित । 
चातक-को किल-की र-चकोर। कूजन-विहग,नटन-कल-मोर ।। १४७४॥ 


मध्य-बाग सर-सुन्दर-शोभित । मणिसोपान,विचित्र सनिर्मित । 
विमल सलिल,सरसिज बहु रग।जल-खग-कूजन,गं जन भृंग ।।१४७५॥ 


बाग-सरोवर प्रभु ने देखा । हषित बन्धसमेत, न लेखा । 

परम रम्य ह यह आराम । जिससे सुख पाते हैं राम ।१४७६।२२७। 
सब दिशि देखा दे कर ध्यान | मालीगण की आज्ञा मान । 

कर चयन दल-फूल मुदित मनी पुलकित छवि से,माली-मन-तन।१४७७। 


उसा समय पर आयी सीता । जो थी जग में शुभ-यश-गीता । 
सह था जननो का आदेश । गिरिजा-पूजन-हेतु विशेष ॥१४७५॥ 


सग सखी सब सुभग सयानी । गायें गीत मनोहर वाणी । 
सर समीप गिरिजा गृह शोभित | कह न सकं देख मन मोहित १४७९॥। 


मज्जन कर सर सखी-समेत । गयी म॒दित-मन उमा-निकेत । 
पूजा को भर अति अनुराग । निज अनुरूप सुभग वर मांग ।१४८०। 


एक सखी श्री-संग छोड़ कर । गयी देखने सभग बाग वर | 
वह विलोक कर दोनों बंधु । लौटी मग्न प्रेम के सिन्ध ।। १४८ १॥। 


सखियों ने देखी वह दशा । पुलक शरीर, नयन जल बसा । 
। तू स्वहषे का कारण बोल । पूछें सब स्वर में मध घोल ॥।२२८।। 
$ > NEN 


क 
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देखें बांग कुमार युगल वर । वय किशोर सब विधि हैं सुन्दर । 
श्याम गौर की अकथ कहानी । वाणी अनयन,नयन अवाणी। १४८३। 


सुन हषित सब सखी सयानी । श्री-उर अति उत्कण्ठा जानी । 
एक कहे सखि नृपसुत वे ही । जो मुनि सह आ,हें कल से ही ।१४८४। 
ए्‌ ८ ० \ (९2 ७, 


यह संवाद मिला है हमको । वही दे रही हूँ में तुमको । 
जिनकी छवि ने मोह लिया है। नर-नारी को स्ववश किया है। १४८५। 


छवि कहते स्थल-स्थल सब लोग । विधि दे सबको दर्शन-योग । 
दर्शनीय को सहठ देखिए । इसको निज सौभाग्य लेखिए ॥|१४८६॥। 


श्री को लगे वचन अति सुन्दर । दर्शन-हेतु नयन आकुल तर । 
प्रिया सखी को आगे कर के। प्रिय-रति से निज उर को भर के। १४८७। 


सीता चली सुपन्थ पर, लिये पुरातन प्रीति । 
कोई सका न जान यह, परम प्रीति की रीति ॥(क)॥ 


किया स्मरण नारद वचन, प्रकटी प्रीति पुनीत । ।२२६। 


कंकण किकिणि नूपुर ध्वनि सुन । कहैं अनुज से राम हृदय गुन । 
मानो मदन-दुंदुभी बजी । विश्व-विजय की मति है सजी ॥१४८९॥ 
यह कह चित्त मुड़ा उस ओर । श्री-मुख-विधु-के नयन चकोर 1 
हुए विलोचन चारु अचंचल । ज्यों सकोच,तिमि त्यक्त दृगंचल । १४६०। 


देख श्रीय-शोभा सुख पाया । हृदय प्रशंसा,वचन न आया । 

ज्यों विरंचि ने निज निपुणाई । विरच,विश्व को प्रकट दिखायी। १४६ १। 
सुन्दरता को सुन्दर करती । छविगृह दीपशिखा ज्यों जलती । 

सब उपमा कवियों की जूठी । इससे उपमा मुझसे रूठी ।।१४६२॥ 


१५७ 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
उपमा का में बना भिखारी । छु न सके छवि जनककुमारी । 
निजं उर श्री-शोभा का वर्णन । कर प्रभु-उर भर गया प्रहर्षण ।२३०। 
किया दशा का निज तब ध्यान । परम स्वच्छ उनका था ज्ञान । 
शुक्ति मन से लक्ष्मण से बोले पावनता से तनिक न डोले ॥२३०॥ 


था वह वचन समय अनुसार । जिसमें घुला पवित्र विचार ।२३०। 
तात जनक तनया यह सीता । विश्व-मध्य यह है शुभगीता । १४६५। 


धनुषयज्ञ इस कारण होता । जिस समक्ष,जग छवि निज खोता । 
सखियाँ इस को हें ले आयी | इसने है अनुपम छवि पायी ।१४६६। 


इसकी छवि का पावन हास । बना पुप्पवाटिका-प्रकाश । ७। 
छवि इसको सुअलौकिक शोभित । सहज पुनीत मन-मम क्षोभित। १४६ 


जाने कारण स्वयं विधाता । फड़कें शुभद अंग,सुन भाता । 
रघुवंशी का सहज स्वभाव । कभी कुपथ मन रखें न पाँव ।१४६८। 


निज मन पर अतिशय विश्वास । मुझको सदा रहा है खास । 
सपने में भी इसने काली । दृष्टि न प्ररनारी पर डाली ।।१४६६॥ 


जिनकी,रिपु रण, पीठ न पाते कुस्थल पर मन-नयन न जाते । 
जिनकी 'नहीं',न भिक्षुक पायें । वे नर-वर विरले,जग आयें । १५००। 


चला अनुज से वचन सुशोभी । बना सुमन,श्री-छवि का लोभी। 
मुख-सरोज-छवि-मधु का पान । करे मधुप-सम मन सुमहान ।२३१। 
चिज्ञध्यान से देखे सीता । चारों ओर महा मन-भीता। 

चले गये हों यह मन डर था । यही भार उसके मन पर था ।१५०२। 


कहाँ गये वे भूप-किशोर । सीतामन, चिन्ता-सुविभोर । 
जहाँ विलोके शिशु-मृग-नयनी । बरसे वहाँ कमल-सित-श्रेणी ।१५०३। 


< 


~ (कै 
३ 
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लता ओट में लखो प्रिय,श्यामल-गौर-किशोर । 
उन सब सखियों ने कहा, हैं सुन्दर मन-चोर ॥। १५०४।।६४॥ 


देख रूप, लोचन ललचाये । हित ज्यों निज-निधि हों पाये । 
मिली उन्हें जब शुभ पहचान । सुख ने छोड़ा सीमामान ॥ १५०५ 
थके नयन रघुपति-छवि देख । उन्हें हुआ सुख अमित-अलेख । 

जब पाया आनन्द विशेष । पलकों ने छोड़ा सुतिमेष ॥१५०६॥ 
अधिक स्नेह से तन को भूली । भाव-सुमन-वल्ली ज्यों फूली । 

मन अब भल गया है चोरी । शरद-शशी ज्यों लीन चकोरी ।१५०७। 
पूरा मन दे प्रिय को देखे । विश्व शून्य था उसके लेखे । 

लोचन पथ से प्रिय को उर में। ला सीता खोयी रति-पुर में।।१५०८॥ 
अकथनीय था वह आनन्द । पलक-कपाट किये थे बन्द । 

कौन, सती-सीता का ज्ञान । पा सकता है कर के ध्यान ॥१५०&॥ 
प्रेम-विवशता का यह लोच । समझ सखीम॑न शुभ संकोच । 

सकें न वे,इससे,मुख खोल । कैसे सकतीं वे कुछ बोल ॥१५१०॥ 


उस अवसर वे लताभवन से । दोनों भाई विशव-सुमन से ।२३२। 
निकले ज्यों दो विमल निशाकर। जलद पटल को स्वयं हटा कर। १५११। 


शोभा-सीमा दोनों वीर । नीळ-पीत-कमलाभ-शरीर्‌। 
सुन्दर-सुभग-सुखद ज्यों तीर । हरे ग्रीष्म में प्यासी पीर ॥१५१२॥ 


मोरपंख सिर शोभित सुन्दर । बीच॑-बीच में कुसुंम-कली वर । 
गुच्छे होते अतिशय शोभित । करें विश्वमन वे अति लोभित ।१५१३। 


भाल-तिलक,श्रम-सीकर सुन्दर । श्रवर्ण सुभग,भूवण छवि से भर । 
विकट भृकुटि, घुँघराले बाल । नव-सरोज-लोचन हैँ लाल ॥१५१४॥ 
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चारु चिवुक-नासिका-कपोल । हास-सुछवि ले मन को मोल । 
मुख छवि कही न जाये मुझ से। संभव कब तुलसी यह तुझसे ॥ १५ १५॥ 


जिसे विलोक बहुत से काम । लज्जित होते हँ छविधाम । 


केसे कह्‌ सकता तू वह छवि । असफल सदा रहेगा हे कवि।१५१६। 


सुन्दर है 


है उर की मणिमाला । छवि,छवि पढे, स्वयं जिस शाला । 
ग्रीवा सुभग शंख-सम-सुन्दर । रहे विश्वछवि जिसके अन्दर। १५१७। 
काम-कलभ-कर भुज बल-सीमा | जिस सम्मुख खल-बल हो धीमा। 
दोना सुमन समेत वाम-कर। श्याम-कुमार सखी! अति सुन्दर । १५१८। 
कटि को देख केसरी लज्जित । सुन्दर राम पीत-पट-सज्जित । 
वे हैँ सुषमा-शील-निधान । जिसका अन्त न पाये ज्ञान ॥२३३॥ 

सुभग भानुकुल भूषण, की शोभा का भान । 

करके सखियों को नहीं, है अपना ही ध्यान॥ 

इस पल निज कतव्य का,उनको रहा न ज्ञान। 

यही विश्व में है सुखद,उर का भाव महान ॥।8५।।२३३॥ 
सखी एक थी जो सज्ञान । उसको हुआ स्वपथ का ध्यान । 
उसने तुरत धेर्यं धारण कर। पकड़ा अति-रति से सीता घोकर । १५२१। 
कोसल वाणी से वह बोली । मानो सुधा हुई हो धोली। 
करो बाद में गौरी-ध्यान । भूप-किशोर-सुछवि का पान ॥१५२२॥ 


क्यों न अभी तुम कर लेती हो । गिरिजा को शुभ मन देती हो । 
सोता के मन है संकोच । निज कुल की मर्यादा सोच ॥१५२३॥ 


फिर भी नयन खुले वे सुन्दर । दो रघुसिह पड़ें उन अन्दर । 
श्री ने उन्हें ध्यान से देखा | अतिशय धन्य स्वयं को लेखा ।। १५२४॥ 
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नख-शिख देख राम को शोभित । ध्यान-पिता-प्रण मन अति क्षोभित। 
परवश लख सखियों ने सीता । हुई देर सब कहतीं भीता ॥ १५२५ 
फिर आयेंगे कल, इस वेला । यह कह एक-सखी-मन खेला । 
बोल यही विहेँसी वह मन से। किया न प्रकट इसे निज तन से।१५२६। 


गढ़ वचन सुन श्री-संकोच । हुआ विलम्ब यही मन सोच 1 
मन में था माता का शुभ भय । हुआ इसी से था सुरधय-क्षय ॥ १५२७ 


फिर भी बड़ा धैर्य धारण कर । रामचन्द्र को निज उर में धर । 
पिता-सुदश अपने को जान । फिरीं पिता को सम्मान ।१५२८॥ 


लेकर तरु-खग-मग-दर्शन-छल । फिर-फिर फिरती मन को दे बल । 
बार-बार यों करे निरीक्षण । रघवर-छवि से मिल प्रहषण ॥२३४॥ 


डस विधि रघवर से मति जोड़ी । बढ़ती थी प्रीतिन थोड़ी ।२३४। 
जान कठिन, शिंवचाप कष्ट है । उर में श्यामल मूर्ति स्पष्ट है 
प्रिय-दर्शन कर सीता चली । शुभ-रति-सुल,ज़ता ज्यो फली ।१५२३०। 


PSI EC HENPO > 4 YOIE 


सुखा-स्नेह-शोभा-गण-खान । रहीं जानकी परम महान । 

प्रभ तो यह सव जान रहे थे । सब विधि पावन मान रहे थ। 

जाती हई जानकी जान | प्रभु ने दिया उन्हें सम्मान। 
परम-प्रेम-मय कोमल स्याही । से प्रभु ने निज प्रीति निवार्ह 

वैठे निजी चित्त में सुन्दर । सीता अंकित कर ली अन्दर ॥१५३१॥ 


गयी भवानी-भवन दुवारा । उर रख वह अति सुन्दर सारा । 
चरणवन्दना कर,कर जोड़ । वोली वाणी स्वमति निचोड ॥१५३२॥ 


जय! जय! जय! गिरिराज किशोरी! ।जय! महेश मुखचन्द्र चकोरी! । 
जय! गजवदन-पडानन-माता । जगदम्बा सव-जग-विख्याता ।१५३३। 
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कान्ति-दामिनी दमके देह । जन पर तव अतुलित है स्नेह । 
कहीं न अदि-मध्य तब अन्त । वेद न जाने शक्ति अनन्त ॥१५३४।॥ 
भव-भव विभव पराभव कारिणि। विश्व विमोहिनि स्त्रवश विहारिणि 
जग-सब-पति देवता-सुनारी । रेखा माता! प्रथम तुम्हारी ॥२३५॥। 


महिमा अमित विशेष तव, थकें हजारों शेष । 

उतनी ही वाणो थकें, फिर भी हो न अशेष ॥(क)॥ 

तव सेवा से हों सुलभ, जीवन के फल चार। 

होते रहेँ सदैव ही,वे सुन्दर-साकार । (ख )।१५३६।९६।२३५ 
वरदायिनि शिवशंकर प्यारी । माँग सीता कृपा तुम्हारी । 
देवि पूज पद-कमल तुम्हारे । सुर-नर-मुनि पाये सुख सारे।। १५३७॥ 


जानें पूरा जो मम उर में बसें सदा सबके उर पुर में । 
गुप्त रखा इस कारण से ही। यह कह लिपटीं पग बैदेही ॥। १५३८॥ 


विनय-प्रेम-वश हुई भवानी । गयी विनय सीता की मानी । 
माला ने छोड़ा निज स्थान । सजी मूतिमुख पर मुसकान ।१५३६। 


रखा प्रसाद स्वसिर पर सादर । दिया जानकी ने यों आदर । 
बोली गौरी सुख उर भर कर । श्री ने सुना उसे सिर पर धर। १५४०। 


सुन श्री, सत्याशीष हमारा । पूर्ण मनोरथ बने तुम्हारा । 
नारद-वचन सदा शुचि सच्चा । कभी न होता है वह कच्चा । १५४ १। 


मिले वही वर, मन जो रंग । उसमें कभी न होगा भंग । 
वह वर जिसका रंग जमा है । जिस पर तेरा सुमन रमा है। १५४२। 


ध्रव है, तुझको वही मिलेगा । तेरा मन, पा उसे खिलेगा । 
बह्‌ वर सुभग सहज है श्याम | निश्व-विदित सुन्दर अभिराम। १५४३। 
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करुणा का है परम निधान । वह है परम ख्यात सज्ञान । 
तेरे शील-स्नेह का ज्ञान रखता है उस पर वह ध्यान ॥१५४४॥ 


सुन गौरी आशीष तथा विधि | सीता-सहित सखी सब सुखनिधि । 
हो निमग्न उसमें वे डूबी । डूब-डूब कर तनिक न ऊबीं ॥१५४५।। 


हुए सभी के हृदय प्रहषित । उन पर हुआ हर्ष है वर्षित । 
पूज भवानी को बहु बार । तुलसी उसको हे अपार ॥१५४६]॥ 


विकसित सीता उर की कली 1 प्रमुदित-मन वह अन्दर चली 1 
स्वानकल गौरी को पाया । सीता-उर में अतिसुख आया ॥ १५४७॥ 


कहा न जा सकता है उसको । श्री ने स्वयं चा है जिसको । 
मंजल-मंगल के जो मल । फडके वाम अंग सुख-फूल । १५४८।२३६। 


सीता शोभा हदय सराहें। बढ़ा सुमोद, ध्यान वह चाहें । 
गरु-समीप गत दोनों भाई। सीता-शुभ-स्मृति मन पर छायी। १५४६। 


कौशिक से सब बोले राम । सरल स्वभाव न छल का नाम । 
पा सुपुष्प मुनि ने की पूजा । शिष्य-स्नेह उनके उर गूँशा।१५५०॥ 


शभ आशीष उभय ने पाया । मुतिमुख से यो सुंवचन आया । 
सफल मनोरथ सजें तुम्हारे । उर में जितने हँ वे सारे ॥१५५१॥। 


राम,अन्‌ज, दो सुन भरे, पावन सुखद प्रमोद 1 
यथा सिद्धि आकर स्वयं, बैठी उनकी गोद \१५५२।।६७॥ 


कर भोजन मनिवर विज्ञानी । करें कथन कुछ कथा पुरानी 1 
विगत दिवस,पा गरु-अनुशासन । निकले करने सन्ध्योपासन। १५५ ३। 


प्राची दिशि,शशि-उदय सुहाया । श्रीमुख-सदुश देखा सुख पाया । 
पुनः सुमन में किया विचार । श्रीमुख-सम न चन्द्रमा-सार 1१५५४। 
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जन्म सिन्धु में इसने पायो । विष-कुबन्धु से जग भय-छाया । 
दिन में मलिन,रहे सकलंक । सदा सर्वथा हीन मयंक ।१५५५।२३७। 
श्री-मुख-समतो केसे पाये । चन्द्र विचारा रंक कहाये ।२३७। 
यह तो घटता बढता जाता । केवल एक दिवस, भर पाता ।१५५६। 
बने विरहिणी का दुख-आकर । ग्रसे राहु निज वश में पा कर । 
सदा कोक को देता शोक । पंकज वन्द,तुझे अवलोक ॥१५५७॥ 
अवगुण बहुत चन्द्रमा तुझ में तव रति नहीं,तनिक भी मझमें । 
वदेही मुख से तुलना कर । होगा दोष बडा अनुचित भर ।१५५८। 
यह शुभ वर्णेन श्रीमुख-छवि का | चन्द्र बहाने राम सुकवि का । 
निशा बड़ी बीती यह जान। गुरु के पास चले मतिमान ॥ १५५8॥ 
कर मुनि-चरण-सरोज-प्रणाम। पा आदेश किया विश्राम । 
बिगत निशा,रघुनायक जागे । बन्धु विलोक खडा निज आगे । १५६० 


उनसे ऐसा बोले राम । अखिल विश्व के जो सुखधाम । 
अरुण-उदय अवलोको आता । पंकज-कोक-लोक-सुखदाता 1१५६१। 


बोले अनुज जोड़ युग पाणी । प्रभु-प्रभाव-सूचक मृदू वाणी । 
अरुण-उदय से सुकुमुद बन्द । उड्गण-ज्योति मलिन है मन्द ॥२३८॥ 


सुन कर ज्यों आगमत तुम्हारा । हुआ अबल भूपति गण सारा।२३५ 
नप सब उड़ सम कम चमकारी। टाल न सकत धनु-तम-भारी। १५६३) 


कमल-कोक-ताना-खग-मधुकर । गत निशान्त में सकल हर्ष भर। 
इस विधि प्रभु अब धन्‌ तोडेंगे। सुखनिधि में निज-जन छोड़ेंगे । १५६४ 


भानु-उदय अश्रम तम-नाश । उड सु छिपे जग-तेज-प्रकाश । 
सूरज अपने उदय-बहाने । प्रभु-प्रताप को ही है ताने। 
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सत्र राजाओं को दिशलायें । ऐसा करके वह सुख पाये । 
मझ से सुनो आप रघुराज । परम सुखी है सूरज आज । 
तव भूजबल-महिमा-प्रकाशिका। प्रकटी धनु-विघटन-प्रणालिका १५६५ 


बन्धु-त्रचन सुन प्रभु मुसकाये । हो शु्रि,सहज-पुनीत,नहायं । 
नित्य क्रिया कर गुरुस्थल आये। सुभग शीश पद-कज झुकाय 1१५ 


बुलवाया तब सतानन्द को । जनक भूप ने सुहित-कन्द को । 
भेजा कौशिक मनि के पास । कह तुरन्त निज विनती खास। १५६७। 


सतानन्द आये तुरत, जहाँ सुविश्वामित्र । 

विनय सुनायी भूप की,जिसके भाव पवित्र।। (क )।॥। 

हृषित विश्वामित्र नें, बुलवाये दो बन्धु । 

आये वे आदेश पा, जग-सुख के दो सिन्धु ॥(ख)॥ 
सतानन्द-पद-स्पर्शे कर, प्रभु बैठे गुरु-पास । 

चलो तात! मुनि ने कहा,जनक-बुलावा-खास ।(ग)।९5।२३६ 


॥ नवाहन्‌ पारायण-दूसरा विश्राम ॥ मास पारायण-आठव विश्राम 


जाकर देखें स्थान, श्रीय-स्वयंवर का सुखद । 
गौरव मिळे महान, किसको शिव की कृपा से ॥ (क )॥ 


बोले लखन सप्रेम, नाथ उसे मिलता सुयश । 
वह पाये यश-क्षेम, जिसे कृपा प्रभु की मिले ॥ (ख )।। 


हे गुरु जिस पर आप,करें कृपा उर खोल कर। 
उसकन् बढ़े प्रताप, वह विजयी हो विश्व में।॥ (ग )।। १५६६।। 


इषित मनि सब सुन वर वाणी । दे आशीष सभी, सुखमानी । 
फिर मनिवन्द समेत कृपालय । चले देखने धनुष मखालय ।१५७७। 
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रंगभूमि पर दोनों भाई । खबर सभी पुरजन ने पायी । 
चले सकल गृहकार्य भूल कर । बालक-युवा-वृद्ध-नारी-तर ।१५७१। 


देखा नृप ने भीड-सुभार । शुचि सेवक सव लिये पुकार । 
लुरत सभी लोगों के पास । जा कर दो उचितासन खास ।१५७२। 


बोले वे मृदु वचन विनीत । पुरवासी सुन सभी सुप्रीत । 
नारी- नर सबको बेठाया । पा आदर सबने सुख पाया। १५७३।२४०। 


उत्तम-मध्यम-नीच-लघु-चार । बैठे निज-निज-स्थल-अनुसार ।२४०। 
नृपकुमार उस अवसर आये । मानो सुन्दरता तन छाये ॥ 

सुन्दरता से भी वे सुन्दर । भरते शोभा उसके अन्दर । 

ये हैं सुन्दरता पर छाये । सुन्दरता उनसे छवि पाये ॥ 

हैं वे सब छवियों के धाम । छवि पातो है उनसे नाम । 

उनसे ही छवि सुन्दर बनती । अखिल विश्व पर तव वह तनती । 

उनके कारण विश्व मनोहर । वह लेता है सबका मन हर।॥ १५७४॥ 


गुणसागर-नागर-वर-वीर । सुन्इर-श्यामल-गौर-शरीर । 
राज-समाज-सुशोभित छरे । उडुगण में ज्यों युग विधु पूरे १५७५॥ 


जिसका रहा भाव था जैसा । प्रभु को देखा उसने वैसा । 
देखें रूप महा रणधीर । ज्यों सुवीर रस धरे शरीर ॥१५७६॥ 


डरे कुटिल नृप लख छविधारो । प्रभू सुन्दर की वह छवि सारी । 
देख उन्होंने हिम्मत हारी । मानो मूर्ति भयानक भारी ।।१५७७॥ 


रहे असुर छिप राजा-वेश । देखा प्रभु को जभी अशेष । 
उमड़ी उनकी भाव-कुलेखा । प्रभु को प्रकट काल-सम देखा। १५७८। 
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पुरजन ने देखे दो भाई । नरभूषण लोचन-सुखदायी । 
हषित-हृदय विलोकें नारी । रुचि अनुरूप लखें छवि सारी ॥२४१। 


ज्यों शोभित देही-शृंगार । अनुपम परम मूर्ति सुखसार ।२४१। 
विदुषों ने विराट प्रभु देखा । जिसकी हो न सके कुछ लेखा।१५८०। 


a, 


बहु-मुख-कर-पग-लोचन-शीश। जो हैं अखिल विश्व के ईश । 
जनक-जाति अवलोकें कैसे । स्वजन,सगे,प्रिय लगते जसे ॥।१५८१॥ 


सहित-विदेह बिलोकें रानी । शिशु-सम,प्रीति न पाती वाणी । 
योगी गण ने पाया भास । शान्त-शुद्ध-सम-सहज-प्रकाश ॥।१५८२॥ 


हरिजन ने देखे दो भ्राता । इष्टदेव-सम सब-सुख-दाता । 
श्री का टिका राम पर ध्यान। उसका किसको होता ज्ञान ।१५८३। 


सीता का निज भाव वह, उनका. रहा स्वकीय । 

वह सुख-स्तेह न हो सके, किसी तरह कथनीय ॥ (क )॥ 

उर में अनुभव वह करें, कह न सकें वह भाव। 

किस विधि कोई कवि कहे, मिले कहाँ वह चाव ॥(ख)॥।8६॥ 
जिसकी रही भावना जैसी । देखी हरि सुमूति भी वैसी । 
कोसल-राज-किशोर-सुछवि वह | छायी राज-समाज तेज बह ।॥।२४२।। 
सुन्दर-श्यामल-गौर-शरीर । विश्व विलोचन-चोर सुधीर ।२४२। 
दोनों सुभग, सहज-सुमनोहर । कोटिं-काम-उपमा भी जो हर । 
वह भी लगती है अति छोटी । तनिक न सुन्दर,अतिशय खोटी ।१५८६। 


शरद-चन्द्र-निन्दक मुख सुन्दर । नीरज-नयन बसें मन-अन्दर । 
चितवन-चारु काम-मन-हरणी । अद्भुत है उसकी शुभ करणी। १५८७। 
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उसको देख हृदय-सुख होता । वर्णन शक्ति, पूर्ण कवि खोता । 
कल-कपोल,श्रुति-कुण्डल-लोल। चिवुक-अधर सुन्दर,मृदु वोल। १५८८। 


हास,विजय पाये,विधु-कर पर । भुकुटि-विकट, नासा-सुमनोहर्‌ । 
भाल विशाल,तिलक-छवि-सज्जितीकच विलोक,अलि,अवली लज्जित।। 


पीत चौतनी, सिर पर शोभित । जिसे देख, जग-मन हो लोभित । 
कुसुम कली,स्थल-स्थल पर छाये। सुभग चौतनी शोभा पाये । १५६०। 


सुन्दर कंबु-कंठ-रेखाएँ । अतिशय अतुलित छवि से छाये । 
जिनसे जग-सौन्दर्यं सुधीमा। ज्यों त्रिभुवन-सुषमा की सीमा ।१५९१। 


गजमुक्ता का कंठा सुकलित । उर पर तुलसीमाला सुललित । 
वृषभस्कन्ध हे, सिह-सुचाल | बल सागर हें बाहु विशाल ॥२४३॥ 


कटि तूणीर,पीत पट-बन्ध । कर-सर,धनुष वाम-वर-कन्ध । 
पीत यज्ञ-उपवीत सुभग वर । नख-शिख-मंजु,महाछवि से भर ।१५९३। 


देख लोग, सुख से भर सारे । नयन एक टक, चलें न तारे । 
हषित जनक,देख युग भ्राता । समझ रहे हैं मुनि को त्राता।१५६४। 


मुनिपद कमल छुए तब जा कर । पा आशीष हुए सुख-आकर । 
कर विनती,निज कथा सुनायी रंग-अवनि मुनि को दिखलायी १५६५ 


वर कुमार युग जिस स्थल जाते । देख सभी शुभ विस्मय पाते । 
निज रुख सबने प्रभुको देखा मर्म-विशेष की न कुछ लेखा ।१५६६। 


वर-रचना, मुनि नृप से बोले । राजा मुदित, महा सुख को ले । 
सब मंचों से सुन्दर एक । व्रिशद-विशाल भर कला अनेक।। २४४। 


वहाँ समुनि, युग आता लाये । नृप द्वारा वे गये बिठाये ।२४४। 
देख सुप्रभु को भूपति सारे । रंगभूमि पर,निज उर हारे ॥१५६८॥ 
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त्तेजहीन हैं वे वेचारे । ज्यों राकेश उदय से तारे 1 
यह प्रतीति सब के मन संचित। राम,चाप तोड़ेंगे, निश्चित ।! ५६९। 

टूटे यदि भच-धनु नहीं, वह अत्यन्त विशाल । 

फिर भी सीता राम-उर,डालेगी जयमाल ॥।१६००॥।१००॥ 
जाओ घर ऐसा विचार कर । यश-प्रताप-बल-तेज गुमा कर । 
पाओगे हठ कर अपमान । कुहठ छोड़ पाओ सम्मान ॥१६०१॥ 
इस विरोध से होगा कष्ट । चार तुम्हारे होंगे नष्ट । 
विहँसे अपर भूप सुन वाणी । जो अविवेक-अच्ध-अभिमानी 1१६०२। 
जो नर इस हर-धनु को तोड़े । वह भी सीता से मुख मोड । 
तोड़े विना कुमारी पाना । नहीं भाग्य में हमने जाना ॥१६०३॥ 
एक बार चाहे हो काल । जीतेंगे कर के बेहाल । 
समर भूमि पर उसको कीलें । सीताहित उसका बल पी ले।१६०४। 

यह सुन अपर भूप मुसकायें । धर्मशील हरिजन जो आये 1. 

उनको था रहस्य का ज्ञान । भादी का था पुरा भाव ॥१६०५॥ 
होगा सीताराम-विवाह । और कुभूप-गव का दाह । 
कौन विजय का पाले ख्याल । युद्ध-कुशल दशरथ के लाळ। १६०६।२४८५ी 


व्यर्थ मरो मत गाल वजा कर । भूख मिंटे मनमीदक खा कर्‌? 
हम शिक्षा दें परम पुनीता । जगदम्बा जानो मन सीता ॥१६०७॥ 


रखपति को जग-जनक विचार । भर लोचन,छवि लो सुनिहार । 
सुन्दर-सुखद-सकल-गुण-राशी । यो दो बन्धु शंभु-उर बासी ।१६०८। 


सुधा-समुद्र पास में छोड । भाग रह क्या निज मुख मोड । 
दौड मरो मत,मगजल देख । स्वयं बनाओ भाग्य-सुलेख ॥१६०६॥ 
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करो कुकर्म, कुमन जो छाया । हमने आज जन्मफल पाया । 
भले भूप छे अनुरागी मन । रूप-अनूप-लीन-सुविलोकन ॥१६१०॥ 


देखें सुर, नभ चढ़े विमान । बरसे सुमन, करें कल-गान । 
करके जनक सुअवसर-ज्ञान। बुलाये श्री को रख ध्यान। १६११।२४ ६ 


सकल सखी सुचतुर शुभ सुन्दर। सादर श्री को चली लिवा कर ।२४६। 
कंसे वर्णेन श्रीशोभा का । दर्शन-श्रवण न इस आभा का। 
जग-शोभा को यह है छलती । निजी शक्ति से यह है पलती। 

देखी, सूनी न कभी किसी ने। जग को शोभित किया इसीने। 

कभी न कोई इसे कह सका । इसके सम्मुख कवि-जग थका । 

तब तो कहूँ इसे में कंसे । बूँद थके सागर से जैसे ॥१६१२॥ 
जगदम्बिका रूप-गुण-खान । उसकी शोभा लाँघे ध्यान । 

उपमा सकल मुझे लघु लगती । प्राकृत नारी अंग चिपकतीं ।१६१३। 


श्री-वर्णेन, वह उपमा देकर । कुकवि कहाये अपयश ले कर । 
यादि नारौ से श्री की तुलना । जग कमनीय कहाँ है ललना। १६१४ 


गिरा मुखर, तन अर्धे भवानी । रति अति दुखित,अतनु पति मानी । 
विष-वारुणी-बन्धु प्रिय जिसको । कहें रमा-सम कँसे उसको । १६१५ 


यदि पीयूष-पयोनिधि, संभव हो संसार । 
परम रूपमय हरि बनें,वही कमठ आधार | 


बने रज्जु शोभा स्वयं, मन्दर हो शृंगार । 
मथे पाणिपंकज निज, उसे स्वयं ही मार ॥ 


इस विधि पायें इन्दिरा,सुन्दरता-सूख-खान । 
ड देने में कवि संकुचित,सीता-छवि-सम्मान। १६ १६।१०१।२४७। 
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चलीं संग ले सखी सयानी । गाती गीत, मनोहर वाणी । 
साड़ी सुभग,नवल-तन-शोभित। देखा उसे शोभा-मन लोभित। १६१७। 
जगदम्बा अतुलित, छवि भारी । विस्मय की भी विस्मय-कारी । 
भूषण सकल,सुदेश सुशोभित । जिन्हें देश सुन्दरता लोभित ।१६१८। 
रच-रच- सखियो ने पहनाये । सभी अंग, शोभा से छाये । 
पड़ें चरण-श्री, रंगभूमि पर । देख सुरूप, मुग्ध नारी-तर॥ १६१६॥ 
हृषित सुरगण, दुंदुभि-वादन । करें सभी, जन-मन का मादन । 
बरस प्रसून अप्सरा गातीं । सबको हर्ष-प्रफुल्ल बचातीं ॥१६२०॥ 
पाणि-सरोज सजी जयमाल । विस्मित-दृष्टि सभी भूपाल । 
चकित-चित्त सीता इस अवसर । खोज रहा मन सुभग राम भर। ; ६२ १। 
हुए मोहवश सब नरनाथ । मन अविवेकी उनके साथ । 
मनि समीप देखे दो भाई । लगे ललक लोचन,निधि पायी ।।६२२। 
गरुजन-लज्जा,बडा समाज । लख श्री पर संकोच-सुसाज । 
सखी-विलोकन लगीं सुधीर । उर में बैठे हैं रघुवीर ।१६२३।२४८। 
राम-रूप श्री की छवि देखा । सबको सुखनिधि मिली अलेख । 
नर-नारी के रुके निमेष । डूबे सत्र,सन्तोष विशेष ॥ १६२४ 
रहे सकल शुभ ही शुभ सोच । पर कहने में है संकोच । 
विधि से विनय करें मन ही मत । इस विधि कहते,ले सुप्रेम घन ।१६२५। 
हर,विधि! तुरत जनक की जडता । दे उनको मम-मति-सुन्दरता । 
प्रण अविचार, तजें नरनाथ । करें विवाह राम के साथ ॥१६२६॥ 
जग सव इसको भला कहेगा । अच्छा सबको यही लगेगा । 
भूप करें यदि हठ की चाह । उन्हें अन्त में हो उरदाह ॥१६२७॥। 
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इस-लालसा-मर्न सन हर है । योग्य-जानको श्याम वर हैं । 
वन्दीजन को जनक बृलाये । गाते विरुदावलि वे आये ॥१६२ 


बोले नृप अब तुम सब जाओ । मेरा प्रण सबको बतलाओ । 
नुप-आदेश हृदय से जोडा। चले भाट,उर हर्ष न थोडा ॥६२३॥ 


बोले वन्दी पहुँच, वचन वर । सुनो सकल भूपाल कान भर | 
प्रण विदेह ने कर सुविशाल । लिया उसे है निज उर पाल ।॥२४९॥ 


N 


भुजा उठा हम वही बताते । जिससे जनक भूप सुख पाते ।२४६। 
शिव-धनु-राहु चन्द्र-नृप-भुज-वल।सब को सुर्विदित है इसका फल । 


अतिशय भारी भार यह, है अतिज्ञात कठोर । 
रावण-बाण-महाभट, भारी और सुघोर ॥(क)॥ 


देख शरासन वे चतुर, सब चतुराई छोड । 
धीरे से निज गृह गये,निज धूमिळ मुख मोड। (ख )।१६३२।१०२ 


वह्‌ पुरारि का धनुष कठोर । जिसका जग में यश सब ओर । 
राज-समाज आज जो तोड़े । यश त्रिलोक से अपना जोड़े ।१६३३। 


उसको त्रिभुवन-विजय मिलेगी । वैदेही जयमाला देगी । 
छोड़ेगी वह सभी विचार । ले विदेह प्रण का आधार ॥१६३४।॥ 


उसको हठ से वरण करेगी । किसी बात से नहीं डरेगी । 
सुन प्रण,सकल भूप अभिलाषित।सोचा उचित,भाट का भाषित। १६३५ 


भटमानी क्रोधित अतिशय मन । रोक न सके निजी वे मन तन | 
कस के कमर उठे अकुला कर | इष्टदेव को शीश झुका कर ॥ १६३६॥ 


चले पुरारि-धनुष की ओर । हो आशा-आनन्द-विभोर । 
है तमक,देख धनु, उसको पकड़ें । उठे न,कोटि सुविधि,बल जकडें। १६३७। 
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कुछ विचार जो मन कर पाते । चाप-समाप महीप न जाते। 
कडें धन,नप मढ,तमक कर। उठे न,चलते लज्जा से भर। १६३८।२५०। 


मानो वीर-बाहबल पाकर । बनता भारी वजन बढ़ा कर।२५०। 
नप सहस्रदश साथ उठायें। फिर भी उसको उठा न पाय ॥१६३६।। 


स हजार नप, सह-बल डाले । आर उठाय, टर न टाळ । 
डिगे न शंभ शरासन कसे । कामा-वचन सतामन जस ६४०॥।। 


सब नुप हुए योग्य उपहास । छोड-विराग यथा सन्यास । 


~ 


Rr 
विजथ-सुकीति-वीरता-भारी । हो कर विवश चाप-कर हारी।१६४१। 


हार हृदय, हो राजा श्रीहत । जा समाज निज बेंठे सिर-नत । 
विलोक,जनक हो आकुल। बोले वचन रोष से व्याकुल ।१६४२। 


ट्वीप-ट्रीप के भूपति नाना । आये सुन जो प्रण ह ठाना । 
देव-दनज ले मन॒ज शरीर । विपुल वीर आये रणधीर ॥१६४२॥ 


भग कुमारी, विजय बडी हैं । अति कमनीय सुकीति अडी 
ज्यों विरंखि ने नहीं रचा है । पाते वाला नही जचा 
जग में धनष तोडने वाला। ब्रह्मा ने है कहीं न पाला ।१९४४।२५१। 


किसके मन यह लाभ न आया । नहीं किसी नें चाप चढ़ाया । 
रहे चढ़ाना और तोड़ना । हुआ न तिलभर भूमि छोड़ना ।१६४५। 


जो अपने को योद्धा मानें । अब न क्रोध अपने मन ठाने । 
सब वीरों का उतरा पानी । वीरूहीन भू, मन जानी ॥१६४६॥ 


आशा छोड़ स्वगृह सब जाओ । अपने मन म वेर न लाओ । 
उठता जनक-हृदय में दाह । विधि ने लिखा न कन्या-ब्याह। १६४७। 


१७२ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
जाय सुक्त यदि प्रण तजूँ, मन मम हुआ विमूढ़ । 
सीता अनव्याही रहे, बनी समस्या गूढ़ ॥। (क )॥। 


प्रण तो प्रण ही है सहज, रहता सदा अटूट। 

उससे जनक सुबद्ध है,हो सकती कब छूट। (ख )।१६४८।१०३। 
होता ज्ञान अभट भू भ्राता!। तो प्रण कर कब हँसी कराता । 
जनक-वचन सुन सब नरनारी । श्री को देख हुए सुदुखारी । १६४३। 
क्रोधित अनुज, कुटिल अरू काली । सजी नयन में, क्रोध-सुलाली । 
फडंकें ओठ,न कुछ कह सकते | डर रघुवीर,सभी कुछ सहते ।२५२। 
जनक-वचन जब आये कान । उनमें लगा यथा हो बाण । 
झुका रामपद कमलों पर सिर । बोले वचन,प्रमाण-क्षोभ-घिर ॥२५२॥ 
जिस समाज रघुवंशी रहता । वहाँ न कोई ऐसा कहता । 


अनुचित वचन,जनक ने कहे । विद्यमान रघुकुल-मणि रहे । 
कहा उन्होंने ऐसा जान । किया बड़ा रघुकुल अपमान ॥१६५२॥ 


सुनो भानुकुल-पंकज के रवि । कहूँ स्वभाव, न बनता हूँ कवि । 
करता नहीं तनिक अभिमान । केवल प्रभु-प्रताप की आन । 
यदि प्रभुका अनुशासन पाऊं । कन्दुक-सम ब्रह्माण्ड उठाऊं।। १६५३॥ 


कच्चे घट-सम डालूँ फोड़ । सकूं मेरु, मूलक सम तोड । 
तव-प्रताप-महिमा, भगवान! उसका मुझको है कुछ ज्ञान ॥ १६५४॥ 


यह्‌ बेचारा धनूष पुराना । टिक न सकेगा में ने जाना । 
नाथ जान यह दें अनुशासन । कौलुक करूं विलोकें भर मन। १६५५ 


कमल-नाल-सम चाप चढ़ाऊं । योजन शत सुदौड ले जाऊं । 
' टूटे छत्रक-दण्ड-समान । तव-प्रताप-बल नाथ! न मान। १६५६।२५२। 
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नहीं कर सकूँ यदि में इतना । सुप्रभु-समक्ष कहा है जितना । 
कहता प्रभु पद शपथ-सुसाथ । लूँ न हाथ में में धनु-भाथा। १६५७।। 


अनज सकोप वचन जब बोले । डगमग महा सुदिग्गज डाल । 
सकल भूष,त्ब लोग सभय हू्‌। श्री-तन-मन-उर हष,अभय ६ 1 १६५ ८। 


हुआ जनक-मन अति संकोच । वहीं उठा सन्तोष-सुलोच । 
गुरु-रघुपति-सब-मूनि निज मन में। हुए मुदित,पुलकित निज तन में ॥ 


घपति ने लक्ष्मण को रोका । दे संकेत, स्नेह से टोका । 
प्रभू ने उन्हें स्नेह दे खास । बिठा सप्रेम लिया निज-पास ।१६६०। 


विश्वामित्र समय शुभ जान । दे सुराम को अति सम्मान । 
बोले अति-रतिमय प्रिय वाणी । जिससे पिघल जाय सब प्राणी। १६६ १। 


उठो राम! तोड़ो भवचाप । मेटो तात! जनक-परिताप । 
सुन,गुरु-पद-पर शीश झुकाया। हर्ष-विषाद न कुछ उर आया १६६२। 


~ 


खडे हुए उठ, सहज-स्वभाव । मुख पर दिखा न कोई चाव । 
ए खडे हैं सुन्दर ढंग । फीका युवा-सिह-मुख-रग ॥१६६३॥। 


11 


S 
प्रभु हैं सुन्दर यों खडे, मुख,विहीन हैं भाव । 
यवासिह लज्जित बने, फीका बने स्वभाव ॥ (क )।। 


उदित उदयगिरि-मंच-पर, रघुवर बाल पतग । 
विकसित संत-सरोज सव, हषित लोचन-भृंग॥। (ख )।। १०४॥ 


आशा[-निशा नपों की नाशित । तारक-वचन न पंक्ति प्रक [शित । 
मानो भूप-कुमुद सकुचाये । कपटी-भूप-उलूक लुकायं ॥१६६५।॥ 


हुए विशोक कोक-मुनि-देवा । बरसे सुमन बताये सेवा । 
गरु-पद-पर पड सह-अनुराग । मुनियों से प्रभु आज्ञा माँग ।१६६६। 
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चले सहज ही सब-जग-स्वामी । मत्त-मंजु-वर-कुंजर-गामी । 
ले 


म पुर-नर-नारी सब । पुलक-पूर्ण-तन,हुए सुखी अब ।१६६७। 


उनने किया, पितृ सुर वन्दन । किया सभी का यों अभिनन्दन । 
निज-निज सब ने सुकृत सम्हाला। सहज स्नेह का हठ है पाला। १ 


यदि कुछ पुण्य-प्रभाव हमारे । बाधक कारण, जायें सारे । 
तोड़ शिवधनु कमल-नाल-सम । राम,गणेश! नाथ! मेटो तम। १६६8 


प्रेम समेत राम को देखा । निज मुख, गाढ़ी चिन्ता-रेखा । 
सखियों को निज पास बुला कर। श्री की माँ,श्री-रंति-वश जा कर।२५५। 


बोलीं वचन विपाद-सींच कर | सखी-हूदय निज-ओर खींच कर।२५५। 
सखि! कहलाते हितू हमारे । खेल देखने वाले सारे ॥१६७१॥ | 


~ 


गई गरु के पास न जाते । बातें बता नहीं समझाते । 
नुचित ये हैं बालक । राजा बनते इनके पालक।। १६७२॥ 


छू न सके धनु, रावण-बाण । हारे भूप सहित अभिमान । 
वह धनु राजकुंवर कर देते । बाल-मराल कि मंदर लेते ॥|१६७३॥ 


भूप-ज्ञान सब आया अन्त । सखि! विधि-गति अज्ञात अनन्त । 
बोली चतुर सखी मृदू वाणी । तेजवन्त,लघु निनें न रानी॥ १३:१४॥ 


सकल-नदी-पति सिन्धु अपार । मुनि अगस्त्य अति लघु सुखसार । 
सुखा दिया सागर कर पात । उनके यश का सबको ज्ञान । 
रविमण्डल दिखता लघु खास | उदयकाल त्रिभूवन-तम-नाश। १६७५ । 


नु मन्त्र परम लघु जो है लगता । विधि-हरि-हर-सव-सुर वश करता । 
| अहामत्त-गजराज स्व वश कर । अंकुश छोटा पाता आदर ॥२५६॥ 
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काम कुसुम-धनु-शर ले साथ । सके भुवन कर अपने हाथ । 
सकल भुवन है उसके वश में । वृद्धि अपार प्राप्त की यश में। १६७७। 


संशय छोड़, देवि! यह जानो । राम धनुष तोडेंगे मानो । 
रानी! सुनो सखी की बात । होंगे राम विश्व में ख्यात ॥१६७८।। 


सखी-वचन सुन हुई प्रतीति । मिटा विषाद, बढ़ी अति-प्रीति । 
बैदेही ने राम विलोका । उर में उठा सहज-भय-झोंका ॥। १६७३॥ 


जिसी-किसी से कर रही, उर में विनती आज । 
सीता-उर में बन गया, भय का सुन्दर साज ।१६८०।१०५। 


मन में उठती व्याकुल-वाणी । बनो प्रसन्न महेश-भवानी । 
सीता ने जो सेवा की है । पद-रति जो निज उर में ली है 1१६८१1 


उससे मिले तुम्हारा स्नेह । हलकी बने चाप की देह । 
गाणनायक-वरदायक-देवा । अब तक में ने की सब सेवा ॥१६८२॥ 


वार-बार बिनती सुन मेरी । करो कृपा, प्रभु! करो न देरी । 
चाप-देह हो प्रभु अति हलको । लो न परीक्षा मम-वर-वल की। १६८३४ 


देख-देख कर दिशि रघुवीर । देव भनातीं, वन कर धीर्‌ । 
भरे विलोचन प्रेम-सुनीर । और पुलक से भरा शरीर। १६८४।२५७। 


मन भर निरख, किया वर-दर्शन । कैसे कहूँ परम आकर्षेण । 
प्रिय-शोभा से पूर्ण विलोचन । स्मरण-पितृ-प्रण से क्षोभित मन। १६८५ 


अहह! तात! दारुण हुठ ठाना । हानि-लाभ निज तनिक न जाना । 
सचिव आपसे डरे हुए हँ । निज मत उर में भरे हुए हैं । 

भय के कारण वे हैं मौन । और सुपथ दिखलाये कौन । 
बुध-समाज अति अनुचित होता । अब विवेक का सूखा सोता।। १६८६॥। 
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कुलिश कठोर, जिसे दे मान । उस धनु का किसको है ध्यान 1 
शयामल-म॒द्-तन-ये सुकिशोर । कंसे बढ़े धनुष की ओर ॥१६८७॥ | 


डे विधि! किस विधि हो उर धीर । धन्‌ कैसे तोड़ें ल 


घु वीर 
देख यही उठती उर पीड़ा सिरिस-मुमन-कण 


_ 


| 
९६८५। 


4० 
त्‌ 


£ 
हीरा! ।१ 


5: 
द्‌ 


सकल-सभा-मति जडता-ढेरी । अब मम,शंभु चाप! गति तेरी । 
निज जडता लोगों पर डाल । तू रघूपति की ओर निभाल ।१६%१। 


बन जा तू अतिशय ही हलका । पड़े न काम सुभग को बल का। 
सीता-मन में अति परिताप । रही न सह सक उसको आप | १६६०) 


लव-निमेष,युग सौ-सम बीतें । सहज भाव को कंसे जीते । 

हठो चित्त दे प्रभु को देखा कर न सके कुछ स्थिति की लेखा । 
फिर देखे धरणी की ओर । मौन मचा है उर में शोर । 

चंचल भाव सुचंचल लोचन । बन न सकें उसके दुखमोचना।२५५॥ 


६ 


शोभित यों युग लोचन लोल । प्रकट न कर पाये कावि, बोल । 
फिर भो काव साधे,मति चंचल | छाया दे तव उसका अंचल ॥२५५॥ 


खेलें ज्यों युग मनसिज-मीन । बोले कवि, कुछ बने अदीन । 
सीता-विधु-मुख-मंडल-डोल। धन्य बने कुछ कवि कह-बोल ॥२५५॥ 


अलिनी-गिरा, कंजमख रोकी । खले न, लाज-निशा अवलोकी । 
लोचन जल,. रोके दुग-कोना । जैसे परम कृपण का सोता 1१६६ ४। 


बड़ी जान अपनी व्याकुलता । सकुची, फिर भी थी आकुलता । 
बनी धीर, उर धर विश्वास । अधिक धैर्यं का हुआ विकास। १६६% 


तर तनसे मनसे वचन से, सच्चा मम प्रण प्रेम । 
यदि रघुपति पदकमल में, चित्त लीन बन क्षेम ॥ (क) ॥ 
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तो उरवासी सकल के, करें मुझे भगवान । 
दासी रघुवर की अटल, दे कर के वरदान ॥(ख)॥१०६। 


सत्य स्नेह है जिस पर जिसका । निश्चित मिलन उसी से उसका | 
देख चित्त से प्रभु की ओर । बैदेही हें प्रेम-विभोर ॥१६६७॥ 
कृप्रनिधान राम ने जाना । सब कुछ,और परम सुख माना । 
श्री-विलोक,ताका धनु कैसे । देखें गरुड,सप लघु जैसे ॥१६६८॥ 
सूर्यवंशमणि को जब देखा । लक्ष्मण ने कर ली सब लेखा । 

ताका प्रभु ने हर-कोदण्ड। हुआ चाहता उसका खण्ड ।१६६९६।२५ ६१ 
सपुलक बोले वचन अखण्ड । दबा चरण से सब ब्रह्माण्ड 1२५६। 
दिग्गज सुभग,कमठ-अहि-कोल । धरा धरें,बन धीर,न डोल ।११७००॥ 
चाहें राम,शंभु-धनु-खण्डन । और जनक-सुख का भी मण्डन 1 

बनो सजग, सुन मम आदेश । छोड़ सभी आलस्य अशेष || १७० १॥ 


चाप-समीप राम जब आये । सबने सब सुर-सुकृत मनाये । 
सव का संशय, सब अज्ञान । मन्द महीपों का अभिमान ॥१७०२॥ | 


I 


भृगुपति का कुगर्व-गुरु-भार । सुरमुतिवर-की कातर-हार । 
श्री का सोच,जनक-पछतावा । सब-रानी-दारुण-दुणा-दावा ।१७०३। 


बडी नाव शिवधनु की पा कर | चढ़े सभी, निज संघ बना कर्‌ । 
रामबाहुबल-सिन्धु अपार । कँसे उतरें वे सव पार ।। १७०४१ 


PO Pt rN ७५८२० 5 


कर्णधार कोई न वहाँ है । उत सबको तब पार कहाँ है । 
पड़ो राम की दृष्टि विशेष । लोगों पर जो जुटे अशेष ॥१७०५॥। 


I 


चित्र लिखे से सबको देखा । घेरे थी जडता की रेखा 1 
कृपा सिन्धु ने श्री को देखा । देकर चित्त,मिली सव लेडा। १७०६।२६०। 
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नहीं जानना कुछ था शेय । गये समझ श्री विकल विशेष ।२६० | 
देखा विकल विपुलतम उसको । बीते निमिष कल्प सम जिसको। १७३ 


७ 
तृषित अजल, यदि कृत-तन त्याग । व्यर्थ मृतक को सुधा-तडाग । 
सूखी कृषि तब वर्षा व्यर्थं । समय तिता कर,सोच निरर्थं ॥ १७०८॥ । 
यह मन जान, जानकी देख । प्रभु पुलकित, लख प्रीति अलेख । 
गुरु-प्रणाम मन ही मन किया । तुरत राम ने,कर धन लिया । १७०६९। 


दमका धनुष,न बिजली से कम । हुआ पुनः, नभ-धन्‌-मंडल-सम । 
उसको लेना और चढाना । खींच कान तक,रज्ज बढ़ाना ॥१७१०॥ । 


हुआ सभी यह गाढ़ा काम । कर्ता सफल,वीर थे राम । । 

सब निज स्थान बने जड अडे । लख न सका कोई,सब खडे। १७११) 
तोड़ उसी क्षण कर जग मध्य धनु चकित सुराम । 
भुवन भर सके घोर ध्वनि,अति कठोर, बलधाम ॥ (क)॥ | 
भूत भूवन,वचोर-कठोर-रव,रवि-अश्व पथ तज निज चले | 
चिक्करें दिग्गज,कम्प भू,अहि-कोल-कूर्म,सुकल मले॥। 
सुर-असुर-मुनि-गण, बन्द करके,कान,विकल विचारता । 
कोदण्ड-खण्डक-राम,तुलसी,जयति-ध्वनि उच्चा रता।। (ख ) ॥ 


शंकर चाप जहाज,सागर रघुवर-बाहुबल । ।१७१२। 
डूबा सकल समाज,चढ़ा प्रथम जो मोह वश । (ग)।१०७।२६१ 


प्रभु ने चापखण्ड भू डाले । सब प्रति,सब कतेव्य, सूपाले । 


देख हुआ सबको आनन्द । सबको सुख देते सुखकन्द ।।१७१३।। ' 
कौशिक-जलघि सुपावन-निमंल । सुन्दर,भरा अथाह स्नेह-जल | 
रामरूप-राकेश निभाल । बढ़े लहर-पुलकावलि-जाल ।। १७१४॥ | 
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बजे गगन, गेरे तिसिवि दिवेधरध भी वीर 
`= द्र्मादिक-सुर-सि-मुनीश । करें प्रशंसा, दें आशीष ॥१७१५।। 


बरसें सुमन रंग बहु माल । गाये किन्नर गीत-रसाल | 
भवन भर रही जय-जय-वाणी । गयी भंग ध्वनि गयी न जानी। १७१६। 


मरित कहें स्थळ-स्थल नर-नारी । भंजक राम शंभु-धनु भारी । 
बन्दी-मागध और सूत गण । कीति कहें मति धीर उच्च मन ॥२६२॥ 


करें निछाबर सब पुर-लोग । हय गज धन मणि चीर सुभोग।२६२। 
झाँझ मुदंग शंख शहनाई । भेरी ढोल सुदुंदुभि छायी ॥१४१५॥ 


~ ~ 


बजें बहुत से बाजे सुन्दर । युवती गातीं मंगल शुभकर । 
सखियों सह हित अति रानी । धानु सूखते पर ज्या पानी ।१७१९। 


सुखी जनक हें सोच भुला कर । तिरते थके थाह ज्यों पाकर । 
श्रीहत हुए भूप धनु टूटे । ज्यों दिन में दीपक छवि छूटे ॥१७२०॥। 


श्री-सुख कविमति कब कह पाती । ज्यों चातकी मिले जल स्वाती । 
कहूँ अनुजकृत-राम-विलोकत । ज्यों चकोर-शिशु-शशि-अवलॉकत ॥ 


> 


सतानन्द से आज्ञा पायी । राम-गगन-पथ श्री-छवि छायी । 
सुन्दर-चतुर-सखी हें संग । गायें मंगल,शुभ का अंग ।१७२२।२६२। 


बाल-मराल-सहज-गति सार । चलती,सुषमा अंग-अपार ।२६३। 
सखीमध्य श्रीशोभित कैसे । छविगण-मध्य महाछवि जैसे ॥१७२३।। 
कर-सरोज में वर-जयमाला | विश्वविजय शोभा को शाला । 
मन में परमोदसाह सुलोच पर तन में पावत संकोच ॥।१७२४॥' 


कोई लख न सके रति गूढ़ । परम प्रेम कब जाने मूढ़ । 
जा सुसमीप राम छवि देख । रही कुमारी चित्र-सुलेख ॥१७२५। 
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चतुर सखी ने रखा सम्हाला । पहताओ सुन्दर जयमाला । 
सुन युग कर से माल उठाती । प्रेम विवश पहना कब पाता।१७२६। 


शोभित ज्यों युग जलज सनाल । शशि को दें सभीत जयमाल । 
छवि अवलोकें गायें आली । श्री ने प्रिय उर माला डाली ।१ ७२७। 


रघुवर-उर जयमाल, देख देव बरसें सुमन । 
सकुचे सब भूपाल,ज्यों विलोक रवि,कुमुदगण ।।१०८।।२६४॥ 


पुरम नभ म बाजे बजते । खल हैं मलिन,साधु सव सजते । 
सुर-किन्नर-नर-नाग-मुनीश । जय! जय! जय! कह दें आशीष। २९ 


नाचे, गाये विबुध-वधूटी । बार-बार कुसुमाञ्जलि छूटी । 
स्थल-स्थल विप्र वेदध्वनि करते। वन्दी विरुदावलि उच्चरते । १७३०। 


भू-पाताल-मगन-यश-व्याप । किया राम ने भंजितचाप । 
किया वरण सीता ने उनका । है अनन्त बल जग में जिनका। १७३१ 


करें आरती पुर-नारी-तर । दें न्योछावर वित्त भल कर । 
शोभित सीताराम अपार । एक स्थान ज्यों छवि शृंगार ।।१७३२॥। 


सखी कहे, "प्रभुपद छू सीता”। करे न चरण-स्पर्श अति भीता । 
गोतम-पत्नी को कर याद पैर न छती उसे विषाद ॥ १७३३।।२६५॥ 


न-विहसित,रघुकुलमणि मान | प्रीति अलौकिक उनकी जान ।२६५। 
श्री को देख भूप-अभिलाषा । जागी श्री पाने की आशा ॥।१७३४॥। 


कूर-कुपुत्र-मूढ़ कोधित-मन । जलने लगे जड़ों के जड़-तन । 
उठ-उठ पहने कवच अभागे । तुरत मिलेगा फल अब आगे । १७३५। 


स्थल-स्थल लगे बजाने गाल । सीता को हर लो तत्काल 


बाँधो पकड़ युगल-नृप-बालक । कहते मूद,स्वकुल के घालक ।१७३६। 
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मिले न चाह, धनुष ही तोड़। श्री को छीनो हाथ मरोड़ । 
जब हम जीवित,ले बल भारी। कौन पा सके सुभग कुमारी । १७३७: 


यदि सहायता करे विदेह । छोड़ो उसके प्रति सब स्नेह । 
जीतो समर,सहित युग ज्राता । पाये जनक कुफल,बन त्राता।१७३५। 


साध-भप बोले सुन वाणी । कैसे अद्भूत हैं ये प्राणी । 
न्हे देख लज्जा है लज्जित । चुल्लू भर जल में हों मञ्जित ।१७३६। 


बल-बी रता-प्रताप-बड़प्पत । छोड़ चुके अब इनके तन-मन । 
सभी उड़े अब इनके रंग । गये स्वर्गं सब धनु के संग ॥।१७४०॥ 


पड़ी शरता क्या है पायी । जिससे इनमें हिम्मत आयी । 
| पड़ा बधि से इस जब पाला। तब,विधि-कृत,मुख इनका काला । १७८ १। 


तम सब राम, तयन-भर देखो । निज को भाग्यवान तब लेखो । 
त नरे बो ध ७ ०२ < 
छोड़ो सव ई्या-मद-क्रोध । इनसे मन हैं बना अबाध।१७ ४२।२६६। 


प्रबल रोष-पावक लक्ष्मण का । महा वेग है उनके दात का । 
हता वह ज्वाला के संग । जान वूझ मत बनो पतग। १७४३।२६६। 


चाहे काक, सुगरुड-बलि, ज्यों शश, व क 
> क्र 21 ध्री कर अ गग म 
चाहे कुशल, अकारण, क्रोधी बन कर जाग 


शम्भ-विरोधी सम्पदा, ज्यों चाह सब व्यर्थ । 3 
लोभी,लोलप कीति कछ,चाह न साध अथ। (ख)।१७४४।१०६ 


अक्रलंकता न कामी पाता । होकर असफल मुंह व आह! 

h जो दे विष्ण-चरण को छोड़ । करे परम गति के हित होड । 
असफल होता है वह जैसा । तुम RHR वसा । bs 
सुन लो तुम सब हे नर-ताथ । छोड़ो इस लालच का साथ 1१७४५ 
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कोलाहल सुन शीरि खोसे सखी ले गयी सकी पास । 


चले राम गुरु तपी समीप । श्री-सुन्दर-रति का मन,दीप । 
कालाहल का नहीं प्रभाव । यह है उनका सहज स्वभाव ॥।१७४६॥। 
सीता-रति-वर्णन था मन । उसका सुखद प्रभाव सुतन में । 

सभी रानियाँ सीता-साथ । पड़ी हुई हैं चिन्ता-हाथ ॥ १७४७॥ 


सब के मन, सुसोच का घाव । अब विधि सोच रहा क्या दाव । 
है सुन ताक रहे है इधर-उधर मन टाँक रहे हैं 1१७४८ 
लक्ष्मण इस विधि मन में थकते | रहा राम-भय बोल न सकते । 


अहण नयन ह भृकुटी बाँकी । सहते उर पर हैं वे टाँकी ॥ २६७॥ 


ध्यान नृपों पर है भर कोप । उसका चढ़ा सुमन पर ओप । 


मत्त गर्जो का कर सुनिरीक्षण। सिंह-किशोर-चाव ज्यों भीषण ।२ 


२६७।। 


देख खलबली, हैं पुर-नारी । व्याकुल इस अवसर अति भारी । 


भूपो को देतीं सब गाली । इनकी मति अति जड है आली ।१७५१। 
उस अवसर सुन शिवधनु भंग । आये थृणुकुल कमल पतंग । 
देख संकुचित सकल महीप । खडे न वे रह सके समीप 


॥ '७५२॥। 


जुकते लवा, झपट लख बाज । वहीं महीपों का है 


5 ह साज । 
गोर-शरीर, विभूति सु चमके । भाल विशाल',त्रिपुंड सुदमके। १७५ ३। 


शीश जटा,शशिवदन सुशोभित । हुआ कोप-वश कुः 


पु म छ-कुछ लोहित । 
भृकुटी कुटल, नयन हैं लाल । किया क्रोध नें ऐस 


1 हाल 1।!७५४।। 
सहज चित्त से भी यदि देखा । मानो घिरी क्रोध की 


| 

| 

| 

| 

| 

) 

। रेखा । | 

वृषभ कन्ध, उर-बाह विशाल । चारु जनेऊ मख पथ पाल ।१७५५। | 
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सुन्दर मुग चमड को माला । जाता ब्रह्मचय-ब्रत पाला । 


मनि-वसन तूण दो बाँधे । धनु-सर कर,कुठार कल काँधे ॥ १७५६। 
करणी सुकठिन,वेश सुशान्त । कहा न जाय रूप विक्रान्त । 

धारण कर मृनि-तनु,रस वीर । ज्यों आया भूपों को भीड ॥२६८॥ 
देखा भुगुपति-वेश कराल । उठे सकल नृप,भय उर-पाल । 
पिता-समेत बोल निज नाम । करने लगे सुदण्ड-प्रणाण ॥१७५८॥ 
जिसे सहज देखें हित जान । जाने,गया सुवय का मान । 

आ विदेह ने शीश झुकाया । श्री को बुला प्रणाम कराया १७५ &॥। 


सुत कर के आशीष सब, सखियाँ अति सुख मान । 
हषित हो कर ले गयीं, निज समाज सज्ञान ।॥१७६०।।११०॥ 


विश्वामित्र मिले अब आ कर । चाहें मुनि को लाना पथ पर । 
पद-सरोज डाले युग श्राता । अखिल विश्व के जो हैं त्राता।१७६१। 
राम सुलक्ष्मण दशरथ-वालक । सब विधि ये मर्यादा प।लक । 
आशीर्वाद दिया मुनि ने वर । देखा जब वह जोड़ा सुन्दर्‌॥ १७६२॥ 


ध्यान राम पर, थकित सुलोचन । रूप अपार,मार-मद-मोचन । 
फिर विदेह पर देकर ध्यान । पाना चाहा उनसे ज्ञान। १७६३।२६९। 
बोले क्यों है यह सुभीड अति । किस उत्सव की यह अद्भुत गति । 
बने जान कर भी अनजान । चाह रहे हैं स्थिति का ज्ञान ॥२६९। 
हुआ कोप से भरित शरीर । अब पूरे बन गये अधीर ।२६९। 
समाचार कह जनक सुनाये । जिस कारण नृप हं सब आये ।1१७६५। 
सुन ये वचन यथा मनि जागे । देखा पडा धनुष जो आगे । 
देखा जब दे कर के ध्यान । हुआ उन्हें तब आगे जान । 

१८५ 
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दिखा धनुष अब भू पर ट्टा । परशुराम का धीरज छूटा। | 
हो अति रुष्ट वचन वे बोले। उसमें विष थे कठोर घोले ॥१७६६।। + 
किसने यहाँ धनुष यह तोडा । मम-गुरु-यश का कण्ठ मरोड़ा । | 
है जड जनक बता तू नाम । उससे मुझे बडा है काम ।।१७६७। | 


वेग मूढ तू दिखला मुझको । दूँगा दण्ड नहीं तो तुझको । 
दूंगा उलट मही में आज । जहाँ-जहाँ तक तेरा राज ॥१७६८॥ 


नपति निरुत्तर,अति डर-डपित । कुटिल भप मन में हें हषित । 
सुर-मुनि-नाग-नगर-नर-नारी । सोचें सकल,त्रास उर भारी ।। १७६६ 


मन पछताती सीता-माता । तूने यह क्या किया विधाता । | 
गयी सँवारी थी जो बात । उस पर व्यर्थ किया आघात ।।१७७०।। 


a 


भृगुपति का स्वभाव सुन सीता । अर्ध निमेष कल्प सम बीता । 
सब लोगों पर प्रभु का ध्यान। गया,हुआ तब उस क्षण ज्ञान।। १७७१॥ 


ये सब के सब डरे हुए हैं इन सब के मन मरे हुए हैँ। 
भय में डूबी श्री को जाना | सोचनीय इन सबको माना ।१७७२।२७०। | 


उर में हर्ष-विषाद, जिसके हैँ रहते नहीं । | 
बोले रघुमर्याद, परम वीर जो विश्‍व में ।॥१७७३।।२७०॥ 


सास पारायण, विश्राम नवाँ | 


नाथ! तुम्हारा दास, धनुभंजक होगा परम । 
शेभु-दास भी खास, होगा निश्चित ही वह ॥ (क)॥ 


५ 


हमको दें आदेश, जो प्रभु मन में है अभी । 
पालन करें अशेष, उसमें चूक न हो तनिक ।(ख)।१७छडा | 
| 
१८६ ॥ 
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सुन सकोप बोले मुनि क्रोधी । पुनः बने थे नृप-कुविरोधी । 
सेवक जो हरता सेवक-सम । अरि-सम हो, उससे लड़ते हम। 
शत्रु-समान करे जो काम । उसके प्रबल शत्रु हम राम !। 
उसको हमसे लडना होगा । जायेगा फल उससे भोगा ॥१७७५॥ 
तोडा जिसने शिव-धनुष, सुनो आज तुम राम !। 
दश-शतभुज-सम शत्रु वह, है मेरा अघधाम ।॥१७७६।।१११॥ 


हटता यदि न समाज किनारे | जायेंगे सब राजा मारे । 

यह सुन लक्ष्मण-मुख-मुसकान । बोले मुनि का कर अपमान ॥१७७७॥ 
रहा न मुनि कर्मो का ज्ञान हुआ परशुधर का अपमान । 

हम थे कोमल बालक स्वामी । बहु-लघु-धनु-भंजन के कामी ।१७७८। 
बालक का था तव अज्ञान । लघु-लघु-धनु टूटे अनजान । 

तब तो प्रभु ने किया न कोप। अब क्यों अनुकम्पा का लोप ॥१७७९॥। 


इस धनु पर ममता किस हेतु । बोले सुकुपित भुगुकुल केतु । 
रे नुपबालक! बश तू काल । वाणी बोल न सके सम्हाल ॥२७१॥ 
धनृ-त्रिपुरारि कहे लघु धनु सम। विदित सकल संसार जी न कम।२७१ 
हॅसे अनुज प्रभु जान-हमारे । सुनो देव सम धनु हैं सारे ॥१७८१॥ 
क्या क्षति-लाभ जीर्ण-धनु तोड़ । यह था केवल स्थिति का मोड़ । 
हुआ राम को नव का धोखा । देखा तो निकला यह खोखा।१७८२। 
टुट गया यह केवल छूते । रघुपति भंग-दोष से छूटे । 

७, इस विधि स्वुपति हैं निर्दोष । मुनि! हो,हेतु-हीन क्यों रोष ॥१७८३॥ 
देकर चित्त परश की ओर । बोलें मुनि करके अति शोर । 
रे! शठ! सुना स्वभाव न मेरा । वालक है वध करू न तेरा ।१७८४। 
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केवल मुनि जड समझे मुझको । पूरा पता न मेरा तुझको । 
बाल-ब्रत्मचारी अति क्रोधी । विश्व विदित क्षत्रिय-सुविरोधी। १७८५ 


भुलबल, भूपहीन, भू किया । विपुल बार विप्रों को दिया । 
दशशत भुज-भुज-कर्तनकार । परशु विलोक,महीपकुमार! ।। १७८६॥ 


मातृ-पितृ को शोचविभोर । मत कर तू, हे भूपकिशोर!। 
दलन-गर्भे-शिशु,परशु कठोर । है प्रसिद्ध मेरा अति घोर ॥२७२॥ 


SIN UU ISI UID 


विहँस अनुज बोले मुदु वाणी । अहो मुनीश महा भट मानी । 
फिर-फिर मुझे कुठार दिखाते । भयखाना गुरु! आप सिखाते। १७८३। 


उडा रहे हैं फूंक पहाड । पर खायेंगे आप पछाड़ । | 
हमको है पा रही तात-मति। कुम्हड़े की बतिया छोटी अति ।१७८९। । 


वह्‌ तर्जनी देख मर जाती । शक्ति हमारी, कुअसुर खाती । | 
देख कुठार-शरासन-बाण । कुछ बोला में कर अभिमान ।।१७६०॥ 


भूगुसुत समझ सुविप्र विलोक । अपने क्षत्रिय-मन को टोक । 
जा कुछ कहें, उसे में सहता । रोकूं क्रोध निजी, में कहता । | 
सुर-भूसुर-हरिजन-गो-ऊपर्‌ । कभी न छाये रघुकुल-बल डर । १७९ १। 


वध करने से पाप हो, हारें तो अपकीति । 
हमको मारें भी सुमुनि,पद पड,तजे न प्रोति ॥ (क )॥ | 


कोटि कुलिश सम वचन तव, व्यर्थ धरें धनबाण । 
प्रभु का व्यर्थं कुठार भी, वाणी लेती प्राण ।। (ख)॥। 


अस्त्र-शस्त्र सुविलोक कर, अनुचित निकली बात । 
घीर-महामुनि से क्षमा, मांगें कर प्रणिपात ॥ (ग)॥ 


बा“ आरा आई 1 भा ०५.1 _ ७०० 
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सुन सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गभीर । 
जो निज सहज स्वभाव से दे सुवीर उर चीर। (घ )।११२।२७३। 
कौ शिक! सुनो मन्द यह बालक । कुटिल,कालवश निज-कुल-घालक । 
भ्रानवंश-राकेश-कलंक । तिपट-निरंकुश अबुध- अशंक ॥१७६३॥ 
काल-कवल क्षण में होगा यह । दोष न मम यह जायेगा ढह । 
ग्रह में अति पुकार कर कहता। में ऐसा अपराध न सहता ॥ १७९४।। 


रोको यदि है इसे बचाना । मम बळल-रोष-प्रताप बताना । 
बोले लक्ष्मण, सुयश तुम्हारा । कीन कह सके हे मनि सारा।१७६५। 


वह तो केवल तुम कह सकते । कह-कह-कर कभी न थकते । 
अपनी करणी अपने मुख से । तुमनें कही बार बहु सुख से ॥| १७९६ 


वर्णन उसका विविध प्रकार । तुमने किया न पाया पार । 
मन न भरा तो फिर कुछ कहो | रोष रोक न दुसह दुख सहा। १७९७। 


वीरों का ब्रत तुमने लिया । क्रोध आदि अ है पिया । 
तुम अति धीर परम हो ज्ञानी । प्रकृति तुम्हारी में ने जानी ।१७६०। 


लोभ न तनिक तुम्हें है यश का । अच्छा मन किया स्ववश का । 
गाली दे कब शोभा पाते । पर उसका प्रभु अन्त न लाते ॥१७९९॥ 


शर समर में करते काम । निज यश गाते नहीं ललाम । 
विद्यमान रण में रिपु पा कर । कहते निज प्रताप हैं कायर ।।२७४॥। 


तुम तो काल हाँक ज्यों लाये । फिर फिर मेरे लिये बुलायं । 
)' लक्ष्मण के सुन वचन कठोर । परशु सुधार रखा कर घार ।१८०१। 


अब मत दोष मझें दे लोग । कटुवादी बालक वध-योग । 
में ने निज को बहत बचाया । बाल विलोक अदण्डय बनाया ॥॥१८०२॥ 
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अब यह मरनेवाला सच्चा । मेरा निश्चय अब यह पक्का । 
तब तुरन्त ही कौशिक बोले । सुधा निजी वाणी में घोले ।१५०३। [ 
क्षमादान बालक यह पाये । साधु बाल को सदा बचाये । | 
ध थर > 2 070 00०० | 
यह अपराध नाथ सह लेवे । दयादान बालक को देवें ॥१८०४। | 
| 
| 
| 


साधु न होते हैं हे स्वामी । वाल-दोष-गृण-गणना-कामी । 
खर कुठार,मं अकरुण क्रोधी । बालक मम गुरु का कुवि रोधी ।।१८०५॥। 


आगे अपराधी, गरु द्रोही । तब भी क्षमा मिले उसको ही । 
उत्तर देता फिर भी बचता। तव मन चाहा ही मैं रचता ॥ १८०६ ॥ 


केवल कौशिक शील तुम्हारा । शान्त क्रोध कर रहा हमारा । 
इसे नहीं तो परशु कठोर । काट फेंकता मम अति घोर । १८०७॥ 


केवल करके अल्प श्रम, गुरु-ऋण से हो मुक्त । | 


में कर लेता कार्य निज, उचित और उपयुक्त ॥ (क) ॥ 


॥] 


गाधि सूनु तब हृदय में, हँस बोले यह बात । 

मुनि हरियाली देखते, करते हैं उत्पात ॥ (ख)॥ 
लोहे का यह खाँड है, नहीं उख-निर्माण । 

नहीं मधुर कोमल सुखद, यह है दृढ सप्राण ॥ (ग)॥ 


अब भी इन्हें न सूझता, उलट गयी है बृद्धि । 
कसे हो सकती तुरत, इनके मन की शुद्धि (घ)।११३।२७४। 


शील सुमुति। तव लक्ष्मण बोले । विश्व विदित मन से कब डोळे । 
मातृ-पितृ-ऋण मुक्त हुए तब । गुरु-ऋण सोच नाथ मनमें अब । १८०६। 


वह्‌ ज्यों मम सिर पर ही मढ़ा । बीता समय व्याज बह बढ़ा । 


५ 
| 
बुला महाजन को अब लागें । थैली खोलूं, धन निज पायें । १८१ | 
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सुन कटु-वचन कुठार सुधारा । हाय! हाय! का मचा पुकारा । 
भ्षगवर! परश दिखाते हम को। विप्र सोच कर हतूं तुभको। १८१ १। 


विप्र-कुवध से बचता । नृपद्रोही हो तब भी तजता । 
मिले न सुभट सुरण में कभी । बढ़ा हुआ है तव मन तभी॥ १८१२॥ 
द्विज बढ़ता है पा कर दान । देव बढ़ें पा आहुति-मान । 
दोनों को गृहस्थ ही पाले । पाये तुमसे शब्द कुकाले ॥१८१३॥ 


गाढा सुभट सुरण में मिलता । हृदय तुम्हारा तभी सुहिलता । 
लक्ष्मण हैं अनचित अब कहते। अच्छा होता यदि चुप रहते। १८१४ 


यह कह सबने वहाँ पुकारा । रघुपति ने तब किया इशारा । 
लक्ष्मण का यों किया निवारण। इसका पहुँच गया था कारण। १८१५। 


लक्ष्मण-उत्तर आहुति-दान । भुगुवर-कोप कृशानु-समान । 
बढ्ता देख सुवचन-सुजलसम । बोले रघुकुलभानु न मति कम ।२७६। 


नाथ न शिशु को कुछ भी ज्ञान । करता अब भी मा-पयपान । 
चाह रही स्वामी का स्नेह । इसकी अतिशय कोमल दह्‌ ।। १८ १७॥। 


प्रभु-प्रभाव का होता ज्ञान । कुछ भी तो खोता अज्ञान । 
तब बराबरी कैसे करता । लगातार प्रभु से यह डरता ॥१८१८॥ 


यदि शिशु कुछ नटखटपन करता । मातुपितृ-गुरु-मन मुद भरता । 
करें कृपा शिश सेवक जान । इसको अति अज्ञानी मान ॥१८१६॥ 


तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी । उचित काल के अतिशय ध्यानी । 
राम वचन सुन अतिशय निश्छल। कुछ-कुछ हुए परशुधवर शीतल १5२० 
कुछ कह लक्ष्मण-मख-मसकात। गया उधर मुनि का भी ध्यान । 
क्रोध हआ तब नखशिख-व्यापी। राम अनुज तव अतिशय पापी।१८२६ 
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टेढ़ा सहज, न समता तुझसे । नीच मृत्यु-सम डरे न मुझसे ॥' ८ २२॥ ॥ 

चः = 4 ५ ८01 ०१ | 

लक्ष्मण बोले हँस दे शूल । मुनि है क्रोध पाप का मल । | 

उसक वश जन अनुचित करते । विश्व विरुद्ध स्वपग हैं धरते।२७७। | 

| 

| 

तव अनुचर मुनिराज में, आप छोड दें कोप । | 

पाय सुदया दास अब, भूलें सब आरोप ॥।१८२४।।११४। | 

|| 

| 

टूटा चाप न जोड़े क्रोध । इससे केवल बढे विरोध । | 

I PN ~ ~ Les । 

पग म हाती होगी पीड़ा । बैठे बने न सबकी क्रीडा ॥१८२५॥ | 

यदि धनु अति प्रिय, करें उपाय । जिससे जी की ज्वाला जाय । । 

कोई बड़ा गुणी बुलवा कर । जुड़वायें अब,विधि बतला करा १८२६। | 

जनक डर, लक्ष्मण जब बोले । भय से उनके तन मन डोलें । | 

कहते लक्ष्मण से,चुप रहो अनुचित काम,भला क्या? कहो ॥१८२७। | 

| 

थर +r | 

-थर काप पुर-तर-नारी । लघुकुमार खोटा अति भारी । | 

भृगुपति सुन-सुन निर्भय वाणी । कोप जलाये क्रोधी प्राणी । | 

ज्यों-ज्यों कोप बढ़े उनके मन । त्यों-त्यों अधिक जले उनका तन। १८२५। | 

| 

धीरे-धीरे हों बलहीन । तेज मन्द होता, प्राचीन । | 
लाद राम पर अति आभार । बोले भृगुपति वचन विचार । १८२९। 

बच्चू विचार बन्धु लघु तेरा । स्वयं जानता तू बल मेरा । | 
तन सुन्दर मन मैला कैसे | विषरस-भरा कनक-घट जैसे ।। १८३०॥ 

५ ५ 

सुन कर लक्ष्मण फिर से विहँसे । देखा घूर, राम ने इससे । [ 

गुरु समीप गत, भर संकोच । धारण कर, सुशीलता-लोच ॥२७८॥। | 
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रुकी अतज की वाणी वाम । कारण बने स्वयं प्रभु राम ।२७८। 
अति विनीत,मृदु-शीतल-वाणी । बोले राम, जोड़ युग पाणी ।१८३२। 


सुनो ताथ तुम सहज सुजान । वालक-वचन करें मत कान । 
बर्रय-बालक का स्वभाव सम । इन्हें छेड कर दुख न मिले कम।१८३३। 
यदि ये प्रकृति-सहारा लेते । कभी न दोष सन्त हैँ देते । 
उसने कुछ न सुकाम बिगाड़ा । अपराधी में,ताथ तुम्हारा ।१८३४। 
कृपा-कोप-वध-बन्धन स्वामी । मुझ पर करें दास में नामी । 
कहें वेग, ज्यों गुस्सा जाय । मुनि नायक! वह करू उपाय ।१८३५। 
जाये राम कोप यह कैसे | अनुज-तयन तव लदा अनय से । 
उसके चित्त-नग्रन अन्याय । कहो कोप मम कैसे जाय ॥१८३६। 
इसके कण्ठ न दिया कुठार । मेरा कोप हुआ बेकार । 
सुन कर मम कुठार, गति घोर। भूप-रमणियों के उर शोर।१८३७।२७६ 
उनका मन अतिशय भय खाता । स्थापित गर्भ ख़वित हो जाता । 
ही परश अक्षत मंम कर में । करे निवास सोच उर-घर म ।२७९। 
जीवित देखूँ भूपकिशोर । वैरी दे चिन्ता अति घोर ।२७९। 
चले न हाथ जलाये छाती । कोप बना है मेरा घाती ॥१5३६॥ 
यह कठोर जो नृपति-यम, हुआ सुकुंठित आज । 
मम अभिमान कुभूमि पर, लुंठित लगती लाज ॥ (क)॥ 
हुआ वाम विधि आज है, मेरा मिटा स्वभाव । 
मम उर में न रहा कभी,एसा कृपा-कुभाव। (ख)।१८४०।११५। 


br dl 


आज दया ने दुसह सहाया | दुख-कुभाव जा उर पर छाया । 
सुन कर तव यह लक्ष्मण विहसित | शीश झुकाया उर सुख विकसित ॥ 
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पिता-सुमूति,कृपा अनुकूल । बोलें वचन झड़ें ज्यों फूल । 
कृपा किये मुनि जले शरीर । यदि हो गया क्रोध हे धीर ॥१८४२॥ 


तो तन-रक्षा करे विधाता । इस शरीर का जीवन-दाता । 
देख जनक यह बालक हठ कर। जाना चाहे जड,यम के घर । १८४३। 


वेग करो आँखों से दूर नुप बालक खोटा भरपूर । | 
दिखने में ही है यह छोटा । पर यह तो है अतिशय खोटा ।१८४४। | 


विहँसे लक्ष्मण बोले मन में । मूँदो आँख न कुछ जग-तन में । | 
परशुराम बोले सुराम से निज उर से अति क्रोध-धाम से॥ २८०॥ | 


शंभु-शरासन शठ है तोड़ा । करता मम प्रबोध है थोडा ।२८०। 


बंधु कहे कटु,संमति तेरी तू शठ विनय कर रहा मेरी ॥१८४६। ! 


हाथ जोडता है तू मुझको । पर में जान गया हूँ तुझको । | 
दे परितोष सुरच संग्राम । छोड नहीं तो अपना नाम। 
मुझको मिला राम का नाम । और नाम तेरा भी राम । 
जब तक मुझको नहीं ह्राये । नाम राम का कैसे पाये । 
जीते यदि न मुझे संग्राम । कैसे कहलायेगा राम । 
मुझ को दे अब तू संग्राम । अथवा छोड़ कहाना राम ।१८४७॥ 


|| 
|| 


शिवद्रोही लड तू छल छोड । या माछँ दोनों को तोड । । 
भृणुपति बकें कुठार उठाये । मुसकाते प्रभु शीश झुकाये ॥१८४८।॥ | 


पर मुसकान छिपी थी मन में । हुई न प्रकट राम के तन में । 
दोष किसी का हम पर रोप । कहीं सिधाई भी अति दोष । १८४६। 


जब हो जाता पूर्ण वही विधु। राहु उसे पीता ज्यों दध्चि 


। 

N 

टेड़ा जान करें सब वन्दन । टेढ़ा विधु पाता है चन्दन । | 
-मधु ॥ १५०॥ | 
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कहें राम मृति छोड़ें क्रोध । दास करे प्रभु से अनुरोध । 
कर में है कुठार हें ईश । आगे झुका हुआ यह शीश ॥१८५१॥ 


जैसे जाय क्रोध हे स्वामी । करें वही में प्रभु अनुगामी । 

प्रभ-सेवक में कैसे युद्ध । तजें विप्रवर रोष विरुद्ध ।। १८५२।२८१॥। 
वेश विलोक शिशु ते कुछ कहा । उसका दोष न कुछ रहा ।२८१। 
देख कुठार-बाण-धनुधारी । वीर-घोषणा सहज बिचारी ॥१८५३॥ 
इसीलिये था उस में क्रोध । उसका था यों सहज विरोध । 

जाना नाम न था पहचान । वंश-प्रकृति से उत्तरदान ॥१८५४॥ 


यदि तुमको मुनिसम वह पाता । स्वामी-पद-रज शीश चढ़ाता । 
शिश की हई चक अनजानी । क्षमा करें प्रभु अतिशय ज्ञानी। १८५५ 


कृपा विप्र उर चाहिए, अतिशय है सुमहान । 
हममें तुममें है कहाँ, समता हे विद्वान । ।१८५६। ११६ 


हें न, पैर और सिर समता । में किसका मन है कब रमता । 
राम-मात्र लघ नाम हमारा । बड़ा परशु-सह नाम तुम्हारा १८५७॥। 


देव एक गण धनुष हमारे । नव गुण परम पुनीत ठुम्हार । 
सब प्रकार हम तुमसे हारे । क्षमा! विप्र' अपराध हमारे ॥१८५८॥ 


बार-बार मनि और विप्रवर । बोले परशुराम का रघुवर । 
हँस,सरोष तब भगपति बोले । निज शब्दो मं थ विष घोले ।॥२८२। 


तू भी टेढ़ा,लघ-सम राम!। वक्र वचन से लेता काम । 
द्विज तू निपट जानता मुझको । में ज्यों विप्र सुनाऊ तुझको ।१८६०। 


hr 


चाप श्रवा,सर आहति जान । घोर अग्नि अति, ग॒स्सा मान । 
समिधा सेना शुभ चतुरंग । महा महीप हुए पशु ढ़ग ॥१८६१॥। 
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इसी परशु से छप-छप काट । में ने बलि दी,भू को पाट । 
किये करोड़ों समर-यज्ञ-जप । यों प्रभावशाली है मम तप ।१८६ २। 


मम प्रभाव है विदित न तुझको । इसीलिये कहता मुनि मुझको । 
केवल विप्र, भूल से जाने मुझको तू केवल मुनि माने ॥१८६३॥ 
इस विधि तू ने किया अनादर । बोला वचन नहीं तू सादर । 

तोड़ा चाप, दर्प अति बड़ा । अहमिति ज्यों सुजीत जग खडा । १८६४ 
बोले राम कहें सुविचार । हे मुनि! हो न वचन-विस्तार । | 
है मुनि! गुस्सा तव अति भारी | है अति ही लघु चुक हमारी ।१८६५। | 


गिण धनष छते ही टटा ध्यान वीरता का निज छटा । 


में किस हेतु करूं अभिमान । इसका तिल भर मझे न ज्ञान। । 


ही 


यदि हम हठकर करें निरादर । सुनो सत्य में कहता सादर । | 
तो हे विप्र सुनो भृगृनाथ । कहता में न गर्व के साथ ।१८६७।२८३। | 
जग म एसा सुभट न पायें । भय-वश जिसको शीश झकाये। | 
देव-दनुज-भूपति-भट नाना । समबल, अधिक रहें बलवाना । १५६5 | 
यदि वे वीर हमें ललकारें । हम सुख से ही उसको मारें । | 
चाहे वह्‌ हो भीषण काल । उसका भी होगा यह हाल ॥१८६६।॥ | 
शि LN La | 
क्षत्रिय तन धर समर सुशंकित । नीच वही कुल करे कलंकित । 
कहूँ स्वभाव,न स्वकुल-प्रशंसी । यम से भी न डरें रघुवंशी । १८७०। 


उससे भी उतरें रण-रंग । कभी न हों वे भय के संग । 
ऐसी विप्र-प्रभाव-प्रखरता। होता अभय तुम्हें जो डरता ॥ १८७१॥ 


का 


गूढ़ और मृदु वचन सुन, रघुपति के अति खास । 
खुले परशुधर-मति-पटल, छाया सुखद प्रकाश ॥ (क) 


| 
। 
| 
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राम! रमापति का धनुष, यह रखलो निज पास । 
खींचो, मम सन्देह का, हो इस विधि से नाश ॥(ख)॥ 


परशुराम थे दे रहे, वह नारायण-चाप । 
चला गया पर वह धनुष, स्वयं आपही-आप ॥ (ग)॥ 


परशुराम विस्मित हुए, देखा राम-प्रभाव । 
पुलक-प्रफुल्लित तन हुआ,छोड़ा उग्र स्वभाव ॥(घ)॥ 


हाथ जोड़ बोले वचन, छलक पड़ा उर-प्रेम । 
मानो वे थे पा गये, निज-जीवन का क्षेम।(ङ)।११७।२८४। 


य! रघवंश-वनज-वन-भान्‌ । गहन-दनुज-कुल-दहन कृशातू । 
जय! सूर-विप्र-धेन्‌-हितकारी। जय! मद-मोह-क्रीधः भ्रमहारी। 


विनय-शील-करुणा-गुण-सागर । जयति वचन-रचना-अति-नागर. \ 
सवक-सुखद,सुभग-सव-अग । जय! शरीर छवि,कोटि अनंग । १८७४। 


हो कितनी,म॒ख एक प्रशंग । जय! महेश-मन-मानस-हसा । 
अनचित बहत आज में बोला | वश-अज्ञान,सुचल-मन डोला। १८७५। 


अहो! क्षमामन्दिर, जग त्राता । क्षमा करे, हे! दोनों श्राता । 
कह जय! जय! जय! रघुकुल केतु । भृगुपति गये सुवन तपहतु। १८७६॥ 


डरे कुटिल नप, अपभय आप । कायर भाग गये चुपचाप । 
दुंदुभि बजी देव-सुख-मूल । बरस रहे हैं प्रभु पर फूल ॥२८५॥ 


पुर-नर-नारी हर्ष-सुभूल । डूबे, मिटा मोहमय शूल ।२८५। 
अति गहगहे बजें सब बाजे । सब ने मनहरु मंगल साज ।।१८७८॥। 


यूथ-यूथ मिल सुमुख-सुनयनी । करें गान कल सब छवि-अयनी । 
नयन नील-सित-कंज-सुपाली । धन्य सभी,कोकिल-स्वरवाली। १८७६। 
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सुख विदेह का कहा न जाता । जन्मदरिद्र,जभी निधि पाता । 
विगतत्रास-सीतासुख भारी। ज्यों विधु-उदय चकोर कुमारी । १८८० । | 
तब कौशिक को दण्ड प्रणाम । किया जनक ने, पूरित काम । | 
्रभु-प्रसाद धनुभंजक राम । प्रभु सव विधि से हैं सुखधाम ।१८८१। | 
में ने कार्य-सफलता पायी । कारण हैं ये दोनों भाई । । 
हो जो उचित,कहें अब स्वामी । हैं विधि-ज्ञाता,प्रभु जग-तामी । १८८२। 


बोले मुनि, नरनाथ प्रवीण । रहा विवाह चाप-आधीन । 
धनुष टूटते हुआ विवाह । सुर-नर-नाग-सुपुरित-चाह ॥१८८३॥ 


सबने इस घटना को जाना। और सभी ने अति सुख माना। 
फिर भी करो वंश-व्यवहार । होते हैं वे सुख-आधार । १८८४।२८६। 


पूछो कुल-वृद्धों गुरुओं से । लो मत और सभी विप्रो से । | 
सबके परामर्श का सार । वेद-विदित हों सब आचार 1२ 


८६|| 


दुत अवधपुर भेजो, जाएँ । सादर नूप दशरथ को लागें । 
मुदित राय बोले यह वाणी । नाथ कृपालु धन्य यह प्राणी 1१८८६ 


|| 
| 
आज्ञा उचित नाथ ने दी है । बड़ी कृपा इस जन पर की है । | 
अद्भुत किया आज मम हाल । भेजे दूत बुला तत्काल ॥१८८७॥ | 
1 
| 


सकल महाजन नगर के. बुलवाये सप्रेम । | 
आये वे सब तुरत ही, आनन्दित सक्षेम ॥ १८८८।।११८॥ | 
सबने सादर शीश झुकाया । मुदित-हृदय-नृप-आदर पाया । 


यही मनोरथ,तुम सब जाओ। जा कर सब बाजार सजाओ । 1१८८६॥ 


सब पथ, सज कर, बनें मनोहर । देखें लोग, नयन निज भर-भर । | 
अद्भुत सजें सभी देवालय । देख-देख सब के मन ही लल ना | 
| 
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नगर सँवारो चारों ओर । मोद मचाये मन-मन शोर । 
हृषित चल,निज-निज-गृह्‌ आये । परिचारक बूलवाये,छाये ।!८६१। 


रचो विचित्र वितान बना कर । सिर रख वचन,चले सुख पा कर । 
नाना शिल्पी जा बुलवाये । जो वितान-विधि-कौशल पाये ।१८९२। 


उनने विधि को किया प्रणाम । और किया आरम्भ ललाम । 
विरचित कनक-सु-कदली-स्तम्भ। विधि का मिटा विरचना-दम्भ ॥ 


मरकत के फल-पत्र बनाये । पञ्चराग के फूल सजाये । 
अति बिचित्र वह रचना देख । विधि को विस्मय हुआ अलेख ॥२५७॥ 
वेणु हरितमणि-मय सब किये । अद्भुत रूप उन्हें अति दिये । 


(0007 


सरल,सपर्व,न हो पहचान । भरी हुई थी उन में जान ॥१८६५॥ 


कनक कलित थी लता पान की । कही न जाये बात शान की । 
पत्ते थे उसके यों सुन्दर । तुरत बैठ जाते मन अन्दर | 

उसके रच-पच बन्ध बनाये । वे सब थे शोभा से छाय ॥१८६६॥ 
बीच-बीच में मोती-माला । जिनकी छवि ने छवि को टाला । 
माणिक-मरकत-कुलिश-पिरोजा। चीर,कोर,पच,रचे सरोजा ।१८९७। 
किये भृंग,बहु रंग विहंग । गुंजन-कूजन पवन-भ्रसंग । ॥ 
खंभों में गढ़ कर है बनी । सुर-प्रतिमा सुन्दरता-सनी ॥१०५६०॥। 
मंगल द्रव्य लिये सब खड़ी । इससे सुन्दरता अति बडी । 

गजमुक्ता से बहु विधि पूरित। चौक-सहज-छवि सब छवि दूरित। १८९९ 
सुरभित पल्लव सुन्दर-सुन्दर | किये नीलमणि कोर-कोर कर । 
स्वर्ण मंजरी-मरकत-गच्छ । रेशम-सूत-लसित अति स्वच्छ ॥२८८॥ 
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रचे रुचिर वर बन्दतवार । मानो मनसिज-फंद-सँवार । 
मंगल-कलश अनेक बनाये । ध्वज-सुकेतु सब हें छवि-छाये ।।१६०१॥। | 


वस्त्र-चंवर को शोभा भारी । ठिठक रहा मन,निज गति हारी । 

दीप मनोहर मणिमय्र नाता । उनकी छवि है कठिन बताना । 

मण्डप अद्भुत गये सजाये । देख उसे विधि तुरत लजाये। 
न्हे देख कर चुप है वाणी । मौन हुए हैं सारे प्राणी ॥१६०२॥ 


देही से मण्डप धन्य । उसके सब कवि भक्त अनन्य । 
शोभा वे भी बता न सकते। मति को लिये साथ वे थकते। 
इसको शोभा दे वदेही । सोच थके कवि इतने से ही ॥१६०३॥ 


जिस मण्डप दुलहिन वेदेही । उसके बने विश्व-कवि स्नेही । 
न्ट 


दुलहिन वैदेही सुछवि, का मण्डप है पात्र । 
करे पराजित सुकवि को, ऐसा चिन्तन मात्र ॥। (क)॥ 


जग में कोई कवि नहीं, ऐसा है मतिमान । 
मण्डप-वर्णेन की दिशा,में जो हो गतिमान । (ख )।१६०४।११९। 


दूल्हा राम रूप गुण-सागर । वह मण्डप त्रॅलोक्य-उजागर । 
जनक भवन की शोभा जैसी । पुर में प्रतिगृह रखती वैसी। १६०५ 


उन दिन जिसने तिरहुत देखा । चौदह भुवनों की लघ लेखा । 
जीवन भर वह सदा करेगा । तिरहुत-छवि को ही मति देगा । 
जो सम्पदा नीच-गृह्‌-शो भित। वह विलोक सुरनायक लोझित। १६०६ 


जिस पुर में श्री सुभग-निवेश । नारी का ले छल-वर-वेश । 


उस पुर-छवि का वर्णन सोच | शेप-शारदा को संकोच ॥ २८६॥ द 
ब्‌ 
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पहुँचे दूत रामपुर पावन । हृषित, नगर विलोक सुहावन । 

a र 4 
भप-द्वार पर हाल सुनाया । दशरथ नुप ने सुन बुलवाया ॥॥१६०८॥' 
कर प्रणाम पत्री वे देतें | मुदित महीप स्वयं उठ लेते । 
पत्री पढ़ते सजल विलोचन । उर है भरा,पुलक-तन-राचन ।१९० &। 
राम-सुलक्ष्मण नृप-उर-वर में । सुन्दर चिठ्ठी उनके कर म । 

७०० क रज NN क के ७, खः NN १ | 
भरी हृदय में सुरति मजीटी । कह न सरकी दी या मीठी ।१६१० 


पढ़ी पत्रिका फिर सुधैर्य धर । हषित सभा,हाल सच सुन कर | 
क्रीडा समय खबर जब पायी । आये भरत,सहित-हित-भाई । १६१ १। 


पूछें अति रति, भर संकोच । मन तन पर अनुराग-सुलोच । 
SE oO 
तात! कहाँ से पत्री आयी । हमने ठुरत खबर है पाया ॥१६१२॥ 


वन्ध प्राणप्रिय, कुशल अशेष । कहो कहाँ दोनों क्रिस देश । 
सुन ये वचन, सिंचे रति-स्थिर से । पढ़ी पत्रिका नृप न फिर से। २६० 


सुन पत्री पुलकित युग आता । जग के नयनानन्द सुदाता | 
दि की उन्ह नह थ 0 १० 

अति रति,तन से छलक रही थी। स्मृति तन-मन को उन्हें नहीं थी। १६ 

प्रीति पुनीत भरत की देख । सकल सभा है सुखी अलेख । २ हि 
ने बठाये । मधुर-मनोहर-वचन सुनाय ।१६१५ 

दूत, नृपति ने निकट विठाये । मधुमन्‌ सुः 

भैया! कहो कुशल युग बालक । मेरी आज्ञा के वे पालक । 

तुमने उन्हें ठीक से देखा । दो उनकी मुझको उठ लेखा । 

शयामल गौर रखे धनु-भाथ। गय किशोर,कौशिक मुनि साथ। १६१६। 


यदि परिचय तो कहो स्वभाव । प्रेम-विवश, बहु बाल दाब । 
गये लिवा कर मनि जिस दिन से। सच्चा हाल आज उस दिन से।१९१७। 
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अतिशय प्रिय, हम को मिल पाया । है आनन्द आज उर छाया । 
जान विदेह,कौन विधि पाये । सुन प्रिय वचन दूत मुसकाये । १६१८ 


नृपति-मुकुटमणि सुनले हमसे । धन्य न जगमें कोई तुमसे । 
जिनके तनय, सुलक्ष्मण-राम । विश्वविभूषण,दो गत काम ॥२& १॥ 


७ 


तनय तुम्हारे हैं नहीं, तनिक पूछने योग्य । | 
पुरुषसिह वे हैं स्वयं, त्रिभुवन उनका भोग्य ॥ (क )॥ | 


स्वयं प्रकाशित वे सदा,शोभित करें त्रिलोक । | 
सकल विश्व के प्राण वे,जगको करें विशोक ।। (ख)॥ 
जिनके सुयश-प्रताप के,संमुख मलिन शशांक । | 
लगे सूर्य,शीतल सदा,वे हें परम प्रभांक ॥ १९२०॥१२०॥ ¦ 
कहें उन्हें कसे पहचाना । कैसे रवि, प्रभु जाता जाना । | 
नाथ न दीपक करे प्रकाशित। रवि को जो है सहजो-द्रासित। १६२१। 
वह्‌ न दीप से देखा जाता । उसका तेज उसे बतलाता । । 
जब सीता का हुआ स्वयंवर । जुटे अनेक सूभूप वीरवर ॥१६२२॥ 
वे थे सुभट एक से एक । सबने किये प्रयत्न अनेक । | 
शंभु-शरासन तनिक न खिसका। हारे सकल वीर्‌,बल सिसका ।१६२३। 


तीन लोक के जो भट भारी । उनकी शक्ति धनुष से हारी । । 
जिसने यों ही मेरु उठाया । निज को उसने असफल पाया । १९२४। 


जिसका करतल, मेरु-सुडेरा । हृदय हार, धनु को दे फेरा । | 
चला गया वह्‌ भी चुपचाप । निज उर में केवल रख ताप ।१६२५। | 


खेल-खेल,शिव शैल उठाया । उसने भी सुपराभव पाया | | 
मणि-रघुवंश, वहाँ भी राम । सुनें महीप, महा बलधाम ।।> Skee] 
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तोड़ सके गुरु-आज्ञा पाल । धनु को, उठा दिया भूचाल । 
वह भी,बिना प्रयास,विशाल । ज्यों तोड़े गज पंकज-नाल ॥२६२॥ 


सुन,सरोष भृगुनायक आये । अतिशय वीरदप से छाये। 
बहुविधि उनने आँख दिखायी। फिर भी नहीं सफलता पायी। १६२८। 


देख रामबल, निज धनु दिया । कर बहु विनय/गमन वन किया । 
हे प्रभु! राम अतुल बल जैसे । तेज-निधान,अनुज भी वैसे ।१६२६। 


काँपें भप विलोकन जिसके । तेज-प्रताप-अमित हँ उसके । 
सिह-किशोर-विलोकन जैसे । प्रभा-विहीन बनें गज वसे ।।१९३०॥ 


सब राजा भौ हैं कुम्हलाते । लक्ष्मण जब निज दृष्टि घुमाते । 
देव! देख तव दोनों बालक । आँख न छुए अन्य भू पालक ।१६३१। 


दूत-वचन-रचना प्रिय लगी । प्रेम-प्रताप-वीररस-पगी । 
ससभा-राव प्रेम से भरे | सभी हो गये अतिशय हरे ॥१९३२॥ 


देने लगे निछावर दान । कह अनीति, वे मूरदे कान । 
धर्म समझ सवने सुख माना । दूत विवेकी, सबने जाना ॥१६३३॥ 


तब पालन करके अनशासन । भूप उठे,छोड़ा निज आसन । 
जा कर आदर दिया इष्ट को । दी सुपत्रिका,गुरु वसिष्ठ को ॥२६३॥ 


सादर दृतो को बलवाया । गुरु को समाचार सुनवाया ।२९३। 
सुन बोले गुरु अति सुख पा कर । अपना सुख नूप को बतला कर (१६३५। 


पुण्य-पुरुष के लिये नृप,भूमि वने सुख-खान । 
रहती है उसके लिये, धरती स्वर्ग-समान ॥१९३६।१२१॥ 


हो सरिता, सागर में लीन । यद्यपि जलधि कामना हीन । 


सुख-सम्पत्ति स्वयं ही जाते । धर्मशील यद्यपि न बुलाते ॥१६३७॥ 
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तुम गुरु-विप्र-धेनु-सुर-सेवी । त्यों पुनीत कौसल्या देवी । 
तुम-सम हुआ न जग में सुकृती है न तु होगा आगे सुयती। १६३८ 


a दाका 


तुमसे बड़े पुण्य हें किसके । राजा! राम सदूश सुत जिसके । 
वीर-विनीत-धर्म्‌-व्रत-सार । गुण-सागर-वर-वालक ज्वार ।॥। १६३ 


तुमको सभी काल कल्याण । सजो बरात बजें सुनिसान । 

चलो तुरत,सुन यह गुरुवाणी । अच्छा नाथ! बोल शुभ प्राणी ।२६४। 
दशरथ ने निज शीश झुकाया । गुरु ने समुचित आदर पाया । 
भूपति गये भवन के भीतर । दूतों को वर वास दिला कर ।२३४। 
सभौ रानियों को बुलवाया । राजा ने वह पत्र सुनाया । | 
सुन सन्देश सकल हैं हषित। अपर कथा सब भूप-सुवणित ॥१६४२॥ | 
प्रेम-प्रफुल्लित शोभित रानी । ज्यों हों शिखिनी सुन घन वाणी । | 
गुरुू-िज-नारो हैं सब प्रमुदित। दें आशीष सभी आनन्दित ।।१६४३॥ 


अति आनन्द मग्न हैं माता । नहीं अतुल-सुख हृदय समाता । 
अतिशय-प्रिय-पत्रिका परस्पर | लेतीं निज उर,सुख से भर कर। १ ६४४। 


| 
| 
हृदय लगा, हों शीतल छाती । सुख से, मुख से बात न आती | | 
करकर के अति अद्भुत काम । कोति सुशोभित लक्ष्मण-राम । १६४५ | 
1 
|| 


बारम्बार भूपवर बोले निश्छल हो निज वर उर खोले । | 
मु्ि-प्रसाद-कृत हुआ सुसम्भव। लघु शिशुओं के लिए असंभव। १६४६ | 
| 
यह्‌ कह्‌ नूप ने द्वार-सुशोभित । किया,सभी का मन सुख-लोभित। । 
तभी रानियों ने बुलवाये । सुखी,निमन्त्रित भूसुर आय ।।१६४७॥। 


दिये दान,आनन्दित होकर । लेता उर सन्तोष न, देकर । 


चले विप्रवर आशिष देते । उर आनन्द-मोद'भर लेते | | 
श (0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta cGanddii की 0914 


। 


[ 
| 
| 
| 


Vinay Avasthi Sahib Bi 


बालकाण्ड ० git Trust Donations 0 च्रथम-दल 


:तब सबने याचक बुलवाये । गये सभी सादर बिठवाये १ 
सबको सबने दिये तिछावर । विधि करोड देकर सुख-सागर 1२९५१ 


'चिरजीबी हों, ये सुत चार ॥ चक्रवति-दशरथ-उर-हार ॥ 


कहते चले, पहन पट नाना । बजा निसान बहुत सुख माना १२६५ 


समाचार सबने ये पाये । घर-घर होने लगे बधाए । 
चौदह भवन भरा उत्साह । जनकसुता-रघुवी र-विवाह ॥।१६५११ 


सब ने सुन यह शुभ कथा, भरा हृदय अनुराग । 
मार्ग-गली-गृह सब लगे, तुरत सजाचे जाग ॥१६५२।। १२२ 


यद्यपि अवध सदैव सुहावन । रामपुरी मंगलमय पावन । 


फिर भी प्रीति-प्रीति अति सुन्दर । मगल-रचना रची स्वमन भर। 


कर के प्रीती राम से धन्य १ आज बनी है प्रीति अनन्य । 
(हो सुराम-रति,सब-रति-सुन्दर । धन्य बने उर रख निज अन्दर।१ ६ ५३१ 


बना प्रेम ही पुरी-बनावट । हुई उसी से पुरी-सजावट १ 
'४वजा-पताकः-चामर-सुच्दर । सजा रहे बाजार रुचिर वर्‌ 1१९५४१ 


ये सब परम चिचित्र और पट । छाये हुए हाट में संट-संट १ 
परम विचित्र हाट है इनसे । परम सुखी जन-मन है जिनसे 1 
कनक-कलश,तोरण-मणिजाल। दूव हरिद्रा-अक्षत-माल ॥१६५५॥ 


स्थल-स्थल दघि के कलश सुसज्जित । जिनसे मंगल स्वयं सुलज्जित। 
मंगलमय ये द्रव्य सभी ने । लाये शुभ सुभावं से भौने ॥२६६॥ 
रच-रच की निज-भवन-सजावट। मंगलमय है सभी बनावट । 


सम-कस्तूरी-कुंकुम-चन्दन । मिला कबुरसदा मन-नंदन 
सम हो ये जब मिलते चार । मादक बनें सुगन्ध अपार ॥२९६॥ 
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उनसे वीथी-पथ सिंचवाये । चारु-चौक उन पर पुरवाये ।२६६। | 
यूथ-यूथ स्थल-स्थल सुभा मिनी । सज सोलह,द्युति-सुभग-दामिनी । 


विधुवदनी मृग-शिशु-सुलोचनी । सुस्वरूप-रति-मान-विमोचनी । 


गायें मंगल-मंजुल-वाणी । कलकंठी को लज्जादानी ॥१६५६॥ 


सुन जिनका कलकंठ सुकोमल । लज्जित हो चुप होती कोयल । 
भूप-भवन-छवि-चुप व्याख्यान | विश्व विमोहन,रचित वितान। १६६०। 


मंगल द्रव्य विविध सुमनोहर । बजे निसान, विपुल शोभा भर। | 
कहीं विरुद,वन्दी उच्चरते । कहीं वेद धुन भूसुर करते ॥१६६१॥ 


गायें युवती मंगल-गान । सबका है सौन्दर्य महान । 
लेती नाम, राम सीता का । पावन परम सुयश गीता का ।१६६२। 


बहु उत्साह,भवन अति सीमित। चारों ओर चला हो उमगित । 
इस दशरथ-गृह की मोहक छवि।कह सकता है अल्प,कौन कवि ।२६७॥ 


हाँ सकल सुर-सिरमणि-सार । लिया राम ने निज अवतार । २६७। 
हा भूप ते बुला भरत को । राम-चरण में संतत रत को । 
हय-गज-स्यन्दन साजो जा कर । फिर बतलाओ मुझकों आकर। १६६४। 


बेग बरात चलो रघुवीर । पुलकपूर्ण सुन दोनों वीर । 
सकल साहनी तुरत बुलाये । क्षण में दौड़ सभी वे आये ॥१६६५॥ 


आज्ञा दी उठ दौड़े प्रमुदित । प्रभु-्रस्ताव किया अनुमोदित । | 
रच रुचि जीन,तुरग कृत सज्जितावर्ण-वर्ण वर वाजि विराजित १९६६ | 
सुभग सकल,अति चंचल करणी । जरते लोहे सम ज्यों जही | 
| 


॥. इसीलिये पग तुरत उठाते । यों सब हय हें शो 
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विविध जाति के अश्व हैं, कुछ भी कहा न जाय १ 
पवन निरादर सब करें, ऐसी कवि की राय ॥।(क)॥ 
चाहें उडना गगन म, लेने उसकी थाह। 
सानो तभी सुबेग-गति, अद्भुत उनकी चाह 1(ख)।१२२ 


सभी छैल तब हुए सवार । भरत-सदुश-वय राजकुमार । 

सब सुन्दर,सव भूपणधारी । कर शर-चाप,तूण कटि भारी 1१६६७१ 
सभी छैल छरहरे छबीले । शूर-सुजान-नवीन-ढवीले । 
प्रति-सवार-सह हैं युग पदचर। जो असिंकला प्रदीण सुभग वर 1३६५ 
सज सुवेश,सुवीर रण-कड़े । निकल हुए पुर-बाहर खड़े । 

फेरें चतुर तुरग गति नाना । हर्षित सुन-सुन पणव निसाना। १६७१ 


रथ सारथी विचित्र बनाये । ध्वजा-पताका-भूषण-छाये । 
मणियों से हें रथ अति सज्जित! देख उन्हें सुरेन्द्र-रथ लज्जित। १६७२१ 


चँवर चारु,किकिणि-ध्वनि करते 1 भानुमान की शोभा हरते । 
श्यामकर्ण अगणित हय होते । बे सब गये रथों में जोते ॥१६७३॥ 


सुन्दर सकल, अलंक्रत-शोभित । उन्हें विलोक सुमुनि-मन-मोहित । 
वे जल पर चलते हैं स्थल-सम । टाप न डूबे वेग अधिकतम ।। १९७४ 


अस्त्र-शस्त्र सब साज सजा कर । गये बुलायें थी वीर वर । 
चढ़-चढ़ रथ पर पुरं के बाहर । जुटने लगी बरात मनाहर ।२६8 


होते सुभग शकुन सब जन को जो जिस कारण जाते उतको।२९९। 
कलित करिवरों पर अम्बारी । कही न जातीं यों सुसेवारी ।१६७६। 


RP व 


| मतवाळे हाथी ये जाते । घंटों से ये शोभा पाते । 
सुभग-पंक्ति-सावन-घन मानो । अद्भुत सुषमाधारी जानी ॥ १६७७॥ 
00 Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


रामायण ० र्ण्द ० तुलसी दल 


वाहन अपर अनेक विधान । शिविका सुभग, सुखासन यान । 
उन पर चले विप्र वर वृन्द। ज्यों तन धरे,सकल श्रुृति-छन्द। १६७८५॥ 


मागध-सूत चले वन्दी जन । परमानन्द भरा इनके मन । 
ये सब हैं रघुकुल-यश-गायक । चले यान चढ जो जिस लायक । 
खच्चर-ऊंट-त्रैल बहु जाति । चले वस्तु भर अगणित भाँति। १९७३। 


चले करोड़ों काँवर धारी । सुभग कहार, देख मति हारी । 
विविध वस्तु लख,कविमति मौन। वर्णन कर सकता है कौन ।१६5०॥ 


सेवक-वृच्द चले सुख पा कर । निज-निज-साज-समाज बना कर । 
सबके उर में हर्ष भरा है | पुरित-पुलक शरीर हरा है ॥३००॥ 


कब देखेंगे नयन-बिठा कर । लक्ष्मण-राम सुवीर दिवाकर ।३००। 
गज-गर्जेन,घंटा-ध्वनि घोर । घोड़ों का हिन हिन सब ओर । १६८२! 


रथ-रव सींचे वीरों के मन । पुलकित होते हैँ उनके तन । 
बजे घमाघम विविध निसान । कर के मेघों का अपमान ।१६८३॥ 


नहीं शब्द निज और का, कोई सुनता कान । 

महा भीड भूपाल केदार जहाँ सुख खान ।॥। १६८४।।१२४॥ 
द्वार भीड ने तिल-तिल छेका । बने धूल यदि पत्थर फेंका । 
देखें नारी चढ अट्टोली । लिये आरती-मंगल-थाली ॥१६८९॥ 


गीत मनोहर नाना गायें। अतिशय सुख जो कहा न जाये । 
दो सुमन्त्र ने सुरथ सजाये । रवि-हय-निन्दक अश्व लगाये । १६८६) 


ले आये भूपति के पास । मौन शारदा, इतने खास! 
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अतिशय कान्तिमान यह स्यन्दन । जड-चेतन सबका मन नन्दन । 
इ रथ रुचिर,त्रधिष्ठ बिठाकर । नूप इससे अतिशय सुख पाकर । ३० १ 


आप चढ़े स्यन्दन भूपेश । रख मन, गौरी और गणेश । 
किया नपति ने हर-गुरु-ध्यात । परमोचित यह उनका ज्ञान ।३०१। 


सह-वसिष्ठ नप शोभित कंसे । सुरगुरु संग पुरन्दर जसे । 
कर्‌ कुलरीति, वेद-विधि राव । देख सभौ,सब भाँति बनाव।१६६०। 


स्मरण राम, गरु-आज्ञा पाकर । चले महीपति, शंख बजा कर | 
हृषित विब॒ध, विलोक बराता । बरसे सुमन, सुमंगल दाता ।१६६१। 


कृत कोलाहल,हय-गज-गजन । व्योम-बरात,वाद्य-बहु-वादन । 
सुर-नर-नारी-मंगल गातीं । सुन्दर-समथ प्रभाव वढाती ॥१६ 


सरस राग, वजती शहनाई । चारों ओर सुखद छवि छायी । 
घंटा-घंटी-ध्वनि अति सुन्दर । शब्द न आयें,कवि-मन-अन्दर। १९९३। 
पायक, तन-क्रीडा दिखलाते | उछल-उछल नभ म फह्रात । 
करें विदूषक कौतुक ताना । हास-कुशल,कल-गान-झुजाना 1१६ ६४। 


सुभग-मदंग-निसान-ताल-पर्‌ । तुरग नचाते हूं कुमार वर । 
[गर नट हैं चकित, चित्त दे।कभान डिगते ताल वर्धसे ।।३०२॥। 


बने न वर्णन, बनी बराता । हों सुशकुन-सुन्दर शुभदाता । 
चारा चाख,वाम दिशि लेता । ज्यों सव-शुभ-मगल कह दता ।१६६६। 


दक्षिण काक, सुखेत-सुशोभित । दर्शन-नकुल सभी पा लोभित । 
त्रिविध-पवन बहता अनकूल । ये शुभ-शकुन उठ मन फूल ।१६६७। 


सघट-सबाल दिखी वर-नारी । सुभग-शकुन यह अति सुखकारी । 
लोवा का बहु-दर्शन-दान । सुरभी-शिशु-सम्मुख-पयपान ॥१६&८॥ 


Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


बालकाण्ड ० २१० ० प्रथम-दल 


क्षेमकरी कह क्षेम सुभगतम । श्यामा,वाम सुतरु पर अनुपम। १६६३। 
सम्मुख आये शुभद अति, दही सुमंगल मीन । 
कर में पुस्तक ले दिखे, युगल सुविप्र प्रवीण ॥ (क) ॥ 


मंगलमय-कल्याणमय, अभिमत फल ले हाथ । 


f 

मृगमाला फिर दक्षिण आयी । मंगल-गण ज्यों दिये दिखायी । | 
| 

| 

| 

| 

ज्यों सच होने के लिये.हुए शकुन सब साथ। (ख)। १२५।३०३। | 


मंगल-शकुन सुगम सब उसके । सगुण-ब्रह्म,सुन्दर सुत जिसके । | 
राम-सदृश-वर दुलहिन सीता। जो अति सुन्दर अति सुपुनीता। २००१ 
समधी दशरथ-जनक पुनीत । पावन यश त्रिभुवन में गीत । 

नाचे सुन सब शकुन विवाह । मिला उन्हें आनन्द अथाह ।२००२। 
लिया भाव यह सब ने उर रच । अब विरंचि ने किया हमें सच । 
इस विधि कृत बरात प्रस्थान । हय-गज-गर्जन,हनन निसान ।२००३। 


आते जान भानुकुल-केलु । जनक सुनिमित सरिता सेतु । 
बीच-बीच वर-वास बनाये । सुरपुर-सदृश सम्पदा छाये ।।२००४॥ 


सुन्दर असन-शयन वर सुवसन । पायें सब जो चाहें निज मन । 
प्रतिदिन नव सुख लख अनुकूल। गये बराती मन्दिर भूल ।।२००५॥ 
क | 


सुन्दर की सुभग बरात, निकल चुकी अब आ रही । 
सुनी लोग ने बात, सुने नगाड़ं गह्‌ गहे ॥(क)॥ 


सजे अश्व-गज-यान, पैदल सेना भी चली । 
तुरत चले अगवान,उस के स्वागत-हेलु सब ॥ (ख)॥३०४॥ 


| 
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कनक-कलश भर थार, और परात अनेक विधि । 
बर्तन विविध प्रकार, भरे विविध पकवान से ॥(क)॥ 


सभी स्वादु पकवान, रहे अमृत-सम वे सभी । 
कैसे स्वाद-बखान, थे सब अगणित भाँति के ।(ख)।२००७। 


नाना विधियाँ कही न जातीं । कवि-मति सोच पराजय पाती । 
फल अनेक,वर-बस्तु सुभग हैँ। अगणित बे सब अलग-अलग ह्‌। २०० 5। 


भेजे नप ने भेंट सुहाषित । अतुल स्नेह से हो आकर्षित । 
भूषण-वसन-महामणि नाना । खग-मृग-हय-गज बहुविधि याना।२००& 


मंगल-शकुन सुगंध-मनोरम । भूपति ने भेजे कर उद्यम । 
* इनके भी हैं विविध प्रकार । मति न कहे खो सब आधार |२०१०। 


चिवडा-दही सुभेंट अपार । भर-भर काँवर चले कहार । 
अगवानों को दिखी बरात । उर आनन्द,पुलक तन-छात ॥२०११॥ 


देख बनाव सहित अगवान । मुदित बराती हने निसान । 
मिलन हेतु सब हैं अति हर्षित । छोड़ लगाम,दाइ आकर्षित ।२०१२। 


दोनों पक्षों की यह दशा । चढ़ा हुआ निश्छल-रति-नशा । 
दो आनन्द-ससागर मानो । सुतट तोड़ मिलते यह जानो ॥३०५॥ 


बरस सुमन सुरवाला गायें । मुदित देव दुंदुभी बजाय । 


वस्तु सकल रख दीं नृप आगे । सवितय वे थे अति अनुरागे ।२०१४। 
प्रे राव ने रति से छाये । निज-निज इच्छा याचक पाये । 
` लिये राब ने रति से छाये । निज-तिज इच्छा याच | 
[ दे पूजा-गौरव-सम्मान । चले लिवा सबको अगवान ॥२०१५॥ 
पड़ते हैं जो पाँडे, उतके वसन विचित्र । 
देख धनद, धन-मद तें, ऐसा हुआ चरित्र ॥ (क )॥ 


| 
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अति मदहीन कुबेर हैँ,लख कर स्वागत साज । 
अपनी भी मदहीनता,पर है आयी लाज ॥(ख)॥।१२६॥ 


अतिशय सुभग मिला जनवास | सबको सब विधि जहाँ सपास । 
जान बरात स्वपुर में आयी । श्री ने कुछ महिमा दिखलायी।२०१७। 


सभी सिद्धियों का आवाहन । उर से चाहा स्वागत-साधन । 
भेजा भूपति-स्वागत-हेतु । हुआ प्रेम का निमित सेतु ॥२०१५॥ 


श्री को आज्ञा का अनुमान । किया सिद्धियों ने सख-खान । 
आयीं सभी जहाँ जनवास । करने स्वागत अतिशय खास ।२०१३। 


आयौ पूर्ण सम्पदा साथ । सब सुख रहते उनके हाथ 1 
जनवासे में हुआ प्रकाश । छाये सुरपुर-भोग-विलास ।२०२०।३०६। 


सुलख बराती निज-निज-वास । सुर-सुख-सुलभ सकल सब पास। 
विभव-भेद का किंसको ज्ञान । सबने लिया जनक का मान । २०२१। 


सभी जनक को दें मन आदर । करें प्रशंसा उनकी सादर । 
श्री-महिमा रघुनायक जान । हषित-हुदय प्रेम पहचान ॥२०२२॥ 


पिता आगमन सुन युग भ्राता । हृदय न अति आनन्द समाता । 
गुरु से कह न सकें, संकोच! | पिता-सुदर्शन-लालच-लोच ।।२० २३॥ 


मनमें युग ने उसे छिपाया । गुरु को सविनय नहीं बताया । 


विश्वामित्र विनय अति देख । हषित-उर,सन्तोष अलेख ।।२०२४॥ 


ससुख बन्धु-युग हृदय लगाये । पुलक-अंग, अम्बक जल छाये । 


चले जहाँ दशरथ जनवासे । यथा सरोवर ताक सुप्यासे ॥ २०२५ 


सुतों-सभेत सुमुनि को आते । देखा नूप ने अति सुख पाते । 


उठे सहर्ष, चले सुख देते । सुखसागर-सुथाह सी लेते।२०२ ।३०७। 
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करें दण्डवत-तमन महीश । बार-बार पदरज रख शीश ॥ 


मृति ने नुप को हृदय लगाया। ऐसा करके अति सुख फाया ॥२०२७॥ 


झका भूप का मूनि-पद शीश । मुनि ने,दिया सुखद आशीष 1 


मुनि ने पूछा कुशल नृपति से ॥ बोले कुशल भूप,मुनिपति से।२०२८ 


रहे दण्डवत कर युग भ्राता । देख नृपति-उर सुख न समाता ॥ 

'सुत उर लगा, दुसह दुख मेटे । मृतक शरीर प्राण ज्यों भेटे 1२०२६ 
कुलगुरु-पद तब शीश झुकाये । प्रेम मुदित-मुनिवर उर लाये । 
विप्रवृन्द का कृत शुभ वन्दन। तंब आशीष मिले मन-नन्दन 1२०३०१ 
'भरत,अनुज सह, करें प्रणाम । उन्हें उठा, लायें उर, राम 1 

देख बन्धु-युग,लक्ष्मण हृषित 4 मिले,प्रेम तन पर तंब वषित।२०३१। 


पुरजन-परिजन-जाति जन, याचकःमंत्री-मीत 1 
मिले सभी से सुविधि प्रभु,परम कृपालु विनीत ॥१२७।।३२८॥ 


देख राम-सबरात सुशीतल । हुए सभी के सुरत"हृदय-तल 1 


प्रीतिरीति कुछ कही न जाती । वाणी कोई ढंग न पाली ॥२०३३॥ 


नुप-समीप सत शोभाकारी । ज्यों पुरुषार्थं चार तनधारी 1 
सृतों-सहित दशरथ को देख । पुर-नर-नारी मुदित अलेख ।२०३४ी 


सुमन बरस,सर हनें निसान । देव-नटी नाचे करं गान 1 

सह-बरात कर नप-सम्मान । ले आज्ञा लौटे अगवान ॥२०७३५॥ 
प्रथम बरात लग्न से आयी । उससे पुर-प्रमदे-अधिकाई 1 
ब्रह्मानन्द लोग सत्र पाते । दिवस-निशा विधि से बढ़वाते ॥२०३९॥ 


शोभा की सीमा श्री-राम । सुक्रत-अवधिं युग-रांज ललामं । 
स्थल-स्थल पुर जन ऐसा कहते । नर-वारी सुख धास बहते ॥३०६॥ 


॥ 
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f 
शिवाराछना किसने इन-सम + की,फल पाथाःइन-सम उत्तम २०३५: | 


इन-सम जग न हुआ तपवालाः। हैं न कहीं, न: तु होने वाला । 
सकल-सुंकृत को राणि हमी सव। ले जग जन्म,जनक पुर-जन अब ॥ 


सट ळी 


नने सुछवि,रीम श्री देखी ॥ हम-सम' सुकृती क्रौन अलेखी ॥ 
देखेंगे रघुदीर-विवाह । पूरी होगी मन की चा ।॥२०४०।॥ 


लेंगे लोचन-ल/भ भली विधि । भर लेंगे उसमें युग-छवि-निधि । 
कहें परस्पर कोकिळ वचनी । युगल-सुछवि निज उर में खचनी ।२०४१॥ 


इस विवाह,अति लाभ सुनयनी । हम सब होंगी अति सुख-अथनी । 
विधि ने है यह बात बनायी । नियति हमारी,सूविछि बढ़ायी ॥२०४२।॥ 


बडा हमारा भाग्य बढ़ा हैं । सीमा पर शभ-लाभ चढ़ा है । 
मुभग हमारी शूभ-गति आयी । नयन अतिथि होंगे युग भाई।२०४३॥ 


लेते आयेंगे युग बन्धु । कोटि-कोम-सुन्दर छवि-सिन्धु ।२०४४।३१०॥ 


बार-बार यों दर्शन होगा । अतिशय सुख जायेगा भोगा । ३१०) 


| 
स्नेह-विवश इस शुभ गीता को । जनक बुलायेंगे सीता को । | 
॥ 
बहुविधि होगा इनका स्वागत । बैठेगे सब उर में आगत ।२०४५।! । 


किसे न प्रिय ऐसी ससुराल । बतलाओ तुम हे सख्गि बाल । | 
इसीलिये तो ये आयेंगे । नयन हमारे सुख पायेंगे ॥॥२ ०४ ६।॥॥ | 
ee गा 
इन सुभगों को सुविधि निभाल । होंगे उन्नत पुरजन भाल । 
होंगे सब पुर लोग सुखालथ । ले सुराम-लक्ष्मण उर्‌-आलय।२०४७। 


जैसे राम सलक्ष्मण, वेसा दो सुंत-योग । 
आया है सह-नूपति के,यह अद्भुत संयोग ॥२०४८।।१२८ 
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णयामगौर सब अंग सुशोभित । वे सब कहें देख जो लोभित 4 


कहा एक ने मै ने देखा । बहु विधि सुख की वहीं सुेखा १॥२०४९॥ 


उनकी शोभा अपरंपार । विधि ने रक्खा स्वयं सँवार । 
भरत, रामछवि के अनुसारी । सहेसप लेख न सकें नरनोरी।२०५०१ 


-लक्ष्मण-शत्रइमन समरूप । न॑श-शिख हैं सव अंगे अनूप । 
मखा न कहे,रुचते हें मन में । उपमा नहीं कहीं त्रिभुवन में 1२०५११ 


उपमा न कोई दास तुलसी] कहीं,कवि-कोविंद कहें 1 
बल-विनय-विद्या-शील-शोभा-सिन्थु इन-सम य रह ॥ 

नारी सभी,फैला सुअंचल, सुविधि की बतला रहीं | 

व्याह चारों बन्धु, इस पुर, हम सुमंगल गंग रहीं ॥२०५२॥ 


मारी सभी परस्पर कहती 1 सुनयन सुजेल,पुलक तन भरतौं । | 
सखी करेंगे शिव इस रूप । पुण्यपयोनिधि दोची भूप 1२०५३२ ११) 


इस विधि सभी मनोरथ करतीं 1 सुख-तरंग,उमंगित उंरं भरतीं । 


जो नप श्रीय-स्वयंवर आये। देख बन्धु,सब अति सुखा पाय ॥२०५४॥ 


कहते प्रभु-यश-विशदःविशाल । तिज-तिज॑-भैवन गये भूपाल । 
इस विछि दीत गये अव कुछ दिन। सका नं कोई सुखा-प्रकार गित २०५५ 


R 


| 


~ रि हो गती 1 
प्रमुदित पुरजन सकल बराती । उनकी रति, कर्व सीमा पाती । 


मंगलमल लग्न-दिन आया । सबके मेत नूतन सुख छाया ॥२०५६॥ 


हिम ऋतु अगहन मास सुशोभित । छवि से,सर्बके मन हैं लौभित। 
ग्रह नक्षत्र योग तिथि वार । सभी श्रेष्ठ हैं सुखद अपार ॥२०५७॥ 


इनको और लग्न को शोध । विधि ने कियो विचार सुधोध । 


£ विज त रति -गणकगण बद्धिन्‍सुतेजी ॥२०५८।। 
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इनने पहले ही स्थिर किया । जो महतं नारद ने दिया) 
सब लोगों ने वार्ता सुनी । बोले गणक बड़े हँ गणी 


हैं सुज्योतिषी स्वयं विधाता । यही हमारे मन में आता । 
धेनु-धूलि-बेलो अति सुविमल । है सुमूल यह सकल सुमंगलः ।३१२। 


1 सुविप्रो ने सन्देह । इसमें कुछ भी नहीं विदेह 
शकुन दिखे हँ सब शुभमूल । सभी रहेंगे अति अनकल ॥।३ १२॥ 


तब नृप बोले सुपुरोहित से । सतानन्द सब-बाधा-जित से । 
अब विलम्ब का वथा है कारण। उसका सब हो गया निवारण ।२०६२॥ 


सतानन्द ने सचिव बुलाये । मंगल कलश,सजा सब लाये । 
शंखा-निसान-पणव सब बजे । मंगल-कलश-शकून शभ सजे।२०६३। 


गायें गीत सुहागिन, विप्र करें ध्वनिवेद । 
जो सुपुनीत सुपावन, भरे विश्व के भेद ॥ (क )।। 


स्वागत कर लाने चले, इस विधि सभी बरात । 
इतना शुभ सम्मान उर, कही न जाये बात ।। (ख )।।१२६।॥ 


गये जहाँ जनवास वराती । सोच सुशोभा मति थक जाती । 
कोसलपति का देख समाज । अति लघु लगे उन्हें सुरराज ॥२०६५॥ 


हुआ समथ अब रक्खें पाँव । यह्‌ सुन पड़ा निसान सघाव । 
गुरु से पूछी कुल की रीति । तुरत अवधपति ने अति-प्रीति । २०६६ 


करवा कर उनसे नपराज । चल सग मान साध > , 


iat 
ब्रह्मा आदि देव सब देखा । उनका वेभव भाग्य अलेख pe १ र । 


करें प्रशंसा सुमुख हजार । जन्म जानकर निज बेकार [३ १३। 
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शिव-ब्रह्मादिक-विबुध-वरूथ । बहु विमान चढ़ नाना यूथ । 
प्रेम-पुलक-तन,उर-उत्साह । चले विलोकन राम विवाह ॥२०६६॥ 


देख जनकपुर,सुर अनुरक्त । सभी हो गये पुर के भक्त । 
निज-निज लोक उन्हें लघु लगे । सभी जनकपुर-रति में पगे ।२०७०। 


देखें चकित-चित्त दे ध्यान । पुर के सभी विचित्र वितात । 
रचना सकल अलौकिक नाना।सब ने सब कुछ अद्भुत माना।२०७१। 


पुर-तारी-नर रूपनिधान । सुभग-सुधरम-सुशील-सुजान । 
हें देख सब सुर-सुरतारी । खो कर हारे निज छवि सारी।२०७२। 


इस विधि वे सब हुए निराश । ज्यों तारागण, चन्द्र प्रकाश । 
विधि को विस्मय हुआ विशेष दिखा न निज-रचना का लेश ।२०७३। 


सब देवों को तव समझाया । शिव ने इसका भेद बताया । 

मत जाओ विस्मय में भूल । हो जाओगे प्रभु-प्रतिकूछ ॥।२०७४॥ 
करो धैर्य सब निज उर धारण। और करो तब सभी विचारण । 
यह है श्रो-रघवीर-विवाह । नहीं मिलेगी इसकी थाह ।२०७५। 


स्मरण नाम जिनका अनकूल । करता भस्म अमंगल मूल । 
चार पदार्थ हाथ में होते जन के सकल विध्व हैं खोत ।२०७६। 


सवै समर्थ बही श्री-राम । बोले या कामारि अकाम । 
इस विधि से शिव ने समझाया। फिर आगे वर-वृषभ चलाया ।२०७७। 
देवों ने दशरथ को देखा । महा मोद मन में, कब लेखा । 


जाते हैं ले पुलकित देह । उर में भरा राम का स्नेह ।॥२०७८।। 


साधु-समाज सं" भूदेवा । सुख ज्यो तन धर करत सेवा । 
सब सुत सुभग स; 4 हँ शोभित । ज्यों तन छ अपवग सुलोभित ।२०७९। 
मरकत-कनक-पूवर्ण वर, संजा हुआ युग योग । 
देख सरों में प्रीति का, बढ़ा हुआ अति भोग ॥ (क )॥ 
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फिर विलोक प्रिय राम को, उनके उर में हर्ष । 
करें प्रशंसा नृपति की, बरसे सुमन सहर्ष ॥ (ख )॥। 


रामरूप नखशिख सुभग, फिर-फिर देख अशेष । 
पुलकित तन,लोचन सजल,उमा समेत महेश।(ग)।१३०।३ १५। 


केको-कंठ, कान्ति श्यामांग । तड़ित-विनिन्दक वसन सुरंग । 
व्याह-विभूषण,विविध बनाये । सुभग-सुमंगल सब-विधि छाये।२०८१। 


शरद-विमल-विधु-वदन सुहाता । नयन,नवल-राजीव लजाता । 
सकल अलौकिक सुन्दरता है । अकथनीय मन-मोहकता हैं ।२०८२। 


_ 


बन्धु मनोहर शोभित संग । चले नचाते चपल तुरंग । 
राजकुंवर वर तुरग दिखाते । वंश-प्रशंसक विरुद सुनाते ।।२०८३॥ 


जिस घोड़े पर राम सुसज्जित । गति विलोक खगनायक लज्जित। 
सब-विधि-सुन्दर कहा न जाये । काम देव ज्यों रूप बनाये ॥२०८४॥ 
ज्यो वाजि वेश सवार मनसिज, रामहित अति शोभता । 
निज-रूप-गुण-गति-वयस-बल, अति सकल-भुदन विमोहता ॥। 
जगमग सुजीन जड़ाव माणिक, ज्योति-मणि मोती लगे । 
किकिणि ललाम,लगाम ललित,विलोक सुर-तर-मुनि ठगे 1२० 
प्रभु-मन में मन लीन बना कर । चलता अश्व अधिक छवि पाकर | 
उड्गण-तडिति-सुभूषा पाकर । सुघन नचाता ज्यों मयूर वर ।३१६। 


जिस सुअश्व पर राम सवार । उसकी शोभा के उस पार । 
चाहे वाणी भी यदि जाना । पूर्ण असंभव उसको पाना ।२०८७। 


I 


शंकर, रामरूपरति-राते । नयन-पंचदश, अति प्रिय पाते । 
राम-सुदर्शत कर रति चेत । मुग्ध रमापति, रमा-समेत ।२०८८ 
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हषित-विधि ने दर्शन पाया । नयन आठ ही, मन पछताया । 

केवल आठ नयन रति आयी । राम-मुछवि उनमें न समायी।२०८६। 

सर-सेनप-उर अति उत्साह । हैं मम बारह लोचन आह!। 

राम-रूप को मन दे देखा । रही न सुरपति-रति की लेखा ।२०६०। 

आज इन्द्र हैं सुभग सुजान । गौतम-शाप परम हित मान । 

देख इन्द्र को सुर ललचाते । आज न उन-सम निज को पाते ।२०६१। 

भाग्य पुरन्दर जागा आज । धन्य हजार-तयन का साज । 

मदित देवगण राम सुदेख । नृप-समाज-युग हर्ष अलेख ।२०९२। 
अति हर्ष राज समाज युग दिशि दुंदुभी बजतीं घनी । 

- बरसे सुमन सुर हर्ष कह जय! जयति! जय | रघुकुलमणी ! ॥ 
इस भाँति जान बरात आती वाद्य हैं बहु बज रहें । 
रानी-सुहागिन-साथ-परछन-हेठु मंगल सज रहे ।२०९३।३१७। 

सजी विविध विधि सुभग आरती । मंगल सकल सवार वारती । 

चलीं मदित परछन-सुकामिनी । वर नारी सब सुगजगामिनी। ३ १७। 

विधुवदनी सब सुमुगलोचनी । निज-तन-छवि सब रति-मद-मोचनो। 

पहने वर्ण-वर्ण-वर-चीर । सकल-विभूषण-सजे-शरीर ।२०६५। 
सकल-सुमंगल अंग सब, बते, करें कल गान । 
कलकंटी लज्जित सब, होकर आहतमान ।२०६६।१३१। 

कंकण-किकिणि-नुपूर बजते । आज सभी अतिशय हं सजते । 

चाल विलोक,कामगज लज्जित। शुभ सौभाग्य सभी हैं सज्जित।२०६७। 

बजते बाजे, विविध प्रकार । हैं नभ,तगर मंगलाचार । 

शची-शारदा-रमा-भवानी । सुर-वामा शुचि सहज-सयानी ।२०६=। 
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कपट सुनारी वेश बना कर | मिलीं सकल अन्तःपुर जा कर । 
करें गान कल, मंगल-वाणी । हरष-त्रिवश सव,गयीं न जानी ।२०६३। 


अनजान सब, आनन्द-वश, सब ब्र्म-वर परछन चलीं । 
कल-गान, मधुर निसान, बरसें सुमन सुर, शोभा भली ॥ 


आनन्द-कन्द विलोक दूल्हा,सकल उर-हषित सजीं । 
अम्भोज-अंबक अंब, उमग,सुअंग पुलकावलि गँजीं ।२१००। 
देख राम का शुभ-वर-्रेश । श्री की माँ को सुख सविशेष । 
कहें कल्प-शत,फिर रह्‌ जाये | दशशत-वाणी-शेष थकाये ॥३१८॥ 


रोका लोचन-उमगित-नीर । रानी बनीं बडी ही धीर । 
ऐसी विधि को मंगल जाना । अश्रु रोकना,समुचित माना ।२१०२। 
वेद-विहिंत सब कुल-आचार । किया भली विधि सब व्यवहार । 


वेदध्वनि, बन्दीध्वनि,जयध्वति | शंखध्वनि,पंचम निसान-ध्वनि । 
पंचशब्द-ध्वनि-मंगल-गाना । पट-पाँवड़े पड़ें विधि नाना ।२१०३। 


उन सबने की शुभद आरती । राम-सुछवि को अति निखारती । 
मंगल अघे सभी ने दिया । मंडप गमन राम ने किया ।२१०४। 


दशरथ-सहित समाज-सुसज्जित। विभव विलोक,लोकपति लज्जित। 
समय-समय सुर बरसे फूल । शान्ति पढ़ें, भूसुर अनुकूल ।२१०५। 


कोलाहल नभ, नगर, मचाता । अपना पर का सुना न जाता । 
इस विधि राम सुमण्डप आये । दे सुअर्घ आसन वैठाये ।२१०६। 


आसन बिठा कर्‌, आरती कर, निरख वर,सुख पा रहीं । 
मणि-वसन-भूषण-भूरि-वार,सुवाम मंगल गा रहीं ॥ 
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~ शरह्मादि सुर वर विप्र वेश वना सुकौतुक देखते । 


अबलोक रघुकुल-कमल-रवि-छवि,सुफल जीवन लेखते।२१०७। 


नाई बारी भाट और नट । राम-तिछावर पा बहु विधि झट । 
प्रमदित देते हें आशीष । सविनय झुका-झुका निज शीश ।३१8। 


उनका हपे न हृदय समाता । और न अपनी सीमा पाता ।३१६। 
मिले जनक-दशरथ अति प्रीति। कर वैदिक-लौकिक सब रीति।२१०९। 


ऐसा युग-नप-तेज-सुओज । लज्जित हैं कवि उपमा खोज । 
मानी हार, न उपमा पायी । इन सम ये, उर उपमा आया।२११०। 


देख समधियों का अनुराग । पड़ी देव -उर में रति जाग । 


३ सुमन बरस, करते यशगान । दोनों को देते सम्मान ।२१११। 


जब से लिया विर॑ंचि ने, जग-रचना का भार । 

देखे सुने विवाह बहु, हमने बारम्बार ।२११२।१३२। 
सकल भाँति सम साज-समाज । सम समधी देखे है आज । 
सुन्दर और सत्य सुर-वाणी। सुन कर सुखी हुए सब प्राणी ।२११३। 
प्रीति अलौकिक दोनों ओर । छायी, रख निज ओर न छीर । 
सुन्दर अर्घ पाँत्रड़े देते । सबकी प्रोति साथ म लेते ।२११४। 
धन्य जनक नें निज को माना । परम उदय अपना यह जाना । 
सुभग भाव उनके उर आये । सादर जनक सुमण्डप लाब । २११५। 


~ 


मण्डप विलोक्र,विचित्र रचना, रुचिरता मुनिमन हरे । 
% निज पाणि जनक सुजात,सब के लिये, सिंहासन धरे॥ 

कुल इष्ट सदुश वसिप्ठ-पूजन,विनय कर आशिष मिले। 

कौशिक-सुपूजन-परम-प्रीति,सुरीति को,कवि कव खिले ।२११६। 
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वामदेव आदिक जग सुविदित। उन्हें पूज नृप-उर है प्रमुदित । F 


दिये दिव्य आसन नर-ईश । सबसे पाये शुभ आशीष ।२११७।३२०। 


फिर पूजा की कोसलपति की । जान ईश सम, अन्य न रति की । 
हाथ जोड़ की विनय बड़ाई । कह निज भाग्य-विभव बहुताई ) 


पूजे भूपति ने सुबराती । फिर भी मन में तृप्ति न आदी । 
समधी संम उन सबको जान । दिया सभी को सब सम्मान ।२११७। 


सब को दिये उचित शुभ आसन । माने सबके सब अनुशासन । 


कैसे कहूँ एक मुख आह! ! जो विदेह का है उत्साह ।२११९। 
हैं सन्तुष्ट बराती प्राणी । दान-मान-विनती-वर-व्राणी । 2 


विधि-हरि-हर-दिक्पति-दिवराव । जो जानें रघुवीर-प्रभाव 1२१२०१ | 


कपट-विप्र-वर-वेश बना कर । कौतुक देखें अति सुख पा कर । 
जान जनक ने देव समान । की पूजा देकर सम्मान ।२१२१; 


जो रहता अधीन भगवान । उसको करते प्रभु मातिमाने । 
सब को दिया सुआसन-दान । यद्यपि नहीं रहे पहचान ।२१२२! 


पहचान किसको कौन पाये, स्वयं की सुधि बन्द है । 


च] 


आनन्दकन्द विलोक दूल्हा, उभय दिशि आनन्द है । 


सुर जान-राम-सुजान पूजे, मानसिक आसन दिये । 
अवलोक शील स्वभाव प्रभु के,विवुध मन प्रमुदित हुए ।२१२३। 


है." 
रामचन्द्र मुखचन्द्र सुभग छाव | कैसे कह सकता कोई कवि । | 
खिच कर इस विधु-छवि की ओर । सबके लोचन हुए चकोर । 
सादर सकल पान हैं करते । प्रेम-प्रमोद परम, उर भरते 2१ 
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, समय विलोक वसिष्ठ बुलाये । सादर सतानन्द सुन आये । 

वेग कुमारी लाओ जाकर । चले मुदित मन आज्ञा पाकर ।२१२५। 

वचन पुरोहित के सुन रानी । प्रमुदित सखियों सह सज्ञानी । 

विप्रवध कुल वृद्ध बुला कर। कर कुलरीति सुमंगल गा कर।२१२६। 

नारिवेश जो सुर-वर-वामा । सब थीं सहज सुन्दरी शयामा । 

उन्हें देख सुख पायें नारी । जाने बिना प्राण से प्यारी ।२१२७। 
बार-बार रानी करें, उन सबका सम्मान । 
उमा-रमा-वाणी-सम, सादर सबको जान ॥(क)॥ 
श्री-शंगार सँवार कर, नहीं मोद का मान । 
उत्साहित हो कर किया, मण्डप को प्रस्थान । (ख)।१३३। 


उर में सब के है उत्साह । नहीं कहीं उसकी है थाह। 
वनी हुई हैं सुख की खान । चलीं लिवा श्री को, सुख मान ।२१२९। 


छे चलीं श्री को सखी सादर,सज सुमंगल भामिनी । 
नवसप्त सज्जित सुन्दरी, सब मत्त-कुंजर-गामिनी ॥ 


कळ-गान सुन मुनि ध्यान छोड़ेंकाम-कोकिल लज रहे । 
म॑जीर-नूपुर,क लित-कंकण,ताल-गति/वर बज रहे. ।२१३०। 


शोभित वनिताओं में सीता । सुन्दर सहज और सुपुनीता । 
छवि ललनाओं में नमनीया । ज्यों सुषमा-स्त्री अति कमनीया ।३२२। 


अकथनीय है श्री-सन्दरता । है लघुमति, अति सुमनोहरता । 
~ देख बराली आती सीता । रूपराशि सब विधि सुपुतीता ।२१३२। 


सव ते मन में किये प्रणाम । देख राम ह पूण सुकाम । 
मुतो साथ दशरथ हैं हित। उर पर उनके अति सुख वषित।२१३३। 
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अकथनीय वह सब आनन्द । दशरथ हें आनन्द सुकन्द । 
सुर प्रणाम कर बरसें फूल । मुनि-आशिप-ध्वनि मंगलमूल 1२१३४४ 


गात-निसान-शोर है भारी | प्रेम-प्रमोद-मग्न नर-नारी । 
मंडप आई सीता इस त्रिधि। शान्ति पढ़ें मुनिवर सुख की निधि। २१३१ 


उस अवसर के-विधि व्यवहार । युग-क्रुलगुरु-कृत सब आचार । 
गौरी-गणपति को पुजवायें । स्वयं प्रमोद ओर सुख पाये ।२१३६॥ 


सुर हो प्रकट स्वपुजा लेते सब को शुभ आशिष वे देते । 

ऐसा कर अतिशय सुख पाते । उनके उर तब भी न अघाते।२१३७। 
मंगल-द्रव्य और मधुपर्क । जो जिस समय,रीति कुल-अर्क । 

उसे चाहते हं जब मुनि मन । लेकर प्रस्तुत हें सेवक गण ।२१३८। 
कनक-क्रलश भर कर के कोपर । परिचारक हैं ऊपर-ऊपर । 

कह देते हें सब कुल रीति । रवि आकर के स्वयं सप्रीति ।२१३९। 


होतीं पूरित वे सब सादर । और भानु अति पाते आदर । 
हुई सुरों की पूजा इस विधि। ली देवों ने यथा परम निधि ।२१४०॥ 


दिलवाया श्री को शुभ आसन । जो था परम सुभग सिहासन । 
सीताराम-सुभग अवलोकन । और परस्पर प्रेम विलोकन ।२१४१। 


कोई लख न सका यह शोभन। जो है विश्‍व-विमोहन-लोभन । 
वर-मन-बुद्धि न वाणी पाये । उसको कवि कँसे बतलाये ।२१४२। 


होम-समय, पावक निज तन धर । लेते आहुति अति सुख से भर। 
बेद, सूविप्र-वेश धर लेते । सब बिवाह-विधि वे कह देते ।३२३; 
जनक-पट्ट-महिषी सुभग, जग को जिसका ज्ञान । 
सीता की मा धन्य का, किस विधि हो व्याख्यान । 
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सन्दरता-सुख-सुयश को, पूरा सुकृत समेट । 
सुन्दर जिसको हैं रचा, विधि ने भर निज पेट ।(ख)।१३४। 
सुन्दर सुभग समय जब आया । तभी मुनिवरों ने बुलवाया । 
सुन सुंबासिनी सोदर लायी । सीता संग सुभग छवि पायीं ।२१४५। 


जनक वार्मदिशि, सजीं सुनयना । हिमगिरि संग,वनी ज्यों मथना। 
करनक-कंलशं मणि-कोपर छरे । शुचि-सुगंध-मंगल-जल-पुरे ।२१४६। 


मंदित राय-रानी ने निज कर। रखे राम के आगे ला कर । 
मंगल-वचन-वेद म॑नि पढ़ें । अवसर जान सुमन नभ झड़ ।२१४७। 
वर विलोक दम्पति रति भरते । पद-पुनीत-प्रक्षालन करत । 
करते पदपंकज प्रक्षालन । प्रेम-पुलक से है छाया तन ।२१४८। 


फैली जय ध्वनि,गान-निसान । होता केवल उसका ज्ञान । 
छलक चली वहं चारों और । पड़े कान में केवल शोर ।२१४९। 


जो पदकमल,काम-अरि-उर-सर । सदा सुशोभित रहता है भर । 
जिसका एक बार कर ध्यान । मंन हो विमल,सुलभ हो ज्ञान ।२१५०। 
कलि के सकल कुमल भी भागें। निज निवास,जन-उर का त्याग । 
छु कर जिन्हें तरी मुनिव॒निता । रही प्रथम जो पातक-सनिता।२१५१। 
पद-मकरन्द,शंभु सिर धरते । शुचिता-अवधि-गान सुर करते । 
मनि-योमी मन मधप बनाते । सेबा कर अभिमत गति पाते।२१५२। 
जनक भाग्यभाजन, प्रक्षालन । करते उन्हीं पदों का लालन । 

इस पर ही जय-जय सब कहते । रति-पावन-धारा में रहते । २१५३१ 


चर-कन्या के करतल जीड़ । छे कर के ब्रह्मा से होड़ 1 
दोनों कुलगुरु शाखोच्चार । करते सब विधि बारम्बार 1२१४५ ४॥ 
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पाणिग्रहण विलोक अशेष । सबको है आनन्द विशेष । 
विधि-सुर-नर-मुनि भर आनन्द। स्वयं बने हँ सब सुखकन्द ।२१५५। 


दम्पति ने देखा सुखमूल । दुर्लभ वर सब विधि अनुकूल । 
उनके तन पर पुलक-सुवास । उर में है अतिशय उल्लास ।२१५६। 


करके लोक-वेद-सुविधान । नृप भूषण कृत कन्यादान । 
हिमगिरि से गिरिजा ज्यों पायी । थी महेश ने,अति सुख छायी ।२ १५७। 
सागर ने ज्यों लक्ष्मी हरि को । दी थी उस दानव-कुल-अरि को । 
तथा राम को सीता अपित। शुभ-विधि कर के जनक प्रहषित ।२१५५। 
जीवन-सुगति जनक ने पायी । नयी सुकीति विश्व में छायी । 
विनती कंसे करें विदेह । श्याम-मूति ने किया अदेह ।२१५९। 

विधि से कर के होम तब, हुआ ग्रन्थि-शुभ-वन्ध । 

चलती अनल प्रदक्षिणा, छायी प्रेम-सुगन्ध ॥ (क)॥। 

जय को बन्दी-वेद-ध्वनि, मंगल-गान निसान । 

सुन हृषित बरसे विबुध,सुरतरु-सुमन सुजान।(ख)।१३५।३२४ 
वर-कन्या शुभ भाँवर देते । नयन-लाभ सब सादर लेते । 


अकथनीय सुमनोहर जोड़ी । उपमा कहूँ, पडे वह थोड़ी । 
जो उपमा खोजे मेरी मति । कुंठित होती उसकी सब गति।२१६१। 


सीता-राम-सुभग जो बिम्ब । मणि खम्भों में बन प्रतिबिम्ब । 
चारों ओर रहे जगमग कर । रहे उन्हीं से सभी नयन भर।।२१६२। 


मानो मनसिज-रति बहु रूप । देखें रामविवाह अनूप । 
अति दर्शन रुचि,अति संकोच । फिर प्रकटें,फिर छिपें सलोच। २।६३। 
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हुए मग्न सब दर्शक फूले । जनक समान भान निज भूले । 
मनियों ने भाँवर फिरवायी । इस विवाह में अति रुचि पायी।२१६४। 


नेग-सहित सब विधि निपटायी । जिससे अति शोभा है छायी । 
श्री-सिरं राम भरें सिन्दूर । कही न जाये छवि भर पूर ।२१६५। 


सारी विधियाँ असफल होतीं । निज प्रभाव वे सब हैं खोती । 
अरुण-पराग जलज पूरा भर। अहि ज्यों शशि को अति भूषित कर्‌ । 


रखता लोभ सुधा का उससे । अमर बने सेवन कर जिससे । 
फिर वसिष्ठ का पा अनुशासन । बैठा युगल,एक ही आसन ।२१६७। 


बैठे इस विधि हैं दुलहिन वर । सुभग एक ही शुभ आसन पर । 
राम-जानकी को वर आसन। भूपति दशरथ देख मुदित मत।२१६८। 


फिर-फिर देख शरीर सुपुलकित। निजी सुकृत-सुरतरु को सुफलित। 
उस पर लगते आज नये फल। जिनसे मिलता उन्हें आत्मबली२१६९। 


भरा भूवन भर में उत्साह । सबने जाना राम-विवाह । 
हो पूरा वर्णन अब किस विधि । रसना एक,सुमगल अति निधि।२१७०। 


तव वसिष्ठ की आज्ञा पायी । भूप जनक ने सब सजवायी । 
सज्जा सुभग व्याह की सारी। जो सब विधि होती सुखकारी।२१७१। 


सीता की थीं बहिने तीन । जिन की शोभा सदा नवीन । 


ये कुमारियाँ गयीं बुलायी । सखियाँ उनको भी ले आयीं ।२१७२। 


CN 


जो जेठी कुशकेतु सुकच्य़ा । नरम माण्डवी परम सुधन्या । 
थी गण-शील-सशोभा-खात । और सर्व-सुख-परम-निधान ।२१७३। 


प्रीति-समेत हुई सब रीति । पालन कर विवाह-शुभ-नीलि । 
नप द्वारा दी गयी भरत को । श्याम वर्ण उक्ष सत्यव्रत को ।२१७८। 
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श्री की लघु भगिनी अति सुन्दर । नाम ऊमिला परम शुभंकर । 
सकल-सुन्दरी-सिर-मणि जान । उसको दे पूरा सम्मान ।२१७५। 
उस तनया का कर दिया, लक्ष्मण से शुभ व्याह । 
जो सुख सबको था मिला, उसकी कहीं न थाह ।१३६। 


सुलोचना सुमुखी श्रुतकीति । सब गुणाग्र उसकी थी रीति । 
रूप-शील-सुविदित सब जन को । वह कन्या दी रिपुसूदन को।२१७७। 


वर-दुलहिन अनुरूप परस्पर । एक-दूसरे को अति लख कर । 
पाते उर में अति संकोच । अकथनीय अति वह शुभ लोच ।२१७०। 


करें प्रशंसा सब सुमुदित हो । सुन्दरता की सुमति उदित हो । 
सुरगण सुमन-सुवर्षा करते । शुभ सन्तोप,स्व उर में भरते ।२१७९। 


सब सुन्दरी, वरों सह सुन्दर । शोभित एक सुमण्डप अन्दर । 
ज्यो,सुजीव उर,चार अवस्था । शोभित हैं विभुओं सह स्वस्था ।२१८०। 


वधुओं सहित निभाल सकल सुत । बने अवधपति हैं मुदिता-युत । 
प्राप्त भूपमणि ज्यों साकार । चार क्रियाओं-सह,फल चार ।३२५। 


जिस विधि हुआ व्याह रघुवीर । ये भी व्याहे गये सुधीर । 
सकल कुँअर के सम संस्कार । देख सभी हैं सुखी अपार ।२१८२। 


अकथनीय जो मिले दहेज । उनका अतिशय कठिन सहेज । 
मणि सोने से मण्डप भरा । दान-भाव दर्शक उर हरा । 
कम्बल-त्रसन-विचित्र-सुदान । और रेशमी-वस्त्र अमान 


।२१८३। 


भाँति-भाँति बहुमूल्य न अन्त । फिर भी हें ये सभी अनन्त । 
गज-रथ-तुरग-दास भी दासी । धेनु अलंकृत कामदुहा सी ।२ १३४ 
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वस्तु अनेक, न होती लेखा । जानें वही जिन्होंने देखा । 
इतना था कुछ कहा च जाये । खोज-खोज मति अन्त न पाये।२१८५। 


लोकपाल, अवलोक सुविस्मित । लिया अवधपति ने सब सुखा-स्थित । 
याचक गण ने रुचि भर पाया । बचा वही जनवासे आया ।२१८६। 


तब कर जोड़ जनक मुदु वाणी । बोले बे,अतिशय मृदु प्राणी । 
सबका किया उचित सम्मान । व्यक्ति-भावता पर रुख ध्यान।२ १५७। 


आदर-दान-विनय सुबडाईर । करके सबकी कीति बढाई । 
प्रमुदित अति,मुनिगण का बन्दन । और सप्रेम किया पद पूजन।२१८८। 


नुप ने सबको शीश झुकाथा । देवों को कर विनय मनाया । 
सबसे कहें कराञ्जलि जोड़। सब की ओर स्वमत को मोड़ ।२१८९। 


केवल भाव,साधु सुर चाहें । लेते कभी न जन-उर-थाहें । 
कैसे जल-अंजलि से तोषण । हो सकता ह सिन्धु-सुपोषण। 
अंजलि-जल-सम मेरा दात । आप लोग हैं सिन्धु समान । 


मुझमें नहीं सुतोपण-शक्ति । केवल कर सकता हूँ भक्ति ।२१६०। 
बाद जतक ने निज कर जोड़ । कोसलराज ओर उर मोड । 
बोले मृदुल मनोहर वाणी । स्नेह-सुशील-सुभाव-प्रमाणी १२१६११ 
जब से पाया है तुम्हें, निज सम्वन्धी-रूप । 
सब विधि हमको है मिली, बड़ी बडाई भूप ॥(क)॥ 
हमको अपना सेतरक, राज-सुसाज-समेत । 
दिका हुड कौड़ी विता, मान कृपा-निकेंत ।(ख)।१३७ 
दासी समझें कन्याओं को । पद-छाया-पा धत्याओं को । 
इसी रूप में इन्हें तिभालें । करुगा नयो, दिखा कर पाले ।२१६३१ 
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क्षमा करें मेरा अपराध । बलवा भेजा, ऐसी साध! । 
की है में ने बडी ढिठाई । जो मन में ऐसी मति आयी ।२१६४। 
सिर के बल चल कर यदि आता । तभी विनय कळ दिखला पाता। 


० 


मम मुख से विनती सुन आते। तब तो प्रभु कुछ आदर पाते।२१६५। 


तभी भानुकुलभूषण नागर । जो हैं बड़े विनय के सागर । 


मृदुता दिखालाते हें इस विधि । जनक बने सम्मानो की निधि ।२ १६६ 


यह विनती कुछ कही न जाती । कवि मति उसका अन्त न पाती । 
रति-परिपूरित उर हँ उनके । इतनी मृदुता मन में जिनके ।२१६७। 


बरसे सुरगण सुमन सुभाव । जनवासे जाते हैं राव । 

दुंदुभि-धवनि जय की ध्वनि होती। और वेद-ध्वनि सब अघ्‌ धोती।२१९८ 
भरा नगर, नभ में कौतूहल । सभी पा रहे स्वसकृत के फल । 
दिया मुनीश्वर ने आदेश । होता मंगलगान अशेष ।२१९९। 


गाती सखियाँ चलीं लिवा कर । कोहवर,वर दूलहिन सख पा कर। 
फिर-फिर दृष्टि चित्त-सह जाती। राम ओर,सीता सकचाती।३२६। 


पर मन म न रहा संकोच । अद्भूत छाया श्री पर लोच । 
प्रेम-प्यास से भरे नयन हैं । बने हुए सौन्दर्य-अयन हैं । 
जिन नयनों में भरी राम-रति। कवि है सूक देख उनकी गति ! 
उसको कह सकता कवि कौन । इस कारण तुलसी भी मौन । ३२६ 
दृष्टि चित्त के साथ, फिर-फिर जाती राम तक । 
कब वह सीता-हाथ, पर होता संकोच भी ॥ (क) 
मन में कब संकोच, उस पर है कुछ वश नहीं । 


अद्भुत सीता-लोच, राम-सुरति की मूत्ति वह ।। (ख) |} 
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5 भरी प्रेम की प्यास, नयनों को चंचल करे । 


सास पारायण, विश्राम ग्यारहवाँ 


सञ्जित श्याम-शरीर, यह हरि की शोभा सहज । 
अगणित काम अधीर, लज्जित प्रभु-सौन्दर्यं से ॥ (क) ॥ 


दोनों चरण-सरोज, सुन्दर जिनसे महा-वर । 
मनि-मन-मधप सओज,जिन पर अति छाये रह्‌ । (ख)।२२०३। 


पीत पुनीत मनोहर धोती । बिजली-ज्योति-हारिणी होती । 
सभग-वालरवि-ज्योति चुराये । अतिशय अतुलित शोभा पाय।२२० ४। 


> 


है न्द्र 
कल किकिणि मनोहर कटिसूत्र । बाहु विशाल विभूषण सुः । | 
| यीत जनेऊ अति छवि देता । जन मन का मोहित कर लेता ।२२०५। 


कर-मद्रिका,सुचित्त चुराती । उंगली में अतिशय छवि पाती । 
शोभित व्याह-साज सब साजे । उर आयत,उरभूषण राजं ।२२०६। 


उत्तरीय-सुन्दर-छवि-पीली । देख-देख हों आँखे गीली । | 
दोनों अंचल के मणिमोती । चमके और महा छवि होती ।२२०७। 


साथ जनेऊ लहरता, यह शोभा की खान । 
इसको लख कर नयन-मन, करते अति सुख-पान ॥ (क) 


नयन-कमल, कल-कुण्डल, शोभित होते कान । 
‘78 शोभाशाली है वदन, सब-सौन्द्य-निधान ॥(ख)॥१३८॥ 


सुन्दर भृकुटि,नासिका मनहर । भाल-तिलक,छवि-सदन सुछवि झर । 
५, ^ ८ -s १ ८ 
शोभित मौर मनोहर माथ । मंगलम मुक्ता-मणि-साथ ।२२०६। 
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मौर महामणि-मंजुल- रंग । चित्त चुराते हें सब अंग | 
पुर-नारी-सुर-ललना-होड । वर विलोक, फर्के तृण तोड़ ।२२१०। 
करें वस्त्र-मणि-भूषण-दान । करें आरती मंगलगाने । 

सुमन बरस सुर,धरती छाते। ऐसा कर वे अति सुख पाते 1३२११ 
सूत-सुमागध-सब-बन्दी-जन । सुयश सुनाते रह उत्सुक मन । 

सब मंगलमय कथन असंभव । जड बन गये! न कविता संभव।२२१२। 
बर-कन्या कोहबर ले आयीं । सुवासिनी अतिशय सुखा छायीं । 
अति रति,लोकरीति करवाती । मोदभरी सब मंगल गाती ।२२१३। 
लाभकवल प्रभु को, सिखलातीं । गौरी यह कर अति सुख पातीं । 
सरस्वती श्री को सिखलायें । कह न सकूँ वह जो सुख पायं।२२१४॥ 
अन्तःपुर में हास-विलोस । हुआ प्रवाहित है रस खास । 
सभी इसी के वश हो जातीं । धन्य जन्म के सब फल पातीं।२२१५॥ 


निज-करमणि में देखे सीता । मूर्ति-सुरूपनिधान पुनीता । 
भूजवल्ली को नहीं हटातीं ॥ उससे विरह-सुभय वे पातीं ।१२१६। 


बना हुआ है स्थिर अवलोकन । जिससे सुखरत' वैदेही-मन । 
कौतूक ओर विनोद-प्रमोद । भरे हुए, हैं प्रेम-सुगोंद ॥२२१७॥ 


कवि इसको कँसे कह पाये । यह सखियों के ही उर छांये। 
तब उनको ही उसका ज्ञान | कवि-उर नहीं यथोचित भान 1२२१८ 


सुन्दर वर-क्रन्या को ले कर । चली सकल सखियाँ मन दे कर । 
सभी जा रही है जनवास । यह शोभा छायो है खास ।२२१६॥ 


स्थल-स्थल दे आशीष सनायी । नभ आनन्द, महा छवि छायी । 


नन्द हित, सवके उर स्वच्छन्द 
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चिरजीवी हो चारों जोडी । सभी कहें, मति मुदित न थोड़ी । 
देव-सिंद्ध-योगीन्द्र-मुनीश । प्रभु विलोक देते आशीष ॥२२२१॥ 
सव समोद दुंदुभी बजाते । प्रभु-सेवा कर अति सुख-छाते । 
अभी देव हैं सभी सुदरषित। सबने किया प्रसूत सुत्रधित ॥२२२२॥ 
निज-निज लोक ओर सब डोले । जय! जय! जय! समोद सब बोले । 
लेकर साथ सुवधुएँ खास । आये कुँवर पिता के पास ॥२२२३।३२७॥ 
शोभा-मंगल-मोद-भर, सुतरंगित जनवास । 
आठ तेज छाय वहाँ, चारों ओर प्रकाश ॥३२७॥ १३६॥ 
| भोजन बहु प्रकार बनवाया । तब बरातियों को बुलवाया । 
| अनपम वस्न जनक के आये । और पाँवड़े गये बिछाये ॥२२२५॥ 
। सुतों-समेत चले नरभूय । हुए प्रकाशित अदभुत रूप । 
सादर सवका पद-प्रज्ञालन। किया, बिठाया समुचित आसन। २२२६। 
चरण अवधपति के जब धोये । सव निज ध्यान जनक ने खोयं। 
कर प्रयत्न कवि फिर-फिर थक्रता। शील-स्नेह केसे कह सकता॥२२२७॥ 
धोये बाद रामपद-पंकज । जो रहते हरूहृदय-क्रमल सज । 
तीनों बन्ध राम-सम जात । धोते चरण जनक सज्ञान ॥२२२८॥ 


| समुचित आसत सबको दिये । सूपकार सब बुलवा लिये । 
| सादर पडते हैं पनवारे । कतक-कील, म्निर्ण-संवारे ॥२२२६॥ 


सुरभित-घृत-सूपोदन लाये । सुन्दर स्वादु और मनभाय । 
क्षण में सबको गये परोस । चतुर सूपकार सह हश उ 


सूपकार अति सभी विनीत । सके सभी के उर अति जीत। 
सबको सभी लगे निज-जन से । सभी परोस रहे रत-मन से ॥३२८॥ 
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पंच कवल कर भोजन करते । गालिगान सुन अतिरति भरते । 
भाँति अनेक पड़े पकवान । सुधा-समान न सकूँ बखान ॥२२३२॥ 


सूपकार सुज्ञान परोस । ला-ला कर पकवान स्थलों से । 

व्यंजन विविध, नाम अज्ञात | सूपकार-गण में ही ख्यात ॥।२२३३॥ 
भोजन के हैं चार स्वरूप । यहाँ एक के अगणित रूप । 

हो कसे वणन तब उनका। है अज्ञात नाम तक जिनका ॥।२२३४॥ 
छरस-रुचिर व्यंजन बहु जाति एक-एक रस अगणित भाँति । 
गालीध्वनि सुमधुरता-धाम । नारी और पुरुष के नाम ॥२२३५॥ 
समय-सरस-गाली-छवि आज । हुँसें राव सुन सहित-समाज । 

इस विधि सबने भोजन किया । आदर सहित आचमन दिया ।२२३६। 


की पूजा, दे कर के पान । किया जनक ने अति सम्मान । 
सहित-समाज अवधपति-पूजा।आज जनक-यश जग मे गूँजा ॥।३२६॥ 


जनवासे अब गये मुदित-मन । सकल-भूप-सिरताज धर्मधन ।३२९। 
प्रति दिन नव-मंगल, पुर छाते। पल सम रात और दिन जाते ।२२३८। 


बड़ ओर भूपतिमणि जागे । याचक गुणगण गाते आगे । 
देख कूवर-वर वधुओं साथ । भरा मोद से, मन नरनाथ )।२२३६॥ 


भूपति मन में मोद्‌ जो, बने न कहते आज । 
मति बेठी है हार कर, थकित सुवाणी-साज ।।२२४०॥ 


नित्य क्रिया कर प्रातःकाल । गुरुसमीप आये भूपाल । 
महा प्रमोद-प्रेम है मन में। और पुलक छाया है तन में ॥२२४१॥ 


कर प्रणाम-पूजा, कर जोड । मन ऋषि कृपा -ओर निज मोड । 
बोरू गिरा, अमृत ज्यों डूबी । यह्‌ दशरथ-मन की है खूबी।२२४२॥ 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
% रामायण तुलसौ-दल € २३५ 
नाथ-कृपा से हे सुखधाम । आज हुआ में पूरित काम । 
अब स्वामी सब विप्र बुला कर । दे सुधेनु, सब भाँति बना कर ।।२२४३॥ 


गुरु ने की भूपाल-बडाई । मत में तब मुनिसूची आयी । 
मुनि ने जन को सत्र समझाया । मुनिवृन्दों को तब बुलवाया ।।२२४४॥ 


बामदेव देवि सुनारद । वाल्मीकि जाबालि विशारद । 
मुनिवर-निकर सुभग तब आये। कौशिकादि तपशाली छाये ॥३३०॥ 


नुप-कृत सब को दण्ड प्रणाम । हैं प्रसन्न वे सब तपधाम। 

सब का कर पूजा-सम्मान । सबको सुन्दर आसन-दान । 

बड़े प्रेम से उन्हें बिठाया । नृप ने यह कर अति सुख पाया ॥२२४६॥ 
चार लाख वर धेनु मॅगायीं । उतनी ही संख्या में आयीं । 

कामधेनु सम शील सुशोभित। मानो हो कुबेर अति लोभित ।२२४७। 
हुई अलंकृत वे सब, सब विधि। बनीं विश्व की वे अनुपम निधि । 
मदित भप ने कर गोदान। दिया भूसुरों को अति मान ।।२२४८॥। 
करें बिनय बहुविधि नरनाथ । सादर जोड़े हुए सुहाथ । 

बोले, पाया जीवन-लाभ । हुई कृपा है नीरज-नाभ ।।२२४६॥ 
पा आशीष, भूष सुख पाये । याचक-वून्दीं को बुलवाय । 
कनक-वसन-मणि-हय-गज-स्यंदन। दिये समझ रुचि रविकुलनन्दन।५०। 


पढते गाते वे गणगाथ । चले वहां से मिल कर साथ | 
जय-जय-जय दिन कर कुल नाथ । बोले सभी, उठाकर हाथ ।२२५१। 


इस विधि राम-व्याह-उत्साह । रहा बढ़ाये सबकी चाह । 
छाया सुख से विश्व अशेष । क सकें दशशतमुख शेष ।॥२२५२।। 


कौशिक पद पर शीश झकाते । बार-बार नृप विनय सुनाते । 
ये सब सुख, मुनिराज हमारे! कृपा-कटाक्ष-प्रसाद तुम्हारे ॥३३१॥ 


५ 
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जनक-शील सब भाँति सराहा । नप ने उसे त्रिविध विधि थाहा । 
उनके स्नेह और सब कार्य । जान चुके थे वे नुप आये ॥२२५४॥। 


मिथिलापति, सुविभूति-स्वरूप । समझ गये थे वे नरभूप । 

की सुप्रशंसा सबकी उर से । परमतुष्ट थे सारेपुर से ॥२२५५॥ 
दिन उठ विदा अवधपति, माँग रहे थे रोज । 
दिन-दिन बढ़ता जा रहा, जनक-स्नेह का ओज ॥ (क)॥। 


रखलेते हैं जनक, अति, उनके उर अनुराग । 
प्रति दिन विकसित हो रहा, पल-पल अतिशय जाग (ख)।१४१। 


दिन-नूतन-आदर-अधिकाई । दिन प्रति दशशत विधि पहुनाई । 
पुर में नित्य नया आनन्द । बढ़ता था उत्साह अमन्द ॥२२५७॥ 


दशरथ-गमन न अच्छा लगता । सबके मन नव प्रेम उमगता । 
गये दिवस बहु इस विधि बीत। पलती रही प्रेम की जीत ॥२२५८॥ 


स्नेहसूत्र में बंधे बराती । जनक-प्रीति यों अवसर पाती । 
कौशिक-सतानन्द तब जा कर्‌ । नूप विदेह को स्थिति समझाक र।२२५९। 


बोले अब दशरथ को समझो । प्रीति-जाल में मत अति उलझो । 
आज्ञा पायें अब प्रिय भूप । यद्यपि यह है तव रति रूप ॥२२६०॥ 


यद्यपि सको न निज रति छोड । तोभी कुछ तो लो मुख मोड । 
अच्छा प्रभु! कह सचिव बुलाये । सुन वे सब तुरन्त ही आये ।२२६१। 


नुप को कह सबने जय! जीव! । शीश झुकाये विनय अतीव । 
चलना चाहें कोसलनाथ । भीतर कहो स्नेह के साथ ॥३३२॥ 


डबे सचिव प्रेम के भाव । विप्र-सभासद स्वयं सुराव ।।३३२॥ 
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सत्य-गमन सुन, है दुख सोच । ज्यों सन्ध्या सरसिज-संकोच । 
जहाँ-जहाँ था वासस्थान । वहाँ-वहाँ भेजा सिद्धान्न ॥२२६४॥ 

बहु प्रको र मेवा-पकवान । भोजन-साज न हो व्याख्यान । 

भर-भर बैल अपार कहार । गये कई हें पाचनकार ॥२२६५।। 

किये जनक नें विविध प्रबन्ध । जिस से सुखद बनें सम्बन्ध । 

तुरग लाख, रथ हैं चौथाई । सबने नख-शिख शोभा पायी॥२२६६॥ 


लक्ष-दशांश मत्त-गज-सज्जित । जिन्हें देख दिग्गज हैं लज्जित । 
कनक-वसन-मणि भर-भर यान। महिषी-धेतु-सुवस्तु अमान ॥२२६७॥। 


दिये विदेह बहुत सामान | कवि-मति पा न सके अनुमान । 

इससे वह कुछ बता नसकता। कर करके प्रयत्न वह थकता ।३३३। 
जिसे ध्यान देकर अवलोक । लगे अल्प-निधि, सुरपति-लोक । 

सब कुछ इसविधि ही बनवाकर । भेजा नृप ने अवध सजाकर ।२२६९। 
सजी-बरात, लौटना चाहे । सुन रानी-गण-मन दुख थाह । 
फिर-फिर श्री को गोदी लेतीं । दे आशीष सुशिक्षा देतीं।२२७०। 
संतत होना प्रिय की प्यारी । पाओ तुम सुख की निधि सारी । 
अचल रहे सौभाग्य तुम्हारा । यह है आशीर्वाद हमारा ।२२७१। 


सेवा सास-ससुर-गुरु, की कर निज आचार 
पति-रुख-लख-कर काम सव, आज्ञा के अनुसार ।१४२। 


अति-रति-वश सब सखी सयानी । नारीधर्म कहें मुदुवाणी । 
इस विधि सीता को उपदेश । मिले धर्म के सभी अशेष ।२२७३। 


सब कुमारियों को समझाया । रानीगण ने गले लगाया । 
भेटभेट माताएँ सारी । विधि ने, कहें, रची क्यों नारी ।२२७४। 
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उसी समय भ्राताओं-साथ । राम-भानु-कुलकेतु-सुनाथ । 
पिता और गुरु का आदेश । सिर पर रख कर सभी अशेष । 
चले जनक-मन्दिर भर मोद । पड़े सभी नयनों की गोद । 
जाते चारों बिदा कराने । जग-हित-चार-ज्योतियाँ लाने ।३३४। 


चारों बन्धु सहज ही सुन्दर । दर्शक आये पुर-नारी-नर । 
कहें एक, चाहें ये आज । चलना अपने-अवध सुराज ।२२७६। 


कृत विदेह ने विदा-सुसाज । लख कुबेर को लगती लाज । 
भरलो नयन, आज ये रूप । प्रिय पाहुन चारों सुत भूप ।२२७७। 


कौन किया हमने शुभ काम । विधिकृत, नयन-अतिथि सुखधाम। 
में तुझसे कहती सज्ञानी । विधि-गति नहीं जानते ज्ञानी ।२२७८। 


मरणशील को जो सुख होता । जब पा सुधा न जीवन खोता । 
ज्यों भूखा स्वजन्म के क्षण से । पाता सुख सुरवृक्ष-शरण से । 

पा कुनारकी हरिपद जैसे । इनके दर्शन हमको वेसे 1२२७६) 
निरख रामशोभा रख लो उर। उसे बनालो जग-पावन-पुर । 

मत को मणिधर नाग बनाओ । राममूति-मणि वहाँ बसाओ । 

इस विधि सभी नयन-फल पाते । राज-निकेत कुँवर हें जाते ।२२८०। 
रूपसिधु-सुबन्धु लख खास । है हवित सारा रनिवास । 

करें निछावर और आरती । महा-मुदित-मन सास वारतीं ।२२८१। 
देख रामछाब अति अनुराग । अतिशय प्रेम, पड़ा उर जाग । 


प्रेमविवश फिर-फिर पद पड़ीं । रही न लाज, प्रीति उर अड़ी।२२८२। 


सहज स्नेह, कुछ कहा न जाता । कवि कुछ भी न सफलता पाता । 
सुन्दर उबटन उन्हें लगाया । सादर सबको स्नान कराया ।२२८३। 
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सभी बन्धुओं को अतिप्रेम । छ रस सुभोजन, पात्र सुहेम । 

ला कर के भोजन करवाया । उससे अकथ प्रेम-सुख पाया ।२२८४। 
बोले राम सुअवसर जान । वाणी शील-स्नेह की खान । 

सुन्दर था उसमें संकोच । अति सुन्दर था उसमें लोच ।२२८५ 


राव अवधपुर को प्रस्थान । करना चाहें सुसमय जान । 
भेजा हमें बिदा होते को । ग्रुजन को आदर देने को ।२३८६। 


मा! प्रसन्न मन दें आदेश । हम सब पायें स्नेह अशेष । 
हम सब को निज बालक जानें । नित्य स्नेह का भाजन मान ।२२८७। 
नित्य स्नेह दें जननि ! निज, हमको बालक जान । 
होगा इससे ही अति, हम सव का कल्याण । (क) 
करें स्नेह हमसे सुखद, यही विनय है आज । 
जननी का अनुराग यह, हम सब का है ताज (ख)।१४३। 


डः 


| सुन सुवचन व्याकुल रनिवास । सके न बोल प्रेम-वश सास । 

| कन्याओं को हृदय लगाया । पति को दे अति विनय सुताया ।२२८९। 

| कर विनय सं.ता राम को दे, जोड, कर, फिर-फिर कहें । 

| बलि हूँ सुतात! सुजान, तुमको विदित गति सबकी रहे 

| परिवार, पुरजन, मुझे नृप को प्राण-प्रिय यह, जानना । 

। तुलसीश शील-सुस्तेह लख, निज किकरी-सम मानना ।२२६०। 


। तुमतो हो पारिपूरित काम । ज्ञानि-शिरोमणि रति-प्रिय राम 1 
4 जनगुणग्राहक, दोष-दलत हो । करुणा-मन्दिर दुक्ख-हरण ही।३३६। 
| > 
यह कह रानी, चरण पड़ी थी । प्रेमपंक ज्यों गिरा अड़ी थी । 
याणी, स्नेह-सनी सुन्दर सुन । राम सकें सब-प्राणी-मन गुन।२२६२। 
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माता का शुभ भाव सुजान । किया राम ने बहु सम्मान । 
माँग बिदा जोड़, कर, राम । करते बारम्बार प्रणाम 1२२६३ 


| 
\ 


पा आशीष, झुका सिर-ताज । चले बन्धुओं सह रघुराज । 

उर, ला सुमधुर मंजु मृति अब । रानी, स्नेह्‌-सुशिथिल हुई सब।२२९४। 
फिर माताएँ धर्यं सुभग धर । कन्याओं को पास बुलाकर । 
बार-बार निज हृदय लगातीं । दुख के लिये सहारा पातीं ।1२२६५। 
पहुँचातीं, फिर-फिर हें मिलती । सुदृढ़ परस्पर-प्रीति न हिलती । 
इस रतिका है कहीं न पार। पा न मके कवि उसका सार 1२२६६ 
फिर-फिर उनको मिलती पाया । सखियों ने तब सुरति हटाया । 
जैसे छोटे बच्चेवाली । बनती गाय सुरति हठशाली ।२२६७। 

रानी उसी तरह थीं रति-निधि ' गयीं हटायो वे सुकठिन विधि । 
प्रेम-विवश हें नरनारी सब । सखियों सह, सब अन्तःपुर अब ।३३८। 
सानो अब विदेहपुर खास । करुणा-विरह-सुभग-आवास । 

श्री ने शुक-सारिका जिलाये । कतक-सुपिजर उन्हें पढाये ।२२६९। 
व्याकुल कहें, कहाँ वैदेही । ऐसे हैं वे कोमल स्नेही । 

सुन सुधैय निज कौन न छोड़े । इनसे अपना हृदय न जोड़े।२३००। 
हुए विकल जब खग-मृग ऐसे । मनुज-दशा सकता कह कंसे । 
बन्धु-समेत जनक तब आये । प्रेम-उमंग नयन-जल छाये ।२३०१। 


श्री सुविलोक धीरता भागी । रहे कहाते परम विरागी । 
नृप ने ली उर लगा जानकी । मिटी महा सीमा सुज्ञान की ।२३०२। 


समझाते सब सिव सयान । किया विचार अनवसर जान । 
कन्याएँ बहु हृदय लगायीं । सजी सुछवि पालकी मँगायीं ।1२३०३। 
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# रामायण तुलसी-दल *% २४१ 


प्रेम-विवश परिवार सब, जान सुलग्न नरेश । 
चढ़ा पालकी सुता सब, मन मै सिद्धि-गणेश ।२३०४।३३८। 


नृप ते सविधि सुता समझायी । नारिधमं कुलरीति सिलाई । 
दिये बहुत से दासी-दास । शुचि सेवक जो श्री-प्रिय खास ।२३०५। 


श्री चलते, पुरवासी व्याकुल । हो शुभ शकून सुमंगल-संकुल । 
भूसुर-सचिव-समाज-सुअंग । सुनृप चले पहुँचाने संग ।२३०६। 


समय विलोक सुबाजे बजे । रथ-गज-अश्व-बराती सजे । 
दशरथ ने सब विप्र बुलाये । दान-मान.परिपूर्णं बनाये ।२३०७। 


चरण-सरोज-धूलि धर शीश । मुदित महिपति पा आशीष । 
किया प्रयाण गजवदन न भूल । हुए शकुन बहु मंगलमूल।२३०८। 


सुर-प्रसून-बरसें सुख मान । करें अप्सरायें शुभगान । 
चले अवध-भूपति निज स्थान । मुदित, अवधपुर, बजा निसान । 


नुप नें की बिनती अति मन से । लौटे तभी महाजन तनसे। ।३३९। 
सादर सब भिक्षक बलवाये । भूषण-वसन-अश्व-गज पाय ।२३१०। 


प्रेम-विवश होकर थे आये । नृप ने प्रेम सुपुष्ट बनाय । 
थके न वे सब सोच युप्रेम । सबको गृह भेजा सक्षम ।२३११ । 


बार-बार विरुदार्वाल कह कर । लौटे सभी राम से उर भर । 
फिर-फिर कोसल पति हैं कहते । रतिवश जनक साथ ही रहते । 


गृह न प्रेमवश जाना चाहें । मन में रहे सुभर वे आहें। 
फिर बोळे नप वाणी सुन्दर । फिरें भूप अब गृह सुदूरतर।२३१३। 


राव उतर अब खड़े हुए हें। नयन अश्रु से भरे हुए हं । 


` प्रेम-प्रवाह विलोचन सुन्दर । सजे हुए पावनता से भर ।२३१४। 
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तब कर जोड़ वितन नृप बोले । स्तेह-सुधा वाणी ज्यों घोले । 
करूँ कौन विधि बिनय बना कर। महाराज से गौरव पाकर ।२३१५। 


किया स्वजन समधी सम्मान । कोसलपति सब तरह महान । 
अतिशय-सुविनय-मिलन परस्पर। प्रिति न उर में रह सकती भर।३४०। 


तभी जनक नें शीश झु काया। मुनिमंडल को, पुण्य कमाया। 
आशीर्वाद सभी से पाया । उनके उर पर अति सुख छाया।२३१७। 


जामाता को हृदय लगाया अति । आदर उन सबने पाया । 
रूप-शील-गुण-निधि सब श्राता। जनक-सुमन के वे सब त्राता।२३२८। 


भरकर राम-प्रेम-पावन-रज । जोड़े सुन्दर निज-कर-पंकज । 
बोले वचन परम मधु छाये । मानो उन्हें प्रेम ने जाये । 
राम! सुभग-रघुकुल अवतंस । मुनि-महेश-मन-मानस-हेस ।२३१६॥। 
राम! तुम्हारी कीति का, कहीं नहीं है पार । 
विधि न किसी भी पा सके, मन, उसका विस्तार ॥ (क) 
कर न प्रशंसा में सकूं, सीमित मेरे भाव । 
केवल चिन्तन से थकूं, मन का भरे न चाव ।(ख)।२३२०॥ १४५। 


जिसके लिये योग योगीजन । करें बनाकर निर्मल निज मन । 
क्रोध-मोह-ममता-मद त्याग । उरमें बसा अचल अनुराग ।।२३२१।। 


ब्रह-अलख-अविनाशी-व्यापक । चिदानन्द निर्गृण-गृण-स्थापक । 
मन-समेत वाणी थक जाती | जिसका अन्त कदापि न पाती ।२३२२। 


अनुमानी सब जाते हारं | तकं सभी होते बेकार । 
महिमा निगम, नेति कह, कहता । जो त्रिकाल समरस ही रहता।२३२३। 


वह बैठा मम नयनागार । जो समस्त-सुख-मूलाधार । 


गजीव । ईश वें जब सु सुवश अती ३ 
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सब विधि दे कर मुझे बडाई । प्रभु ने मम लघुता अपनायी । 
निज जन जान,दिया सम्मान । मै लघु बना सुगौरव-खान ।२३२५। 
हों सहस्रदश वाणी-शेष । कल्प-कोटि, श्रम करें, अशेष । 
मम सौभाग्य, आप-गुण-गाथ। कह न सक, सुनले रघुनाथ।।२३२६। 


स गाथा का मिले न अन्त । वह तो रहती. सदा अनन्त । 
में कुछ कहूँ, तुम्हारे ही बल । में ने पाया स्वामी निश्छल ॥२३२७॥। 


मेरा यही एक ही है बल । रीझें आप अल्प-रति-केवल । 
अल्प स्नेह से जीते जाते । जन को तुम्हीं तुरत अपनाते ॥२३२५॥ 


माँगू शुभ वर यह अनुकूल । छोड़े चरण न, मम मन भूल । 
वार-बार कहता कर बाँध । कभी न छूटे पदरति-साध । 

कभी न होऊं पदरति-दूर । उर में मम हो वह भरपूर ॥२३२९॥ 
सुन वर वचन प्रेम ज्यों पोषित । पूर्ण सुकाम राम परितोषित.। 
कर वर विनय,ससुर-सम्मान। पिता-वसिष्ठ-कौशिक-समजान।२३३०। 
विनती की फिर धन्य भरत से । सदा राम-चरणों में रत से | 
नम्प्र-भरत का झुका सुशीश । मिला प्रेम से शुभ आशीष ॥२३३१।। 


लक्ष्मण-रिप सदन से मिले । उन-हित पावन रति से खिले । 
अतिशय हुए महोश मुदित मन । उनका रति-रोमांचित था तन । 
दिया उन्हें निज शभ आशीष | रहें झुकायें वे निज शीश ।॥३४२॥ 


प्राणी तीन परस्पर रति-वश। झुकें शीश बहु, उठ शोल-यश ॥।३४२॥ 
बार-बार कर विनय-बडाई । रघुपति चले संग सब भाई ।॥२३३३॥ 


जनक पकड; कौशिक-पद जा कर । चरणरेणु, सिरूसुनयन ला कर । 
सुनें मुनीश्वर! प्रभु के दशन। अगम न कुर्छ प्रतीति मेरे मन ।२३३४। 


जो सुख-सुयश लोकपति सोच । करे मनोरथ, सह संकोच । 
सुख-सुयश सुलभ मम,स्वामी। संव विधि तव-दर्शन अनगामी २३३५ 
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झुका शीश करके विनय, पा कर नृप-आशीष। 
लौटे तब निज भवन को, ले मन में दुख-टीस ॥।१४६॥ 


चली बरात निसान बजा कर । छोटे-बड़े-म्‌दित-जन-आकर । 
निरख सुराम, ग्राम-नर-नारी। पा सुनयन-फछ हों सुखधारी ।२३३७। 
बीच-बीच वर वास करें वे । पथ पर लोगों को सुख देवें । 

इस विधि, शुभ दिन, अवधसमीप। पहुँची वरयात्रा समहीप।२३३५। 
हनन निसान, पणव-वर-वादन । भेरी और शंख का नादन । 
हय-गज का है सुन्दर गर्जन । इनसे है सब शुभ का अर्जन ॥२३३६॥ 
वीणा-झाँझ डिडिमी सजतीं । सरस-राग शहनाई बजती । 

पुरजन ने अनुमान लगाया । ध्वनि सुन यही समझ में आया ।२३४०॥। 
कुंवर-बरात यही है आती । ध्वनि सुन, जन-मति है सुख पाती । 
मुदित सकल, पुलकावलि देह। उमड़ा उर, सुराम का स्नेह ।२३४१। 
निज-निज सुन्दर-सदन सँवार । पुर-चौराहे-पथ-बाजार । 

नगर-द्रार सब गये सजाये । वे सब अनुपम छवि से छाये।२३४२। 
गलियों में अरगजा सिंचाये । स्थल-स्थल सुन्दर चौक पुराये । 
इतना सुन्दर है बाजार । कहा न जाये छवि का भार ।२३४३। 


तोरण-केतु-पताका छविमय । होता देख, सुरों को विस्मय । 
पुर में जो हें बने वितान । उनसे लज्जित देव-विमान ।२३४४। 


सफल-पूग-तरु गये लगाये । कदली और रसाल सजाये । 
रोपे बकूल-कदम्ब-तमाल । उनकी छवि का परम कमाल ।२३४५। 


लगें सुभग तरु, छूते धरणी । मणिमय-थालों की कल-करणी । 


विविध भाँति के कलश सुमंगल । गृह्‌-गृह-रचित सँवार उचित स्थल । 
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छ सुर ब्रह्मादि सुविस्मित लोभित। रघुवर-पुरी निभाल सुशोभित।३४४। 
उस अवसर सुन्दर भूप-भवन । रचना देख विमुग्ध मदन-मन ।२३४७। 


शकुन सुमंगल शुभ, छवि सुन्दर । ऋद्धि-सिद्धि-सुख नृपगृह-अन्दर । 
जितनी सुभग सम्पदा होतीं । निज प्रकाश से वह गृह धोती ।२३४८। 


ज्यों उत्साह प्रकृति से सुन्दर । छायें दशरथ गृह, सुदेह धर । 
दर्शन हो सुराम वैदेही । कौन न चाहे यह शुभ देही । 

यह न लालसा किसको होगी । नहीं कौन इस सुख का भोगी। 

।२३४९। 

चलीं यूथ में सब सुवासिनी । सब की सब पावन विलासिनी । 

रति को वे सब लज्जित करतीं । उसकी छवि को मज्जित करतीं 
उसकी शोभा जाती हार । हरी न होती किसी प्रकार । 

सकल सुमंगल साज आरती । गायें ज्यों बहु-वेश भारती ।२३५०। 


भूपति भवन शोर अति छाया । कही न जाय समय-सुख-माया । 
कौसल्यादि राम की माता । प्रेम न उनके हृदय समाता ।२३५१। 


प्रेम-विवश तत की दशा, गयीं सभी अति भूल । 

ऐसी क्यों त बनें सब, जब हैं सुत सुख-मूल (क) 

विप्र दान पायें विपुल, पूजित गणप-महेश । 

प्रमदित परम दरिद्र ज्यों, पा पुरुषार्य अशेष (ख )।३४५। १४७। 
| मोद-प्रमोद-विवश सब माता.। उनके सब सुत ह सुरत्राता । 

। शिथिल इसी से हें सब अंग । चलें न चरण ठीक से संग ।२३५३। 


राम-सुदर्शन का अनुराग । अति है उठा हृदय में जाग । 
? लीं सजाने परछन साज । अकथनीय उनका सुख आज ।२३५४। 


विविध भाँति के बजते बाजे । इस अवसर के स्वर सब ताजे । 
मुदित सुमित्रा रहीं सवार । मंगल-द्रव्य सर्व शुभ सार।२३५५। 
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हलदी-दूब-सपल्लव फल । पान-सपारी-मंगल-मल । 
दधि-अक्षत-अंकुर शुभ रोचन । सब विधि सभी अमंगल-मोचन 


रिरे शो ५ कर 
मंजुल मंजरियाँ हें शोभित । तुलसी की, मंगल हों लोभित। 


शोभित मंगलमयी सुलाजा । जिससे होता है शुभ ताजा ।२३५७। 
सहज हेमघट निज छवि पायें । यहाँ रंगे हें अति छवि छायें । 
कवि को कहने का यह मन है । मानो मदन-विहंग-सदन हें।२३५८। 
शकुन-सुगंध-सुअकथ-कहानी । मंगल सकल सजाय रानी । 

रची आरती बहुत विधान । मुदित करें, कल-मंगल-गान [२३५६। 
कनक-थाल-भर मंगल आये । कर-कमलों में ले माताएँ । 

चली मुदित परछन-हित संग । पुलक-पल्लवित उनके अंग ।३४७। 
धूप-धूम से नभ है श्याम । ज्यों सावन घन-घटा ललाम । 
सुरतरु-सुमन-माल-सुर-रवाषत । ज्यों बका-अवली-मन-कधषित।२३६१। 
मंजुल मणिमय वन्दन वार । इन्द्रधनुष ज्यों रखे सँवार । 

है अटारियों पर सुभामिनी। दिखें-छिपें ज्यों दमक दामिनी 1२३६२ 


चारु चपल ये सुन्दर नारी । बिजली-सम लगतीं सुखकारी । 

दुंदुभि-ध्व नि-घन-गर्जन-घोर । याचक, चातक, मेढक-मोर ।२३६३। 
सुर, सुगंध-शुचि-शुभ-जल बरसे । सुखी-शस्य, नर-नारी सरसे । 
मिला समय शुभ, गुरु-आदेश। रघुकुल-मणिपुर हुआ प्रवेश 1२३६४ 


स्मरण शंभु-गिरिजा-गणराज । मुदित महीपति-सहित समाज । 
हों सुशकुन, सुर सुमन बरसते । मनुज बने, कह यही तरसते ।३४७। 


सुभग दुंदुभी सभी बजाते। ऐसा कर वे अति सुख पाते । 
विबुध-वधू नाचें सुख मान | मंजुल मंगल करके गान ।३४७। 
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f मागध-सूत और बन्दीजन । नट नागर गाये यश पावन । 


यश का तीनों लोक प्रकाश । जिससे हो पापों का नाश ।२३६७। 
सुविमल, जयध्वनि वेद वर, वाणी दशदिशि फेल । 
कान पड़े अति मंगला, काटे मन का मेल ।२३६८। ।!४८। 
विपुल वाद्य-वादन बहुराग । नभ-सुर, नगर लोग-अनुराग । 
बने वराती कथन न होता । महामुदित मन, सुख, हद खोता ।२३६६। 


पुरवासी तब सब आ छाये । सब ने नूप को शीश झुकाये ।. 

जब उन सबने देखा राम । स्वयं बन गये सुख के धाम ।२३७० । 
. करें निछावर मणिगण-चीर । जल सुविलोचन,पुलक शरीर । 

५ करें आरती समुद सुनारी । निरख कुँवर वर हृषित सारी ।२३७१। 
| शिविका-सुभग-ओहार उठायें। देख दुलहनें, अति सुख पायें । 

| देते सबही को सुख इस विधि । आये राजद्वार जन-सुखनिधि ।३४८। 
| टु र्‌ 

| वधुओं-सह-कुमारगण-परछन । करें मातुगण अति हषित मन । 

| नया रूप सुख क्षण-क्षण पाता । कवि से कुछ भी कहा न जाता । 
करें आरती बारम्बार । प्रेम-प्रमोद-प्रप्तार अपार ।२३७२३। 
| वर्णन कर सकता है कौन । स्वयं शारदा जब है मौत । 

। भूषण-मणि-पट नाना जाति । करें निछावर अर्गणत भाँति।२३७४। 


देख आठ मणियाँ सुख पायें । परमानन्द मग्न-माताए 
फिर-फिर श्री-सुराम-छवि देख मुदित-सफल जग-जीवनलेख।२३७५। 


&७ ससखियाँ सीता-मख बह देखे । गान करें, निज सुकृत सुलेख । 
क्षण-क्षण समन बरस कर देवा । नाचें गायें लायें सेवा ।,३७६। 


देख मनोहर चारों जोड़ी । सरस्वती ने तिनकी तोड़ी । 
खोज थकी सारी उपमायें | सबकी सब, कब मन पर छायें ।२३७७। 
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बनीं न देते अति लघु लगीं देख एक-टक छवि रति-जगीं । 
निगमनीति कुल-रीति करें वे । अघं पांवड़े शुभ देवें वे ।३४५। 
वधू-सूतों का करके परछन । चलीं लिवाकर निज-सूनिकेतन । 
चार सहज सिंहासन सुन्दर । ज्यों मनोज नें सिरजे निज कर ।२३७६ 
चार कुमारी, चार कुमार । जो हैं जीवन-सुख के सार। 

उनको उन पर स्वयं बिठाया। माताओं ने अति सुख पाया ।२३५०। 


पाद पुनीत स्वयं प्रक्षालन । करके किया सुविधि का पालन । 
सादर यह विधि पूरी करके । निज उर को अति रति से भरके ।२३८१। 
धूप-दीप-नेवेद्य वेद-विधि । पूजे वर-दुलहिन मंगलनिधि । 
बारम्बार आरती करतीं । व्यजन चारु-चामर सिर झलतीं ।२३८२। 


वस्तु अनेक, वार सह मोद । शोभित जननी भरी प्रमोद । 
पाकर परम तत्त्व ज्यों योगी । अमृतलाभ ज्यों संतत रोगी। ३८३। 
जन्म रंक ज्यों पारस, पाकर पाता मोद । 
अंधा प्राप्त सुलोचन, ज्यों उर भरे प्रमोद ।(क)। 
मुख छाने पर शारदा, ज्यों सुख पाता मूक । 
समरसुजय से शूर उर, ज्यों उठता सुख, कूक ।(ख)। 
इन सुख से शत कोटि गुण, पाये माँ आनन्द । 
कर विवाह सब बन्धु सह, आये रघुकुलचन्द ।(ग)। 
लोक-रीति जननी करें, वर-दुलहिन-संकोच । 
मोद-विनोद विलोक अति, राम-सुमन शुभ लोच ।(घ)। 


उनके मन मुसकान है, छवि-अनन्त-आधार । 


पा सकता है कौन कवि, मतिबल से छवि-पार । (ङः) ।३५०। 
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पूजे देव-पितर अच्छी विधि । पाथी सब ने निज सुख की निधि । 
मिलीं कामनाएँ सब मन की । और स्वस्थता भी निज तन की।२३८५। 


करें बन्दना दें सम्मान । माँगे सबसे यह वरदान । 
हो सह-बन्धु राम-कल्याण । सुख पायें हम सबके प्राण ।२३८६। 


अन्तहित सुर दें आशीष । लें माताएं झुका सुशीश । 
प्रमदित सव अंचल भर लेतीं । परिजन को न्यौछावर देतीं ।२३८७। 


प्रेरित नपति बराती आये | यान-वसन-मणि-भूषण पाये । 
पा आदेश धरे उर राम । मुदित गये सब निज-निज धाम ।२३८८। 


नर-नारी-गण को पहनाये । घर-घर बजने लगे बधाय 1 
जो ही जो माँगें याचक जन । राव वही वह दें प्रमुदित मत।२३८६। 


सेवक सकल और वादक-गण । दानमान-पूरित-मन इस क्षण । 
शीश झका कर दें आशीष । अमर करें इनको प्रभु ईश ।३५१। 


गाये सब मिल गणगण-गाथा । और झुकामें नि निज माथा । 
तब गह गये मदित नरनाथ । गुरु भूसुर सबको ले साथ ।२३९१। 


जो वसिष्ठ के थे अनुशासन । लोक-वेद-विधि हुआ उपासन । 
गरु-आदेश समादर पाता । रघुवंशी-उर पर छा जाता। 
भूसुर-भीड देख सब रानी । सादर ठीं, भाग्य अति जानी ।२३६२। 


पदःप्रक्षालन, सबका स्तात । करवाया पूरे सम्मान । 
नप ने की अच्छी विधि पूजा । उन-सम कौन सरके कर दूजा । 
तब करवाया उनको भोजन । करवा करके सब आयोजन ।२३६३। 


सादर-दान-प्रेम-परिपुष्ट । दें आशीष, चल मन-ठुष्ट । 
की बहु सुविधि गाधिसुत-पूजा । दशर यश-त्रिभुवन में गूंजा । 
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बोळे, नाथ! न मुझ-सम धन्य । है त्रिलोक में कोई अन्य । 
गये भूप सुख से अति फूल । रानीगण-सह ली पग-धूल । 
बोले बहुत प्रशंसा-वाणी । मुनि को हुए समपित प्राणी ।२३१५ । 


१ 
भीतर-भवन दिया वर वास । मन सम्हालते नृप-रनिवास । 
पूजे गुरु-पद कमल मुदिततम । विनती की,उर प्रीति न है कम।२३६६। 


वधुओं से मस्तक झुकवाया । वही कुमारो से करवाया । 
रानीगण-सह किया प्रणाम । दशरथ का यह शील ललाम ।२३६७। 


फिर-फिर किया सुगुरु-पद-वन्दन । किया सुमुनि का यों अभिनन्दन । 
हुए सुखी अति वे सुमुनीश । दें सहं नूप को आशीष ।२३६५। 
विनती की, उर अति अनुराग । प्रेम-विवेक-सहित अति जाग । 

सुत-सम्पदा रखी सब आगे । मोह-लोभ नृप ने सब त्यागे ।२३६९। 


अब मुनि-तायक्र ने स्वयं, लिया माँग कर नेग । 

यह उनके उर का रहा, शुभ विवेक का वेग ।(क)। 

बहु विधि वे आशीष दें, पायें अति सन्तोष । 

उनके उर में पा रहा, रामप्रेम निज पोष ।(ख)।१५०। 
उर रख श्री-समेत-श्रीराम । हषित सुगुरु गये निज धाम । 
विप्र-वधू सब, नृप बुलवाये । चैल-चारु-भूषण पहनाये ।२४०१। 
तब कृत-सुवासिनी-सम्मान । रुचि सुविचार, दिये परिधान । 
नेगी, नेग योग्य सब लेते । रुचि-अनुरूप भूपमणि देते ।२४०२। 
पूज्य और प्रिय पाहुन जान । नूप ने किया सुविधि सम्मान । 
देव देख रघुवीर-विवाह्‌ । और विश्व का वर उत्साह ।२४०३। 


करें प्रशंसा वे उस सबकी । अतिशय आकर्षक सब ढब की । 
सुर सब चले निसान बजा कर । निज-निज पुर वे सब सुख पाकर । 
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पथ पर सभी रामयश कहते । प्रेम न उर सम्हाल वे सकते ।३५३। 
सब का, सव विधि, कर सम्मान । हैं नरनाथ रहित-अभिमान ।२४०५। 


उर में भरा पूर्ण उत्साह । उसकी मिले न कवि को थाह । 
अन्तःपुर अब हुआ प्रवेश । देखा सवधू, कुँअर अशेष ।२४०६। 


लिये गोद में मोद समेत । प्रेमपूर्ण उर हुआ सचेत । 
हुआ उन्हें सुख इससें जितना । कौन बता सकता है उतना ।२४०७। 


७ 


वधओं को गोदी बैठा कर । इससे प्रेम-सहित सूख पाकर । 
र में उनके हषे अपार । बार-बार कर रहे दुलार 1२४० ८। 


८ 


हि उत्सव देख मदित रनिवास | सबके उर आनन्द-निवास । 
i कहे भप ज्यों हुआ विवाह । सुन-सुन सबको हष अथाह ।२४०९। 


जनकराज-गण-शील-बडाई । की, छवि भूप-वचन म छाया । 
प्रीतिरीति-सम्पत्ति सभग-तम । बता रहे हें वे पुरुषोत्तम ।२४१०। 


बह-विधि भप-भाट-सम-कथनी । राती सब प्रमुदित सुन करणी । 
सतों-समेत समोद नहा कर । विप्र और गुरु ज्ञाति बलाकर ।३५४। 


बह-वधि-भोजन-कृत-तृप ख्यात । घड़ी पाँच अब बीति रात । 
मंगल गायें सभग-भामिनी । है मन-हर सुख-मूल यामिनी ।२४१२। 


होकर स्वच्छ, पान सब पाये । हार-गन्ध-भूषित छवि छाये । 
देख राम को आज्ञा पाकर । चले भवन, वन्दन-सुख-छाकर।२४१३। 


प्रेम-प्रमोद-विनोद-बड़ाई । समय-समाज-सुभगता छायी । 
न सकें बाणी-शत-शेष । वेद-वि रंचि-महेश-गणंश २४ १४। 


वह वर्णन में किस विधि करता । भूमि-नाग कब, भू सिर धरता । 
सब विधि सबका कर सम्मान । सबको दे करके सुख-खान । 
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रानीगण को मृदु-वचन, बोल बुलायें भूप । 
समझाया उन सभी को, नृप नें तब इस रूप ।१५१। 


वधू सुकोमल, पर घर आयीं । रखना नयन-पलक की नाई । 
बच्चे श्रमित-उनीदे हें सब । शयन कराओ जा उनको अब ।२४१७। 


ऐसा भूपति ने बतलाया । राम-चरण में चित्त लगाया । 


निज-विश्राम-भवन वे गये । लेकर अपने उर, सुख नये ।३५५। 


सहज-सुशोभित भूप-वचन सुन । लगी रानियों को सुकर्म-धुन । 
सबने शय्या सुभग बिछायी । जटित-कनक-मणि, शोभा-छायी।२४१९। 


सुभग-सुरभि-पय-फेन-समाना । कोमल-कलित सुतोसक नाना । 
तकिये सुन्दर, कहे न जाते । जितनी शोभा हँ वे पाते ।२४२०। 


हार-गंध-मणि-मन्दिर-अन्दर्‌ । वह है परमाकर्षक सुन्दर । 
रत्नदीप अति मुदुल प्रकाश । चारु चँदोवा परम विलास ।२४२१। 


इनका वर्णन परम असंभव । जाने वही जिसे हो अनुभव । 
शय्या रुचिर सुशोभा पाये । सुभग राम अब गये उठाये ।२४२२। 


गये सुलाये प्रेम-समेत । ज्येष्ठ बन्धु-उस शयन-निकेत । 
फिर्‌-फिर प्रिय से पा आदेश | जो हें सब विधि परम सुखेश ।२४२३। 


अनुजो ने निज शय्या जाकर । किया शयन अतिशय सुख पाकर । 
देख श्याम-मृदु-मंजुल अंग । माता कहे सुरति के संग ।२४२४। 


पथ पर तात! भयंक्रर भारी । केसे ताक ताडका मारी । 
योद्धा विकट घोर अति निशिचर। समर न गिनें किसी को भूभ र।३५६। 


सहित सहायक किस विधि-मारे । खल मारीच, सुबाहु वि दारे । 


तात बलायें तत्र में लेतो । अपती आयु तुम्हें हूँ देती ।२४२६। 
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मनि-प्रसाद से प्रभूने टाली । तव बाधाकी कुघटा काली । 
मख-रखवाली कर यग भाई । ने विद्याएँ सारी पायी ।२४२७। 


यह हो पाया गुरु-प्रसाद से बच पाये हम अति विषाद से । 
मुति-पत्नी लगते पग धूल । तरी, कौन यह सकता भूल ।२४२०। 
कीति तुम्हारी त्रिभुवन छायी । ऐसी है किसने कव पायी । 
कमठ-पीठ-पवि-कूट-कठोर । नूप-समाज में शिवधनु तोड ।२४२६। 
विश्वविजय-यश, सीता पायी । आये भवन ब्याह सब भाई 
सकल अमानुप कमे तुम्हारे । कौशिक ने कर कृपा सुधारे ।२४३०। 
आज सुफल, जग जन्म हमारा । देख तात! विधु-वदन तुम्हारा । 
जो दिन बीते तुम्हे अदेखे । ब्रह्मा उन्हें न डालें लेखे ।२४३१। 
राम प्रतोषित हें सभी, माताएँ अति आज । 
था विनीत वर-वचनका, अतिशय अनूपम साज ॥(क)। 
| मन में रख कर शंभु-गुरु, और विप्र-पद कान्त | 
प्रभु ने सुन्दर नयत अब, किये तीं द-वश शांत (ख)।१५२।३५७। 


निद्रा में भी अति सुन्दर मुख । प्रभु का देता है सब का सुब । 
सन्ध्या का ज्यों सरसिज लाल । छविमय होता है उस काल ।२४३३। 


घर-घर करें जागरण नारी । करें गान वे सब सुखकारी । 

आपस में दें मंगल गाली । करें महोत्वव को सुखशाली ।२४३्‌४ी 
रानी कहें विलोको सजनी । पुरी विशोभित, शोभित रजनी । 

i सुन्दर वधओं को ले साथ । सासे सोई, उन पर हाथ. ।२४३५। 
वधुओं को उर से चिपकाया । जीवन का अतिशय सुख पाया 1 
सिरमणि मानो हृदय लगायीं । फणियों नें रक्षा कर पायीं ।२४३६। 
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प्रातः शुचि-सुकाल प्रभु जागे । ज्यो उनके-प्रकाश-तम भागे । 

लगे बोलने अरुणचूड वर । उनकी ध्वनि छायी सब घर भर।२४३७। 
बन्दी-मागध गुणगण गाये । पुरजन द्वार, नमन को आये । 
माता-पिता और द्विज गुरु-सुर। जिनका है सम्मान विश्वउर ।२४३५ 
उनका वन्दन कर सब भ्राता । पा आशीष मुदित जग-त्राता । 
माताओं ने सादर ध्यान | दिया, वदन पर अति सुख मात ।२४३६। 


भूपति-संग द्वार पर आये । दर्शन कर, सब अति सुख पाये । 
यद्यपि वे हें सहज पवित्र । तब भी कर सब शौच-चरित्र ।२४४०। 


जा कर सरित पुनीत नहाये । जग को शुभ आचार दिखाये । 
करके प्रात:-क्रिया सुभ़्ाता । अखिल धमं के वे शुभ त्राता ।३५५। 

तात-पास वे बन्धु, आये चारों सुखद अति । 

परम-शील के सिन्धु, चारों दशरथ-प्राण-सम ।(क )। 

धरणी पावन का, ये सब रहते हें सदा | 

देवलोक के सार, इनसे दशरथ धन्य हें ।(ख)। २४४२।३५८। 

0 नवाहन्‌ पारायण-तीसरा विश्राम ॥ 
090 
जमा भप का ध्यान, उन चारों प्रिय सुतों पर । 
दिया प्रेम-सम्मान, उनको उनने हृदय से । (क)। 


हृदय लगाये चार, उतने अपने सुतो को । 
दिया उन्हें अति प्यार, दशरथ-उर का रूप यह ।(ख)। 


हषित हें वे चार, प्रेम पिता का पा सुखद । 
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iA देख राम को, सभा सुशीतल । लोचन-लाभ मिला है अविचल । 
पा सुलाभ की अन्तिम सीमा । अन्य लाभ लगता सब धीमा।२४४४। 


फिर वसिष्ठ मुनि, कौशिक आये । सुभगासन पर गये बिठाये । 
कर पूजा नृप-सुतों-समेत । हुए परम सुख के सुनिकेत ।२४४५। 
नुप ने मुनि-पद शीश झुकाया । उससे सुलभ परम सुख पाया । 
निरख राम, युग-उर अनुराग । पड़ा तुरन्त वहीं पर जाग ।२४४६। 
कहें बसिष्ठ धर्म-इतिहास । सुनें महीश-सहित रनिवास । 
मुनिमन जिन तक पहुँच न पाते । वही गाधिसुत-कमं सुनाते ।२४४७। 

कहते यह सब समुद मुनि, बहुविधि कर व्याख्यान । 

दुर्गम को भी पा सके, तपोनिष्ठ का ज्ञात ।२४४८। १५३। 
बोले वामदेव, सब सच है | कलित -कीति की विश्व-पहुँच है । 
सुन्दर कीति विश्व पर छायी । विश्वमित्र ने ऐसी पायी । 

सुन यह, सबके मन आनन्द । राम-अनुज-उर परमानन्द ।२४४६। 

| मंगल-मोद नित्य उत्साह । इस विधि बीतें दिवस सचाह । 
| भरी अवध, आनन्द-उमंग । अधिक-अधिक बढ़ता थह रंग ।२४५०। 
सुदिन शोध, कल-कं कण छोड़ा । मंगल-मोद-विनोद न थोड़ा । 
| नित्य नया सुख' सुर सब देखें । पुर का परम-भाग्य वे लेखं।२४५१। 
|. लुब्ध ओर विस्मित सुखनिधि से । माँगें अवध-जन्म वे विधि से । 
नित्य गाधि-सत चलना-चाह । राम-प्रेम-वश रुके प्रवाह ।२४५२। 
उनके प्रेम-विनय-वश होते । यात्रा की निज इच्छा खोते । 
ग दिन सौगना सभपति-भाव । देख प्रशंसक हैं मुनिराव ।२४५३। 


गि विदा, राव-अनराग । उर में परम पडा है जाग । 
सुतों समेत खड़े हैं आगे । अमित भाव उनके उर जागे ।२४५४। 
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नाथ! सकल सम्पदा तुम्हारी । म सेवक, समेत-सुत-तारी । 
रहें सदा बच्चों पर स्नेह । चरण-धूल पाये मम देह 1२४५५ 


ऊँ सदा आपका दर्शन । और न रहा अन्य आकर्षण । 
यह कह राव-सहित-सुत-रानी। पड़े चरण, मुख रुकी सुवाणी ।२४५६। 


दिये विप्र ने बहु आशीष । वारम्वार झुका नृप-शीश । 
विश्वामित्र महामुनिराव । चले पंथ पर उनके पाँव ।२४५७। 


प्रीतिरीति कुछ कही न जाती । वृद्धि न उसकी सीमा पाती । 
राम सप्रेम संग सब भाई । अतिशय रति सब पर थी छायी ।२४५५। 


मनि-अदेश बार बहु पाकर । लौटे राम उन्हें पहुँचा कर । 
राम, रूप भूपति की भक्ति । व्याहत्सव-सुख की जो शक्ति ।३६०। 


वह सब वे निज उर में भरते । उस सुख की सराहना करते । 
मन ही मन यह सब चलता था । राम-वियोग अधिक खलता था । 
मंति के मन में मोद अमन्द । बने सुधन्य गाधि-कूल-चंद ।२४६०। 


वामदेव, गुरु ज्ञानी रघुकुल । कहें गाधि-सुत-कथा पुनः कु ल । 
सुन मुनि-सृयश, स्वमन में राव । कहते अपना पुण्य-प्रभाव ।२४६१। 


लोटे लोग, नुपति-आदेश । मन में मुनि-प्रभाव सब शेष । 
सुतों-समेत, भूप गृह आये । विश्वामित्र रहे मन छाये 1२४६२) 


रामविवाह सभी ने गाया । सुयश पुनीत लोक सब छाया । 
आये ब्याह राम घर जबसे । बसे परम सुख, सुअवध तब से ।२४६२। 


प्रभ-विवाह उत्साह को, सके त कह विभु शेष । 
थके शारदा भी स्वयं, रहे पूर्ण वह शेष ।(क)। 
कविकुल-जीवनं जान कर, यश जो सीताराम । 


पावन पहचान उर, सब मंगल का धाम ।(ख)। 
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पावन सब कुछ वह करे, यह मन में अति जान । 
राम और सीता-सुयश, है मंगल की खान ।(ग)। 
केवल इस विश्वास से, कर पाया व्याख्यान ) 
वह भी केवल स्वल्प ही, सीमित मति का मान ।(घ)। 
वाणी बने पुनीत मम, केवल है यह ध्यान । 
तुलसी तो है अल्पमति, प्रभु का चरित अमान। (ड.)। 
निज वचन पावन हो समझ, यश-राम तुलसी में कहा । 
रघवीर-चरित-अपार-जलनिधि-पार कब गत कवि, महा । 
उपवीत-व्याहोत्साह-मंगल, सुन सुस[दर्‌ गा पलें 1 
राम-वैदेही मुदित से, सर्वदा सुख पा. फळ । (च)। 
सीता-रघुवर-व्याह, जो सप्रेम गायें सुने । 
पायें अचलोत्साह, मंगलायतन रामयश। (छ) । ।१५४।।३६१। 
॥ शुभमस्तु ॥ 
मास पारायण-ग्यारहवाँ विश्वाम।। 


बिमल काण्ड देता यह, परम विमल संतोष । 
मिलता इससे है सदा, मन को पावन पोष ।१। 


अवधी तुलसी-समय की-जनभाषा थी धन्य । 
आज खड़ी बोली सम, रही न भाषा अन्य ।२। 


तुलसी की शुभ-भक्ति का, इसमें सुखद सम्हाल । 
करने को जड रामने, जतन किया बे हाळ ।३। 


तुलसी की छाया सुखद, छू न सके 'जडराम' । 
रामायण तुलसी-दछ, आयेगा किस काम ।४। 
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है इसका मुझको नहीं, राम! तनिक भी ज्ञान। 
तुलसीदल से है मिला, सुखद तुम्हारा ध्यान ।५। 


स्वार्थ-सिद्धि से जो मिले, जीवन का सन्तोष । 
वहाँ स्वार्थ का भाव है, वह न विमल सन्तोष ।६। 


जग-हित-निज-जीवन जिये, पावन सीताराम । 
युगल, विमल सन्तोष का, बने सुपावन धाम ।७। 


श्रीसद्रामचरितमानसे सकल कलिकलुषविध्वंसनें विमल सन्तोष 

सम्पादनो नाम प्रथमः सोपानः सम्पूर्णः । श्रीसीतारामार्पणमस्तु। 

रामायण-तुलसी-दल का यह प्रथम-दल श्री जानकीजीवन के 
चरणों में सादर सभक्ति सर्मापत । 
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श्री गणेशाय नमः 
श्री जानकी वल्लभो विजयते 


शी रामचारित मानस 
द्वितीय: सोपान: 
(अयोध्या काण्डः) 
॥ रामायण तुलसीदल : द्वितीय दल ॥ 


श्लोक 
| यस्याङ्के च विभाति भूधरसुता देवापगा मस्तके 
भाले बालविधुर्गले च गरलं यस्योरसि व्यालराट्‌ । 
सोऽय भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा 
शर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्‌ ॥१।। 
Fr प्रसन्नतां या न गताभिषेकतस्तया न मम्ले वनवास-दुःखतः 
मखाम्ब॒जश्री रघनन्दनस्य मे सदाऽस्तु सा मंजुलमंगळप्रदा ।२। 
नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागम्‌ । 
पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवशनाथम्‌ ।३। 


जिसके वाम अंग में शोभित, भूधरसुता, सुगंगा सिर पर 
मस्तक पर शिश-चन्द्र, गले विष, उर पर सर्पराज हैं छबिधर । 


| वेही भूति-विभूषण, सुरवर, सर्वाधिप, जो नित्य निरन्तर 
| शर्व सर्वंगत शिव शशांकसम श्रीशंकर मम हों रक्षकवर ॥१॥ 


हुई प्रसन्न न जो अभिषेक से, तथा न सूखी वनवास-दुःख से । 
मखाम्बजश्री वह रामचन्द्र की, मेरी बने मंजुल-मगल प्रदा ॥२॥ 


नील-कमल-कोमल श्यामांग । सीता-सहित वाम शुभ अंग । 
चारु-चाप-कर-बाण-सुहाथ । करूं प्रणाम राम रघुनाथ ॥२३॥ 


श्री-गरु-चरणसरोजरज, निज-मन-मुकुर सुधार । 


सुरमुवर-विमल-्यश, जो दायक फल चार ॥४॥। 
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जब से राम व्याह घर आये । मंगल-मोद नित्य नव छाये । 

भुवन-चार दस, भूधर-भारी । सुकृत-मेघ जल दें सुखकारी ॥१॥ 
द्वि-सिद्धि-सम्पत्ति-नदी शुभ । ललच अवध-सागर आयीं लभ । 
णिगण, पुर-सुजाति-नारी-नर । शुचि अमोल सब विधि सुन्दर ।२। 


नगर-विभूति न कुछ कह जाती । विधि की शक्ति हार है खाती । 
पुर लोग सभी विधि सुखी देख। रामचन्द्र-मुखाचन्द्र-सछचि-निधि ।३। 
मुदित हुई हें सब माताएँ । सखी-सहेली सुना कथाएँ । 

आलोकित सब की उर-पल्ली । फलित विलोक मनोरथ-वल्ली ।४। 


शाल-स्वभाव राम-गुण-रूप । प्रमूदित होते लख-सुन भूप । 
सबके उर ऐसो अभिलाषा । कहें स्मरण कर शिव, रख आशा ।५। 


अपने जीवन अहो महेश! । करें राम-अभिषेक नरेश । 
एक समय सब सहित समाज । राज-सभा-शोभित रघुराज ।६। 


सकर-सुकृत-स्वरूप-शभ नरपति । रामः सुयश सुन, उत्साही अति । 
सब नूप रहें कृपा-अभिलाषी । उनकी शुभ-मति दशरथ-दासी ।७। 


लोकपाल पालें दशरथ-रुख । होता उनको है इससे सुख । 
वे दशरथ से करते प्रीति । माने इसे सहज-शभ-रीति । 


ठा 


जगमे, त्रिभुवन में, सब काल । प्रवल भाग्यशाली भूपाल । 
मगलमूल राम, सुत जिसके । जो कुछ कहें, सभो कण उसके 181 


राजा सहज, मुकुर कर लेकर । वदन विलोक, मुकुट को सम धर । 
श्रवण-समीप देख सित-केश । सुना, जरा का यह उपदेश । १०। 


नृप! यदि राज्य राम को देते । जीवन-जन्म-लाभ ले छेते । 


यह विचार उर में नूप लाये । सुदिन, सुअवसर, दौड़े आये । १ १।२। 
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प्रेम-पुलक तन, प्रमुदित हो मन । जा बोले गुरु से नृप यशधन । 
भूपति कहें, सुनें मुति-नायक!। हुए राम सब विधि सब लायक।१२। 


सेवक-सक्रिव-सकल-पुरवासी । जितने अरि हैं, मित्र, उदासी । 
ज्यों मुझको, सबको प्रिय राम । मुझको तो वे ही धन-धाम । 
प्रभु-आशीष यथा तनधारी । राम बना सब-जग-सुख-कारी । 

मेरे उर-मन-शोभित राम । केवल वे ही मम सुख-धाम ।१३। 


सहित-कुटुंब-विप्र-सब, स्वामी! । प्रभु-सम, राम-प्रेम-अनुगामी । 
जो गुरु-चरण-रेणु सिर धरते । वे ज्यों सकल-विश्व वश करते । १४। 
मुझ-सम अपर न जाने यह अब । पावन-रज-पूजन पाया सब । 
7 मम मन यही एक अभिलाषा । नाथ-कृपा, देगी यह आशा ।१५। 
सहज स्नेह रख मुनि सुखी, यह नरपति को ज्ञान । 
आज्ञा दें प्रभु अब मुझे, कह खींचा मुनि-ध्यान । (क )। 
राजा! तव-शुभ-नाम-यश, सब-अभिमत-आवास । 
फल-अनुगामी भूप मणि! , तव अभिलाषा खास खा)।१६।१। 
सत्र विधि गुरु प्रसन्न-मन जान । मृदु पद बोले नूप सुख मान । 
करें राम को प्रभु युवराज । कहें कृपा कर, 'साजो साज ।१७। 


मम समक्ष उत्सव हो जाते । लोचन-लाभ, लोग सब पाते । 
प्रभु की कृपा हुई जो मुझ पर । शिव ते सफल किया जीवन भर । १८ 


यही लालसा है मम मन में । देखूं राम-तिलक जीवन में । 
फिर यह देह रहे या जाये । कोई सोच न मन में आये ।१९। 


च 


मिला न यदि यह एक बढ़ावा । रह जायेगा मन-पछतावा । 


सुन मुनि दशरथ-सुन्दर-वाणी । मंगल-मोद-मूल सुखसानी ।२०। 
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हुए प्रसन्न स्वयं निज मन मनमें । मानो पाया सब जीवन में । 

सुन नृप! जिसे छोड पछताये । जिसको भज शीतलता पाये। 
जिसके विना न मिटता ताप । जी की जलन न मिटती आप ।२१। 
हुआ तुम्हारा सुत वह स्वामी । राम, पुनीत-प्रेम-अन्‌गामी । 

तुरत, विलम्ब न हो नरराज! । सजवायें नृप! सभी समाज ।२२।४। 
सुदिन समंगल तभी सुसाज । होंगे राम जभी युवराज । 

मुदित महीपति मंदिर आये । सेवक-सकिव-सुमंत्र बुलाये ।२३। 
सबने जय! कह शीश झुकाये । नृप ने मंगल-वचन सुनाये । 

यदि यह मत, पंचों के जीका । करें सहर्ष राम को टीका ।२४। 
मंत्री प्रमुदित, सुन प्रिय वाणी । अभिमत-वृक्ष, पड़ा ज्यों पानी । 
विनती करें सचिव कर जोड़ । जियें जगत्पति वर्षं करोड़ ।२५। 


सोचा काम भला जगमंगल । हो प्रभु तुरत, न हो विलम्ब पल । 
सचिव-वचन सुन नृप-मनमोद । बढ़े लता ज्यों शाखा-गोद ।२६। 
बोले भूप, सुगुरु मुनिराज । जो-जो आज्ञा देते आज । 
रामराज्य-अभिषेक के लिये । वही-वही सब तुरत कीजिए ।२७।५। 


हषित मुनि, बोले मृढु वाणी । लाओ सकल-सुतीर्थ-सुपानी । 
मूल-फूछ-औषध-सुपत्र-फल । कहे नाम नाना, गिन मंगल ।२८। 


चामर-चर्म-सुवस्त्र अनूप । रोम-पाट-पट अगणित रूप । 
सणिगण-मंगल-वस्तु अनेक । जो जग योग्य भूप अभिषेक ।२९। 
वेद-विदित कह सकल विधान । कहा रचो पुर, विविध वितान । 
सफल-रसाल-पूगफल-केला । रोपो पुर-पथ, लगे सुमेला ।३०। 
रचो मंजु-मणि-सुन्दर-चौक । पूरित हो सब का शुभ-शौक । 


बनें तुरत सुन्दर बाजार । हो जिनमें शोभा-विस्तार ।३१। 
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पुजो गणपति और गुरु, सब विधि सब कुलदेव । 

सेवित हों भूसुर सभी, हों सुतुष्ट अत एव ।(क)। 
सुपताका, तोरण, ध्वजा, कलश सजाओ भव्य । 

और सजाओ अश्व-रथ, हस्ति-साज कर्तव्य ।(ख)। 

सिर रख मुनिवर-वचन सब, लगे सभी निज-कमं । 
गुरु-आज्ञा पालन परम, सदा सभी का धर्म ।(ग)।३२।२। 


दी आज्ञा मुनीश ने जिसको । ज्यों कृत-पूर्ण, प्रथमं ही उसको । 
विप्र-साधु-सुर, राजा पूजे । उसका यश जग भर में गूँजे ।३३। 


करे रामहित मंगल-कार्य । विश्व मान्य यह अद्भूत आयें । 
सुन कर शुभ तम प्रभु अभिषेक । बजी बधाई अवध अनेक ।३४। 


बजने लगे गहगहे बाजे । मंगल द्रव्य सभी ने साजे । 
सीता-राम-शकुन के संग । फडके सुन्दर-मंगल-अंग ।३५। 


पुलक परस्पर कहें सप्रेम । भरत-आगमन-सूचक क्षम । 
हए बहत दिन, अतिशय देरी । शकुन प्रतीति, भेट-प्रिय-मेरी ।३६। 


भरत सदृश प्रिय नहीं जगत में । यही शकुन फल मेरे मत में । 
कछुआ-उर अंडे की रक्षा । राम-हृदय त्यों भरत-सुरक्षा । 
बन्धु-सोच उनको दिन-रात । और न सूझे कोई वात ।३७। 


परम सुमंगल इस अवसर सुन । अन्तःपुर-उर परम-हूष धुन । 

बढ़ता देख चन्द्र को सागर । करता निज उल्लास उजागर । 
उसकी छविमय लहरें बढतीं । सागर को निज छवि से मढ़ती । 
अन्तःपुर-सागर भी ऐसा । धरती का सागर हा जसा । 
रामचन्द्र-यश बढ़ता देख । अन्त:पुर-उल्लास अळख । 

इसमें भी उर-सुख को लहरे । परमानन्द-मग्त हो छहरें । 

परम धन्य हैं ये सब रानी । जो हं राम-प्रेम म साना ।३८।७। 
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जिसने पहले वचन सुनाये | भूषण-त्रसन बहुत थे पाये । 
प्रम-पुलक तन, मन अनुराग । करती मंगल-साज-सुयाग 1३३ 


मंगल-कलश सजाती हैं जब । राम-प्रेम की लहर उठे तव । 
चौक सुमित्रा रचतीं सुन्दर | मणियाँ सजतीं जिनके अन्दर ।४०। 


विविध प्रकार चौक ये बनते । अति सौन्दर्य जहाँ हें छनते । 
सुख मं मग्न राम को माता । विप्र बुलातीं जग-सुखदाता ।४१। 


उनको देतीं बहु विधि दान । और करें हादिक सम्मान । 
पूजी ग्रामशक्ति, सुर-नाग । कहा, पुनः देंगी बलिभाग ।४२। 


जिस विधि रघुवर का कल्याण । मिले दया से वह वरदान । 
गावे मंगल, कोकिल-वचनी । विधुवदनी मृगशिशु-सुलोचनी ।४३। 


रामराज्य-अभिषेक्र सुना जब । हर्षित थे नरनारी-उर सब । 
लगे सुमंगल सभी सजाने । विधि अनुकूल सोच सुख मानें ।४४। 


तब नृप ने गुरु को बुलवाया । रामधाम उनको भिजवाया । 
देवें शिक्षा युवा राम को । भिजवाया उन ज्ञानधाम को ।४५। 


गुरु आगमन जान रघुनाथ । आये द्वार, झुकाया माथ । 
सादर करके अर्घ-प्रदान । गृह ला उन्हें दिया सम्मान ।४६। 


सोलह बिधि से की गुरु-पूजा । उनका शील विश्व में गँजा । 
सौता-सहित पुनः पग छू कर । बोले राम-जोड़ सुकमल कर ।४७। 


स्वामी सेवक-सदन में, आना मंगल-मूल । 
होता उससे नित्य ही, दमन अमंगल-शूल । (क )। 
तो भी उचित सदा यही, जन बुलवाया जाय । 


पा प्रभू-प्रीति, सुकार्यं कर, जीवन का फल खाय । (ख)) 
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नाथ! यही शुभ नीति है पर प्रभृता प्रभु छोड । 
स्नेहदान जो दे रहे, यह जन-भाग्य-सुमोड ।(ग)। 
आज हुआ सेवक सदन, अतिशय ही सुपुनीत । 
आशा जो हो में करूँ, स्वामी-सेवा-जीत ।(घ)। 
सुन सुप्रीति-सिचित वचन, सत्य प्रशंसा साज । 
बोले मुनि, हे राम तुम! । हंस-वंश-सिरताज।(ड.) 
सत्य सुवाणी में सुधा, तुम सकते हो घोल । 
अमृतमयी वाणी तुम्हीं, सच्ची सकते बोल ।(च)।1३।६। 
वर्णन कर गुण-शील स्वभाव । बोले रति-पुलकित मुनिराव । 
7 नृप-सज्जित अभिषेक सुसाज । तुमको देना चाहें राज ।४९। 
संयम आज करो सब राम । यदि विधि सकुशल साध काम । 
इस विधि सुगुरु सुशिक्षा देकर । नृपति समीप गये सुख से भर।५०। 


राम-हृदय यह विस्मय भारी । सकल विश्व को जो सुखकारी । 

जनमे एक संग हम सब जन । बचपन-क्रीडा-सोना-भोजन ।५१। 

कर्ण-वेध-उपवीत-विवाह । साथ हुए ये सब सोत्साह । 

विमलवंश, यह अनुचित एक । सब को छोड़ ज्यंष्ट-अभिषेक ।५२। 

प्रभु सप्रेम पछतावा सुन्दर । हरे कुटिलता, जन-मन-अन्दर । 

उसी समय पर लक्ष्मण आये । और प्रेम-सुख रहे समाये ।५३।१०। 

प्रियवाणी-सुदत्त सम्मान । रघुकुल-केरव-चन्द्र अमान । 

। बहुविधि बाजे हँ सब बजते । पुर-प्रमोद पर शब्द न सजते ।५४। 
भरत-आगमन सकल मनायें । आयें तुरत नयन फल पायें । 
हाट-सुमार्ग गली घर चत्वर । नर-तारी सब कहें परस्पर 1५५। 
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करु सुन्दर लग्न समय कब । फले हमारी अभिलाषा जब । 
यह कब बन पायेगा है विधि । पाये हम सव मन चाही निधि ।५६। 
सीता-सहित स्वर्ण-सिहासन । बैठेंगे सुराम खलनाशन । 
होगा तभी हमारा सोचा । और सभी कुछ केवल पोचा 


।५७। 
कब कल होगा, यह सब कहते । देव कूविघ्न मनाते रहते । 

सभी कुचाली ऐसा करते । अखिल विश्व में पीडा भरते ।भ५ी 
उन्हें न भाती अवध-बधाई । घवल निशा ज्यों चोर जलाती । 
विनय शारदा से सुर करते । बार-बार चरणों में पड़ते ।५९। 


बड़ी विपत्ति ! हमारी लाज | करके कृपा ध्यान दें आज । 
अम्बा! वही करें शुभ आप । जा छोड़ें निज सुन्दर छाप ।११। 


छोड़ राज जायें वन राम । हो जाये पूरा सुर-काम ।११। 
सुन सुर-विनय खड़ी पछताती । में हिमरात बनी, अब जाती ।६१। 


अवध-सरोज-विपिन अब जलता । मेरा काम सुजन को खलता । 
देख देव फिर हो आभारी । बोले मा! सुन बात हमारी ।६२। 


नहीं तुम्हें कुछ दोष लगेगा । यह सब सज्जन को सुख देगा । 
विस्मय-हर्ष-रहित रघुराव । आप जाततीं राम प्रभाव । 
राम-कृपा है माता तुम पर । इस कारण जानें प्रभु-पग हर ।६३। 
जीव कर्मवश दुःख सुख, पाते हें, यह नीति । 
माता! जाओ अवध तुम, उर रख सुर-हित प्रीत ।६४।४। 
प॒कड-पकड पद, दें संकोच । चली विचार विबुध-मति पोच । 
नीच कर्म है, उच्च निवास । सह न सक पर-वेंभव खास ६५। 
सोचेंगे जब अगला काम । तब मुझको कवि, कविता-धाम । 
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हृदय-हषं, दशरथपुर आयी । ज्यों ग्रहदशा दुसह दुखदायी । 
नाम मंथरा, बहुत मन्दमति । कॅकेयी-दासी, विचित्रगति ।६७।१२। 


अयश-पिटारी उसको करके | गयी गिरा, मति विष से भरके १।१२। 
देख मंथरा पुर-शुंगार । मंगल-मंजुल-शोभा-सारे ।६८। 


उसी तरह शुभ बजी बधाई । उसकी मंगल ध्वनि थी छायी । 
पूछा सबसे, क्या उत्साह । राम-तिलक सुन था उर-दाह ।६६। 


करे विचार कुबुद्धि कुजात । हो अकार्यं अब किस विधि रात । 
देख लगी मधु कुटिल किराती । सोचे घात कौन विधि पाती ।७०। 


दुष्ट गयी कैकेयी-पास । मुह लटकाये अधिक उदास । 
हँस कर बोली उससे रानी । क्यों अनमनी हुई हो मानी ।७१ 


उत्तर नहीं मन्थरा देती । लम्बी-लम्बी साँसें लेती । 
दासी नारी-चरित दिखाती । आँखों से आँसू बरसाती ।७२। 


रानी हँसी और तब बोली । गाल बड़े तव, करें ठिठोली । 

किया मुखर हो कुछ अपराध । होगी पूरी हुई सुसाध ।७३। 
लक्ष्मण ने की होगी पूजा । मुझको यही भेद है सूझा । 

चुप है चेरी, बड़ी पापिनी । ले कुसाँस ज्यों कृष्ण साँपिती ।७४। 
रानी बोली फँस भय-जाल । बोल, कुशल से हैं भूपाल ? । 
राम-भरत-लक्ष्मण-रिपुसूदन । हें तो ये सुत स्वस्थ सुतन-मन ।१३। 
सुन कर यह, कुबड़ी-उर पीड़ा । दुष्टा के उर, काली क्रीडा । 


किसके बळ में करूँ ढिठाई । गाल वडा कर के हे माई । 

कैसे होगा यह अपराध । और कौन उसको उर-साध । 

मुझको देगा कोई दण्ड । निज उर कर के कोप अखण्ड । 

केवल राम कुशल हैं आज । जिसको नूप करते युवराज ।७६। 
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कौसल्या-विधि अति अनुकूल । गयीं गर्व में सव कुछ भूल । 
देख उन्हें ऐसा ही लगता । उरसे उनका गर्व छलकता ।७७। 
कौसल्या का गर्व देख कर । सूखे सबका भरा गर्व-सर । 

सब शोभा देखो अब जाकर । जिससे मन-मम क्षोभ गया भर ।७४। 


वह इतना असह्य अवलोकन । उससे क्षुब्ध हुआ मेरा मन । 
पुत्र विदेश, न सोच तुम्हारे । जान रही वश नाथ हमारे ।७। 


निद्रा तुमको बहुत प्रिय, शय्या-तोसक~ध्यान । 
कपट-चतुरता भूप की, इसका कब है ज्ञान ।5०।५। 


सुन प्रिय वचन, मलिन मन जान । घर का शत्रु उसे तब मान । 
रानी झुकी, दूर रह अब तू । बोल न आगे चुप रह अब तू ।८१। 


घर-फोड़ी! यह कभी कहेगी । बहुत बुरा परिणाम सहेगी । 
सुन ले बात साफ तू मेरी । जीभ खिचाऊंगी में तेरी ।८२। 


N 


लँगड़े कुबड़े नर जो काने 1 कुटिल कूचाली जाते माने । 
स्त्री विशेष, कब दासी दायीं । यह कह कैकेयी मुसकायीं ।८३।१४। 


प्रियवदिनि! शिक्षा दी तुझको । सपने तुझ पर कोप न मुझको । 
सुदिवस वही सुमंगल दायक । सत्य बने तव शब्द सहायक ।८४। 


जेठा पति, लघु दास सप्रीति । यह दिनकर-कुल-सुन्दर-रीति । 
राजतिलक यदि सचमुच कल हो । लुझ को मन चाहा ही फल हो।८५। 


सखी माँग जो तेरी चाह । हो मेरे प्रण का निर्वाह । 
कौसल्या-सम माँ हें सारी । सहज-स्वभाव-राम की प्यारी ।८६। 


मुझ पर उनका स्नेह विशेष । प्रीति-परीक्षा बची न शेष । 
मुझे विधाता दे यदि प्यार । दूंगी उसको में यह भार ।ड७। 
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। जितनें जन्म मुझे वह देवे । एक भार अपने पर लेवे । 
राम और सीता को पाऊं | माता धन्य सास बन जाऊं ।८८। 


राम प्राण से भी प्रिय मुझको । उनके तिलक, क्षोम क्यों तुझको । 
सच कह, तुझको भरत-शपथ है । कपट-छिपाव छोड, दुष्पथ है ।८8। 


“1S 
| हर्ष समय उर पीड़ा मत भर । कारण मुझे सुना कर, दुख हर । 
| एक बार में सब आशाएँ । पूरी हुई न कहूँ व्यथाएँ ।९०। 
और दूसरी जीभ न पाऊं । जिससे कारण सत्य सुनाऊं । 
मेरा सिर यह बडा अभागा । इसका शूल आज है जागा ।& १। 


उचित यही, यह फोडा जाये । क्योंकि स्वामिनी-मन दुख पाये । 
हैं यद्यपि मेने भला कहा है । हुआ आपको दुःख महा है ।९२। 
बात बना कहते सच-झूठ । वे प्रिय, में हूँ कडवी ठूँठ । 


NN 


अब बोलूंगी मीठी बात । मौन रहूँगी वा दिन-रात ।&३। 


कर कुरूप, में विधिक्रत परवश । बोया काट रही हूँ क्या वश । 
जो है दिया, वही हूँ पाती । सोच-सोच कर जलती छाती ।६४। 


कोई नृप हो, हानि न मानी । दासी छोड़ न हूँगी रानी । 

। योग्य जलाने प्रकृति हमारी । सकुँ त देख विपत्ति तुम्हारी ।९५। 
इसी लिये कुछ वात थी, गयी चलायी आज । 

क्षमा करें हे देवि! यह, बड़ी चूक बे साज ।(क)। 
गूढ़-कपट-प्रिय-वचन सुन, ख्री की बुद्धि अमूल । 

रानी सुरमाया-ठगी, गयी स्वयं को भूल ।(ख)। 

जो थी उसकी वैरिणी, बनी मित्र थी खास । 

भरताम्बा ने जान यह, किया, पूर्ण विश्वास ।(ग)।।६६।१६। 
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०, 


पुछ-पूछ उसको दे मान । मृगी मुग्ध ज्यों शबरी-गान । 
जैसी भावी है मति-फेर । दासी सुखी घात से घेर 


।&७। 
पूछ मुझे करती भय-धाम । पहले रख घरफोडी नाम । 

घरफोडी, कहते कुछ डरती । चाहूँ छिपूँ फटे यदि धरती । 
बार-बार तुम पूछ रही हो । भारी भय तब मुझे सही हो । 

इस प्रकार सुन्दर विश्वास । दासी ने साधा था खास ।९८। 


गढ़ी और छीली निज वाणी । कुबड़ी थी अति अद्भुत प्राणी । 
निज गठरी तब उसने खोली । पुर-साढेसाती बन बोली ।१६। 
राम बिना हो अवध अनाथ । उन्हें देवगण मानें नाथ । 

प्रिय हें सीताराम हमारे । ये स्वामिनी-वचन, अति प्यारे. ।१००। 


इनमें पूरा सत्य भरा है । अक्षर-अक्षर यहाँ खरा है । 
तुम भी प्रिय हो सदा रामको। यह सुसत्य उन सुखसुधाम को ।१०१। 


बीत गया वह समय पुराना । मित्र हुआ रिपु अब विधि नाना । 
भानु कमल-कुल-पोषण करता । जल के बिना जला रज भरता ।१०२। 


बड़ी दुष्ट है सौत तुम्हारी । चाहे, उखड़े तव जड़ सारी । 
आयी है तव पथ पर आड़ी । रूँधो कर उपाय वर बाड़ी ।१०३। 


रतिबल से सींचा मन-तनको । निज-वश जानो नृप के मन को । 
तनिक न सोच तुम्हारे मन में है उल्लास भरा मन-तन में ७।११। 
नृप-मन मलिन, मधुर मुख-भाव। आप स्वामिनी सरल स्वभाव ।१७। 


माता-राम, चतुर गंभीर । बात सँवारी कर मति धीर । 
सुन्दर किया समय-उपयोग । पाने दिया न तुम्हें सुयोग ।१०५। 
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f नुप ने भरत भेज ननिहाल । कौसल्या को दिया सुकाल । 
जाने, रामाम्बा मत आप । भूप-हूदय पर उनकी छाप ।१०६। 


सौते सब मम सेवा करतीं । सुन्दर रीति, सुमन मम भरती । 

| भरताम्बा गवित हें एक । ले कर प्रिय के बल की टेक ।१०७। 
केवल तुम, कौसल्या-पीड़ा । कपट-चतुर, ऊपर से क्रीडा । 

तुमसे जो अनुराग-प्रदर्शन । उसका उनके हृदय न दर्शन ।१०८। 
तुम पर नृप का प्रेम अलेख । सौत-स्वभाव सके कब देख । 

रच प्रपंच, भूपति को वश कर | राम-तिलक का लग्न लिया धर ।१०६। 


यह कुल-उचित राम को टीका । सबको रुचे, अधिक मम जी का । 
` अगली वात समझ डर मुझको । देव वही फल देवे उसको । 


i, co 9 


कौसल्या ने तुमसे घात । की है मिळे उन्हें सौगात । 
जिससे उनका मन भर जाये । उनका पाप निजी फल पाये ।११०। 
| कोटि कुटिलता की रचना कर । दिया उसे रानी के उर भर । 
| रानी को दे कपट-प्रबोध । भडकाया उसके उर क्रोध । 
सौ सौतों की कथा सुनायी । इस विधि से शत्रुता बढ़ाई ।१११। 
| भावी-वश विश्वास का, उर में हुआ निवास । 
रानी ने दे कर शपथ, पूछी विपदा खास ।११२। 
| पूछें क्या अब भी अज्ञान । पशु को हित-अनहित-पहचान । 
है पन्द्रह दिन से सजे समाज । तुमने जाना मुझसे आज 1११३॥ 
खाऊं पहन्‌ राज तुम्हारे । कहते सत्य न दोष हमारे । 
यदि असत्य कुछ कहूँ बनाकर । विधि दे हमको दण्ड घना खर । १ १४। 
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राम-तिलक कल हुआ प्रभात । बिगड़ेगी तव पूरी बात । 


बोयेगा विपत्ति के बीज । लिये तुम्हारे विधि कर खीज । ११५ 


रेखा खींच कहूँ दृढ़ स्वामिनि! । हुई दूध की मक्खी भामिनि! 
यदि सुत-सहित करो स्वीकार । सदा-सदा को सेवा-भार । ११६। 


हो यदि यही स्वामिनी-राय । तो घर रहो न अन्य उपाय । 


बिनता ने कद्रू से पायी । पीड़ा मन को अति दुखदायी । १ १७।१६। 
कौसल्या तुमको भी देंगी । पूरा बदला वे ले लेंगी । 
बन्दी गृह में भरत-निवास । राम दाहिने, लक्ष्मण-वास ।११८। 
सुन करके वाणी कटु रूखी । कैकेयी डर कर के सूखी । 

कह न सके कुछ, सब मति भूली । श्रम के झूले पर थी झूली 1११६। 
सुतन स्वेद, कदली ज्यों काँपी । कुबड़ी-रद ने जीभ सुचाँपी । 
कह-कह कोटिक कपट कहानी । धीरज धरो, प्रवोधी रानी ।१२०। 
बुरा भाग्य, प्रिय लगी कुचाली । बकी सराहे, मान मराली । 
बक-पत्ती अब बनी मराली । थी कैकेई की वह आली । 
उसने बड़ी प्रशंसा पायो । थो कैकेयी पर वह छायी । 
सुन मंथरा! बात सच तेरी । आँख दाहिनी फडके मेरी 


।१२१। 
ऐसा नित्य हो रहा मुझको । नहीं, बताती थी में लुझको । 
प्रतिदिन देखूं रात क्सपने । कहूँ न तुझे मोहवश अपने ।१२२। 


सखि! क्या करूँ नष्ट सब काम । कभी न जानें दक्षिण-वाम । 
सदा-सदा से सरल स्वभाव । कभी स्वार्थ से रहा न चाव ।१२३। 


मेरा वश जब तक है चलता । बुरा सभी का मुझको खलता । 
बुरा किसी का नहीं किया है । सबका मेंने साथ दिया है ।१२४। 
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| कौन पाप में ने कब किया । दुसह दुःख विधि ने है दिया । 
वह सब मिला एक ही बार । मुझ पर पड़ी बड़ी ही मार ।१२५। 
होगा अच्छा पीहर जाउँ । अपना जीवन वहीं बिताऊं । 
जीते करूं न सेवा सौत । उससे तो अच्छी है मौत ।१२६। 


अरिवश देव जिलाये जिसको। वर सुमौत, जीवन से उसको । 
दीन वचन कह बहुविधि रानी । ने कुबड़ी-उर करुणा तानी ।१२७। 


स्त्री-माया को ठान कर, कुबड़ी बोली साध । 
एसा कँसे कह रहीं, है सौभाग्य अगाध ।१२८।८। 


अपने मन को करें न ऊना । सुख-सौभाग्य तुम्हें दिन-दूना । 
% जिसने दी यह अतिशय पीड़ा । पायेगी वह भी बन कीडा ।१२६। 


जिसने दिखलाया कुदुष्ट बल । उसे मिलेगा उसका ही फल । 
सुनी जभी यह कुमति, स्वामिनी! ।दिन में भूख न नीद यामिनी।१३०। 
गृणियों से पूछा है कल ही । बतलाया सब ने शुभ फल ही । 
रेखा खींच, सभी का ख्याल । होंगे सत्य भरत भूपाल ।१३१। 


भामिनि! एक उपाय विराजा । तव सेवा-वश में हैँ राजा । 
यदि उपाय का लो संकल्प । काम बने, सन्देह न अल्प ।१३२। 


| में जाकर कूए में गिरं | पुत्र और पति से में फिरू । 
| कैकेयी है तेरे हाथ । तेरी वाणी का दे साथ ।१३३।२१। 


तू कहती, भारी दुख देख । तव वाणी का मोल अलेख । 
। मम भारी दुख तूने देखा । की है उसकी पूरी लेखा । 


~ 


मेरे दुख को समझा अपना । तोड़ा तूने मेरा सपना । 
नुप को, अपना समझ रही थी । मेरी समझ न तनिक सही थी 1 


८ 
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बन्द आँख मम तूने खोली । तू मेरी सच्ची हमजोली । 
तेरा कहना क्यों न सुनूँगी । अपना हित क्‍यों नहीं करूंगी । १३४। 
कुबड़ी बना कुबलि कँकेयी । कपट-छुरी उर-पत्थर टेई । 

लखे न रानी ठग दुख खास । बलि-पशु चरे हरी ज्यों घास ।१३५। 


अन्त कठोर, बात मुदु बोल | देती ज्यों मधु में विष घोल । 
चेरी कहे, कहूँ में तुमसे । स्वामिनि ! कथा कही थीं मुझसे ।१३६ 


होगी स्मरण तुम्हें वह अब भी । क्‍यों न काम में लातीं तब भी । 
दो वरदान भूप से थाती । माँग सुशीतल कर लो छाती ।१३७। 


सुत को राज्य, राम-वनवास । दो लो, दुष्ट-सौत-उल्लास । 
भूपति राम-शपथ उर जोड़ें । तब मांगो ज्यो वचन न मोड़ें । १३८। 


जाये बीत आज की रात । सूना सब हो, घात प्रभात । 
बिगड़ा काम, बने उर-बाण । उससे कर लो अपना त्राण । 
मेरी वाणी को प्रिय मानो । निज प्राणों से भी प्रिय जानो ।१३६। 


अति कुघात कर गयी पापिनी । बोल, कोप-गह रहो यामिनी । 
रुचा काम सवार सजग सब। सहसा मत विश्वास करो अब ।१४०। 


कुबड़ो को स्वप्राणप्रिय जाना । रानी ने उसको बह माना । 
की अति बृद्धि-प्रशंसा फिर-फिर । उसके प्रबल प्रेम सेघिर-धिर। १४१। 


तुझ-सम सम न सुहित संसार । बहते को तू परमाधार । 

दि कल विधि सींचे मनक्ष्यारी । करूँ तुझे दुग-पुतली प्यारी । 
यदि विधि भरे मनोरथ मेरा । रखूँ रूप उर में में तेरा । 
केकेई-आखो की आली । होगी तू शुभ पुतली काली 1१४२ 


बहु विधि दासी-आदर-छायी । कोपभवन कंकेयी आयी । 
बीज विपत्ति, कुपावस दासी । कुमति-कुभूमि, भरत-मा खासी ।१४३। 
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पा जल-कपट कुअंकुर, फूटा, भू का भार । 
वर दो दल, दुख फल मिला, बन दुर्भाग्य अपार १४४।६। 


कोप-समाज साज सब, सोयी । करते राज्य स्वसुख सब खोयी । 

| दिया कुमति ने उसको धोखा । उसने उसका सबकुछ सोखा । 

नगर, राजकुल हो कोलाहल | ज्ञात किसी को नहीं कुछल-फल ।१४५। 
प्रमुदित हैं सब पुर-नर-नारी । साजें सब कुछ मंगलकारी । 
कुछ हं आते कुछ हें जाते । भूप-द्वार पर भीड लगाते 1१४६।२३। 
वाल सखा सुन उर-सुख पाते । मिल दस पाँच राम ढिग जाते । 
प्रभु ने सादर रति पहचानी । पूछे कुशल-क्षेम, मृदु वाणी ।१४७। 

» फिरें भवन प्रिय आज्ञा पाकर । राम-बड़ाई करें परस्पर । 

जग में कौन सदृश रघुवीर । स्नेह-शील-निर्वाह सुधीर ।१४८। 

| जिस-जिस योनि कमंवश जायें । बहाँ-वहाँ विधि से यह पायें । 

। सेवक हम, स्वामी श्रीनाथ । हो यह नाता जीवन-साथ ।१४९। 

| यह अभिलाषा-व्याप अथाह । कंकेयी-उर था अति दाह । 

कृत न कुसंगति किसका नाश । हो न नीच मति से सुख खास । 

जो जन नीच-कुमति को मानें । कभी न चतुराई वह जानें । 


सुख उसको देता है छोड । दुख की ओर कुमति दे मोड़ । 
ह जीवन भर दुख ही पाता। उसके पास न सुख है जाता ।१५०। 


सन्ध्या समय भप सानन्द । गये भरत-मा-भवन अमन्द । 
गया स्वयं निष्ठरता-पास । ज्यों धर देह स्नेह अति खास ।१५१।२४। 


De 


कोपभवन सुन, रही न खेर । भय-वश आगे पड़ न पर । 
डूब गये नृप अति संकोच । कुछ भी वे अब सके न सोच ।१५२। 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


२७६ * अयोध्याकाण्ड: द्वितीय-दल ४४ 


सुरपति बसे बाहुबल जिसके । नरपति सकल रहें रुख उसके । 
वही कोप नारी का सुन कर । गया सूख पीड़ा से उर भर ।१५३। 


लुम विस्मय में पड़ो न भाई । देखो काम प्रताप-बड़ाई । 


२ 
शल-कुलिश-असि सहनेवाले काम सुमन शर के पड पाले ।१५४। 
हारे अपना सभी विवेक । खोकर सकल शील की टेक । 
प्रिया-भवन गत सभय नरेश । देख दशा दुख हुआ अशेष । १५५ 


भूमि-शयन, पट स्थूल पुराना । रहे न तन पर भूषण नाना । 
यों यह वेश कुमति पर छाये । भावी विधवापन बतलाये ।१५६। 


\ 0 


किया सुनुप ने अतिशय साहस । मन को दिया सुनिश्चल ढाढ़स। 
पहुँच निकट नूप कोमल बोले । प्रिये कोप किस कारण को ले। १५७। 


किस हेतु रानी कोप यह, सुन स्पर्श पति का रोकती । 
मानो सरोष भुजंग-भार्या, विषम ढंग कुदेखती ॥ 
दो-वासना-रसना दशन-वर, मर्म कोमल ठानती । 

तुलसी! नृपति-मति, नियति-वश, सब कामक्रीडा मानती। १५८। 


हे! सुमुखी हे! सुभग लोचनी । फिर-फिर कहते नूप पिकवचनी | 
कारण मुझको शीघ्र सुनाओ । गजगामिनि! निज कोप बुझाओ ।२५। 


प्रिये तुम्हारे अहित का, कर्ता जग में कौन । 

मुझे बताओ तुरत ही, क्षण भर रहो न मौन । (क)। 
किसको दो सिर हैं मिले, किसको यम को चाह । 
कहो करूँ किस रंक को, भू का शाहंशाह्‌ ।(ख) 

ले नारी का एक सिर, और पुरुष का एक । 

ऐसा कौन नराधम, ले अधर्म की टेक ।(ग)। 

इस जग में है जी रहा, दशरथ को यह जान । 


को दण्ड दे, स्त्री को जीवन-दान 
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रि यदि ऐसे नर ने किया, है तेरा अपमान । 

मुझको तू बतला तुरत, वह होगा यमदान ।(ड)। 

उसका नर सिर काट लूँ, नारी-सिर दूँ छोड । 

नारी के अपमान से, दूँ उसका मुख मोड ।(च)। 

लज्जित होकर वह जिये, केवल नारी-रूप । 

मन चाहा फल पा अधम, निजी-पाप-अनुरूप ।(छ)। 

पापी दुर्बल मन यह, पाकर दुर्बल प्राण । 

मेरे कोप अमोघ से, पा जायेगा त्राण ।'ज)। 

कर न सकेगा वह कभी, नारी का अपमान । 

कहता हूँ में शपथ ले, दशरथ की यह बान ।(झ)।१६०।१० 
किस नृप को दूँ देश निकाला । जिसका शील हुआ है काला । 
तव अरि अमर, सकूँ मै मार । साधारण का कौन विचार ।१६१। 


अन्य बिचारे जो नर नारी । कीट समान कृपा-अधिकारी । 
वर-जघने! तुमको है ज्ञात । मम स्वभाव तुम-रत दिनरात ।१६२। 


हे 1 


उर तुमम है सदा विभोर । मन है तव मुख चन्द्र-चकोर । 
प्रिये प्राण-सुत सब कुछ मेरे । परिजन-प्रजा सकल वश तेरे ।१६३। 


यदि कृछ कहूँ कपट कर तुझको । भामिनि! राम-शपथ शत मुझको 
माँगो विहँस, स्वमन जो भाये । भूषण से शुभ देह सजाये 
मनहर-तन भूषण लायक । इसको दो न रूप दुखदायक ।१६४। 


घडी-कुघडी मन समझ अशेष । शीघ्र प्रिया छोड़ो यह बेश । 
मन मं मनन किया यह सुन कर । शपथ-महत्व लिया उर में भर।२६। 


| विहँस उठी मति-मन्द तुरन्त । नहीं कुटिलता का था अन्त । 
भूषण तन पर लगी सजाने । निज शोभा वह लगी बढ़ाने ।१६६। 


मुग विलोक कर हो स्वच्छन्दा । ज्यों किरातिनी फेंके फंदा । 
मन से मित्र जान कर राजा । प्रेम-पुलक से फिर हो ताजा ।१६७। 


पक 


बोले वे मुदु मंजुल वाणी । सुन कर जिसे पिघलते प्राणी । 
भामिनि! हुई तुम्हारे मन की । और अवध के भी जन-जन की। १६८५। 
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सबके उर उमंग है छायी । घर-घर बजती मोद-वधाई । 
ल ही बनें राम युवराज । सजो सुलोचनि मंगल-साज ।१६ 


दलक उठा सुन हृदय कठार । ज्या छू गया पका बर-तोड । 


यह पीड़ा सुहास से धोयी । थथा तस्करी प्रकट न रोयी ।१७०। 


लखें न भूप कपट-चतुराई । कोटि-कुटिलमणि कुगुरु-पढ़ायी । 
यद्यपि नीति-निपुण नृप नागर । डूबे नारी-लीला-सागर ।१७१। 


कपट-प्रेम की सीमा तोड़ । बोली विहँस नयन-मुख मोड । 
प्रिय तुम माँग-माँग हो कहते । थकित हुआ मम मन दुख सहते ।२७। 


रखते बड़ी प्रलोभन-सेना । करते कमी न लेना-देना । 
देता चाहा दो वरदान । पाने में सन्देह महान १७३।२७। 


जाना मर्म, भूप हँस कहते । तुम्हें कोप-क्षण अति प्रिय रहते । 
थाती-रख कर कभी न माँगा । व्यर्थ दोष मुझ पर ही टाँगा ।'७४। 


भूल गया में, यही स्वभाव । तुमसे कोई नहीं छिपाव । 
झूठा दोष हमें क्यों देतीं । दो के चार न क्यों ले लेतीं 1१७५ 


यही रीति है सदा की, रघुकुल की विख्यात । 

वचन बदलते हें नहीं, हुए प्राण का घात ।(क)! 

पातक-पुंज असत्य-सम, नहीं, सभौ को ज्ञान । 

कोटिक गुंजा पंज को, मिले न गिरि का मान। (ख )।१७६।११। 
सत्य-सुकृत-शोभा से छाये । वेद पुराण विदित, मनु गाये । 
सत्यम्‌ल सब सत्कृत होते वे मन के सब पातक धोते 1१७७। 


उस पर रामशपथ कृत आज । सुकृत-स्नेह-सीमा रघुराज । 
दृढ़ कर बात कुमति हँस बोली । कुमत,कपक्षी-दूग-पट खोली ।१७५। 
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अर सुख सुविहंग-समाज, भूप-मनोरथ, सुभगवन । 
| वचन भयंकर बाज, चाहे भेजूं भिल्लिनी १७९।२५। 
मास पारायण, विश्राम तेरहवाँ 
सुनो वचन अवधेश, तुम हो मेरे प्राणप्रिय । 
। अब हों भरत नरेश, उनका टीका तुम करो ।(क)। 
। माँगू यह वर एक, भाता जी को है यही । 
| मेरी रति की टेक, यही प्रथम वर है सुधर ।(ख)। 
| मेरे मन का है यही, अति रुचिकर संकल्प । 
| संभव इसका है नहीं, कोई अपर विकल्प ॥(ग)। 
स्थान न इसका ले सके, अन्य दूसरी बात । 
|, हो न सके ऐसा यदि, लगे परम आघात ।(घ)।१८०। 
| माँग्‌ँ अन्य सु वर कर जोड़ । नाथ! न सकती उसको छोड । 
पुरी करें हृदय-अभिलापा । मम विश्वास बने यह आशा ।१८१। 
| तापस-वेश, विशेष उदासी । चौदह वर्ष राम वनवासी । 
| सुन मृदु वचन भूप उर शोक । शशिकर-स्पर्श विकल ज्यों कोक ।१८२। 
| सहमे, मौन हुए नर-राज । ज्यों बटेर-वन झपटा बाज । 
| > के फरार न 
। हुए विवर्ण निपट नरपाल । बिजली गिरी यथा तरु ताल ।१८३। 
| 
। सिरपर हाथ, बंद दो लोचन । दुख म पड़ विश्व-दुख-मोचन । 
| मानो लगा सोचने सोच । धारण करकं दह अराच ।१८४। 
मम सुमनोरथ-सुरतरुफूल । फलते करिणीकृत उन्मूल । 
1 कैकेयी कृत अवध खण्डहर । अचलविपत्ति सुशिलान्यास कर ।१५५। 
[ 
| किस अवसर पर कैसा नाश । गया कुनारी के विश्वास । 
| योगसिद्धि के फल के पास । यथा अविद्या-कृत यतिनाश। १८६।२६। 
| 
c 
+ 
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इस विधि राजा- में धीरज-लोप । देख कुढंग कुमति-मन कोप | 
राजा को विपदा को देख | उसका अनुचित कोप अलेख । 

अतिशय कुटिला तब वह बोली । निज पापों की गठरी खोली । 
भरत आपके पुत्र नहीं हँ । लाये मुझको मोल कहां है ।१८७। 
बाण-समान शब्द मम साल । क्यों न बोलते वचन सम्हाल । 

उत्तर दो या अस्वीकार । रघुकुल-सत्य-प्रतिज्ञाकार ।१८५। 
दोनों वर अब वापस लेलो । छोड़ सत्य अपयश से खेलो । 
सत्य प्रशंसक! कह वरदान । सोचा माँगूँगी जलपान ।१८९। 


शिवि-दधीचि ने जो कह डाला । तन-धन-त्याग, वचन-प्रण पाला । 
केकेयी का अति कटु बोल । बता जळे पर नकम-कूघोल ।१६०। 
धर्म-धुरंघर धीरज धर कर । खोले नयन नृपति अति बल कर । 
माथा पीट, लिया उच्छ्वास । नारी ने तोड़ा विश्वास । 

इसने भोको हें तलवार । नहीं जायगा खाली वार । 

देगा चोट मुझे यह मार । नहीं बचूँगा किसी प्रकार 1१९१ 


मुझे मर्म में मार कर, इसने किया कुघाव । 

किसी जन्म का है लिया, इतना बड़ा कुदाव ।१६२।१२। 
आगे देखी जलती भारी । कोप ज्वाल में कुमति कुनारी । 
ज्यों थी खुली रोष तलवार । करने को अति घातक वार ।१९३। 


५७५५ 


मूढ़ कुबुद्धि निठुरता धार । रखी कूबड़ी सान संवार । 
वह्‌ असि कठिन-कराल-कठोर । नूप ने भाँप लिया सब ओर ।१९१ 


सचमुच क्या मम जीवन लेगी । सत्य! मुझे ही धोखा देगी । 
दिल कर कठिन भूप तब बोले । वाणी सविनय ज्यों मधु घोले । १६५ 
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थु रामायण तुलसी-दल ऐ २८१ 


उसकी रुचि पर छा जाने को । उसके मन पर वश पाने को । 
प्रिये बोलतीं क्यों प्रतिकूल । भारनप्रतीति-प्रीति सब भूल ।१९६। 
मेरे भरत-राम दो लोचन । शिव सुसत्य-माक्षी ्रम-मोचन । 

कल प्रभात निश्चित पग लूँगा । केकय देश दूत भेजूंगा 1१६७। 
सुन आयेंगे दोनों भ्राता । शीघ्र विश्व के वे सुख दाता । 

सुदिन खोज सब सार सजा कर। दूँ सुभरत को राज, बजाकर ।१९८। 
तनिक राम को लोभ नहीं है । बहुत भरत पर प्रीति सही है । 
मनमें छोटा-बडा विचारा । राजधर्म को सुघर सुधारा ।१६६।३१। 
राम-शपथ-शत कहूँ स्व माव । कौसल्या का नहीं लगाव । 

तुमसे पूछे विना किया सब । शून्य-मनोरथ हुआ तभी अब ।२०० 
कोप छोड, लो मंगल साज । कुछ दिन गय भरत युवराज । 

एक वात से है दुख मुझको । वर द्वितीय की समझ न तुझको । 
उससे होगी अति कठिनाई । सीधी बात समझ में आयी ।२०१। 
उसकी ज्वाला हृदय जलाती । क्रोध, विनोद, कि सच है थाती । 
यदि कोई अपराध राम से । हुआ अजाने उन अकाम से ।२०२। 
कोप छोड कर हमें बताओ । हमसे समाधान सब पाओ । 

राम विश्व की पीड़ा सहते । वे सुसाधु हैं, सव यह कहते ।२०३। 
तव उर राम-प्रशंसा-स्नेह । यह सुन मुझे हुआ सन्देह । 
राम-स्वभाव शत्रु-अनुकूल । वह कैसे माता-प्रतिकूल ।२०४। 
प्रिये विनोद-क्रोध सब छोड़ो । वर की दिशा समझ तुम मोडो । 
अब विचार कर निज विवेक से । कहो अन्य वर छुटी टेक से ।३२। 
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हो जायेगा यदि यह संभव । पाऊंगा लोचन का वैभव । 


नयनों का हो शीतल सेक । भर कर भरत-राज्य-अभिषेक ।२०६। 


चाहे मीन जिये जलहीन । मणि खो सपं जिये दुख-हीन । 
कहूँ स्वभाव, न छल है मनमें । खोकर राम, न जीवन तन में। २०७। 


समझ देख तू हे प्रिये, तू है परम प्रवीण । 
मेरा जीवन राम के, दर्शन के आधीन ।२०८।१३। 


सुन मृदु वचन कुमति अति जलती । घृत आहुति ज्यों ज्वाला पलती । 
करो उपाय, काटि की छाया । यहाँ न लगे आपकी माया ।२०६। 


दो, या लो अपयश, कर नहीं । मुझ में नहीं प्रपंच रूचि सही । 
राम साधु, तुम साधु सयाने । कौसल्या शुभ, सब पहचाने । 
रामाम्बा की सकल सिधाई | मेरी समझ खूब है आयौ ।२१०। 


जो मम भला उन्होंने देखा । दूँ बदला, कर पुरी लेखा । 
उसका संवत सदा चलेगा । कोसल्या को सदा खलेगा । 

हर दिन उनका बने वर्ष का । प्रतिदिन दाहक बने हर्ष का। 
क्षण-क्षण उनका जलता रहे । उनके उर को खलता रहे ।२११। 


यदि न राम मुनि वेश बनायें। और न प्रातः ही वन जायें। 
मेरा मरण आपका अपयश । नृप समझें, मन पर छूटा वश।२१२।३३। 


यह कह्‌ कुटिल हुई उठ खड़ी | मानो शेष नदी थो बड़ी । 
पाप-पहाड-चरण से निकलो । प्रखर-क्रोध-जळ से अति विकली । 
भरे कोप-जल से अति गहरी । ज्यों विनाश करने को ठहरी । 

उबले कोप, दिखाये शेल्ली। परम भयानक जाय न देखी ।२१३। 


दौ-वर-कतट, कठिन-हठ-घार । भंवर कूत्रडी-वचन-प्रचार । 


खोदे भप-रूप-तरु-मूल । बह विपदा सागर अन्‌ १ 
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नृप ने लख ली सच्ची बात | स्त्री बन मरण करे आघात । 

मृत्यु शीश पर नाच रही है । तुरत मरण मम, बात सही है । 
मृत्यु आज पत्ती बन आयी । मेरे सिर पर नाच मचायी । 

इसमें नहीं तनिक सन्देह । मरण बना अब, जो था स्नेह । 

पैर पकड उसको बेठाया । सहज प्रकट, निज विनय बढ़ाया ।२१५। 


में कहता तुझ से हे प्यारी । मत दिन-कर-कुल बनो कुठारी । 
माँगो मस्तक देता तुझको । राम-विरह मत मारो मुझको ।२१६। 


रुके नहीं यदि राम सुविधि से । उर की जलन जुड़े मम इति से। 
यदि न तुझे है यह विधि आती । जीवन भर जलती तव छाती । 
व्याधि असाध्य देख नूप-नाथ । धरणी पड़े पीट कर माथ ।२१७। 


परम सुपीडित वाणी साथ । कहते राम! राम! रघुनाथ! ।३४। 
व्याकुल नरपति, शिथिल शरीर । ज्यों हथिनी-हत सुरतरु चीर।२१८। 


सूखा कंठ न मुख में वाणी । ज्यों पाठीन दीन बिन पानी । 
कटु कठोर कह वह सुख लेती । हरे घाव को ज्यों विष देती 1१1६। 


निज करतब तुमने यें खोले । माँग! माँग! तब किस बल बोले । 
एक समय कब हो भूपाल । हास-ठहाका, फूले गाल ।२२०। 


दानी और कृपण कब साथ । क्षेम-कुशळ कव क्षत्रिय-हाथ । 
छोड़ो वचन,कि धीरज धर लो । मत अबला सम, करुणा कर लो।२२१। 


तन-स्त्री-तनय-धाम-धन-धरणी । दृढ़ प्रतिज्ञ को इनकी करणी । 
तृण-सम सदा हुई है सारी सब आसक्ति गयी है मारी ।२२२। 


ममं वचन सुन बोले नरपति । बोल! दोष तव कुछ न मंदमति! । 
लगता आज पिशाच बनी है । मेरे हित, बन बाण तनी है। 

मेरा काल पिशाच बना है । तुझे पकड वह दुष्ट ठना है । 
तुझसे वह ही यह कहलाता। यह कर क्रूर परम सुख पाता ।३५। 


| 
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भरत भूप-पद भूल से, लेंगे कब रुचि साथ । 
विधिवश कुमति घसीट कर, तुझको करती हाथ ॥ 

तेरे मन में बस गयी, कुमति करे यश-भोज । 

तुझे मिलेगा जन्म भर, केवल अपयश रोज ।२२४।१४। 


वह सब मम अघ का परिणाम । असमय हुआ जिसे विधि वाम। 
सुवश बसेगी पुरी सुशोभित । सब गुण धाम राम-प्रभु-लोभित ।२२५। 
सेवक होंगे तीनों भाई । सब लोकों में राम-बड़ाई । 

तव कलंक, मेरा पछतावा । अमर रहे, यह मेरा दावा । 
मरने पर भी नहीं मिटेगा । सदा-सदा के लिये टिकेगा ।२२६। 


रले अब तू, सब कुछ रुचि भर | बेठ कहीं तू, स्वमुख छिपाकर। 
मेरे नयन तुझे मत देखेँ । निज संबन्ध न तुझसे लेखें ।२२७। 


जब तक जिऊ,कहूँ कर जोड़ । कटु कह कर मत मम सिर फोड़ । 
अब न सुनूँ में फिर तव वाणी । यह दशरथ दयनीय कुप्राणी ।२२५। 


अन्त, अभागी! पछताएगी । तू तो दारुण दुख पायेगी । 
सारी गाय, किया कूविचार । मात्र नाहरू के उपचार ।२२९। 


क्यों करती है सब का नाश । बोले नृप लख महा प्रणाश । 
कोटि प्रकार बोल निष्फल हो। गिरे नृपति मन-बुद्धि-विकल हो ।२३०। 


कपट ज्ञानवाली है मौन । सोच रही, क्या जाने कौन । 
साध चुकी है हठ से मान । सजग जगाती यथा मसान ।३६। 


राम! राम! रट विकल नपाल । पंख-हीन ज्यों खग बेहाल । 
हृदय मनाते, हो न प्रभात । जान न पाय राम कुबात ।२३२। 


उदित न हो, हे रघुकुल मूल! अवध विलोक, लगे उर शूल । 
हे रवि! रघुकुल है तव वंश । उसकी विपदा, तव-उर-दंश । 
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उसको तुम अब कभी न देखो । महा पातकी उसको लेखो । 


| भप-प्रीति, कंकेयी-कटुता। उभय-अवधि, विधि रची सुभगता।२३३। 
भूप-विलाप-बीच भिनुसार । वीणा-वेणु-शंख-ध्वनि द्वार । 

| पढ़ें भाट गुण गायें गायक । सुन नृप को लगते ज्यों सायक ।२३४। 
मंगल सकळ न सुन्दर कैसे । विधवा को आभूषण जैसे । 
निशा न नींद, न जन-सुख-थाह । राम दिखें यह था उत्साह ।२३५। 


सेवक-सचिव-भीड नुप-द्वार । कहें सभी यह बारम्बार । 
अब भी नहीं अवधपति जागे । रवि है उदित सभी के आगे । 
क्या है इस देरी का कारण । हो न रहा सन्देह-निवारण । ।३७। 


^ पिछले प्रहर जागते भूप । आज हमें आश्चर्य अनूप । 

| हो सुमंत्र जगाओ जा कर । करो कार्य राजाज्ञा पा कर ।२३७। 
| पहुँचा मंत्री अन्तःपुर में । प्रकट हुआ भय उसके उर म । 

| खाये दौड, न देखा जाये । ज्यों विपत्ति निज-वास बनाय ।२३८। 
| बना महल दुख का था डरा । उसने सभी ओर था घरा । 

| दे न प्रश्‍न का उत्तर कोई । मानो सभी चेतना खोयी ।२३९। 
| तुरत गये जिस भवत में, ये कैकेयी-भूप । 

| न ठ 

| उसका बिगड़ा था सभी, सुख का अपना रूप ।२४०।१५। 
| जय जीव! भरा था उर डर । बैठ गये वे शीश झुका कर्‌ । 

| देख भप-गति मंत्री सखे । उनके उर-मन सब दुख-छंख ।२४१। 
। सोच-विकल हो भूमि पड़े थे । भूप, कमल-ज्या, जड़-उखंड थे । 


सभी उडे थे उनके रंग । सूखे-सूखे थे सब अंग । 
| सके न पूछ सचिव भय-दीन । बोली अशुभ-भरी शुभ-हीन ।२४२। 
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नींद न निशि राजा को आयी । शान्ति न क्षण भर भी है पायी । 
छिपा हेतु, जानें जगदीश । मर्म न कहते हैं धरणीश ।२४३।३। 
राम! राम! रट रात गयी है । पल-पल पीडा नयी हुई हूँ। 
आयें यहाँ तुरत अब राम । होगा तभी दूसरा काम ।२४४। 
पहले तुम उनको ही ला कर । पूछो समाचार तब आ कर । 

चले सुमंत्र भूप-रुख जान । चली, कुचाल कुछ रानी मान ।२४५। 
सोच-विकल, पग पड़ें अरूप । कहें राम से, क्या-क्या भूप । 

उरमें धीरज धारण कर के । गये द्वार उर पीडा भर के ।२४६। 
मरा हुआ मन सवने देखा । पूछें सकल कुशल की लेखा । 
समाधान कर वे सब ही का । गये जहाँ दिनकर-कुल-टीका 1२४७। 


आते हुए रामने देखा । आदर दिया, पिता-सम लेखा । 
किया निरीक्षण प्रभु का रूप । किया निवेदन, आज्ञा-भूप ।२४८। 
रघुकुल दीपक को ले चले । कैकेयी ने पुर-जन छले । 
राम कुरीति,सचिव सह जाते। देख लोग स्थल-स्थल बिलखाते ।२४६। 


रघुमणि ने जब जा कर देखा । नरपति निपट कुसाज कुलेखा । 
मानो आज वृद्ध गजराज । संमुख देख सिहिनी-साज ।२५०। 


सहम, सूख कर, पास पड़ा है । हैं अशकत, दयनीय बडा है ।३३। 
सूखे अधर, जलें सब अंग । यथा दीन, मणिहीन, भुजंग ।२५१। 


देखी कैकेयी सह-रोष । खड़ी समीप कुटिलता-कोष । 
मानो मृत्यु-घड़ो शिन लेती । राजा को अति संकट देती ।२५२। 


मृदु स्वभाव करुणामय राम । दुख से पड़ा प्रथम यह काम । 
दुख तो पहले सुना नहीं था । सुख से जीवन भरा सही था ।२५३। 
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| धयं किया धारण तिस पर भी। किया ध्यान केन्द्रित, स्थिति पर भी 
| पूछा मधुर-वचन माता से । पति-उर-दुख़ की निर्माता से ।२५४। 


माता कहो तात-दुख-कारण । हो उपाय, हो दुःख-निवारण । 
कारण यही सुनो हे राम । राम-स्नेह से नृप वेकाम 1२५५ 


राजा का संकल्प था, मुझ को दो वरदान । 
में ने माँगे वर वही, जिनका उर में स्थान ।(क)। 
| सुन कर नृप-उर में हुआ, व्यर्थ अधिक ही सोच । 
| छोड़ न सकते ये कभी, सुत! तव अति संकोच ।(ख)। 
एक ओर सुत-स्नेह है, वचन दूसरी ओर । 
इस संकट में पड गये, नृप-विपत्ति हैं घोर ।(ग)। 
¢ आज्ञा यदि तुम मान लो, रख लो अपने शीश । 
क्लेश कठिन तब यह मिटे, यदि चाहें जगदीश (घ) १६।४०। 


निधडक बैठ कहे कटु वाणी । जिसे न सह सकता था प्राणी । 
अति कठोरता व्याकुल होती । कंकेयी हाथों यश खोती । 
स्वयं कठिनता नहीं कठोर । जितनी कॅकेयी थी घोर ।२५७। 
| जीभ, कमान, वचन शर तीखे । मानो नृप, मुदु लक्ष्य सरीबे । 
वचन-बाण थे तरह-तरह के । नृप पर वरस रहँथे दहके । 
ज्यों कठोर पन धरे शरीर । सीखे धनुविद्या वर वीर [२५८। 
। सब प्रसंग रघपति से कह कर । वेठी निष्ठुरता ज्यों तन धर । 
| भानु-भानकुल-मन-मुसकान । राम सहज आनन्द-निधात 1२५६। 


बोले वचन विगत सब दृषण । मदु-मंजुछ ज्यों वचन-विभूषण । 
सुन जननी वह मुत बहु भागी । माता-पिता-वचन अनुरागी ।२६०। 


| माता-पिता-सुतोषण-कार । दुर्लभ जननि! सकल संसार । 
| 'चन में मनिगण-मिलन विशेष । सब विधि मेरा हित सुविशेष ।४१। 
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और पिता की आज्ञा उसमें । जननी की सम्मति भी जिसमें । 
भरत प्राणप्रिय पायें राज । विधि सब विधि मम सम्मुख आज।२६२। 


जाऊ वन, न करूँ यह काम । मूढ़-समाज प्रथम मम नाम । 


सेवित करते जो एरंड । त्याग कल्पतरु, करें घमण्ड ।२६३। 


छोड अमृत को ऐसे लोग । करते हें बिष का दुख भोग । 

वे भी ऐसे समय न चूके | मन म॑ सुखद मंत्र ही फूकें ।२६४। 
इस पर मा! तुम करो विचार । राम पा रहा निज अधिकार। 
अंब! एक दुख मुझे अलेख । निपट विकल नरनायक देख ।२६५। 


थोड़ी बात, पिता-दुख भारी । तोन प्रतीति मुझे मा! प्यारी । 
भूप धीर, गुण-जलधि अगाध । है मेरा कुछ अति अपराध ।२६६। 
जिससे मुझ से कहें न भूप । अपने उर की वात अनूप । 

अम्ब! शपथ है तुझ को मेरी । बता सत्य तू करेन देरी ।२६७। 


सहज-सरल रघुपति की वाणी । अतिशय कुटिल, कुमति ने जानी। 
जोक वक्रगति जल में चलती । यद्यपि सलिल-प्रकृति, सम ढलती ।४२। 


हषित महिषी, प्रभु-रुख पाकर । बोली कपटी स्नेह दिखा कर । 
सुत! तव शपथ, भरत की आन । कारण अन्य न उर में स्थान ।२६९। 


तात! न तुमसे अघ का नाता । जननी-जनक-बन्धु-सुखदाता । 
राम! सत्य सब तुम जो कहते । माता-पिता-वचन-रत रहते।२७०। 


तुम पर हे सुत में बलि जाऊं । तुमसे मनोकामना पाऊं । 
समझाओ सुजनक को उससे । चौथे पान अयश हो जिससे ।२७१ 


लुम समान सुत जिस मनुज, को दे सुकृत सुदान । 
उसका उचित न है कभी, करना सुत! अपमान ।२७२।१७। 
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f कमख वचन शुभ लगते केसे | मगध सुतीर्थ गयादिक जेसे । 
| जननी-वचत राम हैं लोभित। सुरप्तरि-गत, ज्यों जल हो शोभित।२७३। 


बीती मूर्छा अब नरपति की । छायी छाया फिर दुर्गेति की । 
| करके स्मरण राम का शुभतम। करवट लिया भूप ने, बल कम ।२७४। 


कहा सचिव ने राम-आगमन । किया समय-सम विनय सुखद मन। 
सुन कर भूप राम-पग-धारण । धारण किया धेये, दुख-वारण ।२७५। 


तब खोले नृप ने निज लोचन । भावी-रामविरह-जलमोचन । 
सचिव-सहारा नृप ने पाया । उनको मंत्री ने बैठाया ।२७६। 
पड़ते चरण, राम को देखा । हृदय-भाव की रही न लेखा । 

% स्नेह-विकल, उर राम लगाया। खोयी मणि सुफणी ज्यों पाया ।२७७। 


नुप ने सुत को मन भर देखा । उर थी दुख की गहरी रेखा । 
चला विलोचन-वारि-प्रवाह । अचल स्नेह की रही न थाह ।२७८। 


शोक-विवश स्थिर वचन-प्रसार । हृदय लगाते वारं-बार । 

सन ही मन नुप सुविधि मनाते। जिससे राम न कानन जात ।२७६। 
करते हें महेश का ध्यान । करें प्रकट आभार महान । 

बिनती सुनें सदाशिव मेरी । मिले कामना, लग न देरा ।२००। 
आशुतोष तुम औढर दाती । पावन परम और हो ज्ञानी । 

पीडा हरो दीन जन जान । देता हूँ तुम को सम्मान ।२८१। 


तुम सब के उर के प्रेरक हो । करें कृपा सुत-उर निधड़क हो । 
? पुत्र राम को दें ऐसी मति । जिस से बिगड़े उन की मन-गति ।४४। 
छोडें शील और सब स्नेह । वचत त्याग मम, रहें स्वगेह्‌ । 
| छि पो 5 
। अयश मिले जग, सुयश-नाश हो । स्वगं छाड कर, नरक-वास हो ।२८३॥। 
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समो दृसह दुख मुझे सहाये । लोचन-दूर राम मत जाय । 
मन म मनन, न नृप यह बाल । पापल-पत्र-सदुश मन डोले 


।२८४। 
रघुपति, पिता प्रेमवश जान । मा फिर कुछ बोलेंगो मान । 
देशक्ाज-अत्रक्षर अतुवार । बोले वचन त्रिनोत विचार ।२८५। 


तात' ढ़ीठ मन में कुछ कहता । अनुचित वचन पिता सब सहता । 


क्षमा करें बचकानी बात । धीरज तुममें अति है तात! । । २८६। 


अति लघु बात, तात दुख पाते । आप व्यर्थं उर, पीडा लाते । 


पहले होता मुझ को ज्ञात सुखद बन गयी होती बात ।२८७। 


इन्द्रिय-स्वामी मम पिता, प्रभु का यह दुख देख । 

मुझ को जो विस्मय हुआ, वह है परम अलेख । (क )। 

माता से पूछा जब, जाना सभी प्रसंग । 

तात! तुरत मेरे हुए, सभी सुशीतल अंग ।(ख । 

मंगल-समय सु-प्रेम-वश, सोच छोड दें तात । 

आज्ञा दें हषित-हृदय, पुलक कहें, प्रभु बात । (ग)।१८।४५। 
धन्य जन्म जगतीतल उसक्रा । प्रमुदित पिता, चरित सुन जिसका । 
चार पदार्थ सुकरतल उसके । माता, पिता प्राणप्रिय जिसके ।२८६। 


आज्ञा पाल, जन्मफल पाकर । दें निदेश, लौट में जाकर । 
बिदा माँग माता से आऊं । पिता-चरण छ बन को जाऊँ ।२०। 


यह कह राम, मातृ-गृह आये । बिना पिता से उत्तर पाये । 
शोक-विवश नृप सके न बोल । कण्ठ बन्द, मुख सके न खोल।२९१। 


फैली तोखी बात नगर भर । ज्यों बिच्छ की मार देह पर । 

सुन कर विकल सकल नारी नर । ज्यों-तरु-लता वनानल लखकर।२६२ 
सिर पीटे निज, जहाँ सुनें जो । अति विशाद जब, कब धीरज हो । 
मुख सूखे, लोचन बहते हैं शोक न हृदय बाँध सकते हैं ।२६३।४६। 
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यथा करुण-रस-सेता छूटी । बाजा बजा, अवध पर टूटी । 
सब में रहा परस्पर मेल । विधि ने किया कौन यह खेल । 
बनी पापिनी की मति काली । सब दें कंकेयी को गाली ।२९४। 


समझ न पड़े पापिनी-माया । छा कर के है भवन जलाया । 
पड़ा बुद्धि पर इसके पत्थर । स्वयं जलाया अपना ही घर । 
कर रख नयन, देखना ठाना । फेंक सुधा, चाहे विष पाना ।२९५। 


कुटिल-कठोर-कुबुद्धि-कुभागी । है रघुवंश-वेणुवन आगी । 
पल्लव बेठ पेड़ है काटा । सुख में शोक-ठाट रख ठाटा । २६६। 


सदा राम थे प्राण-समान । क्योंली प्रबल कुटिलता ठान । 
किया अवध को वध का स्थान। राजमहल हैं बने स्मशान ।२९७। 


नारी का स्वभाव है सब विधि । अगम-अगाध अपार-महोदधि । 
यह है कवियों कीं सच वाणी । इसे जानते हैं बुध प्राणी ।२९८। 


निज प्रतिविम्ब-ग्रहण हो सम्भव । हो न कभी नारी-गति अनुभव। 
किसको पावक जला न सकता । कौन जलधि में समा न सकता ।२९६। 


अबला प्रबल न क्या कर सकती । मृत्यु नहीं किसको खा सकती । 
पहले दे कर सुख-सन्देश । विधि ने दिया दुखद आदेश ।४७। 


उसने पहले क्या दिखलाया । अब क्या है दिखलाने आया । 
कुछ कहते यह सब भूपति ने । किया न अच्छा परम-सुमति ने।३०१। 


दिया न वर सुविचार कुमति को । हारा हृदय, व्यर्थ दुर्मति को । 
हठ करके, उसका सब मान । आज दे रहें अपनी जान । 

आज सभी विपदाओं के घर । नूप बन रहे, उसे दे, दो वर। 

स्त्री के अतिवश हो सब धोया। मानो निजी ज्ञान-गुण खोया ।३०२। 
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कुछ जो परम धर्म पहचानें । नहीं नृपति को दोषी मानें । 
शिवि-दधीचि की कहें कहानी । हरिश्चन्द्र की भी सुज्ञानी ।३०३। 

एक दूसरे से कहें, सुन्दर सव आख्यान । 

सब विवेक से हें भरे, उनके ये व्याख्यान । (क )। 

कुछ कहते हैं भरत का, इसमें है मत-पाप । 

रख कर भाव उदास, कुछ रह जाते चुपचाप ।(ख)।१३। 
कान बन्द कर कुछ-रह जाते । और दाँत से जीभ दबाते । 
कहते हें, असत्य यह बात । करते हो तुम सत्य-कुघात 1३०५) 
ऐसा ही यदि हो तुम कहते । सुकृत तुम्हारे पास न रहते । 
राम, भरत के हैं अति प्यारे । सबके पुण्य भरत से हारे ।३०६ 
राम स्नेह ही भरत-प्राण है । केवल उससे भरत-त्राण है । 
चाहे चन्द्र अग्ति-कण बरसे । विष बन सुधा डराये डरसे ।४०। 


सपने में भी कुछ न करेंगे । राम-विरुद्ध न भरत रहेंगे । 
कुछ ने दोष कुविधि को दिया । सुधा दिखा वापस ले लिया 1३०%। 


बदले में है जहर परोसा । उसका कँसे करें भरोसा । 
नगर खलबली, सबको सोच । वहाँ नहीं अब उत्सव-लोच ।३०६। 


दुसह दाह उर है सब ही के । सब सिगार बने हैं फीके । 
विप्रवधू कुलमान्य बड़ीजो । केक्रेयो-रति, परम जड़ी जो ।३१०। 


शील-प्रशंसा-पूर्वक देतीं । शिक्षा, और बलाएँ लेती । 
वचन बाण-सम लगले उसको । था अभाग्य ने घेरा जिसको ।३११। 


भरत न मम प्रिय, राम-समान । सदा कथन तव जग को ज्ञान । 


रीं । उनसे आज व्यर्थ क्यों डरली । 
00-0. Nana न स्नेह, हा से न क्यों SE Rohe 
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` राम-प्रेम तुम, निज उर लेतीं । क्या अपराध? आज बन देतीं। 
| कभो न किया सौत से वेर । नष्ट करें क्यों अब निज खैर ।३१३। 


सब जानें वह प्रीति प्रतीति । आज क्लेश है क्‍यों इस रीति । 
कौसल्या ने कभी चिढाया । जिससे पुर पर वज्न गिराया ।३१४। 


सीता जायेगी प्रिय संग । वही रहेगा लक्ष्मण-ढंग । 
राज्य भरत भो यह छोड़ेंग। रामहीन नृप दम तोड़ंगे ।३१५।४९। 
ऐसा उर में करो विचार । फेको निज कुकोप का भार । 
यदि ऐसा तुम नहीं करोगी । कोठी-शोकशकलंक बनोगी ।३१६। 
दो अवश्य निज सुत को राज । वन में राम-क्राम क्या आज । 
£ कभी न राम राज्य के भूखे । धर्म-धुरीण विषय-रस रूखे ।३१७। 
राम छोड कर के निज घर को । करें सुशोभित गुरु गृह-वर को । 
नृप से माँगो यह बर अन्य । और बनाओ निज को धन्य ।३१८। 
यदि उर गये न शब्द हमारे। कुछ न लगेगा हाथ तुम्हारे । 
फ यदि तव यह कुछ परिहास । प्रकट करो उसको सविलास ।३१६। 
| राम-सदूश सुत, योग्य वन, यदि सुन लेंगे लोग । 
| जानें क्या तुमको कहें, मिले कुयश का भोग ।३२०।२०। 
। अत्यावश्यक इससे बचना । हो जाये कोई शुभ रचना । 
तुरत उपाय करो तुम स्पष्ट । शोक-कलंक सभी हों नष्ट ।३२१। 
जिस रूप शोक कलंक जायें, वही कर पालो प्रजा । 
। प्रिय राम का वन-गमन हठ से रोक, रोको कुल सजा ॥ 
| हत ज्यों अदिनकर दिन, अप्राण शरीर, गत-विधु, यामिनी । 
| त्यों अवध, तुळसी दास-प्रभु.से हीन, जानो भामिनी 1३२२ 
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सखियों का था यह उपदेश । श्रवण-मधुर, हितकर सुविशेष 
उसने उसको किया न कान । कुबड़ी-कुटिल-प्रवोध-निदान ।५०। 


उत्तर मौन, दुसह-रष-रूखी । मुगी-मध्य ज्यों बाधिन भूखी । ` 
देखे उनको यथा ध्यान से । लोभित हो कर रक्तपान से ।३२४। 


व्याधि असाध्य सभी ने जाना । भाग्यहीन था उसको माना। 
छोड़ा उसको, कह मतिमंद । निज गृह चली विगत-आनन्द ।३२५। 


यह तो विधि-कृत बनी प्रवंचित । प्राप्त-राज्य से हुई कुवंचित । 
जैसा किया न करता कोई । है अज्ञान-निशा में सोयी ।३२६। 


पुर-नर-नारी करें विलाप । लगा कुचाली को अति पाप । 
सबने निज-उर सुघृणा पाली । देते उसे करोड़ों गाली ।३२७। 


जलें विषम-ज्वर लें निःश्वास । मन हें सबके परम उदास। 
कहते उर में ढाल निराशा । राम-विहीन न जीवन-आशा ।३२५। 


विपुल वियोग, प्रजा है व्याकुल । ज्यों जलचर, कम जल से आकुल। 
अति विषाद-वश हें नर-नारी । उनको पीड़ा घेरे सारी ।३२६। 


गये राम माता के पास । उर में था उत्साह-सुवास । 
सन प्रसन्न, उर सुन्दर भाव । शोभित चित्त, चौगूना चाव ।३३०। 


होकर विवश नृपति थे मौन । रोके कंकेयी-हठ कौन । 

अशुभ पापिनी का वरदान । लेलेगा दशरथ की जान । 

मिटा सोच, मत रोकें राजा । क्षण-क्षण लौटे मन, वन जा-जा । 
नव-गजेन्द्र था रघुवर का मन । बन्धन-स्तम्भ अवध-सिहासन।३३१। 


उससे मुक्ति मिली, यह जान । वन जाना है, यह्‌ सुन कान । 
उरमें लहर उठा आनन्द । अधिक-अधिक स्थिर सुख का कन्द ।५१। 
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रघुकुल-तिलक जोड़ दो हाथ । जननी-चरण झुका कर माथ । 

हुए मुदित आज्ञा पाने को । तोड़ विघ्न सब, वन जाने को । 

खड़े हुए वे मा के सम्मुख । परम प्रसन्न देख मा सुत-मुख । 
जननी ने देकर आशीष । हृदय लगाया त्रिभुवन-ईश ।३३३। 


भूषण-वसन सहर्ष लुटाया । और सहज आनन्द उठाया । 
बार-बार मख-माता-चुम्बित । नयन स्नेह-जल, देह सुपुलकित।३३४। 


रख गोदी, फिर हृदय लगाया । करते यही परम सुख पाया । 
करते स्रवित पयद रसःप्रेम । सुभग युगल से झरता क्षेम । 
विश्व-सुसन्तति जिसका पान । करके पाती जीवन-दान । 

बही सुधा, मा-स्तन से झरतो सुखमय कौसल्या को करती ।३३५। 


जाता कहा न तनिक भी, मा का प्रेम-प्रमोद । 

पाकर रंक कुबेर-पद, ज्यों भर जाये मोद ।( ) 

सुन्दर वदन सुध्यान से, माता बोली देख । 

मधुर वचन अतिशय सुखद, जिनका स्वाद अलेख ।(ख)।२१। 


कहो तःत, जननी बलिहारी । कब सुलग्त मुद-मंगलकारी । 

वह मन, सुकृत-शील-सुख-सीमा । उस सुन्दर स लाभ न धीमा । 
कब आयेगी वह शभ घड़ी । जो होगी मम सुख का झड़ । 
जन्म-लाभ की पुरी सीमा । तात तुम्हारा पायगा मा ।३३७। 


जिसको चाहें सब नर-नारी । अति-आकुलता-पीड़ा-धारी । 
ज्यों चातक-चातकी तृषित हो । स्वाती-वर्षा-आर्काषत हो ।५२। 


वे, वह ऋतु शारद-जल । यदि न मिले तो खोयें निज-बल । 
बलि जाऊं सुत तुरत नहाओ । जो मन रुचे, मधुर कुछ खाओ 1३३६। 


पिता-निकट तब जाना भैआ । अति विलम्ब, न्यौछावर मंआ । 
हुई निछावर माता तुम पर । करो शीघ्रता, जनती-उर-भर ।३४०। 
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मातृ-वचन सुन अति अनुकूल । यथा स्नेह-सुर-तरु के फल | 

सुख, मकरन्द भरे श्रीमूल । कोमलता, सौरभ-समतूल । ।३४१। 
निरख, राम-मन-भँवर न भूला । और न सुख से ही था फला। 
धर्म-धुरीण, धर्म-गति-ज्ञानी । बोले मा से अति मदु वाणी ।३४ २। 


पिता-दत्त मम कानन-राज । वहाँ सजाना कर्म-सुसाज । 
काम बड़ा है वन में मेरा । पावन कत्तव्यो का घेरा ।३४३। 


सब विधि, कानन काम महान । दूँगा उसे समय का दान । 

आज्ञा दो प्रमुदित मन माता । ज्यों मुद-मंगल कानन जाता ।३४४। 
नहीं स्नेह के वश हो जाओ । नहीं भूल कर भी भय खाओ । 

हो आनन्द अनुग्रह तेरे । हे माता वन-पथ पर मेरे ।३४१। 


चौदह वर्ष, विपिन कर वास । पिता-वचन-प्रमाण दे खास । 
देखूगा आकर तव पद फिर । मन मत मुरझा मा! दुख से धिर ।५३। 


वचन विनीत मधुर रघुवर के । लगे बाण बन, मा-उर करके । 
डर सूखी सुन शीतल वाणी । ज्यों जवास पा पावस पानी ।३४७। 


हुई मौन, है हृदय विषाद । सुन ज्यों मृगी केसरी-नाद । 
नयन सजल, बह्‌, रथ-थर कांपी । रही चेतना, जडता-चाँपी ।३४८। 


माजा खा, मछली ज्यों मन्द । कौसल्या का मन त्यों बन्द । 
धारण करके धैयं अलेख । सुत का वदन ध्यान से देख ।३४। 
गद-गद वाणी बोली माता । सुनकर मन अति पीड़ा पाता । 
तुम हो पिता-प्राण-सम-प्यारे । देख मुदित बे चरित तुम्हारे ।३५०। 


देने राज सुदिन वे साध । देते वन हें किस अपराध । 
कौन बना दिनकर-कुल-दाहक । प्रियजन के प्राणों का गाहक। 
तात सुनाओ मुझको कारण । और करो सन्देह-निवारण ।३५१। 
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देख ध्यान से राम रुख, सुजन, सचिव-सुत, साध । 

निज विवेक की शक्ति को, बतला सका अगाध ।(क)। 

वह कारण वनवास का, जिससे अवध अनाथ । 

हुआ आज था परम ही, कौसल्या के साथ ।(ख)। 

उस कारण का सचिव-सुत, सका बता विस्तार । 

बना आज था अवध की, शोक-नदी की धार ।(ग)। 

| सुन प्रसंग था मूक ज्यों, वह मन कहा न जाय । 

| पीड़ा-सागर उमडता, सीमा में न समाय। (घ)।२२।५४। 


कह न सके, सुत! तुम वन जाआ । या रह यहीं लाल सुख पाओ। 
दोनों विधि दारुण उर-दाह । रही न कौसल्या दुख-थाह्‌ । 

gy था विधि लिखने को तय्यार । सुन्दर परम-सूधाकर-सार । 

पर लिख दिया राहु का नाम । जिससे बिगड़ गया सब काम । 
विधि की गति अति टेढ़ी होती । जिसे जानने में मति खोती 1३५३। 
सदा सभी को ऐसा होता । तब मनुष्य सब कुछ ही खोता । 

धर्म, स्नेह ने है मति घेरी । साँप-छछुन्दर की गति मेरी ।३५४। 


सुत को रखूँ, करूँ अनुरोध । जाता धर्म, सुबन्धु-विरोध । 
बड़ी हानि, यदि वन जाते दूँ । सभी विपत्ति, पास आने दू ।३५५। 
संकट-सोच-विवश है रानी । अद्भुत मन की हुई कहानी । 
ज्ञानवती ने नारी-धर्म । समझा उसका पावन मम ।३५६। 


राम-भरत को समसुत जाना । उभय-स्नेह-को निज उर ठाना । 
f सरल स्वभाव राम की माता । जिस स्वभाव से जग सुख पाता।३५७। 
| न शर 


| भारी धैये, किया उर धारण । और किया निज सोच निवारण । 
। बोली वचन नीति से भर कर । विश्व, शान्ति से देती जो भर।३५८। 


| 
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तात! निछावर हूँ में तुम पर । किया परम कर्तब्य मनोहर । 


पालन किया पिता-आदेश । धर्म-तिलक जो सदा अशेष । ३५९ 


देते हुए राज्य जो तुमको । भेजा वन, दुख-लेश न हमको । 

इससे भरत और भूपति को । बलेश प्रचंड-प्रजा-की मति को ।३६०। 
कारण इसी हमें है पीड़ा । है विपत्ति करती उर क्रीड़ा । 

बिना तुम्हारे होगा ऐसा । नहीं जानती आगे कंसा 13६ १।५५। 
मिली पिता की आज्ञा कड़ी । तात! पुत्र को माता बड़ी । 

जान सत्य यह, वन मत जाओ । मा-आज्ञा से तुम सुख पाओ ।३६२। 


माता-पिता वचन का दान । तो कानन शत अवध समानत । 
वन में वनदेवी तव माता । वन के देव पिता सुखदाता ।३६३। 


सभी देव रक्षक हों देवी । खग-मृग चरण-स रोरुह-सेवी । 

उचित त नृप को वनवास । वय विलोक-उर उठे उसाँस ।३६४। 
बडभागी वन, पुरी अभागी । जो रघुवंशतिलक ने त्यागी । 

यदि सुत कहूँ संग लो हमको । तो सन्देह तात! हो तुमको ।३६५। 


पुत्र! परम प्रिय तुम सब ही के । प्राण-प्राण के, जीवन जी के । 
वे तुम कहते, मा! वन जाउँ । में सुन वचन, बैठ पछताऊं ।३६६। 


यह विचार कर हठ है छोड़ा । झूठी रति से मुख है मोडा । 
माता के सम्बन्ध निछावर । भूल न जायें अहो पुत्र वर ।३६७।५६। 


पितर-देवता सब बनें, रक्षक तव हे तात । 
आँखों को रक्षा यथा, पलक करें, कर पात। (क )। 
अवधि अंबु, प्रिय-परिजन, सब हैं उसके मीन । 
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+ करो उपाय वही सविचार । पायें सब दर्शेन सुखसार । 
जीते जी सब दर्शन पायें । निज जीवन को धन्य बनायें ।३६६। 


| सुख से वन जाओ, बलि जाऊं । चाहे कितना भी दुख पाऊं । 
कर अनाथ, जन-परिजन-गाँव । वन में रखो सुमंगल पाँव ।३७०। 


सबका गया सुकृत-फल बीत । हुआ कराल काल विपरीत । 
करके बहु विधि विकल विलाप । मा ने पुत्रच-रण लिये चाँप ।३७१। 


। अति अभागिनी निज को जाना । पुत्र-महत्तव परम पहचाना । 
| २ 
दारुण-दुसह-दाह का व्याप । कहा न जाय विलाप-कलाप ।३७२। 


प्रभु ने मा को तुरत उठाया । और हृदय से उसे लगाया । 
५, स्नेह-भरा मुदु-वचन सुनाया । और पुन. उसको समंझाया ।३७३। 


26682... धछ 


उसी समय सीता ने सुना। समाचार, जिसने उर धुना । 
उठी तुरत वे होकर व्याकुल । घटना से वे थीं अति आकुल ।३७४।५७। 


सास-पदकमल-वन्दन आ कर । कर के, बैठी शीश झुका कर । 
दे आशीष गी आकुल प्राणी ।३७५। 
दे आशीष सास मुदु वाणी । तुरत बनी थी आकु 


| अति कोमल सीता को देख । व्याकुल हुई, न जिसका लेख । 
बैठ झक्रे मख, सोचे सीता । हूप-राशि पति-प्रेम-पुनीता ।३७६। 


चाहें वन-पथ, जीवनताथ । किस सुकृती से होगा साह i 

। क्या तन-प्राण जायेगे साथ । केवल प्राण कि प्रियतम हाथ । 

| ब्रह्मा ने क्या मन में ठाना । विधि-क्ररणी को किसने जाता । 

हे कुछ भी कोई सके न जान | क्रूर विधाता जो ले मान ।३७७। 
[ चारु-चरण-तरव मही खरोचें । नूपुर-मुखर-मधुर, कवि सोचे । 

। मानो रति-वश विनती करते । सीता-चरणा का मन हरते । 

बोलें हमें साथ ले जाना । अपने प्रिय का मनन ठुखातना 1३७5। 


|| 
| 
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मंजु विलोचन से जल जाता । बोलीं देख राम की माता । 
त।त सुनो यह अति सुकुमारी । सास-ससुर-परिजन की प्यारी । ३७१ 


पिता जनक, भूपाल-शिरोमणि । ससुर, भानु-कुल के हैं दिनमणि । 
पति रविकुल-कंरव-वन के हैं। विधू, गुण-रूप-निधान भरे हैं ।५८। | 


पुत्र-वधू प्रिय, में ने पायी । जिनकी रूप-राशि जग-गायी । 
जिसके शील और गुण सुन्दर । सुख बरसें सबके उर अन्दर । 

यह नयनो को पुतली मेरी । मेरी प्रीति सभी विधि घेरी । 

इससे घना बढ़ाया प्यार । है यह घ्राणों का आघार ।३८१। 


कल्पलता सम बहुविधि लाली । सींच स्नेह-जल से प्रतिपाली । 
फूल और फल-क्षण विधि वाम । जान न जाये क्या परिणाम । ३५२। 
गोद, पलंग न छोडा झला । भूमि कठोर, न यह पग फला । 

यह मेरी संजीवन-बूटी । इसकी रक्षा कभी न टटी । 

नीची जब हो दीपक-बाती । इससे कभी न मैं टलवाती ' ।३५३। 


चाहे सीता अब वही, चलना वन तव साथ । 
आज्ञा होती तात क्या, कह दो सुत! रघुनाथ । (क)। 
्द्रकिरण-रस-रसिक यह, सके चकोरी जोड । 
केसे रवि से लोचन, विधु से उन को मोड़ । (ख) 
करी केसरी निशिचर, दुष्ट-जन्तु वन-पूर । 
शोभित शुभ संजीवनी, विष-वन से अति दूर । (ग)।. 
जब जाती रक्खी सुत! बनती शोभा-खान। | 
ष्ट करे विष-वाटिका, उसकी सुछवि महान। (घ)।२४।५६। 
वन में कोल-किरात-किशोरी । खिचतीं जो न विपय-सूख-डोरी। 
इनकी रचना को ब्रह्मा ने जो न विषय-सुख को पहचानें ।३८५। 


शिला-कीट-सम कठिन स्वभाव । उनमें वन-दुख का कब भाव । 


तापस-नारी, कानन-योग । तप-कारण छोड़ा सब भोग ।३८६। 
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किस विधि सीता वन-सुख पाती । चित्रलिखित कपि से भय खाती। 
सुरसर-सुभग-कमल-वनचारी । डाबर-योग्य कि हंस-कुमारी ।३८७। 


यह विचार, जो आज्ञा पाऊं । सीता को में वह समझाऊ । 
यदि सौता घर में रह जाये। मा अति बड़ा सहारा पाये ।३८८। 
सुन रघुवीर मातृ-प्रिय-बोली । स्नेहशील ज्यों सुधा सुघोली । 
कह प्रिय वचन विवेक सुकोष । दिया परम माता को तोष ।३८९।. 
करने लगे प्रबोध, जनक-सुता का राम फिर । 
निश्छल उर का शोध, यह था रघुवर राम के ।(क)। 
प्रकट किये गुण-दोष, वन-जीवन के जो सभी ।६०। 
राम सुगुण के कोष, -उन-सम अन्य न पुरुष जग । (ख)।३६०। 


मास पारायण, चौदहवाँ विश्राम 


मा-समीप संकोच, कहते सीता से कुछ । 
रघवर-भर-शभ-लोच, फिर भी बोले विवश हो ।(क )। 
मन में समझा कम, उचित परम इस समय का । 

बोले वही सुधमं, जो सीता को उचित था ।(ख )। 

देना पूरा ध्यान, शिक्षा पर जोदेरहा। 

तुमको है शुभ ज्ञान, राजकुमारी | तुम सुनो ।(ग)। 
सोचो बात न अन्य, किसी भाँति की स्वमन म । 

तुम तो हो अति धन्य, करो बही जो में कहूँ ।(घ)।३६१। 


चाहो अपना, मम सुख-खास । कहना मान करो गृह-वास । 
आज्ञा मेरी, सेवा-सास । सब विधि भवन भलाई खास । 
तुम युवती हो, अति छविधाम । नहीं तुम्हारा वन म काम ।३६२। 
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धर्म एक ही पाता आदर | सास-ससुर-पद-पुजा सादर । 
जब-जब मा मम याद करेंगी । प्रेम-विकल-उर भाव भरेंगी ।३६३। 


जब होगी उनकी मति भोली । और शान्ति जब होगी डोली । 
तव-तब तुम कह कथा पुरानी । सुन्दरि! समझाना मृदु वाणी ।३६४। 


कहूँ सुभाव, शपथ शत मुझको । मा-हित सुमुखि! रखूँ में तुझको । 
जो-जो, धर्म सुफल फलता है । भामिनि! बिना क्लेश मिलता है। ६ १। 


गुरु-श्षुति ने करके सुविचार | इस मत का ही किया प्रचार । 
हठ-वश सब संकट अति बड़े । गालव! नहुष-नृपति पर पड़े ।३६६। 


करके सत्य पिता की वाणी । सुन हे सुमुखि! परम कल्याणी । 
फिर में तुरत सदन लौटूंगा । ज्ञानवती! सब को सुख दूँगा ।३६७। 


बीते समय, न लगती देरी । सुन्दरि! शिक्षा सुन तू मेरी । 
सुभगे! करो प्रेम-वश यदि हठ । अन्त जायगा सारा सुख भठ । 
अन्त बहुत दुख तुम पाओगी । कोस भाग्य को, पछताओगी ।३६५। 


कानन कठिन भयंकर भारी । घोर-घाम-हिम, जल दुखकारी । 
वन का पवन सभी दुख देता । जीवन के सब सुख हर लेता।३६६। 


कानन-पथ नाना कुश, कंटक-कंकड-स्थान । 

गड़ते पग में पग-पग, इसका सबको ज्ञान । (क)। 

चलना होगा ही तुम्हें, वन-पथ पर पग खोल । 

सहते-सहते शूल सब, मन जायेगा डोल । (ख)।४००।२५। 


चरण-कमल मुदु-मंजु तुम्हारे । मागे अगम, ऊंचे गिरि सारे । 
कन्दर-खोह नदी-नद-नाले । अगम-अगाध न नयन सम्हाले । 


उन्हें देख भारी भय होता । धैर्यवान भी धीरज खोता ।४०१। 
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रीछ-बाघ-वृक-सिह-कुनाग । गर्जन सुन धृति जाये भाग । 
भूमि-शयन कपड़ा हो वल्कल । भोजन बनते कंद-मूल-फल ।४०२। 
सदा न मिल, देते वे शूल । तब मिलते जब ऋतु अनुकुल ।६२। 
नर-आहार निशाचर करते । कोटि-कपट-तन ले वन भरते ।४०३। 


लगता अति पहाड का पानी । वन-विपत्ति को अकथ कहानी । 
व्याल कराल, विहग बन घोर ।निशिचर-गण नर-नारी-चोर। ४०४। 


डरें सुधीर स्मरण कर वन को । तब क्या होगा तेरे मन को ।' 
मृग-लोचनि तब भीरु स्वभाव । वन दे उर को भीषण घाव । 
हंस-गामिनी तव वनवास । मुझको देगा जग-उपहास ।४०५। 


मानस-सलिल-सुधा-प्रतिपाली । जिये कि लवण-समुद्र मराली । . 
नव-रसाल-वन-विहरण-शील । सजे न कोकिल, विपिन करील ।४०६। 
रहो भवन, यह हृदय-विचार । बन में चन्द्र-वदनि! दुख भार । 
सहज-सुहृद गुरुस्वामि-सुशिक्षा । जो न रखे सिर, मान सुरक्षा ६३। 


पछताये वह उर भर करके । निज हित-हाति परम दुख भरके। 
सुन मुदु वचन मनोहर प्रिय के । लोचन ललित भरे जल सियके।४० ८। 


शीतल शिक्षा दाहक कैसे । चकवी शरद-चंद्र निशि जैसे । 
उत्तर हीन विकल वैदेही । त्याग करें शुचि स्वामी स्नेही ।४०६। 


हठ कर रोक विलोचत-तीर । भूमि-कुमारी उर कर धीर । 
सास-चरण छ कर, कर जोड । झूठे सुख से तिज मुख मोड़ ।४१०। 


बोलीं अतिशय कोमन वाणी । बहू तुम्हारी पीडित प्राणी । 
करती है वह बडी ढिठाई । थक मन ने चंचलता पायी । 
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मुझे प्राणपति ने दी शिक्षा । जो पवित्रता को दे भिक्षा 
इतनी पावन उनकी सीख । झक पवित्रता माँगे भीख । 
वह पवित्रता को भी शिक्षा । दे सकती है पावन भिक्षा ।४११। 


उससे होगा मम सुपरम हित । और रहुँगी सदा सुरक्षित । 
फिर भी समझ स्व मन में देखा । प्रिय-वियोग-उुख की कब लेखा। 
प्रिय-वियोग-सम दुख जीवन में कहीं न मिलता जन के मन में ।४१२। 
प्राणनाथ हे करुणासागर । सुंदर-सूखद-सुजान-सुनागर । 
हे शुभ रघुकुल-कुमुद-सुधाकर। तुम-विहीन सुरपुर यम का घर ।६४। 
माता-पिता-बहित-प्रिय-स्राता । प्रिय परिवार मित्र मन भाता । 
सास-ससुर-ग्रु-सजन-सहायक । सुत सुन्दर सुशील सुखदायक ।४१४। 
नाथ! स्तेह-सम्बर्‍्ध जहाँ तक । पति-विहीन हें व्यर्थं वहाँ तक । 
पतिहीना को सभी सताते'। सूरज से बढ़ सभी तपाते 1४१५ 
तन भी धन भी धाम भी, और भूमि-पुर-राज । 
पति-विहीन स्त्री के लिये, सब हें शोक-समाज ।४१६।२६। 
भोग रोग सम, भूषण भार । यम-यातना-संदृश संसार । 
प्राणनाथ! जग बिता तुम्हारे । सुखद नहीं कुछ कहीं हमारे ।४१७। 
बिना प्राण ज्यों व्यर्थ शरीर । नदी व्यर्थ ज्यों खो कर नीर। 
वैसे ही हे नाथ बिवारी । पुरुष-बिना हो जाती नारी ।४१८। 
नाथ तुम्हारे साथ सकल सुख । शरद-विमल सुविलोक चन्द्रमुख । ` 
खग-म॒ग ही होंगे मम परिजन । नगर-समान बनेगा शुभ वन ।४१९। 


विमल रेशमी वस्त्र समान । वल्कल-वस्त्र करे सुखदान । 


नाथ-साथ सुरसदन-समान । पर्णंशाल, सुखमूल विमान ।४२०।६५। 
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चतदेवी वन देव उदार । सास-ससुर-सम देंगे प्यार । 
मानेंगे वे शुभ संबन्ध । और करेंगे संभी प्रबन्ध ।४२१। 


कुश-किसलय का शयन सुशोभित । मन को स्वयं करेगा लोभित । 
मम मन का होगा वह तोषक । प्रभु-सह मंजु-मनोज-सुतोसक ।४२२। 


कंद-मूल-फल अमृताहार । अवध-सौध-शत-संदृश पहाड । 
क्षण-क्षण प्रभु-पद-कमल-विलोकन । से होगा प्रमुदित मेरा मन ।४२३। 


ज्यों प्रमुदित कोकी-मन दिन से । हो सुमुक्त निज विरह मलिन से । 


नाथ-कथित वन दुख कब एक । भय-विषाद-परिताप अनेक ।४२४। 


प्रभु-वियोग लवलेश समान । सब मिल कर कब कृपानिधान । 
सुजन-शिरोमणि! यह विचार कर । लें निज संग न छोड़ें घर पर ।४२५। 


विनती बहुत करूँ क्या स्वामी । करुणामय उर-अन्तर्यामी । 
रखें अवध यदि अवधि अंत तक । प्राण निकल जायेंगे ये थक ।४२६। 


दीनबन्धु सुंदर सुखदाता । शील-स्नेह के कोष-विधाता । 


'में चलते पथ, नहीं थकँगी । चरण-कमल पर नयन रखूँगी ।६६। 


प्रिय-सेवा सब तरह कछूँगी । मार्ग-मिला-श्रम सकल हछूँगी । 


'पद धो, बैठ पेड़ की छाया । हवा करेगी प्रमुदित जाया ।४२८। 


श्रम-कण-स हित श्याम तन देख । नयन प्राणपति कब दुंखरेख । 
तृण-तरु-पल्लव, सम भू खोज । शयन सजा यह दासी रोज ।४२8। 


पैर दबायेगी भर रात । धन्य बनेगी, सदा प्रभात । ँ 
बार-बार मृदु मूति नयन में । रखकर प्रियपति की उस वनमें।४३०। 


मुझे न पवन लगेगा तप्त । जैसा घर रहना अभिशप्त । 
प्रभु के संग रहुँगी वन में । दुष्ट बुद्धि मुझ पर किस मन में ।४३१। 


(0-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


३०६ ऋ अयोध्या काण्डःद्वितीयदल ई 


सिह वधू से शशक ज्यों, और न यथा सियार | 

कर चकते साहस कभी, करने कलुषित प्यार ।(क)। 

में सुकुमारी नाथ का, उचित कहें वनयोग । 

तुमको ही तप है उचित, मुझे उचित है भोग ।(ख । 

एसे वचन कठोर सुन, उर न फटा सह बाण। 

तो प्रभु-विषम-वियोग दुख, पी लें पामर प्राण 1४३२।९७।६७ 


यह कह सीता विकल कुरोग । सकी सम्हाल न वचन-वियोग । 
अब वियोग तो नहीं हुआ था । केवल उक्षा शब्द छुआ था । 
फिर भी व्याकुलता अति भारी । सीता उससे थी अति हारी । 
देख दशा रघुपति मन ज्ञान । हठ से रखूं, न रख्खे प्राण ।४३३ 


बोले सदय सूर्यकुल-नाथ । छोड़ो सोच चलो वन साथ । 
नहीं विषाद-कुअवसर आज । तुरत करो वत-गमन-सुप्ताज ।४३४। 


कह प्रिय वचन प्रिया-संतोषण । छ्‌ माता-पद पाया पोषण । 
जननी से पा आशीर्वाद । था मन-संमुख विश्व-विषाद । 

उसी हेतु तो प्रभु है आये । जग-सुख-हेतु दुक्ख अपनाये । 
सीता-सहित कष्ट सहते है । तपमय-जीवन में रहते हैं ।४३५। 


तुरत लौट दुख प्रजा मिटायें । निष्ठुर जननी भूल न जायें । 
क्या मम सुखद दशा फिर आये । नयन मनोहर जोड़ी छाय ।४३६। 


सूदिन सुघड़ी तात कब होंगे । जननी-नयन, वदन-विधु भोगे । 

फिर से कह सुत! वत्स! सुलाल! रघुपति! रघुवर! तात! सुबाल 
।४३७।६५। 

कब यों बोलूं हृदय लगाऊं । देह देख हृषित सुख पाऊं । 

तुमको निज नयनों में भर कर । कब पाऊंगी में सुख उर भर। 

माको देख स्नेह के मारे । अति अधर व्याकुल तन सारे । 


रुही विकलता भारी । वाणी कंठ रुकी थी ४३८। 
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हु नाना विधि से किया प्रबोध । राम स्वयं सागर शुभ बोध । 


| कहा न जा सकता वह काल । और स्नेह का जो था हाल । 
| कहे तनिक भी वह, कवि कौन । हुई सभी की वाणी मौन । 
| तब जानकी सास-पग छू कर । बोलीं विधि ने लिया भाग्य हर।४३६। 


सुनिए मा में परम अभागी । मेरी नियति जाग कर भागी । 
सेवा-समय दैव बन देता । सभी मनोरथ मेरे लेता I४४०। 


छोड़े क्षोभ, न छोड़ें प्रेम । कर्म कठिन ने छीना क्षेम । 
मा! इसमें कुछ दोष न मेरा । आ विपत्ति ने मुझ को घेरा ।४४१। 


सुन यह वचन सास है व्याकुल । क्या कवि कहें, स्वमति है आकुल । 
बार-बार निज हृदय लगाया । आशीर्वाद धीर बरसाया ' ।४४२। 


॥ पुत्रवधू को दे उपदेश । दिया सास ने स्नेह अशेष। 
हो अविचल सौभाग्य तुम्हारा । जब तक गंगाऱ-यमुना-धारा।४४३। 


। सीता को शिक्षा-आशीष । दिये सास ने छू कर शीश। _ 
बहु बिध इन सब को पा करके । सीता उर में अति रति भर के ।६६। 


चली, सास के पदपझ्यों पर । बार-बार निज शीश झुका कर । 

लक्ष्मण ने पाया संवाद । उठ दौड़े ले वदन विषाद | 

मख उदास-उर है अति व्याकुल। सभी अंग उनके हैं आकुल। ४४५। 
'प पुलक तन, नयन सनीर । पकड़े पग, अति प्रेम अधीर । 

मौन खड़े हैं, दृष्टि अटूट | दीन मीन, ज्यों जल से छूट ।४४६। 

। सोच हृदय, विधि! क्या है होना । सब सुख सुकृत पड़ा है खोना । 

f क्या आज्ञा देंगे रघुनाथ । रखें भवन या लेंगे साथ ।४४७। 


| राम ध्यान से देखते, बन्धु रहा कर जोड़। 
| सतन, भवन सब से लिया, है इसने तृण तोड ।४४८।२८। 
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बोले वचन राम नय-नागर । शुभ-रति-शील-सरल सुख-सागर । 
तात! न रति-वश साहस छोड़ो । भावी मंगल से मन जोड़ो ।४४६। 


माता-पिता और गुरु-स्वामी । की आज्ञा सिर रखें अकामी । 
उसका पालन करें स्व मन से। पायें जन्म-लाभ मन तन से ४५०।७०। 


पाले नहीं धर्म जो ऐसा | जीवन-फळल-उनका हो कैसा । 
उनका जन्म विफल ही होता । जग में उनका सब कुछ खोता ।४५१।७०। 


ऐसा तुम निज मन से मानो । आता! शिक्षा उर में ठानो । 
माता-पिता-चरण की सेवा ) करो और पाओ सब मेवा ।४५२। 


नहीं भरत रिपुसूदन घर में । भूप वृद्ध, मम पीड़ा उर में । 
वन जाऊं तुमको ले साथ । होगा सब विधि अवध अनाथ ।४५३। 
मातृ-पितृ-ग्रु-जन-परिवार । सब पर पड़े दुसह दुख-भार । 
रहो करो सबका परितोष । तात! नहीं तो हो अति दोष ।४५४। 


जिस नृप की प्रिय-प्रजा उदास । वह सच करे नरक में वास । 
रहो तात यह्‌ नीति विचार । लक्ष्मण नत व्याकुलता-भार ।४५५ 


शीतल वचन सुखायें केसे लाल कमल पाला छू जैसे । 
उत्तर भूला प्रेम-विवश हो । पकड पग, आकुलतावश हो ।४५६।७१। 


मे हुँ दास, नाथ! तुम स्वामी । सब के उर के अन्तर्यामी । 


फिर भी तुम यदि छोड़ो हमको। हुए समपित हम हें तुमको 1४५७! 


नहीं हमारा बश है तुम पर । पूणं तुम्हारा वश है हम पर । 
चाहो वही करो हे स्वामी । हम तो चरण-कमल के कामी ।४५१। 


स्वामी का अच्छा उपदेश । लगा अगम, कायरता शेष । 


igitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


2७७७४ ४७७७७७७७र४ंााशाआ ks 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
% रामायण तुलसी-दल * ३०९ 
मैं शिश-प्रभु सुन्दर-रति-पालित । मंदर-मेरु हंस कब धारित । 
नहीं हंस ने कभी उठाया । मंदर-मेरु उठा यश पाया । 
मातृ-पितृ-गुरु का कब ज्ञान । कहूँ स्वभाव नाथ दें ध्यान । 
स्वामी का पाये विश्वास सेवक का जीवन यह खास ।४६०। 


जितने जगत-स्नेह-सम्बन्ध । प्रीति-प्रतीति, वेद के बन्ध । 

मेरे सभी एक तुम, स्वामी । दीनबन्धु, उर-अन्तर्यामी ।४६१। 
धर्म-नीति-शिक्षा दें उसको । कीति-सुभूति-सुगति प्रिय जिसको । 
वचन-कर्म-मन पगरति जिसको । कृपा-सिन्धु! क्या छोड उसको ।४६२। 


मृदु वाणी सुन करुणा-सिन्धु । जो बोले सुविनीत सुबन्धु । 
उनको प्रभ्‌ ने हृदय लगाया । जान स्नेह-भय अति समझाया । 
चाहे प्रेमी प्रिय का साथ । उसका चाहे सिर पर हाथ । 
साथ छटने का भय होता । वह अपने सारे सुख खोता । 
यहो हाल लक्ष्मण का भो था । राम-पगां म उनका जी था ।७२। 
जाकर मा से माँग लो, भाई बिदा, प्रवीण । 
आ तुरंत वन को चलो, भ्राता! धर्म-धुरीण ।४६४।२६। 
मुदित हुए सुन रघुवर-बाणी । जिससे मोद-मग्न | प्राणी । 
हआ लाभ था उनको बडा । यथा सुधारस मन में पडा ।४६५। 


हानि बडी अब चली गयी थी । उठी हृदय म लहर नयी थी । 
मा-समोप हषित-उर आये । यथा अन्ध ने लोचन पाय ।४६६। 


जा जननी-पग शीश झुकाया । मन म रघुवर-सीता-छाया । 
उनका मन न रहा-निज हाथ । था सीता-रघुनन्दन-साथ । 
मा का प्रश्न, मित मन देख । कही पुत्र ने कथा अलेख । 
कथा रही वह परम विशेष । जिसमे था न अवध-सुख-लेश ।४६७। 
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भय-डूबी सुन वचन कठोर । मृगी देख दव ज्यों सब ओर । 
लक्ष्मण ने समझा सब साज । हुआ अनर्थ बडा यह आज ।४६६। 
. इनसे रतिवश होगी बाधा । बिगड़े काम, गया जो साधा । 

बिदा माँगते भय-संकोच । मन को मिला अकथ ही लोच ।४६३। 
हे विधि जाने देंगी संग । या होगी मम इच्छा भंग । 

समझ सुमित्रा सीताराम । रूप-सुशील-सुभाव-अकाम ।४७०।७३। 


नृप-रति का तब कर के ज्ञान पीटा सिर सबका कर ध्यान । 
कहा, पापिनी ने यह घाव । दिया, लिया है दुष्ट कुदाव ।४७१। 


मा ने किया धैर्यं अब धारण । किया पुत्र-सन्देह्‌ निवारण । 
और कुअव्रसर की गति जानी । सहज-सुहृद बोली मृदु वाणो।४७२। 
तात! तुम्हारी मा वैदेही 1 पिना-राम, सब विधि से स्नेही । 
अवध वहाँ जो रामनिवास । दिवस जहाँ हो भानु-प्रकाश । 
राम जहाँ जाकर हें रहते । उसे अवध मम तन-मन कहते । 
उसको ही दिन सब हैं कहते । दिनकर जभौ चमकते रहते ।४७३। 


यदि वन जाते सीताराम । अवध तुम्हारा क्या है काम । 
सेवा माता-पिता-सुगुरु की । बन्धु और निज स्वामी सुर की ।४७४। 


करनी होती प्राण समान । अपना सब कुछ उनको जान । 
राम, प्राणप्रिय, जीवन जी के । स्वार्थ-रहित हें सखा सभी के ।४७५। 


पूजनीय प्रिय परम जहाँ तक । दिखें राम प्रिय वहाँ-वहाँ तक । 
यह मन जान, संग वन जाओ । जग-जीवन-फछ सुत! तुम पाओ ।४७६ 


भरि-भाग्य-भाजन तुम आज । पाया तुमने जीवन-साज । 
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आज तुम्हारा मन निश्छल है । बना रामपद का सुस्थल है । 
पुत्रवती युवती जग वही । राम-भक्त जिसका सुत-सही ।४७५। 


पा न सके यदि वह यह अर्थ । माता बनना उसका व्यर्थं । 
राम-विमुख सुत से हित जान । मा करती है निज अपमान ।४७६। 


भाग्य तुम्हारे राम सुत! जाते हें वन आज । 
और हेतु कोई नहीं, आज विश्व तव राज ।४८०।३०। 


सकल सुकृत का यही बड़ा फल । मिले राम की रति का शुभ बल। 
सीताराम-चरण-अन्‌राग । मिले सहज, जाये जग जाग ।४०१ । 


राग-रोष-ईष्या-मद-मोह । और विश्व का पापी द्रोह । 
इनके वश में कभी न नर हो। उसे न कभी वासना-ज्वर हो ।४८२। 


सपने में भी ये न सतायें । नर के उर से, जड से जाय । 
सकल प्रकार विकार छोड कर । वचन-क्र मं-मन को सु मोड़ कर ।४८३। 


सीताराम-संसेवा करना । निज उर उनकी रति से भरना । 
तमको सब विधि सुख हो वन में । सीताराम-संग जीवन में ।४८४। 


माता-पिता जहाँ श्रीराम । वहाँ दुःख का कहाँ कुनाम । 

ज्यों न राम को वन में क्लेश । वही करो सुत! यह उपदेश 1४८५ 
वन साथ रह तुम राम-सीता की सतत सेवा करा । 
पिता-मा से बिछुड, होंगे दुखी, वह दुख तुम हरा । 
राम-सीता भूल जायें, पुरी-सुख जो हें मिले । 
डे तात! उतके साथ रहना, सदा तुम इतन हिले ।(क)। 
उपदेश यह, ज्यों तात! तुमसे राम-श्री सुख पा सके । 
परिवार प्रिय को भूल कर, उनको न मन म छा सक । 
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हट | 
तुळसी-सुप्रभु को सीख, दे आदेश, आशिष दे कई { 
रति हो निरन्तर अमल, श्री-रघुवी र-पद, दिन-दिन नयी। (ख)। 


मातृ-चरण पर शाश झुका कर । चले तरत शका उर ला कर । 
पाश कठोर तोड़ कर मानो । भागा मग सभाग्य वश जानो ।७५। 


अनुज गय स्थल सीतानाथ । हुए मृदित मन पा प्रिय-साथ । 
साताराम-चरण जो सुन्दर । उनका वन्दन किया सखंकर । 
आग-आग सीताराम | पीछे चल आये नप-धाम 


कह्‌ परस्पर पुर-नर-नारी । बना बात, विधि ने है मारी । 
मलिन वदन,तन कृष, दुख मन हो । मकखी विकल,छिना मधु-धन हो । 
हाथ मलें, सिर धुन पछताते । पंखाहीन खाग ज्यों अकुलाते । 

बड़ी भीड़, भूपति-दरवार । वर्णनपार विषाद अपार ।४६०। | 


|| 
| 
| 
।४८८ । | 
| 
| 
1 
| 
| 


सचिवों ने नृप को बेठाया । रामागम-प्रिय-वचन सनाया । 
श्री-समेत दो तनय विलोक । अति व्याकल मन पर खो रोक ।४६१। | 


सौता-सहित सुभग दोनों सत । देख-देश आकलता-संयत । 
बार-बार स्नह-वश होकर। हृदय लगाते, धीरज खो कर ।४६२।७ 


सकें न बोल विकल नरपाल । शोक-जनित उर दारुण ज्वाल । 
शीश झुका पद, अति अनुरागी । विदा पुत्र रघुपति ने माँगी ।४६३। | 


पिता! मिलें आज्ञा-आशीष । हर्ष समय क्यों दुख हे ईश । | 
प्रिय का प्रेम न भूल कराये । उससे जग में यश खो जाये । 
निन्दा होगी जग में तात! होगी कीति-विरोधी बात 1४४ 


Se, २ 


सुन, रतिवश हो, उठे अवध-पति। मिला सहारा था उनको अति। 
पकड़ी उनने रघुपति-बांह्‌ । जो थी उनकी शीतल छाँह 
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स्तेह-सहित बैठाया पास । दिया प्रेम उनको निज खास । 
तात! कहें मुनि जो श्रुति-गायक । राम चराचर के हैं नायक ।४६५। 


अशुभ और शुभ कम का, ले कर के आधार । 

देता उनका ईश फल, अपने हृदय विचार ।(क)। 

कर्म करे जो, फल मिले, यही नीति-श्रृतिगान । 

ज्ञानी इसका सदा से, करते हैं व्याख्यान ।(ख) 

एक करे अपराध जब, बने अन्य का भोग्य । 

अति विचित्र भगवन्त-गति, कौन जानने योग्य ।(ग) ।३१। 


चाहा रुक जायें प्रिय राम । बहु उपाय से लेकर काम । 

उसमें छल का नाम नहीं था । -केवल कोमल प्रेम सही था । 

समझ राम-रुख, सब कुछ जान । धर्म-धुरंधर धीर सयात ।४६७। 
नप ने श्री को हृदय लगाया । अतिहित बहु प्रकार समझाया । 
कह वन के दुख दुसह सुनाय । सास-ससुर-पितृसुख समझाये ।४६८। 


रामचरण-रति थी सीता-मन । घर त सुगम न तु लगा विषम वन। 
और सभी समझाया श्री को । कह-कह वन-आनन्द-कमी को ।४९९। 


विपिन विपत्ति-अधिक्रता-भार । नृप ने सबका किया प्रचार । 
सचिव और गरु-नारी ज्ञानी । सहित-स्नेह बाल मृदु वाणा ।५००॥ 


तुमको तो न दिया वनवास । करो जा कह सलुर-गुर सास । 
शींतल-हित मध-मद्‌-उपदेश । सुन सीता का रुचा न लश ।५०१।७ 


शरद-चंद्र-शीतल-क्रर-चंदन । चकवी का करता आकुल मन । 
उर-संकोच सुत्राणी-लोप । कँकेयी-मन उठा कुकाप ।५०२। 


सनिपट-भषण-भाजन छा कर । बोली मंद वाणी, आगे धर । 
भूप-प्राणप्रिय तुम रघुवीर । तव वियोग से जले शरीर ५०३। 
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उनके उर में तव रति-लोच । छुटे न शील-स्नेह-संकोच । 


सुकृत-सुयश-परलोक नष्ट हो । तुम्हें बन-गमन-कथन-कष्ट हो ।५०४। 


वन जाने को नहीं कहेंगे । सुयश-नाश का कष्ट सहेंगे । 


| 

एसा साच करो तुम वही । मन की रुचि समझे जो सही ।५० प्। | 

माता का सुन वह उपदेश | राम-हृदय सुख हुआ अशेष । | 

नृप को वचन लगे बन बाण । निकलें नहीं अभागे प्राण ।५०६। | 

| 

लोग विकल, मूछित हैं भूप । सभी पड़े ज्यों अन्धे कप | । 
कुछ भी नहीं किसी को सूझे । क्या करना है कंसे बझे ।५०७। 


राम तुरत मुनि-वेश बना कर । मात-पित-पग शीश झका कर । 
केकेयी का भवन छोड़ कर । चले सभी को हाथ जोड़ कर ।५०५। 


सब वन-साज-समाज सजा कर । वनिता-बन्ध साथ में आकर । 
विप्र और गुरु-पद अभिवन्दन । कर निकले कौसल्या-नन्दन ५०६।७६। 


चले परम-प्रभु छोड़ निकेत । कर के सवको वहाँ अचेत । | 
निकल वसिष्ठ खड़े हें द्वार । देख रहे विरहाग्नि अपार ।५१०। 


विरह्‌-ज्वाल में जलते लोग । पाते सब यह अनुपम भोग । 
कह्‌ प्रिय वचन सकल समझाते । विप्रवृन्द रघुवीर बुलाते ।५११। 


वर्षासन, गु से कह, दिलवाये प्रभ राम । | 
द्विज-आदर-सम्मान कर, उनको किया प्रणाम ।(क)। | 
दान-विनय से वश किया, सभी हुए आधीन । 

तृप्त हुए आशीष दे, भवत्त गये दुख-लीन । (ख) 1३२ 


दासी-दास बुला सब साथ । बोले ग्रु से जोडे हाथ ।५१३। 


| 
याचक, दान-मान दे तोष । मित्र, पवित्र प्रेम परितोष | | 
| 
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इन्हें सम्हाले मेरे नाथ । जनक और जननी-रति-साथ । 

करें प्रबन्ध सभी इनके अब । अवधपुरी में में रहूँ जब ।५१४। 
बारंबार जोड़ युग पाणी । कहें राम सबसे मुदु वाणी । 

सब विधि वही राम-हित हाल । जिससे रहें सुखी भूपाल ।५१५। 


माताएँ सब मम दुख-लीन । जिससे हों न परम दुखदीन । 
वही उपाय सभी मिल करना। परम कुशल पुर जन! दुख हरना ।५१६। 


प्रभु ने सब को यों समझाया । सब का स्नेह देख सुख पाया। 
शीश झुका गुरुषद-पद्मों पर । परम हषे से हृदय गया भर ।५१७। 


उर रख गौरी-शिव-गणराज । ले आशीष चले रघुराज । 
चले राम अति हुआ विषाद । सुन न जाय पुर-पीड़ित-नाद ।५१८। 


लंका-कुशकुन, पुर अति शोक । हर्ष-विषाद-विवश सुरलोक । 
मूर्छा गयो, नयत नृप खोले । बुला सुमंत्र यही अब बोले ।५१९। 
राम चले वन प्राण न जाते । इस तन में रह क्या सुख पाते । 
इससे कौन ब्यथा बलवान । जिस दुख से छोड़ें तन प्राण ।५२० 
फिर हो धीर कहें नरनाथ । जाओ संग सखा तुम साथ । 

मेरे अति सुकुमार कुमार । जनक-सुता अतिशय सुकुमार ।५२१।८१। 
रथ पर ले सब वन दिखला कर । चार दिनों में लाओ जाकर । 
लोटें नहीं, धीर दो भाई । सत्यसंघ दृढ़ब्रत रघुराई ।५२२। 
करना बाँध विनय की डोरी । भेजें प्रभु मिथिलेश-किशोरी । 

सूखे सीता वन-भय खा कर । दो मम शिक्षा अवसर पा कर ।५२३। 


| सास-ससुर का यह उपदेश । पुत्रि! फिरो वन अतिशय कलेश । 
पितृगृह कभी, कभी ससुराल । रहो स्वयं अपनी रुचि पाल ।५२४। 


| ॥ 
# 
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इस विधि करो जतन तुम सारा। लौटें पायें घ्राण सहारा ! 

मरण नहीं तो मम परिणाम । बश न चले कुछ जब विधि वाम। 
देखूं दो-सुत-सीता-रूप । कह मूछित भू गिरे सुभूप । 

राजा को आज्ञा यह पाकर । नूप को अपना शीश झुका कर ।५२६। 
रथ सुमन्त्र अति वेग बनाये । और नगर के बाहर आथे । 

वहाँ मिले श्री-सह दो आता । अखिल विश्व के वे सब त्राता।५२७। 


| 
तब सुमंत्र ने नृप-वचन, कहे सभी रति-धाम । | 
की विनती अति स्नेह से, चढ़े सुरथ पर राम ।५२५।३३। | 

| 


चढ रथ श्री-सह दोनों भाई । पूर्ण चराचर के सुखदाई । 

चले अवध को शीश झुका कर। निज उर में पुर-प्रेम जगा कर।३३। 
चले राम, लख अवध अनाथ । विकल लोग सब थे अब साथ | 
कृपा-सिधु बहुविधि समझाते । फिरें प्रेम-वश फिर-फिर आते ।५३०। 
लगती पुरी भयंकर भारी । मानो कालरात्रि अँधियारी । | 
घोर जन्तु सम पुर-नर-तारी । संग भयानकता ज्यों सारी ।५३१ 


एक-एक को देख डर रहे । भय से वे सब आज भर रहे। 
घर श्मशान, परिजन ज्यों भूत । सुत-हित-मित्र यथा यम-दूत ।५३२। 


बाग, सुविटप, लता कुम्हलाते । सरित-सरोवर देख न जाते । | 
हाथी-घोड़े बहुत करोड़ । पुर-पशु और सुचातक मोर ।५३३। 


क्रीड़ा-पशु अगणित सब ओर । कोयल, चकवा और चकोर । 
तोता-मैना-सारस-हंस । और वहाँ थे इनके वंश ।५३४।८३। 


नगर सफल वन-घाटी भारी । खग-मृग-वि पुल, सकल नर-नारी 1५३५ 


| 
( 
| 
राम-वियोग-विकल सब खड़े । लिखित-चित्र-सम जड हो अड़े । | 
i Ee || 
| 
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विधि-कृत कैकेयी कुकिराती । होती जिसकी कठिन कुछाती । 
दसों दिशाओं में जो छायी । और असह्य कुआग लगायी ।५३६। 


सह न सके रघुवर-विरहाग । चले लोग सब व्याकुल भाग । 
सब ने किया विचार स्वमन में । इनके बिना न सुख जीवन में ।५३७। 


जीवन, श्री-सुबन्धु से हीन । बना रहेगा सब विधि दीन । 
केवल राम सभी-सुख-धाम । उनके बिना अवध क्या काम ।५३८। 


यही मंत्र सब पक्का करके । चलने लगे साथ रघुवर के । 
सव जग से निज वदन मोड कर। सुर-दुर्लभ-सुख-सदन छोड़ कर।५३९। 


राम-चरण-पंकज प्रिय जिनको । विषय-भोग वश करें न उनको। 
वाळक-वृद्ध घरो में छोड़ | सब सम्बन्ध विश्व के तोड ।५४०। 


लगे लोग सव रघुवर-साथ । तमसा तट पहुँचे रघुनाथ । 
प्रथम निवास वहीं पर किया । प्रभु ने सब को अति सुख दिया। ५४ १। 


प्रभु को, प्रजा प्रेमवश देख । सदय-हृदय दुख हुआ अलेख। 


करुणामय-प्रभु रघुवर नाथ । तुरत हृदय पर-पीड़ा-साथ ।५४२। 


कह्‌ सप्रेम मृद, वचन, सजाये । बहु विधि दुखी लोग समझाए । 
धर्मज्ञान दिये बहुतेरे । लोग प्रेमवश फिरें न फेरे ।५४३। 
शील-स्नेह कब छूटता, असमंजस-वश राम । 
लोग शोक-श्रम-वश हुए, लीन सुनिद्रा-धाम ।५४४।३४। 
सुरमाया ने उनको खींचा । निद्रा से उनका उर सींचा। 
वीती सुखद पहर दो रात । प्रभु ने मत में सोची बात ।५४५। 


भर अनराग सचिव से बोले । ज्यों हों शब्द सुधा में घोले । 
खोज मार रथ हाँको तात । अन्य उपाय, न बनती बात ।५४६। 


छ| 
क 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations । 

याक त | 

३१८ * अयोध्याकाण्ड : द्वितोय-दल *& 
|, 

| 


राम-अनज-सीता चढ यान । शंभ-चरण-सिर, यह है ध्यान । 
शीघ्र सिव ने यान चलाया। सभी ओर से चिह्न छिपाया | ५४७।८५॥ 


= 


| 
हे | 
जागे सकल लोग जब भोर । गये राम, यह है अति शोर। 
रथ की रेखा कहीं न पायें । राम! राम! कह दौड़े जायें ।५४५। | 
सभी ओर व्याकुलता पायें । दौड़ें पर पछाड़ ही खायें। 
मानो डूबा जलधि जहाज । है अति व्याकुल वणिक समाज ।५४६। 
सभी परस्पर दें उपदेश । प्रभु ने जाना जन का क्लेश । 

इसी लिये हम को है छोड़ा । और वनों से निज उर जोड़ा ।५५०। 
हम अधन्य हें धन्य सुमीन । धिक जीवन रघुवीर-विहीन । 

जल से बिछुड़ मीन मर जाता । राम-वियोग न हम को खाता । | 
प्रिय-वियोग यदि विधि ने किया । माँगे मरण न क्‍यों है दिया 1५५१ 
करते इस विधि विविध प्रलाप । आये अवध भरे परिताप । 

विषम वियोग, न पाता वाणी। आशा-अवधि जियें सब प्राणी ।५५२। 
दर्शन-राम लक्ष्य में रखते । नरनारी सुनियम ब्रत करते । 

यथा सूर्यं से हो कर हीन । कोकी-कोक-कमल हों दीन ।५५३।८६। 


सीता-सचिव-सहित दो भ्राता । सभी प्रकार सुजन-सुखदाता । 
शुंगवेर पुर पहुँचे जा कर । अवध-वियोग स्वहृदय सजा कर 1५५४ 


उतरे राम, देव सरि देख । किया दंडवत हष अलेख । 
तीनो ने भी किया प्रणाम । सब के साथ सुखी हें राम ।५५५ 


| 
गंगा सब-मृद-मंगल-मल । सब सुख देती, हर सव शूल । | 
~CC-O ।(क्रा छड बीको का nA oR si TS Toangot dyhgnKosha | 
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च्विबध-नदी महिमा अति भारी । जो है सभी विश्व को प्यारी । 
प्रभ ने उस का वर्णन किया | सचिव-अनुज-श्री को सुख दिया ।५५७। 


मज्जन कर के पथ-श्रम गया । शुचि-जल पान-मुदित-मन नया । 
जिसके स्मरण, मिटे श्रम-भार। श्रम उसको! लौकिक व्यवहार ।५५८। 
जव-जब प्रभु नरलीला करते । निज प्रभुत्व को ओझल रखते । 
उनकी लीला नर-अनुकूल । रहती है वह सब सुखमूल ।५५९। 
शुद्ध-सच्चिदानन्दमय, कंद भानुकुल केतु । 
चरित करें, नर-सम सुखद, संसृति-सागर-सेतु ।५६०।३५।८७। 


समाचार गह ने यह पाया । प्रिय-सुबन्धु-जन मदित बुलाया । 
ले फल-सूल-भेंट भर भार । चला हृदय ले हष अपार ।५६१। 


0004 


र दंडवत भेंट धर आगे । उर में मधुर भाव सब जागे । 
प्रभू विलोक, भर अति अनुराग । उर से मिटे कलुष के दाग ।५६२। 


सहज-स्नेहवश रघवर आकर । कुशल पूछते निकट बिठा कर । 
नाथ! कुशळ, पद-पंकज-देख । हुआ भाग्यवातों में लेख ।५६३। 


धरणी यह धन-धाम तुम्हारा । में जन तीच, सहित-जन-दारा । 
कृपा करें, पुर निज पग रख कर । जन स्थापित हो,जग विस्मय भर । 


कहा सत्य सब, संखा सुघन्य । मुझे पिता की आज्ञा अन्य । 
चौदह वर्ष मझे वन रहना । मुनि-ब्रत-वेश, असन है करता ।५६५। 


` मुझे न ग्राम-वास-अधिकार । सुन गृह को अतिशय दुखभार । 

| सीता-राम अनुज के रूप । परम ध्यान से देख अनूप ।५६६। 
| छ भो Te 

| कहें सप्रम ग्राम-नर-तारी । अनुभव कर, अपार वि भारी । 

| मात-पित वे हैं सखि! कैसें । भेज सकें वन वाळक एस ।५६७। 
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कुछ कहते, शुभ नृप ने किया । लोचन-लाभ सुविधि ने दिया । 
कर नियाद पति ने अनुमान । तरु शिशपा मनोहर जान । ५६३ 
रघुपति को वह स्थान दिखाया । देख राम ने अति सुख पाया । 
कर प्रणाम आये घर पुरजन । गये राम हित-संध्या -पूजन ।५६३। 
गुह्‌ ने शयन संवारा सुख कर । कुश किसलय-मय कोमल-सुन्दर । 
शुचि-मृदु-मधुर जान फल-मूल । दोनों भर-भर रति से फूल ।५७०। 
रक्खा पानी मीठा जान । निज उर में अतिशय सुख मान । 
श्री-सुमंत्र -त्राता के साथ । भोजन कर के प्रभु रघुनाथ ।५७१। 
सोये रधुमणि वे जगत्राता । पैर दबाते हैं लघु-भ्राता ।८९। 
उठे अनुज, प्रमु निद्वित-जान । आकर दिया सचिव को मान । ५७२। 
शयन करें, बोले मुदु वाणी । सचिव सुखी, हैं घर के प्राणी । 
बाण-शरासन सज कुछ दूर । रक्षक बने बन्धु भरपूर । 

वीरासन पर वे बैठे थे सीता-र।म-स्नेह पेठे थे ।५७३। 
रखा वहाँ प्रहरी विश्वासी । गुह-उर में प्रभु-रति अति खासी । 
अनुज-निकट बैठे वे जाकर । कटि तकेश शर चाप चढ़ाकर ।५७४। 


निज नयनों में अति रति ढाल । सोते प्रभु को देख निहाल । 
हुआ प्रेम-जश भक्त निषाद । छाया उर में घना विषाद ।५७% 


तन पुलकित, लोचन सजल, बहते, स्नेह अपार । 
प्रेमपूणे वाणी कहे, लक्ष्मण से भर प्यार ।५७६।३६। 


भूपलि-भवन सहज है सुन्दर । सुरपति-सदन न उपमा अन्दर । 
सणिमय रचित चारु चौबारे । ज्यों रतिपति निज हाथ सँवारे।५७७। 
जिनमें शुचि-सुबिचित्र- सुभोग । सुमन-सुगन्व-सुवास-सुयोग । 

मंजु पलंग, जलें मणिदीप । सब विधि, सकल-सुपास समीप ।५७८। 
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` विविध वसत तोसक उपधान । क्षीर-फेन-मृदु-सित-छवि मान । 
यों-श्रीराम शयन निशि करते । छवि से रति-मनोज-मद हरते। ५७६। 
उनका आज शयन तृण-पत्र । नहीं लगा उनके सिर छत्र । 
थके, न कोमल वस्त्र शरीर । देख धेर्यं छोड़े मन धीर ।५८०। 
क्रुर कुविधि की है यह क्रीड़ा । देख जिसे होती उर पीडा । 
मातृ-पितृ-परिजन-पुरवासी । सखा-सुशील दास भी दासी ।५८१। 
जिन्हें सम्भाले प्राण-समान । भूप-भूशयन, राम अमान । 
जो भूपति, वह भू पर सोये । देख इसे मन धीरज खोये ।५८२। 
पिता जनक, जग विदित प्रभाव । ससुर सुरेश-सखा रघुराव । 
4 रामचन्द्र पति, वह वैदेही । सोती भू पर, विधि-गति से ही ।५८३। 


किसे विधाता बने न वाम । लक्ष्य बनें जब सीता-राम । 
सीता-राम न वन के लायक । पूर्व कर्म ही सुख-दुखदायक ।५८४। 
यह विश्वास करें सब लोग । टलता नहीं कर्म का भोग । 

परम सत्य है यह विश्वास । इसका होता सदा प्रकाश ।५८४५। 
अति मति-मद नंदिनो कैकय । थी पति-सुख-सुवद्धिती अतिशय । 
कठिन-क्ुटिल-प्रण उसने किया | सुख-अवसर सुत को दुख दिया । ५८६। 
मद वय रघनन्दन-सजानकी । अकथनीश्र रति दो महान की । 

ब्5 दि ७ २५ 

इनको भी जिसने दुःख दिया । सदा-सदा को अपयश लिया ।५८७। 


खन दिनकर-कुल-विटप-कुठारी । दुख दिया जग को अति भारी! 
यह विषाद का अतिशय भार | जन-निषाद-उर अपरंपार ।५८५। 


सीताराम-भूशयन-क्रीड़ा । गुह-लोचन की अतिशय पीड़ा । 
अनज मधर-मद-वाणी बोले । ज्ञान-विराग-भक्ति-रस घोले ।५८९। 
> > ०० 
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कहीं न कोई सुख-दुख-दाता । स्वकृत कर्म भोगें सब भ्राता । 
योग-वियोग-भोग हें सब भ्रम भला-बुरा जब है मनका श्रम । ५६०। 
शनत्रु-तटस्थ-मित्र जो दिखते । उन्हें साधु, भ्रम-फंदे लिखते । 
जन्म-मरण तक जो जग-जाल । सुख-दुख-कर्म तथा जो काल ।५३१। 

भूमि-भवन-धन और पुर, नरक-स्वर्ग-परिवार । 

ये सब जितने हें सभी, केवल जग-व्यवहार । (क )। 

देखें सुने सुध्यान से, मन में करें विचार । 

मोहमूल, परमार्थं कब, इन में क्या है सार ।(ख)। 

स्वप्न भिखारी, नृप रहे, रंक, इन्द्र-सम्मान 1 

जागे लाभ न हानि कुछ, त्यों प्रपंच का स्थान । (ग)।३७।६२। 
यह विचार कर, करे न रोष। दे न किसी को अनुचित दोष । 
मोह-निशा में सोनेवाले । देखें स्वप्न, विविध विधि पाले ।५६३। 
विश्व-निशा में जागे योगी । परमार्थी कुप्रपंच-वियोगी । 
जीव तभी है जाता जाग । जब सब-विषय-विलास-विराग ५६४ 


जब विवेक मन जाता जाग । तभी मोह-भ्रम जाते भाग । 
तभो ज्ञान की जागे आग । तब रघुनाथ-चरण-अनुरांग ।५६५। 


सखा! परम परमार्थ यही गति । वचन-कर्म-मन प्रभु-पद में रति । 
राम-ज्रह्म परमार्थ-स्वरूप । अविगत-अलख-अनादि-अनूप ।५६६। 


सकल-विकार-रहित गतभेद । कह-कह नेति, निरूपें वेद । 
भूमि-धेन्‌-भू सुर-भवतों का । और देवता, सब सन्तों का ।५९७।६३। 


हित करने को राम, जन पर सदा कृपालु जो । 
मनुज देह को धाम, अपना हैं स्वीकारते । (क )। 
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करते चरित महान, सुन कर मिटता जाल जग । 
उनके नहीं समान, जग में कोई अन्य है ।(ख)।५६८।६३। 
॥ सास पारायण-पन्द्रहवाँ व्रिश्राम॥ 
छोड़ो तुम सब मोह, सखा समझ इस बात को । 
नहीं राम में द्रोह, किसी विश्व के जीव से ।(क)। 
जग में सीताराम, सखे ! सभी से धन्य हैं। 
युगल-चरण सुखधाम, करो प्रेम उन से परम ।(ख)। 
करते प्रभु गुण-गान, आया ब्राह्म मुहूत शुभ । 
जागे मंगल-खान, सुखधानी-सीता-पति ।(ग)। 
जागीं सुखमय शक्ति, सीता प्रभु के पूर्व ही । 
रूप, भक्ति अनुरक्ति, परम शक्ति श्रीराम की ।(घ)।५९। 


4 


सकल शौच कर राम नहाये । शुचि सुजान वट-दूध मँगाये । 
अनुज-सहित सिर जटा बनायी । देख सचिव-उर पीड़ा छायी ।६००। 


नयनों में था जल भरपूर । उनका धैर्य, गया अति दूर । 
हृदय दाह, मुख अति मल-लीन । बोले वे वाणी अति दीन ।६०१। 


स्वामी! बोले कोसलनाथ । जाये सुरथ राम के साथ । 
वन-दर्शन हो, सुरसरि-स्तान । लौटें वेग, युगल निज स्थान ।६०२। 


लौटे राम अनज-श्री साथ । बनें प्राण मम तभी सनाथ । 
सब संशय-संकोच छुड़ाना । तीनों को लौटा कर लाना । 


लौटे लक्ष्मण सीता राम । तभी बनेगा मेरा काम ।६०३। 


मेरा मन तुम पर बलिदान । करें कृपा हे राम महान । 


। कहा नपति ने तो है ऐसा । स्वामी कहें, स्वमन में जैसा । 
| 
| 
ह 
। 
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नाथ कहेंगे वही करूँगा । विधि दे जो दुख वही सहँगा । 
अब जो आज्ञा द हे स्वामी । दास बने उसका अनुगामी ।६०४। 


विनती कर पैरों पर पड़े बालक सम सुमन्त रो पड़े । 
करके कृपा, वही हो नाथ । जिससे अवध न बने अनाथ 1४। 


उठा राम ने, अति समझाया । तात! धर्म-मत तुम ने पाया । 
शिवि-दधीचि-हरिचंद्र नरेश । सहे छर्म-हित अगणित क्लेश ।६०६। 


रंतिदेव बलि भूप सुजान । धर्म-सुरक्षक संकट ठान । 

सत्य न कोई धर्म समान । आगम-निगम-पुराण-सुमान ६०७। 
बही धर्म मुझको सुलभ, छोड़े अयश त्रिलोक । 
सम्मानित का अयश हो, मरण-कोटि-सम शोक ।(क)। 


सहे सुदारुण दाह वह, अधिक कहूँ क्या बात । 
यदि उत्तर दूं आपको, पाऊं पातक तात! ।(ख)। 


पिता-चरण मेरे लिए, छू, कह कोटि प्रणाम । 
विनय करें कर जोड कर, तात परम सुखधाम ।(ग)। 


करें न मेरी ओर वे, निज चिन्ता की मोड । 
अपना मन सन्तत रखें, निज वचनों से जोड ।(घ)। ३५। 


पीडा को कब कोई बात । मेरे साथ रही है तात! । 
वन जाना तो सुख की बात । यह है नहों काल की रात ।६०६।९५। 


अति हित, तुम हो तात! पिता सम। विनती करूँ जोड कर,कर मम । 
वे ही हें कतव्य तुम्हारे । दुःखमुक्त हों पिता हमारे ।६१०। 


सोच हमारा कर न दुखी हों । शुभ भविष्य को सोच सुखी हों । 
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बोले लक्ष्मण कुछ कटु बात । बडा हुआ अनुचित आघात । 
इसको प्रभु ने समझ तुरन्त । रोका उन्हें तुरत अत्यन्त ।६१२। 


हुआ राम को अति संकोच । शपथ दिला कर निज, भर सोच । 
बोले, लक्ष्मण का सन्देश । तात! न पायें कभी नरेश ।६१३। 


तब सुमंत्र ने नूप-सन्देश ।दिया भरा जो प्रेम अशेष । 
श्री सह सकें न कानन-क्लेश । कभी न पाया पीडा-लेश । 
जिस विधि सीता का हो फिरना । तुम, रघुवर, वैसा ही करना ।६१४। 


संभव यदि हो सका न ऐसा । कह न सकूँ में, होगा जैसा । 

हुँगा में अवलम्ब-विहीत । दीन यथा जल-छूटा मीन । 

यदि सीता वापस आ जाये । मेरा मन जग-निधि पा जाये । 

मेरे प्रियतम सीताराम । सीता भी ले मुझ को थाम । 

हें सब सुख पीहर-ससुराल । रहे जहाँ मन माने हाल । 

सीता, मिथिला-अवध-सहारा । हो जायेगा कम दुख सारा ।६१५।६६। 


यहाँ-वहाँ सुख से रहें सीता । काटे यह विपत्ति-सुपुनीता । 
पूरा होगा जब यह काल । लौटेंगे तब वे जगपाल ।६१६।९६। 


जिस विधि नप ने की यह विनती । कहने की सुशक्ति है छिनती । 
रतिमय पीडा कही न जाती । वाणी थक कर पीड़ा पाती ।६१७। 


सन्देशा सुन, कृपा-सुपावन । सीता को दें कोटि सिखावन । 
सास-ससुर-गृरु-प्रिय-परिवार । फिरो, मिटे सब का दुखभार ।६१८। 


सुन पति-वचन कहें वेदेही । सुनो प्राणपति अतिशय स्नेही । 
प्रभू करुणामय, परम विवेकी । तुमने की मुझ पर अति नेकी । ६१६। 


प्रिय सोचें, विवेक को पाल । सका कौन तन, छाया टाल। 
छाया कभी न तन को छोड़े । उसके साथ स्वयं को मोड़े ।६२०। 
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प्रभा भानु से कभी न मुड़ती । विधु से सदा चन्द्रिका जुड़ती । 
विनती सुना प्रेममय पति को | कहे सचिव से शुभ उर-गति को।६२१। 
पिता-ससुर-सम तुम हितकारी । उत्तर दूँ तो अनुचित भारी । 


७ 


पीड़ा-वश, संमुख हूँ तात । अलग न मानें मेरी बात । ६२२।६७। 


तात तुम्हें दूँ में सम्मान वाणी मेरी चाहे ध्यान । 
आर्यपुत्र पद-कमल समाऊं । और न कहीं सुरक्षा पाऊं । 
व्यर्थं और सब जगके नाते । नहीं प्राण-मन रक्षा पाते ।६२३।६७। 


पितृ-विभव-सुविलास को, देख चुकी हूँ तात । 
उनके पद की पीठ पर, .नृप-मणि-मुकुट-सुपात ।६२४।३१। 


तात! पितृगृह सुख का मूल । प्रिय-विहीन मन लगें न भूल । 
ससुर चक्रपति कोसलराव । भुवन चतुर्दश प्रकट प्रभाव ।६२५। 


जिसे दौड़ कर सुरपति लेता । आधा निज सिंहासन देता । 
एसे ससुर अवध-सुनिवास । प्रिय-परिवार मातृ-सम सास ।६२६। 


तज रघुपति-पद-पद्म-परःग । मेरा सुख कब पाता जाग । 
जगमें रतिसागर जो जगता । समने में भी सुखद न लगता ।६२७। 


भूमि-पहाड़ अगम-वन-राह । करी-सिह-सर-सरित अथाह । 
इनकी संख्या कही न जाती । सजग-सुमति असफलता पाती ।६२५। 


कोल-किरात-कुरंग-विहंग । मम सब सुखद प्राण-पति-संग । 


सास-ससुर से ले मम नाम । विनय करेंगे सहित प्रणाम ।६२६९। 


मेरा सोच करें सब बन्द । वनमें मुझे सहज आनन्द ।&८। 
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नहीं मुझे है श्रम वन पथ पर । और नमन में दुख-श्रम कणभर । 
चनपथ मम-हित है सम फूल । मम हित सोच करें मत भूल ।६३१। 


सुन यह सीता-शीतंल-वाणी । हुए सुमन्त्र व्यथित अति प्राणी । 


थके हुए हैं व्याकुल हो कर । होता सर्प स्वर्माण ज्यों खोकर।६३२। 


नयन न सूंझे सुनें न कान । हुए मौन, है छूटा ज्ञान । 
अति आकुलता कही न जाती । जो है दशा, न वाणी पाती ।६३३। 


किया राम ने बहुत प्रबोध । विविध यत्न का कर-कर शोध । 
फिर भी हुई न शीतल छाती । शोक बना था प्राण-कुघाती ।६३४। 


सचिव हुए जब परम अनाथ । किये यत्त जाने को साथ । 
मिले उचित उत्तर रघुवर से । हुए सुमन्त्र-नयन जलधर से ।६३५। 


मिटा न सकते रामादेश । कटिन कर्म-गति, हत वश-लेश । 

मिला राम का जो आदेश । टिके न अब कोई आवेश । 

प्रेम-शक्ति जो कुछ कहती है । अन्तिम शक्ति वही रहती है । 
सुननेवाला मिटा न सकता । प्रेम-विवश होकर है थकता । 

उससे इस क्षण मन्त्री हारा । उर-उत्साह खो गया सारा । 

तीनों के पद, शीश झुका कर । फिरे वणिक ज्यों मूल गुमाकर।६३६। 
रथ हाँका, घोड़े कब जाते । देख-देखे प्रभु को हिहिनाते । 

देख निषाद विषाद बढ़ाते । माथा पीट सभी पछताते ।६३७।९९। 
जिस वियोग, व्याकुल पशु ऐसे । माता-पिता-प्रजा सब केसे । 
जीवन धारण स्वयं करेंगे । इस वियोग को कहाँ सहेंगे ।६३५। 


पेम-सहित हठ करके राम । सके भेज मंत्री को धाम । 


| 
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माँगी केवट-राज से, प्रभु ने निज-हित नाव । 


आज्ञा के प्रतिकूल था, पर उप्तका कुछ भाव । ६४०।४०। 


बोला, सब कुछ जान गया हूँ । ममं तुम्हारा, नहीं नया हूँ । 
चरण-कमल-रज-यश सब गाते । मानुपकरणी जड़ी बताते ।६४१। | 
शिला हुई छू नारी सुन्दर । पत्थर से न काठ है दढ़तर । 

तरणी भी मुनिगृहिणी होगी । जलपथ छोड, भूमिपथ-भोगी ।६४२। 


ऋषि के साथ किसी उड़ जाये । नौका से नारी-गति पायें । 
इससे पालूँ सब परिवार । जानूँ नहीं और व्यापार 


।६४३। | 


| 
यदि अवश्य प्रभु चाहें पार मेरा हठ होगा आधार । । 
उसका करना होगा पालन । दे पद-पद्यो का प्रक्षालन 1६४४ 


पद-कमल धोकर नाव पर लूँ, नाथ उतराई न लूँ । 

हें राम प्रभु को विजय, दशरथ-शपथ सब सच्ची कहूँ । 
बाण मारें अनुज, पर यदि मिले न सुपद प्रक्षालना । 

तो हो न तुलसीदास नाथ, कृपालु पार उतारना 1६४५ 


सुन कर के वाणी केवट की । लिपटी प्रेम-प्रकृति अटपट की । 
विहँसे रघुवर करुणा-छोर | देख जानकी-लक्ष्मण ओर ।६४६।१००। 


बोले कृपासिन्धु मुस्काकर । बचा नाव अपनी. तू मत डर । 
हो न हानि तेरी, तू वह कर । कर ले तू अपने ही मन भर ।६४७। 


ला जल वेग, पैर तू धोले । हुआ विलंब, पार हम होलें । 
ले प्रभु नाम एक ही बार । लांघ नर भव सिन्धु अपार ।६४५। 


जग को किया त्रिपग से थोड़ा । तब भी था प्रभु ने मन मोड़ा । 
केवट का था लिया सहारा । खेल नाथ-करुणा का सारा 1६४९ 
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पद-तख देख देव सरि हषित। पर सुन वचन मोह-मति-कषित। 
क्‍यों केवट का लिया सहारा । जिस विराट का कण जग सारा ।६५०। 


केवट ने रामाज्ञा पाकर । काष्ठपात्र ला रक्खा जल भर । 

भर कर अति आनन्द उमंग । भरा-हृदय अनुराग-तरंग ।६५१। 

करते पदपंकज प्रक्षालन । करता परम धर्म काप लन । 

चरस सुमन, सुर विस्मय-कुंज । इस सम नहीं पुण्य का पुंज ।६५२। 

प्रभु पद धो कर बारम्बार । कर जल पान सहित परिवार । 

आप-सहित परिवार-पितर को । उसने पार किया कुलभ को ।६५३। 
५ तब हो मुदित ले गग्रा प्रमु को । सुरसरि-पार परम प्रिय विभु को । 
| सुरसरि के रेतीले तट पर । उत्तर खड़े हैँ राम बीर वर ।६५४।१०१। 
खडे साथ सीता-गुह-लक्ष्मण । यह छबि भरी हुई है कण-कण । 
केवट उतरा किया प्रणाम । दिया कुछ नहीं सकुचे राम ।६५५। 

सीता को प्रिय-हृदय का, पूरा-पूरा ज्ञान । 

मणि-मुद्विका सुमुदित मन, दी उतार दे मान ६१५६।४१। 


तब कृपालु भी ऐसा बोले । लो उतराई, कह, कर खोले । 
यह्‌ सुन कर केवट अकुलाया । प्रभु-पद पकड़ भाव बतलाया । 
आज नाथ में ने सब पाया । उसका सुख मम उर न समाया ।६५७। 


बुझ दरिद्रता-दावा-ज्वाला । मिंटा चुकी दुखदोष-कुमाला । 
हुत काल, की है मजदूरी । आज हुई है इच्छा पूरी । ६५५ 


॥ १ 


विधि ने सुन्दर श्रम फल दिया । इतना अधिक न जाता लिया । 
नहीं चाहिए अब कुछ नाथ , दीन-दयालु-अनुग्रह-साथ ।६५६। 
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लौट नाथ जो मुझ को देंगे । वह प्रसाद हम सिर रख लेंगे । 
बहुत किवा प्रभु तीनों जन ने । पर न लिया कुछ केवट मन ने ।१०२। 


omens 


करुणा सदन परम प्रभु राम । जानें निज सेवक का काम । 
उचित काम केवट का किया । विमळ भक्ति-वर उसको दिया । 
तब रघपति ने करके स्नान । दिया परम शिव को सम्मान । 
उनका पार्थिव लिग बनाया । पूजा करके शीश झुकाया ।६६१। 


बोलीं तव सुरसरि से सीता । हाथ जोड़ कर परम विनीता । 
मा इच्छा पूरी हो मेरी । चाहूँ परम कृपा में तेरी ।६६२। 


सकुशल पति देवर के संग । लौट में हे माता गंग । 

आ कर पूजा कहूँ तुम्हारी । यही प्रार्थना बड़ी हमारी ६६३) 
सुन श्री-विनय प्रेम रस मयी विमल-वारि-वर-वाणी हुई । | 
सुन रघुवीर-प्रिया वैदेही । राम परम हैं तेरे स्नेही ।६६४। 


तव प्रभाव जग में है ख्यात । कोई नहीं, न जिसको ज्ञात । | 
लोकप बनें, विलोकन से तव । तव कटाक्ष से भव का उद्भव ।६६५ | 
| 


सभी सिद्धियाँ निज कर जोड़ । करतीं तव सेवा में होड़। 

तुम ने जो अति विनय सुनायी । बड़ी कृपा, दी हमें बडाई 1६६६) 
तब भी देती हूँ आशीष । वाणी सफल करेंगे ईष । 

प्रागनाथ-देवर के साथ । सकुशल आ, कर अवध सनाथ ।६६७।१०२३। 


मन निज सभी कामना पाये । तव सुन्दर यश जग पर छाये ।१०३। 
गंग-वचन सुन मंगल मूल । जाना उनको अति अनुकूल । 
समझ मुदित हें अब अति सीता । पावन जिनके यश की गीता ।६६०। 


तब प्रभ बोले, गुह घर जाओ । और सभी जीवन-सुख पाओ । 
सुन सूखा मुख, था उर दाह । उसके मुख से निकली आह ।६६६। 
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हाथ जोड़ कर, निज उर खोला । अतिशय दीन-वचन गुह बोला । 
विनय सुने रघुकुलमणि मेरी । मानें उसको, करें न देरी ।६७०। 


नाथ-साथ रह पथ दिखला कर। पद-सेवा मनको सिखला कर । 
चार दिवस सेंवा-सुख पाऊँ। आज्ञा मान तभी घर आँ ।६७१। 


जाकर जिस वन रहेंगे, आप स्वयं रघुराज । 

शाल बनाऊं पर्ण का, दे कर सुन्दर साज ।(क) 

तब मुझको हो जायगी, जैसी आज्ञा नाथ ! 

रहे विजय रघुवीर की, वही करूँ सुख साथ । (ख)।६७२।४२। 


सहज स्नेह लख कर रघुनाथ । उसे ले गये अपने साथ । 
कृपा प्राप्त कर के यह खास । गुह के हृदय भरा उल्लास ।६७३। 


उसने कुल परिवार बुलाया । शुभ परितोष सभी ने पाया । 
विदा हुए वे सब गृह आये । सब के उर थे सुख से छाये ।६७४। 


तब गणेश शिव को मन ला कर । गंगा को निज शीश झुका कर | 
सखा-अन्‌ज-श्री-सहित चले वन। सब के प्रिय रघुपति रघुनन्दन । १०४। 


उस दिन हुआ सुतरु-तल-वास । अनुज-सखा-कृत सुविधा खास । 
रघपति कर सब प्रातः काम । आये तीर्थराज के धाम ।६७६। 
देखा प्रभ ने तीर्थराज को । सुप्रयाग के सभी साज को । 


>> 


सचिव सत्य, श्रद्धा प्रिय नारी । माधव-सदृश मित्र हितका री ।६७७। 


चार पदार्थ भरा भण्डार । अति सुन्दर सुपुण्य-आधार । 
क्षेत्र अगम्य, सुदुर्ग सुदुर्गम । सपने भी न शत्रु का आगम । ।६७८। 
॥ 


सेना सकल-तीर्थ-वर-वीर । कलुष-कुसैत्य-दलन रणधीर । 
संगम सिंहासन, शुभ शोभित । छत्र अमरवट,मुनि-मन-लोभित 1६७६। 
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चँवर सुयम्‌ना-गंग-तरंग । देख दुःख-दा रिद्रथ-सुभंग । 
कृती साधु, शुचि-सेवा-छाते । मनकी सब इच्छाएँ पाते ।६८०।१०५। 


वन्दी वेद-पुराण अकाम | कहते सभी विमल-गृण-ग्राम । 
कौन कह सके तीर्थ-प्रभाव । कलुष-पुंज-कुंजर-मृगराव ।६८१। 


देख तीर्थपति अनुपम सुन्दर । सुख पाते रघुवर सुखसागर । 
तब तीनों ने सुनी बडाई । श्रीमुख से सुतीथ-प्रभुताई ।६५२। 


कर प्रणाम देखें वन-वाग । कहते गौरव अति अनुराग । 
भाव-विशेष विलोकें वेणी । देता स्मरण, सकल शुभ श्रेणी ।६5३। 


सकल-सुमंगल-जन्म-स्थान । करे त्रिवेणी इनका दान । 
प्रभु कृत पावन-तीर्थ-विलोकन । मिला परम पावन मन लोभन ।६८४। 


मुदित स्नान कर, कर शिव-सेवा । पूज यथा विधि तीर्थं सुदेवा । 
आ प्रभु भरद्वाज के धाम । पड़े दण्डसम,किया प्रणाम ।६८५।१०५। 
मृनि-मन-मोद, कठ है बंद । राशि मिली ज्यों ब्रह्मानन्द । 

आशीर्वाद दिया मुनिवर ने । अति आनन्द चखा मुनि-उर ने ।६८६। 


जान रहा था मन यह प्रतिपल । लोचन-गोचर हुआ सुकृतफळल । 
'मन तो यही रहा था मान । मानो विधि का है यह दात ।६८७। 


कुशल-प्रश्त करके किया, मुनि ने आसन-दान । 

पूजा कर के प्रेम निज, पूरा दिया महान ।(क)। 
कन्द-मूल-फल-अंकुर, लाये मुनि मधु मान । 

दिये राम को अमृत-सम, कर के आदर-दान ।(ख) ।४३। 


सीता-लक्ष्मण-जन-सह्‌ सुन्दर । वह्‌ सब देखा प्रभु ने रतिभर । 
मुनि-रति से प्रभु अति सुख पाये । तीनों-साथ मूल-फल खाये । 
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मुति-रति से प्रभु की रुचि बढ़ी । वह भोजन-रुचि प्रभु-उर चढ़ी । 
अति रुचि राम मूल-फल खाये । मुनि के प्रति शुभ-रति से छाये । 
मिटी थकावट, प्रभु सुख से भर । रहे राम यों नरलीला कर । 

भरद्वाज निज उर सुख घोले । वे प्रभु से मृदु वाणी बोले ।६८६। 


आज सुफल तप-तीर्थ-त्याग सब । योग-विराग सुफल जप हैं अब । 
सफल सकल शुभ साधन-साज । प्रभु तव अवलोकन कर आज ।६६०। 


| लाभ-अवधि, सुख-अवधि न और । दर्शन तव, सबका सिरमौर । 
| हुई सभो इच्छाएं पूरी । मिटी परम सुख की सब को दूरी ।६६१। 
| 


करें कृपा अब दें वर एक । निज-पद-पद्म-सहज-रति-टेक । 
/ कर्म-वचन-मन से छल छोडे । जग के सुख से जब मन मोड़े ।६६२। 
| 


| जीव तभी बनता है तब जन । भरे परम सूख से उसका मन। 
| इसके सिवा न सपने भी सुख । करने पर उपचार कोटि मुख।६६३। 


यह सुन प्रभु डूबे संकोच । भाव-भ क्रित-आनंद सुलोच । 
| रघुवर ने मनि-सूयश सुशोभित । सबको किया कोटि विधि बोधित । 


वही बड़ा, वह सव-गुण-धाम । जिसका लो तुम सादर नाम । 
। जिसे मनीश समादर देते । उसमें सब गुण आश्रय लेते ।६६५। 


| झकें परस्पर मुनि-रघुवीर । पाते अनिर्वाच्य-सुख धीर । 
पा कर खबर प्रयाग-निवासी । बटु-तापस-मुनि-सिद्ध-उदासी ।६&६। 


भरद्वाज-आश्रम सब आये । दर्शन-हेतु अतिथि-छबि-छाये । 
प्रभ ने सबको किया प्रणाम । लोचन-लाभ मिले हैं राम ।६६७। 


| हुए मुदित सब यह निधि पाकर । बने सुधन्य परम सुख छा कर । 
| देते प्रभ्‌ को सब आंशीष । जो हैं सुन्दरता के शीश ।६६५। 
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करें प्रशंसा सब उस छवि की । जिससे है मति भूली कवि की। 
भावमग्न सब निज-निज-धाम । आये ले कर उर में राम ।६६३। 


किया राम ने निशि विश्राम । हुआ प्रयाग-प्रभात ललाम। 
निज सह सब को तीर्थ-स्तान । करा, किया पूजा-सह ध्यान ।७००। 


प्रभु ने मुनि को शीश झुकाया । इससे परम मोद भी पाया । 
चले सहित-सीता-लक्ष्मण-जन । सुख से भरा हुआ पावन मन ।७०१। 


राम प्रेम-सह बोले मुनि से सहम-सहम अति कोमल ध्वनि से। 
कहें नाथ हम किस पथ जायें । जिस पर हम सुविधा सब पायें ।७०२। 


मुनि मन-विहँस राम से कहते । सुगम सकल पथ तुमको रहते । 
मुनि पथदर्शक शिष्य बुलाये । सुन मन-मृदित पचासक आये ।७०३। 


सब में था प्रिय राम पर, निश्छल प्रेम अपार । 
सब ने निज-निज पर लिया, पथ-दर्शंक का भार ।(क। 
अलग-अलग सब ने कहा, हमको पथ का ज्ञान । 
सत्य सन्ध-संगति सुफल, का सब को था ध्यान ।(ख)। 
शील और सौन्दर्यं युत, सब के उर में राम । 
सभी चाहते थे वहाँ, पथदर्शक का काम (ग) ।७०४।४४ 
मुनि ने चार, संग बटु दिये । थे बहु जन्म सुकृत सब किये । 
कर प्रणाम,ऋषि-आज्ञा पा कर | चले राम प्रम्‌ दित छवि-आकर।७०५। 


ग्राम निकट जब निकले जा कर । देखें छवि सब दौड़ लगा कर । 
बनें सनाथ जन्म फल पा कर। फिरें दुखित, मन संग लगा कर ।७०६। 


विदा किये बटु, विनती कर के । उनके लिये स्नेह, उर भर के। 
वे सब फिरे, कामना पा कर । प्रभु को अपने हृदय बिठा कर ।७०७। 
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स्नान हुआ, तब यमुना-जल में । पुलकित प्रभु होते पल-पल में । 
रोमाञ्चित जिस जल से राम । वह उनके शरीर-सम श्याम ।७०८। 


सुन कर तटवासी नरनारी । हुए प्रफुल्लित अतिशय भारी । 
दौड़े भल सभी निज काम । यही ध्यान हम देखें राम ।७०९। 


सीता-राम-अनज छवि छायी । देख करें निज भाग्य बड़ाई । 
अतिशय इच्छा सब के मन में । जाते क्यों आये ये वन मं ।७१०। 


चाहें ताम-ग्राम का ज्ञान । पर है अतिथि-मान का ध्यान । 
पड़े हुए सब इस संकोच । कोमल भाव, सजा भर लोच ।७११। 


जो वय-वृद्ध रहे सज्ञान । कर उपाय पायी पहचान । 
शिष्ट-प्रयतन किया उन सब ने । धन्य सभी उन बुद्धि सुभग ते ।७१२। 


सब को सब ने कहा अशेष । वत को चले पिता-आदंश । 
सुन विषाद भर सब पछताते । राजा-रानी-दोष बताते ।७१३। 


अच्छी नहीं हुई यह बात । यह तो बड़ा प्रेम-आधात । 
ततक्षण एक तपस्वी आया । तेजपुंज से था वह छाया | 
केसे और कहाँ से आया । ढंग न कोई यह लख पाया ।७१४। 


गे ति सुर अन्दर । 
कोमल वय था वह अति सुन्दर । पावन भाव रहा उर 


कवि, अलक्ष्य गति, वेष विरागी । वचन-कर्म-मन प्रभु-अनुरागी ।७१५। 
सजल नयन है तन है पुलकित । हुआ इष्ट से अब है परिचित । 
दण्ड-समान पड़ा धरणीतल । कँसे कहूँ दशा वह सुविकल ।७१६। 


उसे राम ने हृदय लगाया । प्रस से तन था छाया । 


परम रक ज्यों पारस पाकर । होता तन्मय हृदय लगा कर ।७१७। 
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यह कहतो थी जनता सारी । मानो प्रेम मोक्ष तनधारी । 


यहाँ कर रहे स्नेहालिगन । एक-दूसरे का अभिनन्दन ।७१५। 


तब लक्ष्मण-चरणों पर पडा । देख उसे उनका उर उमडा । 


उस उठाया भर अनुराग । लक्ष्मण ने अति रति में जाग ।७१३। 


फिर मा की पगधूलि को, सादर रक्खा शीश । 

सीता ने शिशु को दिया, अपना शुभ आशीष ।७२०।४५। 
फिर निषाद ने किया प्रणाम । मिला मुदित, लख स्नेही-राम । 
रूप-सुधा पीता पुट-लोचन । ज्यों भूखा पा मुदित सुभोजन ।७२१ 


यह सब देख नारियाँ थकीं । अचरज भर कुछ सोच न सकीं । 
प्रभु-प्रभाव उनके उर भरा । उसमें विस्मय छाया हरा । 
चित्र-लिखित-सम तनिक न डोली । फिर वे आपस में यों बोलीं । 
माता-पिता कहो सखि कैसे । भेज सके वन बालक ऐसे । 


राम-अनुज-श्री-रूप सुदेख । नर-नारी रति-विकल अलेख ।७२२। 


तब रघुवर ने सुविधि अशेष । दिया सखा को शुभ उपदेश । 
राम-निदेश शीश पर रख कर । गत निषाद निज गृह वियोग भर।७२३। 


फिर कर जोड़ अनुज-श्री-राम । यमुना को कर रहे प्रणाम । 
श्री-सह चले मुदित दो भाई । रवि-तनया की करें बडाई ।७२४ 


पथिक अनेक मिल रहे पथ पर । कहें सप्रेम देख ध्याता वर । 
राज-चिह्न सब अंग तुम्हारे । देख सोच अति हृदय हमारे ।७२५। 


लुम हो चलते पथ पर पैदल । हम सोचें, झूठा ज्योतिष-फल । 
अगम पंथ, गिरि-कानन भारी । उसमें सह-नारी सुकुमारी ।७२६। 


हाथी सिह यहां भय कारी । वन की भूमि भयंकर सारी । 
आँखें इसको देख न सकतीं । देख इसे भय से वे थकतीं 
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साथ चलें हम पा आज्ञा भर । रखकर अपने शीश भूमि पर । 
जाते जहाँ-वहाँ पहुँचा कर । लौटेंगे हम शीश झुका कर ।७२७। 


इस विधि पूछें प्रेम-तरल हो । पुलक शरीर, नयन में जल हो । 
कृपा-सिन्घ्‌ उनको लौटाते । सब को अति मुदु वचन सुनाते ।७२८। 


जो पुर-गाँव बसें उक्ष पथ पर । धन्य बने हें सभी विश्वभर । 
उन्हें नाग-सुर-नगर सिहाते । यह सुभाग्य हम भी पा जाते ।७२६। 


किस सुकृती ने इन्हें बसाया । किस महुते का बल है पाया । 
सु इ्न्ह ३ 
धन्य पुण्यमय इन्हें बनाया । परम भाग्य इत पर है छाया ।७३०। 


जिस-जिस स्थल प्रभु-पद हैं पड़ते । वे सब इन्द्रपुरी से बढ़ते । 
पुण्यपुंज पथ-निकट-निवासी । बनें प्रशंसक सुरपुरवासी । 

कहते वे सब, ये सुधन्य हें । भक्त राम के येअनन्य हूँ । 

येर नयन विलोके राम । सीता-अनुज-सहित घनश्याम ।७३१। 


जिन सर-सरिता राम तहायें । उनको सुर-सर-सरित सिहायें । 
मानें वे सब निज को हीन । बनें देख उनको वे दीन ।७३२। 


जिस तरु तल प्रभ बैठे राम | उसे .कल्पतरु कह्‌ ललाम । 
पा कर प्रभ-पद-पद्म-पराग । माने भूमि, भूरि निज भाग ।७३३। 


प्रभ-पथ-पर छाया घन करते । सुमन बरस, विस्मय सुर भरते । 
देख-देख गिरिवन-पश-पक्षी । राम चल रह पथ सुर-रक्षी ।७३४। 


सीता-अन्‌ज-सहित प्रभु राम | पहुँचें निकट किसी शुभ ग्राम । 
सुन सब बाल-वृद्ध-नारी-चर । ठुरत चछ गृह काय भूल कर ।७३५। 


राम-अनज-श्री-रूप को, देख तन-मत भूल । 
प। कर लोचन-फल सभी, डूबे सुख म झूल ।७३६।४६। 
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सजल विलोचन पुलक शरीर । सभी विलोक मग्न, दो बीर। 
यही दशा तो कही न जाती । कवि की वाणो उसे न पाती। 
रंकों को मति सुख से घेरी । जाये, पा चिन्तामणि-ढेरी । 

सुख को कभी न कह सकते हें । कर-कर जतन परम थकते हें।७३७। 


सब देते उपदेश परस्पर । ले लो लोचन-लाभ सुपल भर । 
कुछ सुमग्न प्रभुराग-सुरंग । नयन सचेत, लगे हैं संग ।७३५। 


कुछ लोचन-पथ छवि उर ला कर। करें शिथिल, तन-मन-वाणी वर। 
कुछ ने देखी वर वट-छाया । मुदुल पत्र-तृण सभी बिछाया ।७३९। 


क स्वश्रम पल यहाँ मिटायें । अभी कि प्रातः आगे जायें ।११४। 
एक कलश भर लाये पानी । पी ले नाथ! कहें मृदू वाणी ।७४०। 


सुन प्रिय वचन, प्रीति अति देख । राम कृपालु सुशील अलेख । 
सीता थकी जान कर मन में । घड़ी विलम्ब किया वटतल मे।७४१। 


नारी-तर वह शोभा देखें । प्रमुदित निज को धन्य सुलेखें । 
देख राम श्री-अन्‌ज सुशोभित । रूप अनूप नयन-मन लोभित।७४२। 


अपलक सब शोभित सब ओर । रामचन्द्र-मुखचन्द्र चकोर । 
तरुण-तमाल-रंग-तन शोभित । अगणित देख मदन मन मोहित।७४३' 


बिजली-रंग अनुज अति सुन्दर । नख-शिख-सुभग सजे जन-उर-पर। 
सव के जी को वे हें भाते । अनुभव करते बता न पाते । 
मुनिपट कटि, सुबद्ध तूणीर । कर-अंभोज सजे धनु तीर ।७४४ 


जटा-मुकूट मस्तक पर्‌ सुन्दर ॥ उर-भुज-तयन विशाल सुभगवर | 
शरद पूणिमा-चन्द्र-वदन वर । सजे स्वेद-कण-जाल-सुछविधर। ११५ 
कही न जाय मनोहर जोडी । शोभा बहुत सुमति मम थोड़ी । 
|; राम-अनुज-श्री-सुन्दरता वर । सब देखें चित-मन-मति लाकर |७४६। 
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रति-प्यासे नरनारी गत थक । यथा मृगी-मुग देख सुदीपक । 
श्री-समीप ग्रामस्त्री जातीं । अति-रति-वश वे सब सकुचातीं।७४७। 


पूछ न सकतीं, वे सब कौन । साहस कर-कर होतीं मौन । 
बार-बार सब लगती पारवे । कहें वचन मृदू, सरल स्वभाव ।७४८। 


राजकुमारि' विनय हम करतीं । तुम्हें पूछने में हम डरती । 


स्त्रीस्वभाव है इसका कारण । कर सकतीं हम नहीं तिवारण।७४६। 


स्वामिनि! अविनय सहें हमारी । विलग न मानें जान गँवारी । 
राजकुंवर ये सहज सलोने । इनसे लें छवि मरकत-सोने ।७५०। 


श्यामल-गौ र-किशोर, सुन्दर-सुषमा-सदन वर । 
सुन्दरता की छोर, शरद-शर्वरी-नाथ-मुख ।(क)। 


देखें नयनों ओर, शरद-कमल लज्जित थके । 

उनकी शोभा, चोर, बन जाती जग-सुछवि की ।(ख)।११६। 
कोटि काम लज्जित करें, सुमुखि! कहो वे कौन । 
रतिमय-मंजुल-वचन सुन, सीता पल भर मौन ।७५२।४७। 


सीता के मन में संकोच । मन में मुसकायीं भर लोच । 
उन्हें विलोक, विलोकें धरणी । दो-लज्जा-लज्जित सुरंगिणी ।७५३। 


सकुच सप्रेम बाल-मुगनयनी । बोली मधुर वचन पिकवचनी । 
गोरे, सहज स्वभाव, सुभग तन । मेरे लघु देवर हैं लक्ष्मण ।७५४। 


और वदन-विध ढाँका अंचल | सुन्दर उर था रतिशुभ चंचल । 
मन से देखा प्रिय की ओर । बंकिम भौंहलता, मन-चोर ।७५५। 


खंजन-मंज-चपल नयनों से । निजपति कहा उन्हें सयनों से । 
हई मुदित सब ग्राम-वधूटी । रंकों ने धननिधि ज्यों लूटी ।७५६। 
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अतिशय प्रेम-सहित श्रीपग पर । पडती हं सब, सुख से उर भर। 
देती हैं बहुविधि आशीष । मना-मना कर सब निज ईश ।७५७। 
सदा सुहाग रहे जीवन भर । जब तक धरणी शेप-शीश पर ।११७। 
पतिप्रिय रहो अखंड उमा-सम । देवि! प्यार तेरा पाये हम ।७५५। 
फिर-फिर विनय करें कर जोड़ । यदि इस पथ लौटें वन छोड़ । 
दर्शन दें, जानें निज दासी । श्री ने लखा, प्रेम की प्यासी ।७५१। 
मधुर वचन कह, दें परितोब । ज्यों कौमुदी, कुमुदिनी पोष । 
तभी अनुज ने प्रभु-रुचि जानी । पूछा पथ सबसे मृदु वाणो ।७६०। 


सुत नर-नारी हुए दुखित मन । भरे विलोचन जल, पुलकित तन | 
मिटा,मोद सब हुए मलिन मन | विधि दे कर ज्यों छीन रहा धत।७६१। 


समझ कर्मगति दृढ़ मन किया । शोध सुगम पथ, कह ही दिया । 
तब श्री और अन्‌ज के साथ । चले वहाँ से प्रभु रघुनाथ ।७६२।११५ 


कह प्रिय वचन, गये लौटाये । पर सबक्रे मन, निज-सह लाये ।११५। 
फिरते सब अतिशय पछताते । दैव दोष को, निज मन लाते ।७६३। 


सहित-विषाद, परस्पर कहते । विधि-कुकर्मं सब उलटे रहते । 
निपट निरंकुश निठुर निशंक । दिया चन्द्र को, रोग कलंक ।७६४ 


पेड़ कल्पतरु, सागर खारा । राजकुमार फिरें वन सारा । 
दिया इन्हें यदि यह वनवास । व्यर्थ बनाया भोग-विलास ।७६५। 


इनका विचरण, गत-पदत्राण । बिना अर्थ वाहन-निर्माण । 
ये सोते कुश बिछा भूमि पर । क्यों विधि रचता शय्या सुन्दर ।७६६ 


तरुतल वास इन्हें जब दिया । धवल धाम रच क्यों श्रम किया । 
उसने की जो इतनी रचना । केवळ देखा झूठा सपना ।७६७। 
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यदि ये मुनिपट-धर जटिल, सुन्दर अति सुकुमार । 

बहु प्रकार भूषण वसन, व्यर्थ करे कर्तार ।७६८।४८।११९। 
यदि ये कन्द-मूल-फल खाते । व्यर्थ सुधा-व्यंजन जग आते । 
कुछ कहते ये सहज सुभग हैं । सकल विश्व से सदा अलग हैं ।७६६। 
स्वयं प्रकट होकर ये आये । ये हें विधि के नहीं बनाये । 
जो कुछ वेद-कथित विधि-क्ररणी । श्रवण-तयन-मन-गोचर धरणी । 


देखो खोज प्रकृति यह सारी । कहाँ पुरुष ये, ऐसी नारी । 
इन्हें देख वि धि-मन-अनुराग । लगा खोजने उपमा जाग ।७७१। 


मन से लगा, सृष्टि वह करने । इनकी सुन्दरता को भरने । 
कर न सका वह कुछ अनुमान । किया बहुत श्रम, हुई थकान ।७७२। 


उप्ती जलन से मन झुंझलाया । वन में ला कर इन्हें छिपाया । 

कुछ कहते हम बहुत न जानें । परम धन्य निज को हम मानें ।७७३। 
देख चुके, जो देख रहे हैं ।धन्य उन्हें हम, लेख रहे हैं । 

उको पुण्यपूंज लेखेंगे । जो इनको आगे देखेंगे ।७७४। 


इनका दर्शन कहाँ मिलेगा । पुण्य हमारा कहाँ खिलेगा । 
इस विधि सब प्रिय वाणी देते। निज-निज नयन, नीर भर लेते।१२०। 


मन से हैं अतिशय ये धीर । पर अतिही सुकुमार शरीर । 
कैसे पथ पर अगम चलेंगे । ये चिन्तन में सदा खलेंगे ।७७६।१२०। 


नारी स्नेह-विकलता-क्षोमित । चकवी सन्ध्या में ज्यों शोभित । 
एक ओर पदकमल-मुदुळता। चुभे सुमन, पथ कठिन जटिलता ।७७७। 


उनने यह कठिनाई जाती । भरे हृदय कहती वर वाणी । 
छू कर मृदुल चरण ये लाल । भू संकुचित, यथा हम बाल ।७७८। 
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जो पीड़ा है हृदय हमारे। वही झेलते भू-कण सारे । 
प्रभु ने इनको जब वन दिया। क्यों न सुमनमय पथ को किया ।७७8। 


यदि विधि से मुँह माँगा पायें । सखि इनको निज आँख बिठायें । 


जो नर-नारी वहाँ न आये । नहीं उन्होंने दर्शन पाये ।७५०। 


सुन सुरूप, पूछे हो आकुल । वे सब हैं दर्शन-हित व्याकुल । 
अब तक मंजुळ, गये कहाँ तक । हम सब जायें दौड़ वहाँ तक । 
दौड़, समर्थे, विलोकें जा कर। प्रमुदित फिरें जन्म-फल पाकर।७ऽ१। 


अबला बालक और वृद्ध जन । हाथ मले, पछताएँ भर मन। 
प्रेम-विवश, जन निज को पाते | जहाँ-जहाँ ये सुपथिक जाते ।१२१। 
गाँव-गाँव यह हो आनन्द । देख भान्‌कुल-कैरव-चन्द । 
जो यह समाचार सुन पाते नृप-रानी को दोष लगाते ।७५३। 
कुछ कहते, नरपति अति, अच्छे हें भूपाल । 
जिनके कारण नयन ये, हुए राम-रति-लाल। (क )। 


अच्छे अति दशरथ नृपति, दिया दया का दान । 
पा सुळाभ अब नयन ये, बने राम-रति-खान । (ख )।४६। 


करें परस्पर सब नारी नर । बातें सरल-स्नेह से सुंदर । 

माता-पिता इन्हें जो पाये । वे हैं धन्य, सुयश जग छाये । 

धन्य सुनगर जहाँ से आये । धन्य नयन वे, जिन पर छाये ।७५५ 
धन्य सृदेश-शेल-वत-ग्रास । जहाँ-जहाँ जायेंगे राम । 

सुख पाय विरेचि रच उसको । ये स्नेही हों सब विधि जिसको ।७८६। 

राम-अनुज, पथ सुकथा शोभित । उससे सब पथ-कानन लोभित । 

उनके पथ पर सुकथा आयी । वही सकल पथ, कानन छायी ।७८७। 
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इस विधि रघुकुल-कमल-दिवाकर। सुख देते लोगों को पथ पर 1 
जाते चले देखते वन को । देते सुख श्री-अनुज-सुमन को ।१२२। 


आगे राम, अनुज पीछे वर । तापस वेश, सुशोभित ले कर । 
युगल बीच श्री शोभित केसे । ब्रह्म-जीव-सह, माया जैसे ।७८९। 


फिर कहता छवि, जो मन बसती । ज्यों मधु-मदन-मध्य, रति लसती । 
उपमा जन-मन एक मोहिनी । बुध-विधु-बीच सु लसित रोहिणी।७६०। 


प्रभू के पीछे वायें-बायें । चल कर प्रभु-पदचिहन बचाय । 
भय है कहीं न वे छू जायें । अपने पद ज्यीं पाप न पाय । 
चलें राम-लक्ष्मण के बीच । निज उर, राम-सुरति से सींच । 
यों प्रभू के पद-चिहन बचातीं । सीता कुल-मर्यादा पातीं । 


? चरण-चिहन जो श्री-सुराम के । वे लक्ष्मण के बड़े काम के। 
) 


उनको लक्ष्मण चलें बचा कर। उनकी छवि, उर परम रचा कर। 
चलते उनके बायें-बायें । ज्यों न निजी पद से छू जाय ।७९१। 


राम-अन्‌ज-श्री-प्रीति सुशोभित । वचन अगोचर, कवि-मति मोहित । 
खग-मग-मन, छवि ते मथ डाला। चित्त-चोर-सुपथिक से पाला।७९२। 


जिस-जिस ने इन प्रिय पथिकों को । श्री-तह दे छवि-अधिकों को । 
भव-पथ उनका अगम अनन्त | सुख से अश्रम आया अच्त।७६३।१२३। 


सपने में भी जिस उर-धाम । बसें सुपथिक अनुज-श्वी-राम । 
राम-सुधाम वही पथ पाये । जिस पथ पर विरला मुनि आये ।७६४। 


ऐसा कभी-कभी ही होता । तब उर अपन कुकलुप खाता । 
रघुपति ने सुथकित श्री जाती। देख निकट बट, शीतल प्रानी ।७९५। 


चसे सुकंद-मूल-फल खा कर । रघपति चले प्रभात तहा कर । 
'.बन-सर-शैल देख सुख पाये। प्रभु, वाल्मीकि-सु आश्रम आये ।७९६। 


| 
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देखा मुनि का वाक सुहावन । सुंदर गिरि; कानन, जल पावन | 
सर सरोज, वन तरुवर फूले । गुंजन मंजु, मधुप रस-भूले ।७६७। 


खग मृग विपुल, सुभग ध्वनि करते। विरहित वैर, मुदित मन चरते। 
किया तिरीक्षण उस आश्रम का । सुचिता-सुन्दरता-शुभ-क्रम का । 
कमल-नयन अति हृषित राम | मुनिमन के मंजुल-सुखधाम ।७६५।१२४ 


मुनि ने सुना राम का आना । मन में अतिशय ही सुख माना । 
आगे चले राम को लेने । उनको समुचित आदर देने ।७६६।१२४ 


मुनि को सुन्दर राम ने, किया सुदंड प्रणाम । 

शुभ आशीष मुनीश से, पा कर हृषित राम ।८००।५०। 
देख राम-छवि, शीतल लोचन । आये आज अतिथि भव-मोचन । 
कर सम्मान निजाश्रम लाये । उनने अतिथि प्राण-प्रिय पाये ।८०१ 
कन्द मूल फल मधुर मँगाये । श्री-सौमित्रि-राम ने खाये । 
मुनि ने जीवन के फल पाये । रोम सकल थे सुख से छाये ।८०२। 
मुनि ने आश्रम दिये सुशोभित । जिन्हें देख सुरमन हों लोभित । 
वाल्मीकि मन अति आनन्द । मंगल-मूति नयन में बन्द ।८५०३। 
मूति-निरीक्षण करके धन्य । नयन बसे प्रभू, दिखें न अन्य । 
तब कर-कमल जोड़ रघुराज । बोले वचन, श्रवण-सुख-साज ।८०४। 


लुम त्रिकालदर्शी मुनि-नाथ । विश्व बेर-सम रखते हाथ । 
प्रभु ने कही कथा सब खास। जिस-जिस विधि पाया वनवास ।८०% 


तात-वचन, फिर हित भाता का । राज्य भरत-सम हो भ्राता का। 
मझे मिला प्रभु ! है तव दर्शन। सब मम पुण्य-प्रभाव-प्रदर्शन । १२५ 
देख चरण, मुनिराज! तुम्हारे । हुए सुफल सब सुकृत हमारे । 

जहाँ-नाथ आज्ञा अब होगी । एक न मुनि, उद्वेग-कुभोगी ।८०७। 
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जितसे मनि-तापस-दुख पलते । आग बिना वे राजा जलते। 
मंगलमल विप्र-परितोष । जलें कोटि कुल, भूसुर-रोष ।८०५। 


यह मन-जान, स्थान बतलायें । श्री-सौमित्रि-सहित हम जायें । 
रच के रुचिर, पर्ण-तृण-शाल । करूँ कृपालु! वास कुछ काल ।८०६। 


सहज-सरल-सुन रघुवर-वाणी । साधु-साधु बोले मुनि ज्ञानी । 

क्यों न कहो यह रघुकुल-केतु । तुम पालक संतत श्रुति-सेतु ।८१०। 
श्रृति-सेतु-पालक राम तुम, जगदीश-माथा जानकी । 
जो रचे जग पाले, हरे, रुचि पा सुकृपानिधान की ॥ | 


दशशत-सुशीश भहीश, भूधर, अनुज सचराचर धनी । 
सरकार्य-हित,तरराज-तन, चल दलन खल-निशिच॑र-अनी।८ ११। 


MN ` 


राम! रूप जिस तुम हो छाये । वचन-अगोचर, बुद्धि न पाये । 

| अविगत, अकथ अपार, अनन्त । कहते तुम्हें वेद-वेदान्त 1८ १२।१२६। 
जग है दृश्य और तुम दर्शक । विधि-हरि-शंभु तुम्हारे नतक । 

वे भी मर्म न तव कुछ जावें । और कौन तुमको पहचाने ।८१३। 


चेही जाते जिन्हें जनाते । तुम्हें जान-तुमही हो जाते । हक 
तव कृपया तुमको रघुतन्दन! । जाने भक्त,भक्त-उर-चन्दन! ।5 १४। 


चिदानन्दमय देह तुम्हारी । निविकार, जाने अधिकारी । 
हेतु सन्त-सुर, तुम नर रूप । कहो, करो, सम-प्राकृत-भूप ।८१५। 


| राम! देख सुत तव चरित, जड़ को होता मोह । 
ज्ञानी होते हैं सुखी, मिली उन्हें तव टोह । (क)। 


| 
| तुम जो कुछ कहते कभी, उसको करते सत्य । 
| . छते जसा रूप तुम, वैसा करते नृत्य ।(ख)। 
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कोई, कहें स्वहीन स्थल, वास बताऊं सोच । (ग)।५१।१२७। 


सुन मुति-वचन, प्रेमरस पाये । सकुच राम-मन में मसकाये । 
वाल्मीकि फिर से हँस कहते । वचन सुमधुर सुधारस बहते ।5१७। 


सुनो राम! अब कहूँ निवेत । जहाँ बसो श्री-अनज-समेत । 
जिनके कान सदा वर सागर । कथा तम्हारी हे नट-नागर । ८ १८। 


सुन्दर-सुन्दर नदियों सम हैं । भरें, भाव-जल, कभी न कम हैं। 
हों न पूर्ण, पर भरें निरन्तर । उनके उर. प्रभु-गृह हैं शभ-कर । 
जिनके बने सुचातक लोचत । दर्शत-जलद करे दूख-मोचन ।८१8। 


छोड़ सरित-सिन्धु-सर-आशा । रूप-बिन्दु-जल की अभिलाषा । 
त्यागं सभी विराट जलाशय । रूप-वारिकण बने सुखाशय ।८२०। 
उनके हृदय-सइन सुबदायक । बसो बन्धु-श्री-सह रघुनायक । 
सुयश तुम्हारा, मानस-सुविमल । जीभ-हंसिनी जिसकी निर्मल । १२८। 
मोती-फल-गुण-गण जो चुने । राम-वास उसका उर बने । 
प्रभू-प्रसाद-शुचि-सुभा-सुवास । पाती सादर अपने पास ।८५२२। 


धन्य नासिका नित्य ललाम । उसका उर, तव हो निज धाम । 
तुम्हें निवेदित भोजन-कारी । प्रभु-प्रसाद-पट-भूषण धारी ।८२३। 


शीश झुके, सुर-गृरु-द्विज देख । प्रीति-सहित कर विनय अलेख । 
कर-क्ृत, नित्य, राम-पद-पूजा । रामाश्रय उर, और न गूँजा 1८२४ 


राम-सुतीर्य, चरण जाते चल । राम! बसो उनके मन निर्मल । 
मन्त्रराज तव जपें निरन्तर । पूजे तुम को निज गृह अन्दर ।८२५। 


हो सम्मिलित सकल परिवार । तव पूजा का करें प्रचार । 
विविध होम त्रण. रुचि लेते । विप्र खिला, सुदान बह देते ।२६। 
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तुमसे अधिक, सुगुरु मन जान । सकल भाव सेवा-सम्मान । 
करते हों प्रसन्न निज उर से । नहीं हटाते निज उर-पुर से ।८२७। 


सबका माँगें केवल यह फल । राम-चरण-रति हो अति सुविमल । 
उन मन-मन्दिर करो निवास । श्री-रघुतन्दन दोनों खास ।5२८।१२६। 


काम-क्रोध-मद-मान न मोह । लोभ न क्षोभ न राग न द्रोह । 

जिनमें कपट न माया-दंभ । उनके हृदय बसो रघुखंभ । 

जिनके हृदय न इतका काज । उतके हृदय बसो रघुराज ।८२६। 

सबके प्रिय, सबके हित-पाली । दुख-सुख-सदृश प्रशंसा-गाली । 

कहें सत्य, प्रिय-वचन-विचारी । सोयें-जागें, शरण तुम्हारी ।८३०। 
) तुमको छोड़ नहीं गति अन्य । राम! बसो उनके मन धन्य । 
जननी-सम जानें पर नारी । पर-धन को विष से.विष भारी ।८३१। 

पर-सम्पत्ति सुदेख जो, हषित हों सुविशेष । 

पर-बिपत्ति को देख कर, होते दुखित अशेष ।(क )। 

तुम्हें राम! जो प्राण-सम, प्यार करें प्रिय दास । 

उसके शभ मन-सदन में, रहें तुम्हारा वास. ।(ख)। 

नाथ, सखा, जननी, जनक. गुरु, सब जिनके राम । 

मन-मन्दिर उनका बने,तव-श्री-अतुज-सुधाम। (ग)।५२।१३०। 
सवके गण करते हैं धारण । उनके अवगुण करें निवारण । 
बिप्र-धेन्‌-हित संकट सहते । अपना त्याग नहीं वे कहते ।८३३। 
नीति-निषुण जो स्थिर, जग-पथ पर । गृह तव हो उनका मन सुन्दर । 
निज-गण-कारण तुम को जानें । अपता दोष, स्वयं का मानें ।८३४। 


जिनको सब विधि तुम्हीं सहारा । तुमको जानें अपना सारा। 
राम-भक्त प्रिग्र होते जिनके । सीता-सहित बसो उर उनके ।८३५। 
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जाति-पंक्ति-धन-धर्म-वड़ाई । प्रिय-परिवार सदन-सुखद।यी । 
सब तज, रक्ख तुमको उर में । रघुपति रहो उसी उर-पुर में ८३६ 


स्वग-नरक-अपवग-समान। देता इन्हें न जो सम्मान । 

तुमको ही जो स्थळ-स्थल देखे । धनुष-बाण-सह रक्षक लेखे । 
रक्षक तुमको साधु-सुजन का । देखे रक्षक, निज तनमन का । 
कर्म-वचन-मन तव वर चेरा । राम करो उसके उर डेरा ।८ ३७। 


जिसमें कभी न कुछ की चाह । तुमसे सहज स्नेह-निर्वाह । 


बसो निरन्तर उसके मन में। अपने पावन निजी सदन में ८ ३८।१३१। 


मुनिवर ने यों भवन दिखायें । वचन-सप्रेम राम-मन भाये । 
बोले मुनि, अब रघुकुल-तायक । कहता हँ आश्रम सुखदायक ।८३९। 


शेल सुहावन, कानन शोभित । करो-केसरी-मृग-खग-लोभित ।८४०। 


नदी पुनीत, पुराण-बतायी । अत्रि प्रिया निज तपबल लायी । 
सुरसरि-धारा सुमन्दाकिनी । पातक-पोतक-भयद डाकिनी ।८४१ 


अत्रि आदि मुनिवर बहु बसते । करें योग-जप-तप-तन-कसते । 
चलो, सफल श्रम सबका करो । गौरव से गिरिवर को भरो ।८४२। 


सीमाहीन सु गिरि की महिमा । गायी महासुमूनि ने गरिमा । 


चित्रकूट गिरि करो निवास । वहां तुम्हें हर तरह सुपास । 
श्रो-समेत-दो बन्धु महान । आये, हुआ सुसरिता-स्नान ।८४३।१३२। | 


लक्ष्मण! घाट यही अति सुन्दर । समा गया यह, मम मन-अन्दर । 
यहीं कही हम करें निवास । पायें वन के सब सुख खास । 
तट-पयस्विनो उत्तर वाला । लक्ष्मण ने लोचन तब डाला ।८४४। 


सब रदिश फिरा, धनुष-सम नाला । जो था अतिसुन्दर जलवाला । 
रज्जु नदी,शर शम-दम-दान। सकल-कलुप-कलि लक्ष्य-समान ।८४५। 
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चित्रकट, ज्यों अचल अहेरी । चूके घात न करता देरी । 
उन सबको वह तुरत मारता । उन सबसे वह नहीं हारता । 
कहा अतज ने, स्थल दिखलाया। वह विलोक प्रभु ने सुख पाया।८४६। 


रमे राम, सुर सब मन जान । चले सहित निज स्थपति-प्रधान । 
कोल-किरात-वेश सब आये । रचे प्ण-तृण-सुसदन छाय ।८४७। 
जायें कहे न, मंजु दो, सुन्दर-ललित-सुशाल । 
उनमें से था एक लघु, और एक सुविशाल ।(क)। 


अन्‌ज-जानकी-सहित प्रभु, शोभित रुचिर निकेत । 
मदन यथा मनि-वेश में, रति-ऋतुराज-समेत।(ख)।५३।१३३। 


देव-ताग-दिक्पाल, किन्नर भी थे साथ में । 

ये आये उस काल, चित्रकूट-आश्रम सुखद ।(क)। 
प्र्न ने किया प्रणाम, इत सब को सम्मान दे । 

पुइ षोत्तम श्रीराम मर्यादा-पालक सदा ,।(ख)।८४६। 


मिल चका था प्रभु का बल । मुदित देव थे पा लोचन-फल । 
बरस सुमन, कह देव-समाज । नाथ! सनाथ हुए हम आज ।८५०। 


कर विनती दुख दुसह सुनाय । बित तिज-निज गृह को आये । 


| मास पारायण, सत्रहवाँ विश्राम 
| 

| चित्रकट रघनन्दन छाये । समाचार सुन-सुन मुनि आये ।८५१। 
| 


। आते देख मदित-मृनि-वुन्द । महा मुदित हैं रघुकुल चन्द्र । 
| सत्रको प्रम का दण्ड-प्रणाम । मुनि-पूजक हैं ये प्रभु राम ।८५२। 


मनि प्रभ को ह हृदय लगाते । और सुफल आशीष सुनाते के । 
श्री-सौमित्रि-राम-छवि देखें । साधन सकल, सफल अब लख ।८५३। 
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प्रभु से मिला उचित सम्मान । लौटे मुनिवर उर सुख मान । 
याग-याग-जप-तप सब करते । अब आश्रम स्वतन्त्र हो भरते ।१ ३४। 


कोल-किरातों ने यह जाना । हित, नव-निधि घर में माना । 


कंद-मूल-फल भरभर दोना । चले सुरंक लूटने सोना ।८५५। 


उन्हें देख जो पथ पर आते । उनसे पूछें जो थे जाते । 


कहते-सुनते रघुवर-साज । सबने आ देखे रघराज ।८५६। 


जोड़ें हाथ, भेट रख आगे । प्रभु विलोक, अति राग सुजागे । 
चित्र-लिखित-सम स्थल-स्थल खड़े । पुलक शरीर,नयन जल बढ़े । ८५७। 
स्तेह-सुमग्न राम ने जान । कह प्रिय वचन दिया सम्मान । 

करें प्रणाम, बहुत कर होइ । वतरत विनीत कहें कर जोड़ ।८५८। 
अब हम नाथ! सनाथ हुए हें जब से प्रभ के चरण छए 

यह तो केवल भाग्य हमारे । आये हैं कोसलपति प्यारे ।८५९।१३५। 
धन्य पहाड, पंथ, वन-धरा । जहाँ-जहाँ प्रभु ने पग धरा । 

धन्य विहंग-मुग कानन चारी । तुम्हें विलोक,जन्म शुभकारी ।८६०। 


सह परिवार धन्य हम सब जन । पाकर प्रभु-दशेन भर लोचन । 
अच्छे स्थान विचारा वास । यहाँ सकल ऋतु सुखद निवास ।८६१। 


प्रभु-सेवा से लें निज को भर । गज-वनपति-अहि-बाघ बचा कर । 
वन-बीहड-गिरि-कन्दर-खोह । सब की हम जानें प्रभु टोह ।५६२। 
करवायेंगे सुखद शिकार । सर-निझेर-जल-भूमि-विहार । 
हम सेवक, सह सब परिवार । प्रभु की आज्ञा कभी न भार ।८६३। 


वेद-वचन मुनि-मन-अगम, प्रभु हें करुणाधाम । 
सुनते पिता-समान ये, वचन सुखद श्रीराम । (क)। 
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बालक-वचन, पिता बन, सुनते हें रघुराज । 

धन्य किरातों के हुए, वन मं जीवन आज ।(ख)।५४।१३६। 
केवल प्रेम, राम को प्रिय है । अपर प्रभाव अबल निष्क्रिय है । 
लो तुम जान, जानने वाले । राम-सुकृपा माँगने वाले ।८६५। 
किया राम ने वतजन तुष्ट । मधुर वचन से रति परिपुष्ट । 
अति सन्तोष सभौ ने पाया । प्रभु ने उनका प्रेम बढ़ाया । 
बिदा किये, तब शीश झुकायें । प्रभु-गुण कहते-सुनते आयें ।८६६। 
इस विधि श्री-समेत दो भाई । बसें विपिन सुर-मुति-सुखदायी । 
जबसे सुबसे आ रघुनायक । तबसे कृत-वन मंगलदायक ।८६७। 
लिपट लताएँ चारों ओर । बना रहीं मण्डप मन-चोर । 
फूले फले विपट विधि नाना । मंजु वलित वर लता विताना । 
सुरतरु सदृश सहज सव शोभित । ज्यों सुरवन तज भू से लोभित 
गूँजें मधुतर, मधुकर-श्रेणी । वायु त्रिविध बहती सुख-वेणी । 
नीलकंठ कोकिल. शुक मोर । चातक चकवा और चकोर ।८६९। 


बहु विधि सुन्दर खग गण बोले । मन को नुरा,श्रवण मधु घोलें। १३७। 
गज-गजादि-कपि-कोल-कुरंग । विगत-वैर, विचरें सब संग ।८७०। 


राम-शिकारी की छबि देख । रहें मुदित मृगवृंद अलेख । 
' जितने सुर-बन जग रंगीन । देख रामवन, लालच-लीन  ।८७१। 


सरस रि-सरस्त्रती-रविकन्सा । गोदा और नर्मदा धन्या । 
सव-सर-सिध-नदी-तद जितने । मंदाकिती-प्रशंसक उतने ।८७२। 


उदय-अस्त-पर्वत कैलाश । मंदर-मेरु सकल सुर-वास । 
, शैल हिमाचल आदिक जितने । चित्रकूटऱ्यश गाये उतने ।८७३। 
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विन्ध्य-मुदित-मन सुख न समाता । अश्रम्र, विपुल बड़ाई पाता । 
चित्रकूट के पशु-पक्षी वर । लता-विपट-तृण सब हैं सुन्दर ।८७४। 
पुण्य-सुपुंज, धन्य सय ख्यात। सभी देख कहते दिन रात। ।१३५। 
रघुवर को सुनयन सुविलोक । पा स्वजन्म-फल बनें विशोक ।5७५। 


जति त 0? रमन 4 
र 


पा पदरज, जड हें सखधारी । हए परम पद के अधिकारी | 
वह बन शैल, सहज सुपमावन । मंगलमय अति पावन-पावन ।८७६। 


महिमा किस विधि कहती उसकी । सुखसागर छाया में जिसको । 
पय-पयोधि, प्रिय-अवध-निवास । छोड जहाँ प्रभु करते वास ।८७७। 


बक 191. ~ | 
सीता-लक्ष्मण को ले साथ । राम बने हें जिसके नाथ । | 
कानन-सुषमा-कथन अहीश । अक्षम हैं, ले दस शत शीश ।८७५ी 


सौ सहस्र-भी हों यदि शेष । कह न सकें वन-सुछवि अशेष | 
मुझसे क्यों हो वर्णन सुन्दर । डाबर-क्रमठ न लेते मन्दर 15७६) 


कर्म-वचन-मन से बन, सेवक अनुज उदार । 
कह त सकूंगा शील को, जो उनमें सह प्यार ।(क)। 


पल-पल लख श्री-राम-पद, निज पर स्नेह सु जान । 
सपते भी जाता नहीं, घर पर लक्ष्मण-ध्यान ।(ख)। 


माता-पिता-सुबन्धु का, घर का उनका ज्ञान। 
लुप्त हुआ है, प्यार पा, प्रभु-श्री का सुमहान। (ग)।५५।१३१ | 


रामसंग सीता-सूख फूला । पुर-परिजन-गृह सब कुछ भूला । 
क्षण-क्षण लख प्रिय-विधु-मुख, प्यारी । प्रमुदित यथा चकोर-कुमारी । 


दिन-दिन पति-रति-बाढ़ विलोकी । हित प्रिया, दिवस ज्यों कोकी । 
राम-चरण-अनुराग प्रिया-मन। अवध-सहस्र-समान सुप्रिय वत ।८८२। 
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पर्णेकुटी प्रिय, प्रियतम-संग । प्रिय परिवार, कुरंग-विहंग । 
मुनिपत्नी हें सास-समान । मुनिवर सुखी, ससुर-सम्मान ।८८३। 


असन सुधा-सम, कन्द मूल फल । अमृत-समान मधुर निष र-जल । 
नाथ-सुसाय, साथरो सुन्दर । मदत-शयन-शत-सम सुखदा वर ।८८४। 


लोकप बनें, विलोके जिस के । विषय-विजञास दास हें उसके । 
जिसका कृपा-कटाक्ष बनाता । देवों को सब भाँति सजाता । 
उसको कंसे विषय-विलास । मोह सकें आ कर के पास । 

स्मरण राम का, कर जन छोड़ें। विषय-विलास, सुतृ ण-सम तोड़ें। १४०। 


राम-प्रिया सोता जगमाता । जो कुछ करे, न विस्मय आता । 
उसको छुएँ न विषय-विलास । उसकी यही शक्ति है खास । 
उसके सम्मुख वे जल जाते । कैसे उसको कभी सताते । 
लक्ष्मण-श्री जिस विधि सुख पाते। राम उसी पर ध्यान लगाते।८८६। 


कथा पुरातन उन्हें सुनाते | सुन दोनों अतिशय सुख पाते । 
अवधः-स्मरण जब-जब प्रभु करते । सुन्दर लोचन, आसू भ रते।८८७। 


जननी-जनक-भ्रात-सव-प रिजन । सेवा-रत रति-लीन भरत-मन । 
अनुपम सुधवल शील भरत का । निज चरणों में संतत रत का । 
कृपासिध प्रभ करते ध्यान । दुख से भर जाते मन-प्राण ।८८८। 


निज धीरज लें तुरत सुधार । करके कुसमय का सुविचार । 
प्रभु की व्याकुलता लख पाते । लक्ष्मण-श्री व्याकुल हो जात ।८८९। 


उनकी शान्ति भंग हो जाती । छाया ज्यो पीछे ही आती । 
प्रिया-बन्ध-गति लख रघतन्दत। धीर-क्ृपालु,भकत-उर-चन्दन ।८६०। 


कहने लगते क्रा पुनीता । सुन सुख पाते लक्ष्मण-सीता । 
लक्ष्मण-सीता-सहित रामःप्रभु | पर्ण-निकेतन शोभित वे विभ । १४ १॥ 
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करते इंद्र-समान निवास | बनती कुटी, 


देव-पुर-वास । 
सीता-लध्ष्मण शची-जयंत । बन 


, देते आनन्द अनन्त ।८६२।१४१ 
सुभग पुतलियों पर ज्यों छाये । उनको संतत-पलक बचाये । । 
त्यों साता-लक्ष्मण-मन रखते । उन्हें राम प्रभु लखते रहते । 
अआता-श्री-मन रख प्रभु कंसे । पलक, विलोचन-गोलक जैसे । 


अनुज और श्री-कृत रघुवीर 1 सेवा कह न सकें मति-धीर ।८३। 


दोनों सेवा करते धीर । ज्यों अविवेकी पुरुष शरीर । 
सगुणोपासक, देव-शरीर । सदा पूजता बनकर धीर । 

कभी विरोधी तक न सुनता । पूजा के सुन्दर पट बुनता । 
लक्ष्मण-सीता प्रभु के भक्त । प्रभु-शरीर से वे अनुरक्त । 

प्रभु वन बस पाते सुख भारी । खग-मृग-सुर-तापस-हितकारी।८६४) 


कहा राम जाना वत सुन्दर । सुनो, सचित्र ज्यों गत पुर अन्दर । 
फिरा निषाद सुप्र मु पहुँचा कर । सचिव-पहित रथ देखा आाक्रर।८९% 


मंत्री विकल विलोक कर, लौटा हुआ निषाद । 
कवि से कहा न जा सके, जो सुमत्र-सुविषाद ।८६६।५६। 


राम! राम! श्री-अन्‌ज पुकार । भू पर पड़ा, विकलता-भार । 
दक्षिण देख, सुहय हिहिनाते ।बिना पंख ज्यों खग अकुलाते ।८६७। 


चरें न घास न पानी पीते । जलमोचन कर लोचन रीते । 
सभी निषाद हुए तब व्याकुल । देख सुरघुवर ह्य अति आकुल ।१४२। 


तब सधैयं कहता सुनिषाद । अब सुमंत्र छोड़ो सुविषाद । 
तुम पंडित, परमार्थ सुज्ञाता । धरो धेयं लख विमुख विधाता 1८९ 


मृदु वाणी बहु कथा सुना कर । रथ बैठाया, हठ कर ला कर | 
शोक-शिथिल, रथ की न सम्हाल । रघुवर-विरह-पीर,उर-काल ।६०० 
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शोक-विचंचल चलें न घोड़े । वनमृग मानो रथ में जोड़े । 
रुक-रुक मुड़-मुड़ भरते आह । राम-वियोग-विकल दुखदाह ।६०१। 


प्रभु-श्री-अनुज नाम जो लेते । कर हिकार उन्हें रति देते । 

घोड़े यों हें अति विरहाकुल। मणि के बिना फणी ज्यो व्याकुल ।६०२। 
हुआ निषाद विषाद-विवश अब । देखा उसने साचव-तुरग जब । 
वुजत्राय शुन सेवक चार । उनको दिया सुसारथि-भार ।६०३।१४३। 
सचिव विदा कर गुह गृह आये । थे वे विरह-विषाद-सुछाये । 

शब्द, विषाद नहीं छू पाता । कवि से वर्णन किया न जाता ।६०४। 


ले रथ चले अवध सुनिषाद । होते क्षण-क्षण मग्न विषाद । 
सोचें सचिव विकल दुख-दीत । धिक जीवन,रघुवी र-विहीन ।६०५। 


अन्त जायगा अधम शरीर । यश न लिया, छूटे रघुवीर । 

हुए अयश-अघ-भाजन प्राण । किस कारण करते न प्रयाण ।९०६। 
अहह मन्द मन! अवसर चूक । अब भी हो न हृदय दो टूक । 

विर धन, कर मल कर पछताते । खो ज्यों कोष,कृपण दुख पाते 1 ६ ०७। 
डींग हाँक, वर वीर कहा कर । भा सुभट ज्यों पीठ दिखा कर्‌ । 
घिप्र चित्रेक्रो, वेद-त्राती । साधु-सुसंमत, हो फुलमानी । 

जिसे जाति का हो अभिमान । जिसको प्राप्त प्रतिष्ठा-म।न ।१४४। 
ज्यों धोखे से मदिरा पी कर । रहा उसी विधि, सचिव सोच भर । 
ज्यों कुलांगना शुचि सज्ञाती । पति-देवता कर्म-मन-वाणी ।६०९। 


रहे कर्मवश छोड़ सुनाथ । दारुण दाह सचिव-उर-साथ । 
लोचन, सजल दृष्टि है मन्द । सुते न श्रबण,विकल मति बन्द ।६ १०। 


सूखें अधर, लगा मुख डाट। प्राण रुका उर, अवधि-कपाट । 
हुआ कुरंग, त देखा जाये । दृष्टि निकट जा लौटी आये ।६११। 
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हत्या माता-पिता की, मानो कर ली आज । 
विपुल हानि की ग्लानि अब, फेल मिटाये साज ।६१२।५७॥। 


शोकाकुल मति है यों काँपी । यमपुर-पथ सोचें ज्यों पापी । 
वाणी बन्द, हृदय पछताते । क्या देखूँगा पुर में जाते ।९१३। 
रामरहित रथ, जो देखेगा । मुझे विलोक सकुच सूखेगा । 

दौड़ मुझे पूछेंगे भारी । व्याकुलता ले पुर-नर-नारी । ९१४।१४५। 


उत्तर दूँगा सबको में जब । उस पर वज्र बिठाऊंगा तब ।१४५। 
पूछें दीन दुखित सब माता । क्या में उनसे कहूँ विधाता! 18१५ 


पूछेंगी जब लक्ष्मण-माता । दूंगा क्या संदेश लुभाता । 
प्रभू-जननी जब दौड़ी आयें । तब मुझ से वे क्या सुख पार्ये ।६१६। 


स्मरण वत्स का कर दौडे ज्यों । धेनु लवाई, कौसल्या त्यों । 
दौड़ी आयेंगी मम पास । मुझ से पापेंगी क्या खास ।& १७। 


पूछेंगी, में उत्तर दूंगा । यह्‌ कह कर के शुभ यश लूँगा । 
सुन लो हे माता सुत-स्नेही । वन प्रभु गये अनुज-वंदेही ।&१० 


जो पूछेगा उत्तर दूँगा । जा कर पुर में यह सुख लूंगा । 
पूछेंगे जब नूप दुखदीन । जीवन रख रघुनाथ-अधीन i९१६ 


दूँगा उत्तर क्या मुख पा कर । आया कुशल कुंअर पहुँचा कर । 
सुन श्री-अनुज-राम-सन्देश । तृण-सम तन त्यागे सुनरेश 1६९९ | 


फटा न मेरा हृदय पंक-सम । हो करं अलग नीर से प्रियतम । 

हो जब अलग प्राण-प्रिय नीर । पंक-हृदय तब बने अघीर । 

वह तुरन्त ही है फट जाता । प्रिय का विरह न्‌ वह सह पाता । 
में तो कीचड़ भी न सका बन । बना वज्त का है मेरा मन |: 
दिया मुझे है विधि ने धीर | यम-यातना-सुयौग्य शरीर 1६२१। १४६। 
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इस विधि पथ पर मन पछताया । तमसा-तीर तुरत रथ आया । 


त्रिदा किये, कर विनय, निषाद । फिरे पैर पड़, विकल विषाद । 
उन निपाद-गण-उर की पीड़ा । केसे कहूँ न है वह क्रीड़ा ।९२२। 


नगर-प्रवेश सचिव-सकोच । ज्यों गुरु-द्विज-गोहत्या-सोच । 

बैठ विटप-तल दिवस बिताया । सन्ध्या में तब अवसर पाया ।8२३। 
किया सचिव ने अवध प्रवेश । अन्धकार जब हुआ विशेष । 

गये भवन में, रथ रख द्वार । उर पर असहनीय दुखभार । 
समाचार जिस-जिस ने पाया । कही देखने रथ को आया ।६२२४। 
रथ पहचान विकल लख घोड़े । गलें गात्र, ज्यों आतप ओले । 
पुर-तरनारी व्याकुल कैसे । घटते नीर, मीन-गण जैसे 18२५ 


सचिव आगमन सुन सब आतुर | विकल हुआ पूरा अन्तःपुर । 
भवन भयंकर लगा उदास । बना हुआ ज्यों प्रेत-निवास ।१४७। 


अति पीड़ा-भर पूछे रानी । उत्तरहीन विकल है वाणी । 
सुने न श्रवण,न देखें लोचत । हो न किसी विधि दुख का मोचन ।६२७। 


सचिव-विकलता का पता, लगे इसीसे खास । 
उस--उप्त से वे पूछते, कहाँ नूपति-आवास ।(क)। 


व्याकुलता जब सचिव की, देखी अतिशय दीन । 
कौसल्या-गह ले गयीं, दासीगण दुख-लीन ।(ख)। 


राजा देख सुमंत्र को, सुधा-रहित ज्यों चन्द्र । 
अति थे तेज-विभूषित, बुझे आज राजेन्द्र ।(ग)।९२८।५८। 


आसन-शयन-विभूषण-हीन । पड़े भूमितल होकर क्षीण । 
निपट. मलिनता उन पर छायी । भूपति ने अति पीड! पायी ।8२९। 
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लम्बी साँस, सोच इस भाँति । सुरपुर से ज्यों गिरे ययाति । 

भरे सोच से क्षण-क्षण छाती । ज्यों जल पंख, पड़ा संपाती ।६३०। 
राम राम कहते प्रिय राम । फिर कहते श्री लक्ष्मण राम । 

देख सचिव बोले निज नाम । कह जय जीव, स-दंड प्रणाम ।१३१। 
सुनते उठे सुव्याकुल नरपति । कहो सुमंत्र कहाँ हें रघुपति ।१४५। 
सचिव, भूप ने हृदय लगाया । तब कुछ वहाँ सहारा पाया ।९३२। 
मिले डूबते को अविलम्ब । यथा किसी का कुछ अवलम्ब । 

तथा सचिव का मिला सहारा । नृप को अन्य न कोई चारा ।३३। 
पुणे प्रेम से पास त्रिठाया । भूप-नयन में जल भर आया । 
राम-कुशल दो, हे प्रिय स्नेही । कहाँ राम लक्ष्मण वैदेही ।8३४ 
वन को गये कि घर ले आये । सुन सुमन्त्र-लोचन जल छाये । 
शोक विकल पूछे सुनरेश । दो श्री-राम-अन्‌ज-सन्देश ।६३५ 
राम-स्वभाव-शील-गण-रूप । कर-कर-स्मरण सोच उर भूप । 
राजा सुना, दिया वनवास । सुन मन हपित, नहीं उदास ।६३६ 
वह सुत छोड न छूटे प्राज । पापी दशरथ, नहीं समान । 

कौन बड़ा मम सम है पापी । राम-समात-पुत्र-परितापी । 

सखा! राम-श्री लक्ष्मण जहाँ । मुझे तुरत पहुंचाओ वहाँ ।९३७।१४९ 
घ्राण नहीं तो चलना चाहें । पीड़ित हो ये प्राण कराहें । 

सहा न जाता अब यह घाव । यह मम उर का सच्चा भाव ।६३५। 
कहें सचिव से सतत नरेश । प्रियतम सुत का दो संदेश 1 

सखा वही हो वेग उपाय । राम-अनुज-श्री देखूं हाय! 1६३६) 


धीर सचिव बोले मृदु वाणी । महाराज तुम पंडित ज्ञानी । 
देव सुधीर-धुरंधर धीर । साधु-समाज-सुसेवक वीर 12४० 
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जन्म-मरण सव दुख-सुख-भोग । हानि-लाभ, प्रिय-मिलन-वियोग । 
काल-कर्म-वश होते स्वामी । रात्रि-दिवस-सम स्थिर अगुगामी।९४१। 
जड-सुख-हषित, दुख से व्याकुल । दोनों में सम, धीर त आकुल । 
धयं धरें सुविवेक विचार । छोड़ें सोच सकल-हितकार ।8४२। 


तमसा-तट पर पहला वास । सुरसरि-तट पर अपर तिवास । 
कर स्थल उसी स्तान-जलपान । सीता, दोनों वीर महान ।१५०। 


रहे रात भर इसी विधि, तब था हुआ प्रभात । 
केवट ने सेवा बहुत, की थी प्रभु! उस रात ।(क)। 


रजनी बीती थी वहाँ, शुंगवेर पुर ग्राम । 
? स्थान हुआ था धन्य वह, बसे पास थे राम। (ख)।६४४।५९। 
प्रातः ही बट-दूध मॅगाया । जटा-मुकुट निज शीश बनाया । 
राम-सखा ने नाव मँगायी । श्री को चढा, चढ़े सुखदायी 1६४५। 
लक्ष्मण, बाण-धनुष सज्जित कर । नाव चढ़े प्रभु-आज्ञा उर धर । 
विकल विलोक मझे रघुवीर । बोले मधुर वचन अति धीर ।९४६ 


तात! प्रणाम तात से कहिए 1 बार-बार पदकज पकडिए । 
करें पैर पड विनय अदेरी । तात करें मत चिन्ता मेरी ।&४७। 


सच्चा सुख मिलता है हम को । कोई सोच न हो अब तुमको । 
= र -अनुग्रह- ४७। 
वन-पथ मंगळ-कुशल हमारे । कृपा-अनुग्रह उण तुम्हारे ।९४८ 
) यह तव अनुग्रह तात! कानन-मार्ग, सब सुख पा रहा । 
[a 5 ॥ है 
| प्रतिपाळ आज्ञा कुशल से, पद देखने फिर आ रहा । 
जननी सकल परितोष दे, पड़ पर, कर विनती घनी 


+ बढ़ यरन जो कशली करे, कोसल-ध | 
तुलसी करें वह यत्त जो कुशली करे, कोसल-धनी ।९४९। | 


| 
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यह सन्देश सुगुरु से कहिए । बार-बार पद-पद्म पकड़िए 


स्वामी करें वही उपदेश । मुझे न सोचें अवध-नरेश ।६५०।१५१ 


पुरजन-परिजन का आभार । उनका मुझ पर अति उपकार । 
तात सभो से विनती मेरी । कहें न इस में होवे देरी 1६५१ 
वही सभी विधि मम हितकारी । जो हो नरपति को सुखकारी । 


दें सन्देश, भरत जब आये । नीति न छोड़े, नप-पद पाये । ६५२। 


पाळ प्रजा, कम-मन-वाणी । दुखी नहीं हों कोई प्राणी । 


माताओं को जान, समान । दे सब को सवा-सम्मान ।९५२३। 


जो सम्बन्ध बना भाई का । कमी न उस में हो राई का । 

करो अन्त तक वह निर्वाह । तुममें तो है शील अथाह ।8५४। 
सेवा माता-पिता-सुजन की । करना वही दृष्टि रख, मन की । 
त्यों रक्खो भू-पति को तात । रहे न मम चिन्ता की बात ।£५५। 
त्िकला लक्ष्मण-वचन कठोर । वर्जन किया राम ने घोर । 

फिर मुझ पर डाला आभार । दिला शपथ निज बारंबार ६५६। 
मात्र लडकपन है यह तात । कभी न जानें नप यह वात । 


नाथ शील है अतुल राम का । उन से यह छल, कुविधि वाम का । 
छली पिधाता ने दुख दिया । जानें कब का बदला लिया ।६५७। 


तब सीता ने कहा प्रणाम । कुछ वाणी आयी उर-धाम । 

हुईं शिथिल वे परमस्नेह्‌ से प्रकट पुलकपल्लव सुदेह से । ९ ५५।१५२। 
वाणी उनकी थकित हो गयी । उसकी सारी शक्ति खो गयी । 
लोचन उनके, जल भर लाये । प्रेम-विरह उन पर थे छाये ।8५६। 


पा कर रघुवर-रुख तभी, केवट ने निज नाव । 
तुरत चला दी पार को, मम उर पर दे घाव ।(क)। 
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इस विधि रघुकुल के तिलक, चले दूसरे पार । 
खाड़ा देखता में रहा, उर धर वज्र-कुभार ।९६०।६०। 


कैसे कहूँ स्वयं निज क्लेश । जीवित लौटा ले सन्देश । 
वाणी सचिव रुकी, ऐसा कह । हानि-गलानि-सोच कें वश रह।९६१। 


सत-वचन सुन कर नरनाथ | दारुण दाह उठा उर, साथ | 
पड़े भूमि पर, पीड़ित हो कर । व्याकुल हुए धेय सब खोकर।९६२। 


विषम मोह का मन पर माप । मानो मीन कुमाजा व्याप । 

वर्षा का पहला जल-फेत । मछली को दे मूर्छा-देन । 

भप घोर मर्छ में लीन । तडफ रहे ज्यों तड़फे मीन । 

कर विलाप सब रोयें रानी । महाविपत्ति अतुल दुखदानी ।९६३। 


उनकी पीडा कही न जाती । बुद्धि हार उससे है खाती । 

गो दु 01 अ धै T धे T खो ० 277 
दुखा भी उससे दुखी हो गया । तैर धेयं का धर्य खो गया ।९६४। 
सुन नृप-अन्तःपुर का शोर । अति कोलाहल अवध विभोर । 
पडा रात में विपुल-विहग-बन । मानो वज्र कठोर घोर वन ।१५३। 


प्राण कंठगत थे भूपाल । मणि-विहीन ज्यों व्ाळुलल्याल। 
सुविकल सकल इद्ियाँ अतिशय । सरसिज वन ज्यों अजल जलाशय। 


कौसल्या ने नप को देखा | अतिशय सूख गयीं कर लेखा । 
नपति-दशा को जब पहचाना । रविकुल-रवि डूबे,मन जाता ।९६७। 
उर धर धैर्य सुजननी राम । बोली वचन समय के काम । 

नाथ समझ मन करें विचार | राम-वियोग-पयोधि अपार ।६६८। 
कर्णधार तुम, अवध जहाज । चढ़ा सकल प्रिय-पथिक-समाज । 
धैय धरें तो पायें पार । अथवा डूबे सब परिवार ।९६९। 
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यदि मन रखें विनय, प्रिय! मेरो । राम-अनुज-श्री मिलें न देरी। 


नृप ने सुना प्रिया-मृदु-बोल । चित्त दिया आंखों को खोळ । १५४ 


मलिन मीन ज्यों तडफ रहा हो । शीतल जल पा हरा हुआ हो । 
उठ बठ धर धेय नृपाल । सचिव कहाँ हें राम कृपाल ।६७१। 
लक्ष्मण कहाँ राम सुत स्नेही । मम प्रिय पुत्रवधू वेदेही ।१७२। 
वहु विधि नृप कृत विकल विछाप । युग सम उस रजनी का माप। 
रात नहीं वह बीत रही थी । मानो उसकी अवधि नहीं थी । 
तापस-अन्ध-शाप-स्मृति आयी । कौसल्या को कथा सुनायी ।६७३। 
हुए विकल कहते इतिहास । राम-रहित धिक जीवन-प्यास । 
अब म क्यों रक्खूँ वह देह्‌ । जिसने रखा न मम प्रण-स्नेह 1७४। 
हा रघुनन्दन! प्राण-सुप्रियतम! । तुम-विहीन जीवन अधमाधम । 
भाग्य-हीन दशरथ को जीते । बिना तुम्हारे बहुदिन बीते ।६७५। 

हा लक्ष्मण! हा जानकी! हा रघुवर! प्राणेश । 

हा! मम चित्त-सुचातक! के हित जलधर-वेश । (क )। 

राम-राम कह राम कह, राम-राम कह राम । 

देह छोड, रघुवर-विरह्‌, भूप गये सुरधाम ।९७६।६१।१५५। 
जन्म-मरण-फल नृप ने पाया । अंड अनेक, अमल यश छाया । 
राम-चन्द्र-मुख नयन बिठाया । राम-विरह से मरण सजाया ।&७७। 


शोक-विकल सब रोयें रानी । कह-कह अद्भुत भूप-कहानी । 


` पति के गुण निज उर में भेज । कहतीं रूप-शील-बल-तेंज ।९७८५। 


करें विलाप अनेंक प्रकार । पड़ें भूमितल बारंबार । 
विकल विलाप दास-दासीका । घर-घर रोदन पुरवासी का ।९७९। 
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रवि,कुल-रवि हैं डूबे आज । धर्म-अवधि, गुणरूप-सुसाज । 
कैकेयी को सब दें गाली । दे अपयश की काली डालीं ।९५०। 
नयन-विहीन किया जग जिसने । सभी अनादर पाया उसने । 
विविध विलाप विगत थी रात । आया किसी प्रकार प्रभात ।९८१। 
ज्ञानी सकल महाम्‌ति आये । पीड़ा-दृश्य उन्होंने पायें । 
तब वसिष्ठ मुनि समय-समान । कह अनेक इतिहास पुराण ।९८२। 


क्रिया सभी का शोक-निवारण । कर विज्ञान-प्रकाश-प्रसारण। १५६। 
नप-तन रक्खा तेल नाव भर । बोले ऐसा दूत बुला कर ।९5३। 


दौड़ो वेग, भरत-स्थल जाओ । कहीं किसी से कुछ न बताओ। 
कोई नप की दशा न जाने । जात अवध को अबल न माने ।९८४। 


इतना सुनें भरत जन-त्राता । गुरु बुलवायें दोनों भ्राता। 

सुन आज्ञा दौड़े दौडाक । श्रे्ठ-अश्वगति पर थी धाक ।९८५। 
ये सब थे अति वेग-पुसञ्जित । श्रेष्ठ तुरंगों को कर लज्जित । 
चले अनर्थ अवध में जब से । हों कुशकुन सु भरत को तब से।९८६। 
देखें रात भयानक सपना । जाग करें कटु-कोटि-कल्पना । 

बिप्र भोज दें प्रतिदिन दान शिव अभिषेक सुविविधि विधान ।९८७। 
शिव महेश को सुमन मना कर । उनसे बहु विधि विनय बनाकर। 
मागें कुशल पिता-माता का । और सभी पारिजन-भ्राता का ।९८८। 


इस विधि डबा सोच भरत-मन । उसी समय आये सुदूत जन । 
गह-अनशासत उनसे पाकर । चले अवध विष्नेश मना कर ।१५७। 
चले समीरःवेग हय हाँके । लाँवें सरित-शेल-वन बाँके । 

गया हृदय में बड़ा सोच भर। उन्हें त कुछ लगता है रुचिकर ।६ ६ ०। 
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यही कामना उनके मन में । जायें पहुँच एक ही क्षण में । 
एक-एक-पल वर्ष-समान । उनको देता रहा थकान । 
बीते पल, दे वर्षाभास । इस विधि पहुँचे पुर के पास 128 


होते नगर-प्रवेश में, अशकुन बारंबार । 

कुविधि रटे कुक्षेत्र में, कृष्ण काक बेकार ।(क )। 
खर-सिथार बोलें बहुत, बार-बार प्रतिकूल । 

सुन-सुन होता भरत के, मन में अतिशय शूल। (ख )।९९२।६२। 


वन-उपवन-श्रीहत-सरिता-सर । लगता पुर सविशेष भयंकर । 
सब पशु-पक्षी हाथी-घोड़े । इनसे नयन न जाते जोड़े ।९९३। 


राम-वियोग-कुरोग-मृतक मन । और सभी के आहत हें तन । 
निपट दुखी हैं पुर-नर-नारी । ज्यों सब ने सब निधि हो हारी। 


पुरजन मिलें, न कुछ भी कहते । चुप प्रणाम कर जाते रहते । 
भरत न कुशल पूछ ही सकते । भय-विषाद से मन में थकते । १५५। 


जायें न देखे पथ-बाजार । ज्यों दश दिशि दावाग्नि-प्रसार । 
केकेयी, सुन कर, सुत आये । हर्ष परम, उर सुख न समाये। 
यह्‌ केकयकूल की सुनन्दिनी । बनी सु-रविकूल-कमल-चन्दिनी ।९९६। 


मुदित आरती सुखंद सजायी । उठी, द्वार पर दौड़ी आयी । 
यों सुत ने अगंवानी पायी । ले कर उसे भवन में आयी ।१९७। 


देखा दुखित-कुटुम्ब भरत ने । सबसे, सब विधि, उन अनरत ने । 
सबका रंग मिटा था सारा । यथा कमल-वन,हिमं का मारा ।९ 


कैकेयी हषित, सुत पा कर । वन कूकिराती आग लगा कर । 


सुत ससोच, देखा मन मारे । पुछे, पीहर कुशल हमारे ।९९९। 
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सकल भरत ने कुशल सुनाया । निज-कुल-शुभ-पर ध्यान लगाया । 
माता कहो कुशल इस कुल का। कुशल कहो मम तात अतुल का ।१०००। 


मलिन अयोध्या काट रही है । मेरे सुख को डाँट रही है। 
माता क्या है इसका कारण । करो तुरत सन्देह निवारण ।१००१। 


कहो कहाँ हँ सब मम माता । सीता-राम, अनुज प्रिय भ्राता । 

सुन सुत-स्नेह-सिचे ये सुवचन । कपट-नीर भर वह निज लोचन ।१५९। 
भरत-श्रवण-मन को कुशल सम | बोली वचन पापिनी कटुतम।१५९। 
मेने सुत! सब बात सँवारी । हुई मंथरा साथ बिचारी ।१००३। 
विधिक्ृत, मध्य, विघ्न-सन्धान । हुआ नृपति-सुर-पुर-प्रस्थान । 
भरत हुए सुन,विवश-विषाद। गज ज्यों सहमे, सिंह-निनाद ।१००४। 
तात! तात! हा तात! पुकार । पड़े भूमि, व्याकुलता-भार । 

देख न पाया चलते तुमको । तात न प्रभुको सौंपा हमको ।१००५। 
उठे सम्हाल फिर धैर्य शुभ भ्राता । पिता-मरण-कारण कह माता । 


~ 


कहने के उपाय वह करती । मर्म चीर कर विष ज्यों भरती ।१००६। 


कहने लगी सभी निज करणी । सुन कर ज्यों काँपे सव धरणी । 
है स्वभाव अति कुटिल कठोर । मन है उसका मोद-विभोर १००७। 


जनक मरण भूले भरत, सुना, गयं वन राम । 
कारण निज को जान मन, लिया हृदय को थाम ।(क) 
कण्ठ भरत का रुँध गया, वाणी से थे हीन । 
अधिक-अधिक अब थक गये,दशा बनी थी दीन। (ख )।६३। 
।१६०। 
किया विलोकन, व्याकुल सुत का । परम-सुराम-प्रेम-संयुत का । 
नाना विधि उसको समझाती । जले हुए पर नमक लगाती ।१००९। 


तात! नही नप, चिन्ता-योग । बढ़ा सुक्ृत-यश, किया सुभोग । 
जीवित सकल जन्म-पळ पाये । जा सुरस्वामी-सदन स॒जाये ।१०१०। 
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यही समझ, सब चिन्ता छोड़ो । राज्य और पुर से मन जोड़ो। 
करो राज्य, सब सहित समाज । मा को धन्य बनाओ आज ।१०११। 


सुन, अति सहमे राज-कुमार । उर पर था पीडा का भार। 
पीडा थी अत्यन्त अपार । पके घाव पर ज्यों अंगार 1१०१२ 


धैय धरें, भर लें उच्छ्वास । किया पापिती ने कुल-नाश । 
कुल को इसने सब विधि तोड़ा । कोमलता से निज मुख मोडा१०१३। 


कुरुचि रुची थी यदि अति तुझक़ो । क्यों न जन्मक्षण मारा मुझको। 
पेड काट, पल्लव है सींचा । मीन जिलाने, सुजल उलीचा ।१०१४। 


जन्म मिला है हंस-वंश में । मिले पिता दशरथ ममांश में । 
लक्ष्मण-राम मिले है भ्राता । वे दोनों सुन्दर जग-त्राता ।१०१५। 


जननी! तु जननी, यह खलता । कैसे विधि से कुछ वश चलता ।१६१। 
कृत हे कुमति! कुमत-उर-धारण । क्‍यों न हुआ उसका सुविदारण । 
घोर विचार हृदय में ठाना । बुरा तनिक भी उसे न मांगा | 
खण्ड-खण्ड क्यों हुआ न तब उर । बच जाते अगणित-जन-उर-पुर १०१६ 
खंड-खंड तब उर जब होता । तब वह अपने पातक खोता । 

वर माँगा, मन हुई न पीडा? । गली जीभ,मुख पड़ा न कीडा।१०१७। 
नृप ने तव प्रतीति क्यों कर ली । मरण-काल, विधि ने मति हरली । 
विधि ने भी नारी की उरगति । जानी नहीं थकित उसकी मति | 
तुझ-सम नारी-हूदय न जाना । उससे निजी पराजय माना ।१०१५ 
सकल-कपट-अघ-अवगुण-खान । नारी उर, यह मम अनुमान । 

भूप धर्मरत-सरळ-सुशील । कँसे जानें स्त्री का शील 1१०१६ 
जीव-जन्तु जिनकी जग में गति । उन्हें प्राण-प्रिय हें रघुकुल पति । 
वे अति अहित, राम हैं तुझको । तू है कोन? सत्य कह मुझको ।१०२०। 
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कर मख अपना काला क्रूर । जा कर बेठ दृष्टि से दूर । 
राम-विरोधी उर दे तुझको । प्रकट किया है विधि ने मुझको। 

यह मान में अपना दोष | निजी पातको का परिपोष।१०२१।१६२। 


कौन पातकी, जग में मुझसे । व्यर्थ कहूँ में क्यों कुछ तुझसे ।१६२। 
माता की कुटिलाई सुन कर । रिपुहन रहे क्रोध से भुनकर।१०२२। 


क्रोध जलाये उनके तन को । पर रक्खा वश में निज मन को । 
खलता था माता का कर्म विवश पालते थे निज धर्म । 
कुबड़ी आयी तब उस अवसर | वसन-विभूषण से बहु सजकर। १०२३ 


लक्ष्मण लघु भ्राता भरे, अधिक क्रोध से आज । 
ज्वाला में ज्यों घी पडा, लख कुबड़ी का साज ।१०२४।६४। 


हुमक, ताक कूबड, पद मारा | पड़ मुख-वल भू करे पुकारा । 
कबड टटा, सिर भी फटा । दलित दंत, मुख लाहू छूटा ।१०२५। 


| देव! मम-कृत है इष्ट । किया भला, फल मिला अनिष्ट । 
सुन उनने, नख-शिख लख खोटी। उसे घसीटा धर कर चोटी।१०२६। 


भरत दयानिधि ने छड़वायी । दया मन्थरा पर अति आयी । 
कौसल्या-गह दोनों आये । उन्हें विलोक विविध-दूख-छाये। १०२७। 


मलिन-वसत व्याकुल आकार । कृष-शरार-पर अति-दुखभार । 
सभी अंग थे खोये रंग । सभी पड़े थे पीड़ा-सग ।१५२८।१६२। 


कनक-करल्पवल्ली का वर-वन । ज्यो आहत कर गया तुहिन-घन । 
माता दौडी देख भरत को । सदा राम का रति में रत को ।१०२९। 
अन्धकार आँखों पर छाया । अर्वात पड़ी, मूछित वह काया । 

देख भरत, व्याकुल हो अतिशय । पड़े चरण, तन-दशा-स्मरण-लय। 
अल गया उनको अपता तव । अति पीडा से व्याकुल था मन ।१०३०। 


| 


| 
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कहाँ तात! मा मुझे दिखाओ । सीता-राम कहाँ बतलाओ ? 
कहाँ सुलक्ष्मण? दोनों भाई। केसी दशा अवध पर आयी । १०३१ 
केकेयी क्यों आयी जग में । क्यों न हुई वन्ध्या रग-रग में | 


जिसने जन्म दिया मुझको ही । कुल-कलं क जो प्रिय-जन-द्रोहो। १०३२। 


भाजन भरत, सभी अपयश का । उसका उर, पापों के वश का। 
किया अभाग्य भरतने धारण । तेरी मा! यह गति जिस कारण1१०३३। 
मम सम कौन अभागा, त्रिभुवन । जिसके कारण राम गये वन । 
पिता स्वर्ग, वन रघुकूल-केतु । मे ही सब अनर्थ का हेतु ।१०३४। 
मुझको मिले विश्व-धिक्कार । बना वंश-वन का अंगार । 
दुसह-दाह-दुख-दूषण-भागी । मम विपत्ति अव तो है जागी ।१०३५। 
सुन करके मृदु-भरत-वचन को । माता उठी सम्हाल स्वतन को । 
उनको आकर तुरत उठाया । अपने उर से उन्हें लगाया 1१६४ 
लोचन से बहती जलधार । कौसल्या का प्रेम अपार ।१६४। 
इस-विधि मा थी हृदय लगाये । अति रति, यथा राम घर आये । १०३७। 
फिर भेटी लक्ष्मण-लघु-भ्राता । शोक-स्नेह, उर नहीं समाता । 
इस स्वभाव को सबने देखा । सभी लगायें उसकी लेखा ।१०३५। 
सब कहते, ये मुदु, सम-फूल । यही राम-माता-अनुकूल । 
यही राम-माता-उर-रूप । जग में सब से परम अनूप । 
मा ने सुत को गोद बिठाया । अश्रु पोंछ, मृदु वचन सुनाया । १०३8। 
बलिहारी हूँ वत्स में, धेर्यं धरो तुम आज । 
कुसमय को समझो अभी, छोड़ो शोक-कूसाज ।१०४०।६५ 


हानि-ग्लानि मन में मत मानो । काल-करम-गति-स्थिर तुम जानो । 
दो मत दोष किसी को भूल । सब-विधि,विधि हमको प्रतिकूल । १०४१ 
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दे इतना दुख मुझे जिलाया । अब भी क्या मन में है लाया । 
उसकी रुचि को जाने कौन । यही सोच कर रहना मौन ।१०४१। 


तात! पिता की आज्ञा मान । उसे राम ने दे सम्मान । 
भूषण-वसन सभी को त्याग । इन सब से ले लिया विराग ।१६५। 


हर्ष विषाद-न-उर रघुवीर । धारण करके वल्कल-चीर ।१६५। 
मुख प्रसन्न,मन राग न रोष । सवका,सब विधि कर परितोष ।१०४३। 


चले विपिन सुन, सीता संग । लगी, प्रतिज्ञा रही अभंग । 
रुके न, राम-चरण-अनुराग । सदा सर्वदा रहतीं जाग ।१०४४। 


सुनते ही लक्ष्मण थे साथ । रहें न, यत्न किये रघुनाथ । 
रघुपति सबको शीश झुका कर । अनुज-जानकी साथ लगा कर।१०४५। 


चले विपिन सबको समझा कर । सब के मन को अति अपना कर । 
राम-जानकी-लक्ष्मण इस विधि । घरसे वन को गये विश्व-निधि । 
गयी न संग, न भेजे प्राण । केसे पाये मन अब त्राण । 

यह सब इन नयनों ने देखा । जीव अभागे ने की लेखा ।१०४७। 


_ 


तब भी छोड़ा नहीं कुंतन को । यद्यपि राम गये हैँ वन को । 
मझे न लज्जा,लखं निंज स्नेह । लांज नहीं,यदि धरती देह 1१०४८। 


यह विचार ही मुझ कों खाता । राम-सदृश-सुत, मुझ-सम माता । 
मरना-जीना नंप ने जाना । दोनों को अच्छा पहचाना ।१०४६। 


अब तो तात! गयी में जान । मेरा उर, शत-वज्त्र-समान । 
कौसल्या की वाणी सुन कंर। भरत सहित,अन्तःपुर दुख भर।१०५०। 


च्याकल हो कर्‌ करे विलाप । हुआ वहाँ ज्यों शोक-मिलाप । 
बना राजगह था अब खास । मानो शोक-समाज-निवास ।१६६। 
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करें विलाप भरत-णत्रुघ्त । हो करके व्याकूलता-मग्न । 
कौसल्या ने हृदय लगाया । और उन्हें बहुविधि समझाया ।१०५२। 
कह विवेकमय वचन सुनाये । जो जा कर सुत-उर-पर छाये । 
बाद भरत ने भी समझाया । माताओं को ज्ञान सुनाया । 
वेद-पुराण-कथाएँ सुन्दर । बैठायीं जननी-उर-अन्दर । 


सब माताओं को समझाया । समयोचित कर्तव्य बताया ।१०५३। 


छल-विहीन शुि-सरल-सुवाणी । बोले भरत जोड युग पाणी । 
जो अघ मातृ-पिता-सुत-मारे । मुझे मिलें वे अतिशय सारे ।१०५४। 
गोस्थल-भूसुर-पुर का दाह । करने से जो पाप अथाह । 
स्त्रो-बालक-हत्या के पाप । देते हें जितना परिताप ।१०५५। 
विष दे मित्र महीप को, जो होता हो पाप । 
मा! मुझको तुम दो तुरत,उसका हो कटु शाप ।१०५६।६६। 


जो पातक-उपपातक रहते । कर्म-वचन-मन-भव, कवि कहते । 
मुझको वे सब मिलें विधाता! । यदि इसमें मम मत हो माता! 1१०५ 


हरि-हर-चरण-त्याग जो करते । घोर-प्रेतगण-रति-मन भरते । 
दे उनकी गति मुझे विधाता । यदि मत मेरा इसमें माता! । १०५५ 


बेचें वेद धर्म दुह लेते । पिशुन अन्य का अघ कह देते ।१६७। 
कपटी-कुटिल-कलहप्रिय-क्रोधी । वेद-विदूषक विश्व-विरोधी ।१०५६। 
लोभी-लंपट-लालचकार । जो ताके पर-धन पर-दार । 

उनकी घोर कुगति में पाऊं। जननी! यह मति यदि मन लाऊं।१०६० 


ओ जो सत्संगति-रति से हीन । होते कभी न प्रभु-पद-लीन । | 
बी परम-अर्थ-पथ-विमुख अभागे । मोह-नींद से कभी न जागे ।१०६१। | 
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जो न भजें हरि, नरतन पाकर । हरि-हर-सुयश न जिनके उरभर | 
श्रुति-पथ छोड वाम-पथ चलते । वंचक, विरच वेश, जग छलते। १०६२ 


उतकी गति दे शंकर मुझको । जननी यह्‌ कहता में तुझको । 
मा! जानूँ यदि में यह भेद । सहूँ परम पातक का खेद ।१०६३। 


~ 


ने सुनी भरत की वाणी । सत्य-स्वभाव-सरल वे प्राणी । 
र्ल 


सदा वचन-मन-काया। राम-प्रेम सुत! तुम पर छाया ।१६८। 


प्राणों से भी प्रिय तव राम । तुम भी उनको प्रिय रति-धाम! । 
तुम उनको प्राणों से प्यारे यह जग के जानें जन सारे । 
चाहे विधु, विष ही टपकाये । स्वयं आग ही हिम बरसायें 1१०६५ 


लि 


लें विराग, जल से, जलजन्त्‌ । तोड़ें जल से, रति का तन्तु । 
ज्ञान हुए भी, मिटे न मोह | भरत-राम का कभी न द्रोह ।१०६६। 


इसको जो तव मत बतलायें । सपने भी सुख-सुगति न पायें । 
यह कह उनको हृदय लगाया । पय स्तन-स्रवित, नयन जलछाया 
1१०६७। 


इस विधि करते बहत विलाप । बैठे बीता रजनी-माप । 
वामदेव-वसिष्ठ तब आये । सचिव-महाजन सकल बुलाय ।१०६८। 


मुनि ने बहुत दिये उपदेश । जिनमें थे परमार्थ अशेष । 
गुरु के वचन बने थे सुन्दर । पडा प्रभाव भरत-उर-अन्दर।१०६९। 


धारण करो धैर्यं उर तात! । आज करो अवसर की बात । 
उठे भरत सुन गरु-आदेश । बोले करने साज अशेष ।१६९। 


हआ वेद-विधि नप-तन-स्तान । बना परम सुविचित्र विमान । 
सतो सभी माताएँ होती । पति के साथ स्वतन को खोतीं ।१०७१। 
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सब के चरण सुभरत ने पकड़े भर-अनुराग । ॥ 


इच्छा दर्शन राम को, पड़ी सभी में जाग ।(क)। | 
मान शुभाग्रह भरत का, रानी रुकी सुधीर । । 
राम प्रेम ने भी सिली, उनके उर की चीर ।(ख)1६७। | 
चन्दन-अगर-भार बहु आये । अमित अनेक सुगन्ध सजाये । 

चिता रची थी शरयू-तट पर । ज्यों सुरपुर की सीढ़ी सुन्दर।१०७३। 
इस विधि की है दाह-क्रिपा सब । विधि से नहा, तिडांजलि दी अब | 
देखी स्मृति सब वेद-पुराण। सुभरत कृत दसगात्र-विधान ।१०७४। 
मुनि-वर ने दी आज्ञा जैसी । सत्र हजार -त्रिधि की थी वैसौँ । 

हुए बिशुद्ध, दिये सब दान । धेनु-अश्व-गज-वाहन-यान ।१०७५ 
सिहासन-भूषण का दान । किया भरत ने, सह-सम्मान । 
अन्न-वस्त्र-धरणी-धन-धाभ । सब कुछ दिये,न गिनती नाम ।१०७६। 


भूसुर थे परिपूरित-काम । हुआ भरत का चरित ललाम १७० 
पिता-हेतु जो किया भरत ने । तात-चरण में बहु अनुरत ने।१०७७। 


उसे लाख मुख कब कह सकते । व्यर्थ परिश्रम करके थकते । 
सुदिन देख मुनिवर तब आये । सचिव-महाजन सकल बुलायं।१०७५। 


बेठे राज-सभा में सब जन । गये बुलाये भरत-शत्रुहन । 
उनको गुरु ने निकट बिठाया । नीति-धर्म-मय वचन सुनाया । १०७६ 


कथा कही सब तब मुनिवर ने । किया कुटिल-कैकेयी-कर ने । 
कहा धर्म-ब्रत सत्य भूप का । रहा परम-अद्भुत-स्वरूप का | | 
परम प्रशंसा की उस व्रत की। नप,की परम प्रतिज्ञा-रतकी 1१०८० 


छोड शरीर प्रेम को पाला ।. किया उन्होंने त्याग निराला । 
६.) बोल रामगुण-शील-स्वभाव। सजल-नयन पुलकित मुनिराव 1१०८१! 


लक्ष्मण-सीता-प्रीति-कहानी । कह रति-शोक-मग्न मुनि ज्ञानी | 


' भरत! प्रबल भावी होती है । निज-उर की करुणा खोती है ।१७१। 
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व्याकुळ हो बोले मुनि-नाथ । पीड़ा-भरे हृदय के साथ । 
जीवन-मरण और यश-अपयश। हानि-लाम होते विधि के वश ।१७१। 
स्‌ 
यह विचार, दें किसको दोष । व्यर्थ कीजिए किप्त पर रोष । 
तात! विचार करो इति से अथ । कभी न शोचतीय नृप दशरथ | 
सोचें द्विज जो वेद-विहीन । तज निज धर्म, विषय में लीन । 
सोचें नृप जो नीति न जाने । जोन प्रजा को जीवन माने । 
जो न प्रजा को प्राग-समान। तात! रहा हो प्रतिपल मान ।१०८५। 
सोचें वैश्य कृपण धनवान । जो न अतिथि-शिव-भक्ति-सुजान । 
सोचें शूद्र विप्र-अवमानी । मुखर-मानप्रिय-ज्ञान-गुमानी ।१०८६। 
सोचें जो पति-वंचक नारी । कुटिल-कलह-प्रिय इच्छाचारी । 
सोचें वटु, निज ब्रत जो तोड़े । जो गुरु की आज्ञा को छोड़े।१०८७। 
सोचें गृही कुमोह वश, करे कर्म-पथ-त्याग । 
सोचें यती घ्रपंच-रत, विगत-विवेक-विराग ।१०८८।६८।१७२ 

सोचें वैखानस अपवित्र । तप त्यागे, ले भोग-चरित्र । 
सोचें पिशन,अकारण क्रोधी । अम्ब-जनक-गुरु-बन्धु-विरोधी ।१०८९। 
सब विधि सोचें पर-अपकारी । निज-तनु-पोषक, निर्देय भारी । 
शोचनीय वह,सब विधि सोता। जो न छोड छल,हरिजन होता १ ०६ ०। 
शोचनीय कव कोसल-राव । मुवन चारदस, प्रकट प्रभाव । 
हुआ, न है, नच होगा आगे । दशरथ-कीति सभी-युग-जागे ।१०९१। 
उन सम जग में अन्य नहीं है । भूप, भरत! यह बात सही है । 
ऐसे थे सुत! पिता तुम्हारे । जग चलता है भूप-सहारे ।१०९२। 

हि हे दशरथ-गुण-हाल । 
बिधि-हरि-हर-सुरपति-दिकूपाल 1 स ह था i 
कहो तात! किस विधि गूण उसके। कोई कहे, धन्य सुत जिसके। १७३। 
राम-सुलक्ष्मण-तुम-रिपुसूदन । सदा सवदा हो भू के धन । 
ऐसे शुत्रि सुत जो है पाता । कौन शक्ति-धर, वह गुण गाता॥ १७३। 
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सब प्रकार बड़भागी भूपति | उनके छियें विषाद व्यर्थ अति । 
यह सुन समझ सोच को छोड़ो । राजाज्ञा-प्रति निज मन मोड़ो। १०६५। 


पिता-वचन को सिर पर रखकर । निज कत्तेव्य हृदय में लो भर। 
नृप ने नृप-पद तुमको दिया । सत्य स्व-उर में धारण किया।(०६६। 


पिता-वचन को सत्य बनाओ ' यहाँ-वहाँ अविचल सुख पाओ। 
यही परम कत्तव्य तुम्हारा । यही सुचिन्तित सुमत हमारा ।१०९७। 


जिसके लिये राम को छोड़ा । निज प्राणों से भी मुख मोडा । 
राम-विरह की थो जो ज्वाला । तन-साकल्य उसी में डाला। १०६५ 


नृप सुवचन-प्रिय, अप्रिय-प्राण । करो तात वह वचन प्रमाण । 
तुमने नूप की आज्ञा पायी । हैं तुमको सब भाँति भलाई ।१०६६। 


शिरोधार्य तुम उसको करो । और विश्व को सुख से भरी । 
परशुराम ने कर निर्वाह । जननी मारी, लोक गवाह ।११०० 


किया जनक-आज्ञा का पालन । मातृ-प्रेम का भी कर लालत 
निज यौवन, सुजनक को दिया। पिता-वृद्ध-पन निज पर लिया। ११० 


पुरु ययाति-नन्दन थे धन्य । पितृ-भक्ति थी बनी अनन्य । 
हुआ न पाप-अयश का स्पर्श । स्थापित हुआ विश्व-आदर्श 1११०२ 


॥ अनचित-उचित विचार छोड कर । पित-वचन पाले सुधी र-वर। 
सुख-यश-पात्र बनें वे सुन्दर । बसें अमरपति-मन्दिर-अन्दर ।१७४ 


हठ कर के नृप के वचन, सत्य करोगे तात । 


हा पालोगे अपनी प्रजा, छोड़ शौक-अपघात । 
ह प्रजा-शोक-अति तुम हरो, पायें नुप परितोष । 
क बढे तुम्हारा सुकृत-यश, लगे न कुछ भी दोष ।११०४।६६। 
SG N 
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चेद-विंदित-सम्मत सवही का । जिसे पिता दे, पाये टीका । 
करो राज्य, कुग्लाति छोड़ कर। मानो हित मम वाणी उर भर । 


सुन सुख पायेंगे प्रिय राम । सौता-उर होगा सुखधाम । 
पंडित अनुचित नहीं कहैंगा । भरत-भाव सबको सुख देगा ।११०६। 


कौसल्यादि सकल जो अम्बा । हैं वे सभी प्रजा-अवलम्बा । 
देख प्रजासुख वे सब होंगी । सुखी और सन्तोष-सुभोगी ।११०७। 


मम तुम्हारा और राम का । जो जानेगा परम काम का । 
सब विधि उससे शुभ सम्बन्ध । होगा तुमसे भरा सुगन्ध ।११०८। 


और लौट आयें जब राम । राज सौंप, लो सेंवा-काम । 
करना सेवा, उर भर स्नेह । उन्हें सौंपता निज-मन-देह ।११०६। 


ध्रूव कर लेवें, गुरुआदेश । सचिव कहें, कर जोड़ अशेष । 
रघुपति जब फिरसे गृह आयें । उचित बात तब आप बनाएँ।१७१५। 
आज उदच्चित है गुरु-आदेश । पाळत इसका बचे न शेष । 
लौटे राम उचित यदि अन्य । कर अनुध्षरण, बनें प्रभु धन्य ।११११ 
।१७५। 
कौसल्या सुधैर्य धर कहती । पुत्र पथ्य गुरुूआजञा रहती । 
दें आदर,कर लें हित मात । छोड़ विषाद,काल-गति जान।१११२। 
वन रघपति,सुरपुर नरनाथ । तुम इस विधि कातरता-साथ । 
परिजन-प्रजा-सुसत्विव-कदम्ब । माताओ के तुम अवलम्ब ।१११३। 
हम सब केवल देखें तुमको तात न अन्य सहारा हमको । 
अतिशय कठिन काल को छाती । धैर्यं धरो,माता बलि जाती ११५१४) 
सुत! है आज विधाता वाम । करो न डर कर तुम कुछ काम । 
सिर रख गुरु-आज्ञा का पालन । करो प्रजा का पालन-लाळन ।१११५। 
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बनो तात! परिजन-दुखहर्ता । तुम गुरु-आज्ञा-पालन-कर्ता । 


आज यही कतंव्य तुम्हारा । सवका वनता यही सहारा ।१११६। 


गुरु के वचन, सचिव-अभिनन्दन । सुने भरत ने ज्यों उर-चन्दन | 
और सुनो माता-मुदुवाणी । शील, स्न्नेह-युत जो रसधानी । १११७ 
अकथ सरलता की जो खान । जिस में मा का त्याग महान।१११७। 


सानी-सरल-रस, मा-सुवाणी, सुन भरत व्याकुल हुए । 
लोचन-सरोरुह स्रवित सींचें, उर विरह-अंकुर नये । 
वह दशा देख सभी सुभूले, स्मृति सकल निज देह की । 
तुलसी! सराह सकल सादर,सहज सीमा स्नेह की ।१११५। 
निज-कर-कमल भरत तब जोड़ । धीर-धुरंधर वे मन मोड़ । 
डबा अमृत में निज वाणी को । देते उत्तर सब प्राणी को। १११६।१७६ 


करके धारण धैर्यं तब, बोले भरत सुजान । 

देने को उत्तर उचित,सबको दे सम्मान ।११२०।७०।१७६। 
मास पारायण, अठ्ठारहवाँ विश्राम 

दिया सुभग उपदेश, गुरुने मुझ पर कृपा कर । 

उससे सुखी अशेष, अनुमोदन सब कर रहे ।(क)। 

प्रजा-सचिव-सम्मान, देते इस उपदेश को । 

मिले भरत को मान, टीका दे कर अवध का । (ख)।११२१। 


उौचत समझ कर जो आदेश । मा ने दिया सहित उपदेश । 
सिर अवश्य रख, चाहूँ करना । चाहूँ उसको उर में भरना ११२२। 


मातृ-पितृ-गरु-प्रभु हित वाणी । सुन मन मुदित, करें जन प्राणी । 
उससे ही अपना शुभ जानें । अपन! हित उस में पहचानें ।११२३। 


उचित कि अनुचित करे विचार । धर्म जाय, सिर पात॒क-भार । 
जो दें आप सरल उपदेश । पालन कर शुभ मिले अशेष ।११२४। 


त Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


* रामायण तुलसी-दल पै ३७७ 


अद्यपि सविधि ज्ञान इस जन को । फिर भी है परितोष न मन को | 
तुम सब बिनय सुनो अब मेरी । दो शिक्षा अनुकूल अदेरी।११२५। 


उत्तर दूंगा करें अबाध । क्षमा करेंगे यह अपराध । 

जो गण-दोष,दुखित के होते । साधु उन्हें गिन, धैर्य न खोते ।११२६। 
पिता हुए सुरधाम-निवासी । सीता-राम बने वनवासी । 

कहें मुझे बनने को राजा । जिससे मम दुख बनता ताजा। ११२७।१७७। 


इससे जान रहे मेरा हित । निज का बड़ा काम भी साधित ।१७७। 
सोतापति-सेवा मम हित हैं | मातृ-कुटिलता से चोरित है ।११२८। 


करके देख लिया अनुमान । अन्य उपाय न मम हित-दान । 
शोक-समाज-राज की लेखा । सजती नहीं यही है देखा । 
राज-लोभ दे शोक-समाज । देख लिया है में ने आज । 
लक्ष्मण-सीता-राम-चरण-सम । होता नहीं राज्य पावनतम । 

इन तीनों के चरण सुपावन । देते जीवन-फल मा | 
राज-लोभ दे तरक महान । वे शुभ चरण स्वर्गं दें दान ।११२९। 
सद देखे लंक्ष्मण-श्री-खम | सोच तभी अन्य सत काम । 
नंगेका भूषण है भार । अनुरागी का ब्रह्म-विचा र 1११३०। 


री कि -योग । 
रुग्ण शरीर, व्यर्थ है भोग । भक्ति बिता, जाते जपः 


री तभाही व्यर्थ, रघ-राज विहीन ।११३१। 
मरी देह हो शोभाहीत । सभी व्यथ, रघुः र 


राम-पास, जिससे में जाऊ । वह आदेश सभी से पाऊ ही 
केवल इससे ही मम हित है । यही अंक,मर्म उर अंकित है ।११३२। 


चाहो राजा निज-हित को ले । वह भी; रति-जड़ता-वश बोले | 
आज कुटिल-मति कँकेयी-सुत । रामविमुख है, नहीं लाज-युत । 
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मोह-विवश चाहो सुख-साज । मम-सम-अधम-नृपति के राज ।१७५। 


कहूँ सत्य मानो विश्वास । नुपति चाहिए धर्म-निवास । ११३३। 


सहठ राज्य दो मुझको जभी । रसा रसातल जाये तभी । 
मम-सम कौन,पाप-कुनिवास। जिस-हित श्री- रघृवर-वन-वास।११३४। 


कानन दे कर भूप, राम को । गये बिछुड कर अमर-धाम को । 
में शठ सब अनर्थे का कारण | सत्र सुनता कर दुर्मति धारण ।११३५। 


देखूं रघुवर-हीन में, ये उत्तम आवास । 
रहते प्राण शरीर में, सह जग का उपहास ११३६।७॥ 
राम पुनीत, विषय-रस-रूखे । लोलुप भूमि-भोग के भूखे । 


कहूँ कहाँ तक उर-कठिनाई । हरा वज्र को, मिली बड़ाई 1११३७ 
मेरी उर-कठोरता से जित । आज हुआ है वज्र पराजित । 
कारण ही सब कार्य बनाता । उन में अधिक कठिनता लाता । 
इन्द्र-वज्त्र हड्डी से बता । उससे अधिक कठिन हो तना । 

पत्थर से लोहा है बनता । उससे अधिक कठिन हो तनता । 

इस कोरण मेरा न दोष है । किया कठिनता ने कुपोष है ।१७५। 


कैकेयो से यह तन पाया । मम उर इसका प्रेम समाया । 

नीच प्राण मम बड़े अभागे । इस तन से रति करके जागे । 

इस रति से उनका मन भरा । उनका रंग बना है हरा । 

कर ममता एसो कुदेह से | प्राण अभागे अधम-स्नेह से ।११३९। 
प्रिय से बिछुड, प्राण प्रिय लगते । ऐसे नर को हैं वे ठगते । 

यही प्राण मुझ में हैं जागे । देखें, सुनें, बहुत अब आगे ।११४०। 
प्रिय का प्रेम कहाँ से जागे । जिसमें हैं ये प्राण अभागे । 
अनुंज-राम-श्री को वन दिया। भेज अमरपुर पति-हित किया । ११४१ 
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विधवा-पन- अपयश ले आप । दिया प्रजार्थं शोक-सन्ताप । 
सुयश-सुराज मुझे सुख दिये । कैकेयी ने सब-हित किये ।११४२। 
मम शुभ अब तो बचा न एक । तब तुम क्यों चाही अभिषेक । 
कैकेयी से लेकर जन्म । करूँ सभी में अनुचित कर्म ।११४३। 
विधि ने मम सब बात बतायी । प्रजा-पंच क्यों करें भलाई। 
जिस पर ग्रह सब घेरा डालें | वात,विवश कर जिसको पाले।१८०। 


उसको विच्छ मारे डंक । तुरत बना दे उसको रंक । 

उसे पिलायें मदिरा-सार। उसका कहाँ बचा उपचार ।११४५। 
कैक्ेयी-सुत भाग्य यदि है । चतुर सुविधि ने दिया वही है । 
दशरथ-तनय राम-लघु-भाई । विधि ते दी यह व्यर्थ बड़ाई। १ १४६। 
तुम सब चाहो मम अभिषेक । राजाज्ञा सबको है नेक । 

उत्तर दे किस विधि किस-किस को । सुख से कहो, रुचे जो जिसको । 
मुझे और कंकेयी को सुख । और सभी को है इससे दुख । 

मुझे, कुमाता को तुम छोड़ो । शुभ की ओर स्वमन को मोड़ो । 
तब तम सब बोलो हे भाई । कौन कहेगा, हुई भलाई ।११४८। 
मेरे बिना कौत जग-धाम । जिसे न प्रिय हँ सीताराम । 


वे हैं प्राणों से भी प्यारे | फीके लगते जग-सुलत सारे । 
परम हानि को शुभ सव जानो । हालाहल परमामृत माना ।११४६। 


मेरा दुदिन, जनक इसी का । इसमें दूषण नहीं किसी का । 
संशय-शील-प्रेम के वश सब । सभौ उचित जो कुछ कहते अब। ११५०। 


सरल चित्त अति, राम-सुमाता । प्रेम विशेष मुझी पर छाता। 
न्दर-भाव-स्तेह-वश कहतीं । देख दीनता मम, दुख सहतीं ।१८१। 
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हैं विवेक-सागर ग्‌ए, अखिल विश्व यह जान । ॥ 


जो देखें इस विश्व को, कर पर बेर-समान ।११५२।७१। | 


वेभी सज्जा तिलक सँजोते । विधि जब विमुख, त्रिमुख सब होते। | 
सीताराम-छोड़ इस जग में । सब मम मत मानें इस डगमें।११५३। 
वह में सुरनूँ, सहूँ सुख मान । पानी साथ कीच का स्थान । | 
डर न मुझे जग कहे कि पोच । और न परलोकों का सोच ११५४ 
आज एकही वन की आग । मम उर रही निरन्तर जाग । 
सह न सके मेरा उर उसको । कंक्रेयी भड़कायी जिसको । 
दुखी हुए हें सीताराम । यह है मम कुभाग्य का काम । | 
यही आग मुझको झुलसाती । हरे हृदय को राख बनाती । 
जग-सुलाभ लक्ष्मण ने पाया। सब तज राम-चरण मन छाया । ११५५ 


मम कुजन्म, रघुवर-वन-कारण । मम कुभाग्य का कहाँ निवारण। | 
मेरा है झूठा पछताना । केवल सत्य, राम-वन-जाना ।११५६ 


निज दारुण-दीनता सुनाऊं । आप सभी को शीश झुकाऊं । 
बिता रामपद-दर्शन पाये । मेरे जी को जलन न जाये ।११५७।१८२ 


अन्य उपाय न मुझको सूझे । रघुवर-छोड़ कौन मन बूझे । 


केवल एक अंक मन-खास । प्रातःकाल चलूँ प्रभु-पास 1११५८ _ 


मे अपराधी मंगल-वारण । सकल उपाधि हुई मम कारण । 

फिर भी संमुख मुझको देख । क्षमा करेंगे कृपा अलेख । 

भाई आज शरण में आया । सोच करेंगे मुझ पर छाया 1११५६) 
शीळ और संकोच भरे हें । सुन्दर-सरल स्वभाव हरे ह 


९ 
कृपा-स्नेह्‌-सुसदन रघुराज । उनसा जग में अपर न आज । ११६० 
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अरि को भी न सतायें राम । में शिशु, सेवक, यद्यपि वाम । 
पंच-कृपा पाये यह प्राणी । आज्ञा-आशिष मिलें सुवाणी ।११६१। 


जिससे सुने विनय मम राम । आये पुनः लौट निज धाम । 
झ को अपना जन वे जानें मेरी सभी बात भी माने ।११६२। 


अवध~राजधानी वे आयें । हम सब निज खोया धन पाये । 
यद्यपि जननी बनी कुमाता । में शठ, सदा दोप से नाता ।११६३। 


तब भी मझे स्वजन जानंग । और प्राथना भी मानग । 
नहा करेंगे मेरा त्याग । मम सुभाग्य जायगा जाग । ११६४।१८३। 


उनकी कृपा दास पर खास । है रघुवीर-भरोसा-आस । 
पूरी होगी मेरी आशा । राम समझते मन की भाषा ।११६५।१८२३। 


भरत वचन ये सबको प्रिय-तम । राम-प्रेम-पीयूष-पग-सम । 
लोग वियोग-विषम-विष सोये । बीज मन्त्र सुन सोना खोये ।११६६। 


मातृ-सचिव-गुरु-पुर-त र-तारी । सकल स्नेह-सुविकल हैं भारी । 


भरत-प्रशंसा संतत करते । रामप्रेम-तत हें, सब कहते । 


ये हैं रामप्रेम की देह । परम धन्य है इनका स्नेह ।११६७। 


कहते यह सब लाग । 


-प्रेम-वपु हैं भरत 
Mi | हैयोग ।११६८।७३। 


अदभत-अग्रज-प्रेम का, किया सिद्ध 


तात! भरत क्यों कहो न ऐसा । तुम प्रिय राम, त्राण प्रिय जैसा । 
जो पामर, वश अपनी जडता । तुम्हें लगाये मातृ कुटिलता।११६९। 
कल्प-शत नरक-निकेत । 


चह शठ कोटिक-पुरुष-समेत । बसे ॥ 
र कर विष,दुख-दोष जलाये। 


अहि-अघ-अवगुण मणि न कमाय। 
नहीं सर्व-विय मणि को छूता। मणि से जले कुविष-बलःवूता 10१७० 
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चले अवश्य जहाँ वन राम । भरत-सुमन्त्र हुआ शुभ काम । 


शोक-सिम्धु मरते अविलम्ब । दिया तुम्हीं ने है अवलम्ब 


1१८४ 
हुए सभी आनन्द-विभोर । ज्यों घन-ध्वनि सुन चातक-पोर । 


गमन प्रभात,देख शुभ निर्णय । भरत प्राण-प्रिय सबके अतिशय ११७२] 


सु नि--अन्दन कर, भरत प्रणाम । सकल चले पा विदा स्वधाम । 
जगम धन्य भरत का जीवन । कह,वह स्नेह शील भरकर मन ११७३। 


_ 


सभी प्रशंसा करते जाते । पावन-शील-स्मरण-सुख पाते । 

कह्‌ हुआ यह बड़ा सुकाम । इससे हमें मिलेंगे राम 1१:७४ 
सब चलने का साजें साज । धन्य मानते निज को आज । 

जिसको रोके, कर गृह-रक्षक । अधिकारी को समझें भक्षक ।११७४। 
रुकने को जिसको वह डाँटे । वह समझे, गर्दन यह काटे । 
राम-प्रेम की यह मर्यादा । इससे और कहें क्या ज्यादा ।११७६। 
पुर में कोई कैसे रहता । यही वाक्य है कोई कहता । 

जाने से न किसी को रोको । आता-जीवन-लाभ न टोको 1११७७ 
राम-प्रेस का हो निर्वाह । जीवन-धन की किसे न चाह । 
सुख-सम्पत्ति-सदन सब जलें । मित्र-पिता-माता सब गले 1११७५ 
भाई भी वेसा जल जाये । राम-प्रेम के निकट न लाये । 

होते राम-चरण के सम्मुख । जो न साथ दें होकर उन्मुख ।१८५। 


दें न सहारा सुखद हजार । वे जल कर हो जायें छार । 
बनते एसे जो न सहायक । वे नारकी धर्म-दुख-दायक । 
एसे प्रभु-पथ-बाधक खास । पहुँचे भीषण यम के पास ।११८०। 


घर-घर वाहून विविध सजायें । सुबह-प्रयाण-स्मरण-सुख पायें । 
घर जा कर कृत भरत विचार । नगर-अश्व-गज-गह-भण्डार ।११८७। 
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यह सब है रघुपति-सम्पत्ति । रहे अरक्षित बने विर्षात्त । 
रक्षित किये बिना यदि जाऊं । फल में नहीं भलाई पाऊं ।११८२। 


वाव-शिरोमणि स्वामि-द्रोह है । उससे बडा न अपर मोह है । 
करे स्वामि-हित सेवक-भूषण । कोटि क्यों न दें कोई दूषण।११८३। 


यह विचार, शुचि सेवक, बुलवाये सुपुनीत । 
जो सपने में भी नहीं, विचलित-धर्म,विनीत ।११८४।७४ 


उनको पूरा मर्म बताया । शुभ विधि उन्हें धर्म समझाया । 

सबको किया सविधि सुतियुक्त । जो जिस सेवा के उपयुक्त ११८५ 
कर सब यत्न, सुरक्षा खास । गये भरत, ्रभु-जतनी-पास । 

सब माताएँ पीडित जान । भरत-स्तेह-परिपूर्ण-सुजान। ! १५५।१५६। 
सुख-पालकी लगे बनवाने । यान-सुखासन भी सजवाने । १८६। 
चकवा-चकवी-ज्यों तर-नारी । दिनकामी, उर-पीड़ा भारी ।११८७। 


जागे सब-निशि, हुआ विहान । भरत बुला सचिव हर । 
बोले, लो सब तिलक-समाज । मुनि वन में हीदे द॑ राज । 
अवध-राजधानी हो वत में । राजाराम बसे मन-मन में ।'१८८। 


"शीघ्र चलो', आदेश ललाम । सुन सचिवों ने Isai ETS \ 
घोड़े-रथ-गज तुरत सँवारे । सबने, सभी राम के प्यारे ।११८६। 


अरुन्धती सह अग्नि सुसाज । रथ चढ़ चले, प्रथम मुनिराज । 
अग्निहोत्र का सब सामान । लिये जा रहा था क यान । 

ः -तेज-निधान ।११६०। 
विप्रवृच्द चढ़ वाहन-यान । चले सकल तफ-ते १ 


नागरिकों ते साजे यान । चित्रकूट को किया प्रयाण। 
शिविका सुभग न बने कहानी। चढ़ कर चलीं तुरत सब रानी ११९ १। 
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रख पुर को शुचि-सेवक-गण पर । वन पथ सादर सकल चलाकर | 
करके स्मरण चरण-श्रीराम । चले बन्धु-सह, भरत अकाम 


mses 


।१५७। 
राम-सुदर्शन-वश नर-नारी । पाने चले वही सुखकारी । 
उनकी मन-तन-गति है अतिशय । ज्यों गज-गजिनी देख जलाशय । 


।१७५। 
समझ राम-श्री वन-दुख पाते । वे न कभी वाहन पर जाते । 
सानुज भरत चले पैदल ही । नयनों में भर आँसू-जल ही । 

देख स्नेह, सब भर अनुराग । उतर चले, हय-गज-रथ त्याग १ १९४। 


3 6 


जाकर निकट, रोक निज डोली । रामाम्बा मृदु वाणी बोली । | 
तात! चढ़ो रथ, बलि है माता। प्रिय-परिवार सभी दुख पाता ११६५ 


तुम-सम पेदल सभी चलेंगें । सभी शोक-क्ृष तुम्हें खलेंगे । | 


a+ 


इन सबके हैं दुर्बल पैर । इनकी तात! मनाओ खैर । 

सिर धर वचन, शीश मा-पद पर । चले युगल ज्राता रथ चढ़ कर 
।११९६। 

तमसा प्रथम दिवस कर वास । अपर गोमती-तीर-निवास । 

कुछ तो केवल जल-पय पीते । कुछ केवल फल खाकर जीते ।१८५। 


कुछ केवल, निशि-भोजन करते । यों रामार्थ नियम-ब्रत धरते । 
सब ने छोड़े भूषण-भोग । रख कर ध्यान, राम-संयोग ।१८५। 


सई-तीर बस, हुआ प्रकाश । आये शुंगवेर-पुर-पास । 
था विषाद, यह सब संवाद । हृदय विचार करे सविषाद ।११६६। 


भरत आज वन जा रहे. कौन बना है हेतु । 
उनके उर में है बना, कपट-भाव का सेतु ।१२००।७॥। 


oe 


होता मन न कुटिलता-हाथ । तो क्यों होती सेना साथ । 


जान, राम का सानुज वध कर ए करूं अबाध राज,सुख सेभर । १२०१ 
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दिया न अपने उर में स्थात । राज धर्मे को, परम महान । 

दया कुटिल-माता का साथ । केवल लगा कलंक ही हाथ । 

लड़ें राम से, दुर्बल मान । अब खोयेंगे अपनी जान । 

सकल सुरासुर करें लडाई । सकें न जीत राम को भाई ।१२०२। 


आज भरत को निज मति छलती । भावी नहीं कभी है टलती । 
अचरज नहीं, करें यह गलती । विषवल्ली न सुधा-फल फलती । 
गह ने ऐसा किया विचार । और ज्ञाति सब लिये पुकार ।१८९। 


उनसे कहा सजग होने को । भरत-योजना-जड धोने को । 
हाथ बाँस ले,नाव ड़बाओ। और घाट-अवरोध बनाओ।१२०४।१८९( 


हो कर सज्जित रोको घाट । ठाटो सकल मरण के ठाट । 
आज भरत से लोहा लगा । सुरसरि-पार न जान दूंगा ।१२०५ । 


सम्मख हो कर आज डटँगा। जीते जी में नहीं हटूँगा । 
समर-मरण,फिर सुरसरि-तीर । राम-काम,क्षण भगु शरीर ।१२०६। 


और भरत नप, रघवर-भ्राता। में जन नीच, न यह क्षण पाता । 
बड़े भाग्य से ऐसा अन्त । भाग्य-चर्क का मिले वसन्त ।१२०७। 


स्वामिकाम-हित युद्ध करूँगा । निजी धवल यश, भुवन भरूँगा । 
मू बने प्रभ, मम आभारी । नहीं अपर अवसर सुखका । १२०५। 


ऐसा समय मुझे है घेरे । दोनों कर मुद-मोदक मेरे । 
साध-समाज न जिसकी लेखा । राम-भवत म मिले न रेखा । १२०९ 


जायें जीते, बन भू-भार । जननी-यौवन-विटप-कुठार । 
जब सबका उत्साह बढ़ाया । तव निषाद-पति ने सुख पाया ।१९०। 


विगत-विषाद हुआ उर उत का । छाया सुख अब पावन धुत का । 
स्मरण राम का करमन जागा । तुरत धनुप्-तकरा निज माँगा ।१९०। 
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कवच माँग कर के यह बोळा । निज उर का कपाट था खोला । 
भाई! साजो तुरत सजावट । आज्ञा सुत,न उठे घबराहट।१२ १२। 


कोई कायरता न दिखाये । वीर-मरण-सुख मन भर पाये । 
उचित नाथ! सब कहें होश से । एक अपर को भरे जोश से । 
हे उन सब में हर्ष मरण का । है उत्साह राम-हित-रण का १२१३। 


चले निषाद, कर त्रिनय-प्रणाम। शूर सकल चाहें संग्राम । 
ध्यान राम-पद-पंक्रज का प्रण। सब उत्सुक हैं करने को रण 1१२१४ 


बाँध लिये सबने तूणीर । रहे चढ़ाये धनु सब वीर । 
कवच पहन, कूंडी सिर बाँधें । फरसा-बाँस-सेल सब साधें ।१२१५। 
खड्ग चलाने में कुशल, उनमें से कुछ वीर । 


भूमि छोड़,कूदें गगन,वे सब अति रणधीर ।१२१६।७६ 


निज-निज साज-समाज बना कर। नमन किया गृह-प्रभु को जा कर। 
देख सुभट सब,लायक जान । ले-ले नाम, दिया सम्मान । १२१७। 


भाई! आज न धोखा खाओ । मेरे बड़े काम तुम आओ । 
सुन,सोत्साह सुभट सब बोरे । वीर! अधीर न हो इसको ले ।१९१ 


नाथ रखे हम पर विश्वास । कभी न तोडेंगे प्रभ-आस । 
राम-प्रताप, तुम्हारे बल से । नाथ! लड़ेंगे मन-अविचल से । 


सेना भरत-करें भट-हीन । और बने वह अश्वविहीन ।१२१९। 


रहते प्राण, न पीछे जाये । धड-सिरमय हम मही बनायें । 


देख निषाद-नाथ सुसमाज । बोले प्रबल युद्ध हो आज 1१२२० ४ 


वीर! बजाओ मारू ढोल । बने शत्रु-उर में भय-पोल । 
इतना कहते, बाएँ छींक । शकुन-विदों ने खींची लीक ।१२२१। 
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सुन्दर युद्ध बनेगा आज । होगा सफल युद्ध का साज । 


० 


एक वृद्ध ने शकुन विचारा । बोला, ऐसा ध्यान हमारा ।१२२२। 


८ 


मिलन बनेगा आज भरत से । होगा नहीं युद्ध प्रभु-रत से । 
शकुन-योग यह मेरा कहता । वह तो सदा ठीक ही रहता। 
भरत न द्वेष राम से करते । सदा प्रेंम ही करते रहते ।१२२३। . 


भरत राम को जाथे मनाने । उनसे युद्ध-निज-मन ठाने । 
मेरा शक्रुत न युद्ध बताता । उपसे यहाँ प्रेम ही छाता । 
वृद्ध ठीक कहता, गृह बोला । सुन उसको, मम मन है डोला।१२२४। 


सहसा कर, बिमूढ़ पछताते । पग-पग पर वेही दुख पाते । 
भरत-स्वभात-शील का ज्ञात । पाये बिता न हो पहचान ।१२२५। 


यदि हम लङ, विना यह जाने । अति हित-हानि,यही हम माने । 
घेरो घाट सभी भट भिड़ कर । लूँ में मम भरत का मिल कर ।१६२। 


मित्र, शत्रु, बेलग जानूँगा । तब आ कर में वही करूंगा 1 १६२। 
जानूं स्नेह, जान कर भाव । वेर-प्रीति का नहीं छिपाव । 

यह कह, भेट सजाते आगे । कंद-मूल-फल-खग-मूग माँगे ।१२२७। 
मीन पीन, पाठीन पुराने । जो जग में जाते शुभ माने । 

लाये भर-भर भार कहार । जो था केवट-कुल-आचार ।१२२८। 
मिलने चले, मिलन के साज । मंगल-मूल शकुन शुभ आज । 

देख दूर से, कह तिज नाम । मुनिवर को कृत दण्ड-प्रणाम ।१२२६। 
जान राम-प्रिय दे आशीष । भरत-प्रबोधक बने मुनीश । 
राम-सखा सुन, स्यन्दन त्याग । चले उतर, उमगित अनुराग ।१२३०। 
गाँव-जाति, गृह नाम सुना कर । किया नमन, सिर भूमि लगा कर | 
उमे दण्डत्रत करते पाया। उमग भरत ने हृदय लगाया ।१२३१।१९३। 
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Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
मानो लक्ष्मण से हुई, सुखद भेट, शुभ-भाव । 
उनके उर में प्रेम का, रहा न तनिक समाव ।१२३२।७७। १९३। 


भेटे भरत उसे अति प्रीति । देखें सभी, प्रेम की रीति। 
देख सभी, अचरज उर पालें । प्रेम-सुधा-रस निज उर ढाले । 
धन्य! धन्य! ध्वनि, मंगल-मूल । सुर कर कर-के बरसें फूल १२३३) 


लोक-वेद, सव विधि है नीच । छाया छूलें जन जल सींच । 
उसको रामानुज सस्नेह । भरें अंक, हो पुलकित देह ।१२३४ 


राम-राम कह्‌, जमुहाते मुख । पाप-पुंज, उनके कब सम्मुख । 
इसे राम ने उर में लिया । और तुरत जग-पावन किया 1१२३ 


पड़ता नदी-कर्मनाशा-जल । गंगा में, होता शुभ उज्जवल । 
उसको कौन न रखकर सिर पर। निज को लेता पावनता भर । १२३६। 


उलटा नाम जपा, जग जाने । डाकू को, जड़-मति, जग माने । 
तब भी वाल्मीकि मति, मान । स्वयं हुए थे ब्रह्म-समान ।१२३७। 


श्वपच -शबर-रवश और यवन जड । पामर-कोल-किरात-संग पड़ । 
पावन परस राम का नाम । ले कर वे बनतेसुखधाम ।१२३५। 


पावन परम, भुवन में होते । हो विख्यात पाप सब खोते ।१६४। 
विस्मय नहीं, सदा से आयी । दी, न,राम ने किने बड़ाई ।१२३६। 


राम-नाम-माहिसा सुर कहते । सुन-सुन अवध-लोग सुख बहते । 


राम-सखा से भरत सप्रेम । मिल कर पूछे मंगल-क्षेम ।१२४०। 


देख भरत के शील-स्नेह्‌ । कृत निपाद, उस समय विदेह । 
सुख-भर निजी देह को भूला । भरा स्नेह-जल,उर था फला । 


मन में बढे स्तेह-संकोच । मोद-भरा मन, हुआ सलोच ।१२४१। 
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नयन सचेत, भरत पर पड़े । सुस्थिर-पलक, वहाँ गुह खड़े । 
लेकर पुनः धेय-अवलम्बन। किया संभवित चरण-अभिवन्दन। १२४२। 


बिनती की, कर जोड़ सप्रेम । देने लगा कुशल निज क्षेम । 
प्रम-पद-पंकज कुशळ-सुमूल । उतका दर्शत अति अनुकूल ।१२४३। 


~ 


पा करके विश्रि बही अनन्त । नहीं त्रिकाळ, कुशल का अन्त । 
अब प्रभू! परम अनुग्रह तेरे । सहित-कोटि-कुल,मंगल मेरे ।१२४४। 


मम करणी-कुल का कर ध्यान । मन से प्रमु-महिमा को जान।१९५। 
जो रघवर-पद-भजन न करता | विधि-प्रवंचना से वह भरता 1१२४५ 


कपटी-कायर-कुमति कुजाति । लोक-वेद-वाहर, सव भाँति । 
किया रामने अपता जब से। हुआ भुवन-भूषण में तब से ।१२४६। 


देख प्रीति, सुन विनती सुन्दर । मिले भरत-लचु-श्राता मन भर । 
गुह ने कह सुवचन,निज नाम । रानी-गण को किया प्रणाम १२४७। 


आदर पा कर वे सभी, हुई नामित अति शीश । 

लक्ष्मण-सम जाना उसे, और दिया आशीष ।(क)। 
सुख-पूर्वक तुम सुत जिओ, वर्ष सैकडौं लाख । 

तात! सभी उर में सदा,बसे तुम्हारा साख ।(ख)।१२४८।७८। 


लोचन भर गुह को, नरनारी । हुए सुखी हैं सब अति भारी । 
लगा उन्हें ज्यों लक्ष्मण मिले । भर आनन्द, सभी उर खिले। १२४९। 


कहते, इसने आति है पाया । जीवन-लाभ इसी पर-छाया । 
रामचन्द्र ने इसको भेटा । भर के निज भुज इस समटा ।१२५०। 


गुह निज भाग्य-वड़ाई सुन कर | चला लिवा कर, मोद स्वमन भर। 


सेवक-गण को दिया इशारा। चले स्वामि-रख पाकर प्यारा ।१९६। 
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घर-तरु-तल-सर-बाग सुहाये । वन में जा कर, वास बनाये । 
दिखा भरत को शुंगवेर पुर। हुए तभी वे, स्नेह-शिथिल उर। १२५२। 


शिथिल हुए सब उनके अंग । उन पर चढ़ा स्नेह का रंग । 
शोभित लिये निषाद-सहारा । विनय-प्रेम ज्योंत न ले प्यारा । १२५३। 


सेना संग, भरत ने इस विधि । देखी गंगा, पावनता-निधि । 

जो जग को है पावन करती । जो जग के सब विष है हरती । 
राम-घाट को किया प्रणाम । था मान मग्न, मिले ज्यों राम । १२५४। 
करें प्रणाम, नगर-नर-नारी । मन्द पड़ी उर पीड़ा भारी । 

जमा ब्रह्ममय जल पर ध्यान । प्रमुदित हैं वे सभी महान ।१२५५। 
कर मज्जन, माँगें कर जोड़ । निजी स्वार्थ से निज मन मोड । 
रामचन्द्र-पद-प्रीति अपार । जो है इस जीवन का सार ।१२१६। 
भरत कहें, सुरसरि! तव रेणु । सकल-सुखद, सेवक-सुरधेन्‌ । 

जोड़ हाथ, यह वर में माँगूँ । सीता-राम-चरण-रति-जागं ।१२५७। 
पद-रोत सहज मिले मा मुझको । यही माँगता हूँ में तुझको । 

इस विधि किया भरत ने स्नान। गुरु ने कहा, करो प्रस्थान ।१६७। 


माता-कृत-मज्जन, जब जाना । डेरा चले लिवा, सुख माना । 
स्थल-स्थल सबने डेरा डाला । सभी भरत ने देखा-भाला । १२५९। 


ली है उनने सबकी खोज । यही भरत-मन का शभ ओज । 
गुरु-सेवा कर, आज्ञा पा कर । दोनों भाई श्रद्धा से भर । १२६०। 
गये राम-माता के पास । जसे आये हों, दो दास । 

चरण चाँप, कह-कह मृढु वाणी । घर के दो विनम्र ये प्राणी । १ २६१। 
निज उर मे अतिशय सुख मान । दिया भरत ने मृदु सम्मान । 

सब माताओं को दे तोष । हुआ भरत को, अति सन्तोष ।१२६२। 
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छोटे को मा-सेवा देकर । प्रिय निषाद की संगति लेकर । । 
चले, सखा-कर से कर जोड़ । निज सुख से अपना मुख मोड़ । 
अधिक राम-रति करे अधीर। इस कारण है शिथिल शरीर 1 १२६३। 


भरत सखा से पूछते, दिखलाओ वह स्थान । 

जलते मेरे नयन-मन, पायें कुछ सुखदान ॥ 

कुछ शोतल होलें जलें, कम हा इनका ताप । 

मेरे भी कुछ शान्त हों, ये जीवन के पाप ।१२६४।७६। 
सीता-राम-अनुज निशि सोये । स्थान दिखाओ, कह वे रोये । 
तब होगा मुझको सन्तोष । कहते, भरे सुलोचन-कोष ।१२६१५। 
भरत-वचन सुन हुआ विषाद । तुरत वहाँ ले गया निषाद । 

` पावन-शीशम-तरु-तल राम । रघुवर ने पाया विश्राम ।१२६६।१६८। 


सादर अतिश+ स्नेह अकाम । किया भरत ने दण्ड-प्रणाम । 
जमा ध्यान कुश-सुभग-चटाई। अतिशय ग्लानि भरत ने पायी १२६७। 


की प्रदक्षिणा, किया प्रणाम । मानो मिले वहीं प्रिय राम । 
पद-रेखा-रज नयन लगायी । बने न कहते रवि-अधिकाई ।१२६८। 
कनक बिन्दु देखे दो-चार । हुआ भक्ति का परम उभार । 

सादर उनको शीश चढ़ाया । उर से, वेदेही-सम पाया ।१२६९। 


सजल विलोचन, उर में ग्लानि । हुई भरत की थी अति हानि । 
कहें सखा से वचन सुवाणी। धन्य भरत अब पावन प्राणी ।१२७०। 


कनक-बिन्दु ये श्रीहृत-दीन । सीता-विरह, हुए द्युतिहीन । 
मलिन अवध के ज्यों नर-नारी । इनकी त्यों,गत शोभा सारी । १२७ १॥ 


पिता जनक की उपमा किसको । करतल भोग-योग, जग जिसको । 


ससुर भूप, रविकुल-रवि-रूप । जिसे देख विस्मित सुरभूप ।१२७२। 
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स्व्ामी-प्राणनाथ-रघुनाथ । जो हो बड़ा, उन्हीं के हाथ । 
पति को जो स्वदेवता माने । सुस्त्रीमणि जिसको जग जाने ।१६८। 


उस सीता को देख चटाई । हे हर ! जिसने हाय न खायी । 


जिसका हृदय न फटे अशेष । वह सुवज्त्र से कठिन विशेष । १९६। 
लघु लक्ष्मण, लावण्य-ललाम । लालत योग्य, न सुख का नाम। 
भाई ऐसा हुआ न है अब । तब आगे ऐसा होगा कब ।१२७५। 


जिसके प्रेमी पुरजन सारे । जो हें माता-पिता-दलारे । 
श्री-रघुवर जिन पर मन हारे । जिनके वे प्राणों से प्यारे ।१२७६। 


मृदु स्वरूप, सुकुभार स्वभाव । तप्त पवन, तन नहीं लगाव । 
सब विधि वे वन सहें विपत्ति। मिली भरत को है सम्पत्ति ।१२७७। 


कोटि कुलिश से दृढ़ मम छातो । जग में कहीं न समता पाती । 
जग आलोकित, आये राम ' रूप-शील-सुख सव-गुण-धाम ।१२७८। 
माता-पिता-सुपुरजन-परिजन । गुरु को और सभी जितने जन । 
राम-स्वभाव, सर्व-सुखदाता । वे हें अखिल विश्व के त्राता । १२७९) 
राम-बड़ाई सब करें, रिपु भी, मन-सुख मान । 
कथन-मिलन निज विनय से, सब-मन हरें महान ।(क )। 
कोटि शारदा बल करें, तथा कोटि-शत शेष । 
कर न सकें प्रभु-सुगुण-गण, की लेखा सविशेष ।(ख)। 
सुख-रूपी रघु-वंश-मणि, मंगल-मोद-निधान ।१६०। 
बे सोते, भू डाल कुश, विधि-गति अति बलवान। (ग)।२००। 


कभी न पड़ी राम के कान । ऐसी कोई भी दुख-खान । 
रक्षा करते थे अति भूप । ज्यों हों वे, जीवन-तरु-रू 
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पलक, नयन की रक्षा करते । फणी स्वमणि को ज्यो सिर धरते । 
रक्षा करती मा दिन-रात। कभी न कम थी कोई बात । 
खले पेर अब वे हैं फिरते । वन में विपदाओं से धिरते । 
खाते कन्द-मूल-फल-फूल । पापी भरत नाथ-दुष-मूल ।१२८२। 


जननी-भरत-अमंगल-मूला । हुई प्राण-प्रियतम-प्रतिकूला । 
उसको है मेरा धिक्कार । किया बड़ा उसने अपकार ।१२८३। 


में धिक! धिक्‌! पापों का सागर । महा अभागा पति-छल-नागर 1 
जिसके लिये सभी उत्पात । उसको लागा न है आघात । ।१२८४। 


कुल-कलंक को रचा विधाता । स्वामी-रिपु अति रच मम माता । 
स्वामी का रिपु मुझे बनाया । मुझे डूबने कूप ख़नाया । 

ु सुन, समझाता, सरति निषाद । नाथ करें क्यों व्यर्थ विषाद । 
राम तुम्हें है प्रिय, सुखधाम । तुम उनको प्रिय, हे शुभकाम । 
सारा दोष विधाता का है। निश्चित ही वह निर्देय सा है 1१२८५। 


विधि, कुटिल की करणी कठिन, की मातृ-मति अति पाप की । 
उस रात फिर-फिर की प्रशंशा, प्रभु ने सहोदर आप को । 

तुलसी न तुम-सम राम प्रियतम, कह रहा में शपथ से । 

परिणाम मंगल जान हे प्रभु! धैर्य स्वामी-उर बसें । ।१२८६। 


अन्तर्यामी हैं प्रभु राम । रति-संकोच कृपा के धाम । 
चलें नाथ, करले विश्राम | दृढ विचार यह मन म थाम ।२०१। 


सखा वचन सुन, उर कर धीर । वास चले, मन रख रघुवीर । 
समाचार पा पुर-नर-नारी । दर्शन-हेतु चले दुःख भारी ।१२८८। 


कर प्रदक्षिणा, करें प्रणाम । पायें उर, सन्तोष ललाम । 
जल विलोचनों में भर लेते । निष्ठुर विधि को दूषण देते ।१२८९। 
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कुछ तो प्रेम-प्रशंसा करते । जिस विधि भरत स्नेह उर भरते । 
नृप ने किया स्नेह-निर्वाह । यह कहते कुछ, ले रति-थाह ।१२९०। 


सब प्रकार निज निन्दा करते । मुदुल शील से सब मन हरते । 
था निषाद-प्रशंसा करते । निपूछल रति से निज मन भरते। १२९१। 


अकथनीय-सुविमोह्‌-विषाद। है यह निपूछल-उर-मर्याद । 
इस विधि लोग रात सब जागे । हुआ प्रभात चलेंगे आगे ।१ २९२। 


गुरु को सुन्दर नाव चढाया । और उसे आगे बढ़वाया 
प्रभु ने नयी नाव बुलवायी । माताएँ उस पर चढ़वायीं ।१ २९३। 


चार दंड में हुए पार सब । उतर भरत ने की सम्हाल तब । 
को सब प्रातः क्रिया भरत ने । रामचन्द्र के पद-अनरत ने ।१२९४। 


किया मातृ-पद का तब वन्दन । नत-सिर से, गरुपद-अभिनन्दन । 
किये सभी निषाद-गण आगे । मन जिनके रक्षा-हित जागे । २०२। 


तब सेना को भरत ने, किया अग्रसर साथ । 

आगे-आगे अब चले, वे निषाद के नाथ । (क) 

माताओं को पालकी, चलवायीं सुबिशेष । 

थी न शिथिलता कहीं भी, लेश-मात्र भी शेष ।(ख)।२०२। 


साथ बुला, भाई लघु दिया। ज्राता सम निषाद को किया । 
गुरु ने गमन किया विप्रों-सह। सबका था सौभाग्य परम यह।१२९७। 


सुर-सरि को तब किया प्रणाम । स्मरण किया लक्ष्मण-श्री-राम । 


स्वयं चले पैरों से पैदल । लगे लगाम,साथ हें कोतल ।१२६५। 


कहें सुसेव ऊ बारं-बार । घोड़े पर हों नाथ सवार | 


राम गये वन, पैदल पैर । दी हमको सामग्री सैर ।१२९९। 
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हमको दिये सुरथ-गज-घोड़े । हम इस योग्य, कि खायें कर । 
सिर-बल जाऊँ, यही उचित है । यही धर्म,श्रुति में सूचित है।१३००। 


सबसे सेवक-धर्म कठोर । सब धर्मो से यह अति घोर । 
देख भरत-गति, सुन मृदु वाणी । गर्छे ग्लानि से सेवक प्राणी 1१३० १। 


प्रहर तीसरा कुछ जब शेष । आया भरत-प्रयाग-प्रवेश । 
कहें बार बहु सीता-राम । उमग-उमग अनुराग ललाम ।२०३। 


फोले चमकें पग में केसे । पंकज-कोष ओस-कण जैसे । 
भरत पैर चल आये आज । हुआ दुखित सुन, सकल समाज ।१३०३। 


पछा क्या सब लोग नहाये । किया प्रणाम त्रिवेणी आये । 
सविधि धवल-कल-नीर नहाये । दिया दान भूसुर सुख पार्य। १३०४ 


देखा श्यामल-धवल-हिलोरे । पुलक-शरीर, भरत कर जोड़ें । 
अद्भुत यह तीर्थो का राजा । वेद-विदित, यश संतत ताजा । 
अखिल विश्व मे प्रकट प्रभाव । सदा सफल भवसागर-नाव ।१३०५। 


कभी न भीख प्रजापति माँगे । प्रजा-सुरक्षा में वह जागे । 

माँगू भीख, छोड़ निज धर्म । पीड़ित कौन न करे कुकर्म । 

यह मन जान, सुजान! सुदानी! । सफल कर,जग-याचक-वाणा।१३०६ 
अर्थं न चाहुँ धर्म न चाहूँ । कभी न पापी काम निबाहूँ । 

चाहूँ नहीं सुगति-निर्वाण । इन सबसे सुदूर मम प्राण ।१३०७।२०४। 
जन्म-जन्म रति, रामचरण में | यह वर, अन्य न मेरे प्रण में ।२०४। 
मुझ को राम कुटिल ही जानें । गुरु-स्वामी-द्रोही,सब माने ।१३०८। 


सीता-राम-चरण-रति मेरी । अनुदिन बढे, कृपा से तेरी । 
जलद, जन्म भर प्रेम न पाले । जल माँगे,पवि-पत्थर डाले । १३०६। 
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चातक को पुकार कब कम हो । कभी न उसका भंग नियम हौ । 
स्वाती-मेघ सदा दे धोखा । चातक-स्नेह सदा ही चोखा । 
बढ़ता जाता चातक-प्रेम । इससे सब विधि उसका क्षेम ।१ ३१०। 


सोना रंग पकडता जल कर । प्रेमी, प्रियतम-पद-रति से भर । 
भरत-वचन सुन,मध्य त्रिवेणी । श्रुत-मृदु-वाणी मंगल-श्रेणी ।१३११। 


तात भरत! तुम सभो विधि, साधु सुधवल स्वभाव । 
राम-चरण-अनुराग तव, है अगाध शुभ भाव । 

व्यर्थं ग्लानि तुम कर रहे, अपने मन में आज । 
तुम-समान प्रिय राम को, अन्य न रति का साज । 

तन पुलकित, उर हर्षं सुन, यह वाणी अनुकूल । 

भरत धन्य! कह धन्य सुर, हवित बरसें फूल ।5२।२०५। 


प्रमुदित तीर्थराज-सुनिवासी । वैबानस-वटू-गृही-उदासी । 
मिल दस-पाँच परस्पर कहते । भरत-शील-रति-शुचि-सच रहते। १३१३ 


सुनते हुए राम-गुण-ग्राम । सुन्दर-शोभित और ललाम । 
भरद्वाज मुनिवर के पास । आये सुभग भक्ति ले खास ।१३१४। 


करते दण्ड-प्रणाम-देख कर । मूतिमान-निज-भाग्य लेख कर । 
दौड सुमुनि ने उन्हें उठाया । और उठा कर हृदय लगाया । 
दे आशीष, कृतार्थं कराया। उनको निज-प्रिय-अतिथि वनाया । १३१५ 


मुनि ने दिया सुआसत्त सोच । शीश झुका कर भर संकोच । 
भरत सुआसन पर उस बैठे । परम ग्लानि में थे वे पैठे । 
चाहें तुरत भाग गृह जाऊं । और स्वमुख को वहाँ छिपाऊँ । १३१६। 


मुनि पूछे कुछ, यह अति सोच । ऋषि लख गये शील-संकोच । 
जान गये मुनि पूरा हाल । क्यों हें भरत, बने बेहाल ।१३१७। 
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सुतों भरत हम सब कुछ जानें । इसीलिये मन में हठ ठान । 
विधि-करणी पर कब वश चलता । पर यह सत्य सदासे खलता ।१३१८। 


तुम निज मन में ग्लानि न करवा । मा की करणी पर मत डरता । 
तात! न कैकेयी का दोष । जान इसे कर लो सन्तोष ।१३१६।२०६। 


गई शारदा कर मति चंचल । इसीलियें हठ था यह अविचल । 
फिर भी कोई भला न कहते । लोक-बेद-बुध-सम्मत-रहृते ।१३२०। 


तब हे तात! विमल यश गा कर । लोक-वेद सुन्दर-पद पा कर । 
यगल बनेंगे वे अति धन्य । और तुम्हारे भक्त अनन्य । ङ 
पायेंगे वे उचित बड़ाई । हमें भरत! यह पड़ दिखायी ।१३२१ 


लोक-वेद-सम्मत सब कहते । युगल रूप जीवन म रहत । | 
F पिता जिसे दे वह सिहासन । पाये, लोक-वेद-अनुःशासन 1१ ३२२ 


इसका सब अनुमोदन करते । युगल-प्रेरणा से उर भरते । अवधि 
भप सत्य-व्रत, तुम्हें बुलाकर । देते पद,सुख-धम बढ़ाकर ।१३२ 


प्र 


£ । म॒त्यु, राम खो, उतने पायी । 
SE र ल सुन सकल-विइव को शूल। १३२४ 
राम-गमन-वन सब-दुख-मूल 5 र 

टो थी ठानी । 
भावी-वश अज्ञानी -रानी । ने कुचाल की मति थी ठार्न 


3५, 


तुम पावन ने तोड़ा दावा । अन्त मिला उसको पछतावा 1१३२५ 


अल्प-मात्र यदि तव अपराध । जो माने, वह सा | 
वह असाधु, भारी अज्ञानी । गढ़ता है जो अशुभ-कहा 1१३२६ 


गीत हे और राम को सुन सन्तोष । 

होते राजा, तुम्हे न दोष । ५ 

स्‌ के हक कस हि 

यह्‌ लीना है मेरे मत का। अभिमत है यह, सब बुध-जतका 1६३२७ 
भरत हुआ यह भला, अति मत तव-मन-अनुरूप । 


= परम, बने नहीं जो भूप ।(क)। 
उचित किया तुमने परम, बन नह [प । (क) 
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कल-सुमंगल-मूल जग, रघवर-पद-अनराग । 
परम प्रकाशित वह हुआ, पा करके तव त्याग । (ख)।२०७। 


CE | 


वह रति है तव जीवन-प्राण । बही तुम्हारा धन है, त्राण । 
भूरि भाग्य है, तुम-सम किसका । राम-राग है सबकुछ जिसका १३२९ 


कुछ आश्चय न इसमे तात! । तुम-समान की किसने बात । 
तुम दशरथ-सुत शील-सुधाम । तुम्हें प्रेम करते अति राम । 
तुम आदश राम के भाई । इस कारण है सन्मति पायी ।१३३०। 


सुनो भरत! रघुवीर के मन में । तम-सम प्रेम-पात्र किस तन में। 
जग म हँ जितने तनधारी । प्रेम-पात्र तम सबसे भारी १३३१। 


अनुज-राम-सीता-उर अति रति । है हे भरत तम्हारे ही प्रति । 


बीती उनकी सारी रात । करते तव सराहना तात! ।१३३२। 
केरते थ प्रयाग म स्वान । जाना तब यह मर्म महान । 

मग्न रहे तव ही अनुराग । जग-हित सो कर, तव-हित' जाग । 

तुम पर स्नेह, तथा रघुवर का । जग-जीवन-सुख ज्यों जड नर का' 


यह न अधिक रघुवर-उर-साज। प्रणत-कुटुंब-पाल रघराज । 
तुम तो भरत यही मत मेरा । मानो राम-स्नेह का डेरा । 
तुम हो राम स्नेह के रूप । जग को दर्शन मिला अनप । १३३४। 


यदि तुमको कुकलंक न मिलता हम सब को उपदेश न खिलता। 


राम-भक्ति-रससिद्धि विशेष । होने को यह समय गणेश ।२०८। 


तव यश तात! विमल नवचंदा । इसके सम्मुख नभ-विध मंदा । 
उदित सदा, न कभी अस्तंगत। जग-नभ सदा, द्विगुण वद्धिगत । 
इसका स्थिर प्रकाश सब ओर । रघुबर-किङ्कुर 


| 
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रति अति, कोक-त्रिलोक करेगा । प्रभ-प्रताप-रवि, छवि न हरेगा। 
निशिदिन सुखद संदा सब को । देता सुख यह सबके जी को । 
ग्रसे त राहु-केकेयी-कर्म । अद्भुत है तव-यश-विधु-धर्मं ।१३३७। 


सुधा-रामरति-पूरित-पोष । लगा न गुरु-अवमान-कुदोष । 
रामभक्त पी अमृत अघाएँ । निज-जीवन-फल का रस पाय १३३५। 


किया धन्य तुमने निज मा को । की है सुलभ, सुधा बसुधा को । 
भप भगीरथ, गंगा लाये । उतके सुकृत विश्व पर छाये १३३१। 


सुरसरि-स्मरण-सुमंगल-खान । इसका सुखद सभी को ज्ञान। 
दशरथ-गण-गण! वाणी मौन । उनसा जंग में प्राणी कौन । 
% उनसे अधिक, न जग में कोई | खोज-खोज कवि-मति है खोयी ।१३४०। 


जिनका स्नेह मान कर राम । आये बँध कर उनके धाम । 
ऐसा स्नेह और संकोच । उसके वश हो प्रभु! भर लोच। 
अखिल-भूवन-पति वे श्री राम । प्रकट हुए दशरथ के धाम । 


दशरथ-वश में ऐसे राम । जो हें शिव-सुख के शुभ धाम । 
हर-उर-नयन निरख सुख पाते । पर शिंत्र इससे नहीं अघाते ।२०६। 
कीति-सुविधु, तव सृष्टि अनूप । राम-प्रेम बसता मृगरूप । 
तात! रलानि करते मत व्यर्थ । पा कर के भी अक्षय अथ 1१३४२ 
डरते हो, दरिद्रता के डर । निज-सुभाग से, पारस पा कर । 
सुनो भरत,हम झूठ न कहते । उदासीन-तांपस वन रहते ।१३४३। 
"> सव साधन का सुफल यह, सुन्दर-परम-अतूप । 
पाया जो दर्शन सुभग, अनुज-राम-श्री-लूप ।१३४४।८४। 
उस फल का फल है तव दर्शन । जिसमें भरा अमित आकर्षण । 
| कुम तयाग सुभाग हुमारा १२४५ 
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भरत! धन्य तुम तब-पश-गोता । जिपते निज-यशसे जग जीता । 
मुनि का मन, यह्‌ कह,रति-लग्न । और हुआ वह प्रेम-सुमग्न । १३४६। 
सुन मुनि-वचन, सभासद हर्षित । कह कर साधु,सुमन-सुर-वषित । 
धन्य-धन्यः ध्वनि गगन-प्रथाग। सुन-सुन भरत,मग्न-अनु राग । १३४७। 


पुलक शरीर, हृदय प्रभु-सीता । सजल-सरोरुह, आँख पुनीता । 
मुनिमंडल को किया प्रणाम । वोले गद्गद-गिरा ललाम । २१०। 
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मुनि-समाज भी, तीर्थराज भी । दृढ़-संयम है, धर्म आज भी । । 
सत्य शपथ भी यहाँ अधमे होता अतिशय,यह स्थल-मर्म । १६४९। 


यहाँ बना कर यदि कुछ कहिए । पाप-अधमता का फल सहिए 1 
इससे अधिक अधमता-पाप। और न कोई पाते आप । १३५० ॐ 


तुम सवं, कहूँ सच-भाव । उर-अन्तर्यामी रघुराव । 

मुझे न मातृ-कर्म का सोच । मनन दुखी, जग जाने पोच ।१३५१। 
नहीं सुडर, बिगड़े परलोक । पिता-मरण का मुझे न शोक । 
शुङृत-लुश शुभ, जग भर छाये । लक्ष्मण-राम-सदृश सुत पाये । १३५२। 
राम-विरह तज तन क्षण भंग । भूप-सोच का कौन प्रसंग । 
राम-अनुज-श्री,गत-पदत्राण । सोच यही,पीडित मम प्राण 1१३५३। 
छे मुनि-वेष फिरें वन-वन में । यही शूल चुभता मम मन में । 
अजिन-वसन, फल-भो जन करते । विछा पत्र-कुश भू पर पड़ते । १३५४। 
सहते नित्य, वास कर तरुतल । आतप-वात-कुहिम-वर्षा-जल ।२११। हु 
इस दुख-दाह-दग्ध,दिन-दिन उर । होती क्षीण देह यह चुर-चुर। १३५५ 


भूख न दिन में, नींद न रात सुख की कौन कहे कुछ बात । 


आऔषधि-रहित कुरोग कुतन में खोजा सकल विश्व,निज मन मे ॥ 
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मातु-कुमत-बढ्ई अघ-मूल । उसने दिया मुझे अति शूल । 
बँसुला किया, कुसुत के हित को । जग में अपयश-आलोकित को । 


कलह-कुकाठ का बना कुयन्त्र, पढ़ा अवधि का कठिन कुमन्त्र । 
उस कुयन्त्र को दृढ कर गाडा । आया समय उसी से आडा।१३५७। 


मम हित किया कुठाट का ठाट । घोला सब जग, बारह बाट । 
मिटे कुयोग यदि लौटे राम । ढहें नहीं तो अवध-सुधाम ।१३५८। 
जाता बन सब यदि प्रभु आते । अन्य उपाय न अवध बसाते । 
भरत-वचन सुन सुखी हुए मुनि । सब-मुख, भरत-प्रशंसा की ध्वनि | 
१३५६। 

भरतःप्रशंसा बहुत विधि, सब ने की भरपुर । 

सोच, विशेंष न तात! हो, चिन्ता होगी हूर । (क)। 

देख राम-पग, दुख सभी, मिट जायेंगे तात! 

नहीं तात! संकोच की, रह जायेगी बात ।(ख)। 

दे प्रबोध, बोले सुमुनि, अतिथि बनो प्रिय प्रेम । 

कंद-मूल-फल-फूल हम, दें, लो, होगा क्षेम ।(ग)। 

प्रेम तुम्हारा पा सभी, हम होंगे अति धन्य । 

लो सात्विक सत्कार तुम, जो हम देते बन्य । (घ)।८५।२१२। 
सुन मुनि-वचन भरत-उर सोच । हुआ कुअवसर, वन संकोच 1 
पर गुरु-वाणी-गुरुता जान । छू कर चरण, दिया सम्मान ।१३६१। 
सिर पर रखें नाथ आदेश । उसका पालन करें अशेष । 
परम धर्म यह नाथ हमारा। नाथ-कृपा का सुखद सहारा ।१३६२। 


भरत-वचन मुनिवर-मत भाये । तिज-शिष्यों को निकट बुलाये । 
'निज-पित्र-सेवक-गण को भी । बुलवाये, जो सेवा-लोभी ।१३६३। 


अतिथि भरत का शुभ सत्कार । आज तुम्हारा धर्म अपार । 
कन्द-मूल-फल लाओ जाकर । करो अतिथि का आदर आकर। १३६४) 
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उचित नाथ! कह शीश झुकाये । प्रमुदित सब स्वकाम पर छाये । 


मुनि-मन-सोच, अतिथि है बड़ा । पूजा-भार सुभग आ पडा। १३६५ 


जसा देव सुपूजा वैसी । यहाँ भरत-पूजा हो कैसी । 

ऋद्धि-सिद्धि सुन करके आयीं । अणिमा आदि सभी आ छायीं। १३६६ 
आज्ञा दं हमको प्रभु! स्वामी! । हम सबके मन, पालन-कामी । 
र।म-विरह से सानुज व्याकुल। भरत, समाज-सहित हैं आकुल।२१३। 
कर सत्कार, हरो श्रम उनका । इस क्षण हमें ध्यान है जिनका। 
एसा कह प्रमुदित मुनिराज । हुए हृदय से हें अति आज ।१३६०। 


ऋद्धि-सिद्धि ने सिर पर धारण । मुनिवर-वचन किया, सुखकारण । 
बड़ा भाग्य यह अपना जान । समझा इसको तिज-सम्मान ।१३६९। 


सिद्धि-वृन्द सब कहें परस्पर । अतुलित अतिथि, सुरामानुज वर । 
मुति-पद-पड, कर लें वह आज । सुख पाये सव राज-समाज।१३७०। 
यह्‌ कह्‌ रचित रुचिर गृह नाना । सबने यह सब अद्भुत जाना । 
देख गृहों का अति सम्मान । दुखी, सुलज्जित हुए विमान ।१३७१ 
उन्हें विलोक, सुलक्षण हीन । सुभग विमान लगें अति दीन । 
भोग-विभूति भरी है इस विधि । बनें लालची सुर लख वह निधि 


दासी-दास, साज सब लें कर । रुचि ताड़ें मन में मन देकर । 
पल में सब कुछ गया सजाया । सभी सिद्धियों ने सुख पाया।१३७३। 


जो सुख मिलता इन भवनों में । नहीं स्वप्न में सुर-सदनों में। 
पहले वास दिये सब-जन को । सुन्दर-सुखद यथा-रुचि मनको १३७४। 


परिजन-साहत भरत को वास । दिया गया तब सबसे खास । 
` मुनि की आज्ञा थी ही ऐसी । सुन्दर भरत-सुमति थी जैसी। १३७५। 
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विधि-विस्मय-दायक विभव, मुनिवर-सुतप-प्रभाव । 
हुआ खास जिस सुविधि से, मन में नहीं समाव ।८६।२१४। 


मनि-प्रभाव सब भरत विलोक । लगे सुतुच्छ, लोकपति-लोक । 
सुख-सुराशि को मिले न वाणी। देख, विरति भूले मुनिज्ञानी। १३७७। 


आसन-शयन-सुवसन-वितान । वन-वाटिका-विहग-मुग-खान । 
सुरभि-फूल-फल अमृत-समान । विमल जलाशय, विविध विधान 


अशन-पान शुक्रि अमृत-अमृत से । देख लोग संकुचित. यमी से । 
इनको अमृत, अमृत भी माने । तुच्छ स्वयं को भी वह जाने । 

देख यहाँ ऐसा सख-भोग । मन से डिगे संयमी लोग । 

सुर-सुरभी-सुरतरु सव जन को । ललक सुरेश-शची के मतको।१३७९ 


शीतल-मंद-स॒गन्ध-पवन बह । सुख देते हे ऋतु-वसंत सह 
सबको चार पदार्थ सुलभ हें । यहाँ न दुर्लभ भी दुर्लभ हें 
स्रक-चन्दन वनितादिक-भोग। देख हर्ष-विस्मय-वश लोग 
सबके योग्य सभी जो भोग । सबका सुलभ, यहाँ है योग ।१३८०। 


सब सम्पत्ति बनी चक्रवी सी । हुए भरत चक्रता निशि-वासी । 
मुनि-आज्ञा केवल खिलवाड़ । उसे निशा-भर मिली पछाड़ ।१३८१। 


आश्रम पिञ्जर-मान, बना हुआ उस रात में । 
सम्पति चकी समान, और भरत चकवा बने ।(क)। 
रामानुज का खेल, जगपावन-लीला-परम । 

था न युगल का मेल, था प्रभात आया अपर ।(ख)। 
मुनि-आज्ञा का खेल, वह आश्रम पिञ्जर बना । 
भरत और विधि मेल, पिजड़ें में भी कब हुआ ।(ग)। 
जग-निधि का संयोग, हो न भरत सें किसी विधि । 


परम राम-रति-योग,जग-माया से कब घिरे।(घ)।१३८२।२१५ 
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तीर्थराज-जलधाम, स्नान किया सब ने वहां । 
सहित-प्रमाज सुकाम, किया सुमुनि-भुभ-वन्दन ।(क)। 


ऋषि-आज्ञा-आशीष, रक्खा अपने शीश पर । 
सब शुभ-गुण के ईश, किया दण्डवत, वहु विनय ।(ख)। 
।१३५३। 
पथ-गति-कुशल साथ सब लेकर । चले चित्त रख चित्रकूट वर । 
राम-सखा, दे कर, कर-लाग । चलें देह धर ज्यों अनुराग। १३८४ 


नहीं त्राण-पद, शीश न छाया । प्रेम-विनय-ब्रत-धर्म अमाया । 
अनूज-राम -श्री-पंथ-कहानी । पूछे, कहे सखा मुदु वाणी ।१३८५। 


रीमवास-स्थल-विपट विलोक । उर-रति-पर कुछ रहे न रोक । 
देख दशा, सुर बरसें फूल । मही सुमृदु, पथ मंगल मूल ।१३८६। 


करते बादल छाया पथ पर । बहता अतिशय सुखद वात वर । 
वेसा पथ न राम के आते । जैसा हुआ भरत के जाते ।१३८७।२१६। 


पथ पर्‌ बहु जड-चेतन जीव । स्वार्थ-भक्ति मे जिनकी नीव । 
प्रभु के चित्त-तयन जो आये । या जिन नयनों में प्रभु छाये।१३८८। 


हुए परम पद के अधिकारी । भरत-सुदर्शन, भव-रुज-भारी । 
मिटा सदा को,बन्धन-कारी । भकत-प्रभाव अमित दुखहारी ।१३८६। 


बड़ी बात यह नहीं भरत को । जपते राम, स्वमन जिस रत को । 
केवल राम, कहे जग, जो भी । बने तरण-तारणं नर सो भी | १३९०। 


कुन" 


. भरत राम-प्रिय, फिर लघु श्राता । क्यों न बने पथ मंगलदाता । 
ओ। सिद्ध साधु-मुनि यही बताते | निरख भरत को,उर-सुख पाते । १३६ १। 
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देख प्रभाव सुरेश को, हुआ बहुत ही सोच । 

लगे साधु को साधु जग, और पोच को पोज ।(क)। 

गरु से बोला, करें प्रभु, वही स्वशबित समेट । 

राम और इन भरत की, हो न सके वन भेट । । (ख)। 

राम प्रेम-संकोच-वश, भरत जलधि-अनुराग । 

बनी बात है बिगडती,करें यत्न छल जाग ।(ग)।८७।२१७। 


सुन वाणी, सुरगुरु मुसकाये । दशशत-तयन, अन्ध-सम पाय । 
माया-पति-सेवक पर माया । जो डाले,चाहे हो छाया ।१३९३। 


तो बह सारा दुष्ट-कुसाज । उस पर उलट पड़े सुरराज । 
तब कुछ किया राम-रुख जान । अब कुचाल से नो नुकसान ।१३९४। 


सुन सुरेश! रघुनाथ-स्वभाव । निज-विरुद्ध अपराध-कुभाव । 
कभी न उनको क्रोध कराता। उनका मन,सुशान्ती ही पाता 1१३६५ 


जो, अन्याय भक्त पर झलता । राम-रोष-पावक से जलता । 
लोक-वेद में यह इतिहास । सदा विदित है सबको खास ।१३६६। 


यह महिमा जानें दुर्वासा | छूट चुकी थी जीवन-आशा । 
भरत-सदश किसकी रति, राम । करते जगमें सदा अकाम ।१३६७। 


जग जपता है नाम राम का । राम करें जप भरत-नाम का । 
मन में नहीं अमर-पति लाओ । रघुवर-भकत हानि मत छाओ ।२१८। 


लोक और परलोक. अयश-दुख । तुम्हें मिलेगा, नहीं कहीं सुख । 
दिन-दिन वढ़, शोक की धारा । छली कहे जग तुमको सारा ।२१८। 


सुन सुरेश! उपदेश हमारा । सेवक परम, राम को प्यारा । 
जो सेवक की सेवा करता । राम-हृदय को सुख से भरता ।१४००। 
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वर सुसेवक से जो ठानें । अधिक बैर, प्रभू उन से माने 
यद्याप सम हैं, राग न रोष । लें न कुःपाप-पुण्य गुण-दोष ॥। १४०१ 


बना रखा जग, कर्म-प्रधान । चलता उसी तरह सुविधान । 
जा जसा करके हं रखता । वह वैसा ही फल है चखता । १४०२। 


पर करते सम-विषम विहार । भवत-अभक्त-हृदय-अनसार । 
अगुण-अमान-अलेप-एक-रस । राम सगुण हैं भक्त-प्रेम-वश ।१४०३। 


राम सदा सेवक-रुचि रखते । वेद-पुराण-साधु-सर कहते । 
यह मन जान,कुटिलत।-रोति । छोड़ो,करो भरत-पद-प्रीति ।१४०४। 
यहीँ प्रीति है अतिशय सुन्दर । आती है यह मम-मन-अन्दर । 
पर-हित-निरत रहे जन राम। पर-दुख-दुखी दयालु ललाम 1२१६। 
भक्त-शिरोमणि-भरत-भक्ति-गति। डरो न उनसे तुम हे सुर-पति। 
सत्य-सन्ध,प्रभु सुर-हितकारी । भरत,राम-आज्ञा-अनुसारी ।१४०६। 
्वार्थ-विवश, व्याकुल तुभ होते । व्यर्थ विवेक निजी तुम खोते । 
कुछ भी नहों भरत का दोष । हुए तुम्हीं हो मोह-कुकोष ।१४०७। 
सुरगृरु के सुन्दर वचन, सुन वर वाणी आज । 
मिटी ग्लानि सुर-बर-सुमन, सजा प्रमोद-स॒साज ।१४०८ 155 


बरस प्रसून सुखी सुरराव । करें प्रशंसा भरत-स्वभाव । 
इस विधि चले भरत निज पथ पर । गये सिद्ध-मुनि विस्मय से भर 


1१४०९। 
सुन्दर दशा भरत की देख । उनका सुख था बना अलेख । ॥ 


` 'जभी राम कह, लें उच्छ्वास । उमगे रति ज्यों चारों पास। १४१० 
पत्थर-वज्त्र द्रवित हों ध्वनि सुन । पुरजन-प्रेम न सके हृदय गन । 
पत्थर-वज्ञ-हृदय पिघलाती । पुरजन-उर-रति कही न जाती ; 
बीच वास कर, यमुना आये । निरख नीर लोचन जल छाये । 


४ 
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है, रामायण तुलसी-दल दै ४०७ 


रघवर-वर्ण विलोक सुभग जल । सहित समाज भरत-उर निर्मल । 
होते मग्न विरह के सागर । चढ़े विवेक-जहाज सुनागर ।२२०। 


यम्‌ना-तट उस दिन कर वास । हुआ समय-सम सभी सुपास । 
घाट-घाट को नाव रात में । आयीं अगणित बात-बात में ।१४१३। 


उसका वर्णन कब हो सकता । सोच-सोच कर कवि-मन थकता । 
प्रावःकाल हुए सब पार । अति अविलम्ब एक ही बार ।१४१४। 


राम-सखा से सेवा पायी । हुए तुष्ट तब दोनों भाई । 
करके स्नान, बहुत सुख पाकर । चले नदी को शीश झुंकाकर। १४१५ 


साथ निषाद-नाथ थे उनके । उर में राम बसे थे जिनके । 
आगे मुनिवर-वाहन सुन्दर । पीछे सजस-माज सुभग वर १४ ६। 


पीछे उभय बन्धु हें पद पर । भूषण-वसन-वेष-सुसरल धर । 
सेवक-सुहृद-सचिव-सुत साथ । स्मरण सुलक्ष्मण-श्रीरघुनाथ। १४१७। 
जब-जब राम~वास-विश्राम । दिखें, करें सहप्रेम प्रणाम 1 

पथ-वासी नर-नारी सुन कर । दौड़ें धाम-क्राम तज रति-भर ।२२१। 


देख रूप, रति, सब हें धन्य । मुदित, जन्म-फल मिले अनन्य । 

कहें प्रेम-सह एक-एक से । राम-अनुज ह, दिखें एक से ।१४११९। 
आली वही वर्ण-वपु-रूप । शील-स्तेह-वय एक-स्वरूप 1 

चलने का इनका भी ढंग । उन-समात ही हें सब अंग ।१४२०। 


है न परन्तु वेश का ढंग । सीता नहीं यहाँ है संग । 
आगे है सेता चतुरंग । हें सुपुष्ट उसके सब अंग 1१४२१ 


अप्रसन्न-मुख, मानस-खेद । सखि! संदेह बने यह भेद । 


C00. Ne ह, अवमा । तूरत पा गया सम्‌ चित स्थान १४२२१ 
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उस-सम अन्य नहीं सज्ञान । कहें समी उर में धर ध्यान । 
एक अन्य ने उसे सराहा । वचन सत्य है, कह कर, चाहा १४२३। 


इस विधि नारो ने दिया, मधुर वचन का दान । 
और स्वच्छ मनसे किया, उसका शुभ सम्मान ।१४२४।८१। 


कह सप्रेम सब कथा-प्रसंग । जिस विधि रीम-राज्य-रस-भंग । 
तथा प्रशा धन्य-भरत की । करने लगी राम-अनुरत की । १४२५। 


वर्णेन किया, भरा अति चाव । शोल-स्नेह-सौभाग्य स्वभाव । 
चलते पगे, फळ हूं खाते । मिले राज्य को तज कर जाते। १४२६। 


रघुवर को ये चले मनाने । उनका मधुर प्रेम भी पाने । 
इनका उज्वल-प्रेम-सुसाज । इन-सम कौन विश्व में आज ।२२२। 


कहते-सुनते भरत-आचरण । होता है दुख-दोष-निवारण । 
आतृ-प्रम-सह भक्ति भरत की । स्मरण करे जो सत्य्रतकी 1१४२८। 


उसके सब दूषण हों नष्ट । कभी न होता कोई कष्ट । 
जितना-कुछ सखि! में कह पाती । उसमें लगी न्यूनता आती । १४९९। 


अद्भुत लगता भरत-प्रशिक्षण । राम-बन्ध के यहा लक्षण । 
यही भरत का सहज स्वभाव । इसम स्वल्प न हुआ बनाव ।१४३०। 


हम सब सानुज देख भरत को । हुई धन्य लख रघवर-रत को । 
अब तो हम विश्‍व की नारी । धन्य कहेंगी सारी-सारी ।१४३१। 


हम युवती-जन-मध्य धन्य हैं । हम-समान युवती न अन्य हें । 
सुन-गुण, देख दशा प॒छतातीं । जननी-योग्य न उनको पातीं १४३२। 


कहती एक न रानी-दूषण । है उदार-विधि-कृत यह भषण । 
वह है हम सब के अनुकूल । किया उसीने यह सुखमल । १४३३। 
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हम हैं लीक-वेद-विधि-हीन । लघु-जन-मलिन-कर्म-आधीन । 


कुल भी तो है मलिन हमारा । हममें बस्ता दोष ही सारा ।१४३४। 


बसेँ कुदेश कुंगावँ कुनारी । इस दर्शन को, पुण्य सुभारी । 
ग्राम-ग्राम ऐसा आनन्द । छाया है विस्मय स्वच्छन्द ।१४३५। 


ज्यों मरुभूमि कल्पतरु जमा । इस विधि है सबका मन रमा 

मिला भरत-दर्शन-संयोग । हुए भाग्यशाली पथ-लोग ।१४३६।२२३। 
ज्यों सबके सब सिहलवासी । विधिवश हुए प्रयाग-निवासी । 
निजगुण-सहित राम-गुण-गाथ । सुनें,चलें,उर-रख रघुनाथ ।१४३७। 
तीर्थ-सुमुनि-आश्रम सुर-धाम । निरख,स्चान कर,करें प्रणाम । 

मन में रखें इसी वर की मति । सीताराम-कंज-पद की रति।१४३८। 
मिळे किरात-कोल-वनवासी । वैखानस-वटु-यती-उदासौ । 

कर प्रणाम,पूछें सबसे ही । किस-वन-अनुज-राम वैदेही ।१४३६। 


समावार वे कहें सब, प्रभु के परम उदार । 
दर्शन प। कर भरत का, मिले जन्म-फल-सार ।१४४०।९०। 


देख चक्रे हें उन्हें कुशल हम । जो कहते, प्रिय राम-अनुज-सम । 


९ 
७० 


पूछे सबसे बोल सुवाणी । सुन्ने राम-वनवास-कहानी ।१४४१। 
उस दिन किया सुपथ पर वास । उर म॑ था रघुनाथ-निवास । 

चले प्रभात सभी के साथ । स्मृतिमे सरस बते रघुनाथ । १४४२।२२४। 
रही लालसा प्रभु-दर्शन की । भरत-समान,साथ सब जन की ।२२४। 
सबको मंगल-शकुन चमक्रते । सुखद-सुलीचत-सुभुज-फड़ कते । १४४३। 


हा भरत-सम जन-उत्साह । मिलते राम मिटे दुखदाह । 
करें मनोरथ जैसा भीतर | चलते स्नेह-सुरा छक पी कर ।१४४४। 
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शिथिल अंग, पग पथ डिग डोळें । विह वल-वचन प्रेम-वश बोलें । 


रामसखा द्वारा तब दरशित । शैल-शिरोमणि निज-छवि वाषित। १४४५। 
उसके निकट सरित-पय-तीर । सीता-सहित बसें दो बीर । 
देख, करें सब दंड-प्रणाम । कह, जय! सीता-जीवन राम । १४४६। 


श्रम-मग्त या राज-समाज । ज्यों फिर अवध चले रघुराज । 
भरत-प्रम उस क्षण था जसा | सकता कह न शष भो वसा । २२५। 


कवि को अगम, काम यह वेसा । ब्रह्मानन्द मलिन को जैसा । 
हंकार-ममतावृत मन हो। सब विधि मलिन, तभी से जन हो ।२२५। 

अगम ब्रह्मसुख, ज्यों इस जन को । अगम भरत-रत्चि त्यों कवि-मन को। 

रघुवर-स्नह-शिथिल-उर फूले । गये कोस दा, दिनकर झले ।१४४६। 


जल-थल देख बसे, निशि बीते । किया गमन, रघवर-रति पीते । 
1 राम, रजना-अवशेष । जागे, सीता-स्त्रप्न विशेष ।१४५०। 


सहित-समाज भरत ज्यों आये । नाथ-वियोग-ताप-तन-छाये । 
सकल मलिन-मन, दीन-दुखारी । देखीं सास, अन्य-अनुसारी।१४५१। 
सुन श्री स्वप्न, भरे जल लोचन । हुए सोच-वश, सोच-विमोचन । 
लक्ष्मण! है न स्वप्न यह अच्छा । कठिन-कुवचन सुनोगे सच्चा। १४५२। 
अनचाहा, तुम शीघ्र सुनोगे । सुन कर, निज सिर, स्वयं धनोगे । 
किया बन्धु-सह प्रभु ने स्नान । पूज पुरारि, साध सम्मान । १४५३। 
सुर-मुनि-वन्दन, कर सम्मान । बैठे उत्तर दिशि दे ध्यान । 

नभ् मे धूल, विकल मृग भागे । आये आश्रम-खग प्रभू-आगे । १४५४। 


प्रभु ने जब यह सब अवलोका । तुलसी उठे, चित्त ने टोका । 
सुचकित, चाह रहे थे कारण । शंका कोल-किरात निवारण। १४५ ५॥ 
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आ कर कोल-किरात सब, अबसर का था योग । 

समाचार प्रभु को दिये, अच्छा था संयोग ।(क)। 

वचन सुमंगल सुन तुरत, मन में हुआ प्रमोद । 

उनका तन प्रमुदित हुआ, छिपे प्रेम की गोद ।(ख)। 
शरद-कमल-पम-तयत में, भरा स्तेह-जल मौत । 
तुलसी-प्रभु-सम-विश्व में, जन-वत्सल है कौन 1£१।२२६। 


सीता-रमण सोच-वश जाते । कारण कौन, भरत हें आते । 
आ कर, जन ने चर्चा मोडी । सैन्य संग, चतुरंग न थोड़ी ।१४५७। 


सुन सुराम को, है अति सोच । पिता-सुवचन, बन्धु-संकोच । 
अरत स्वभाव सुमन में आता | प्रभु का चित्त,न हित-स्थिति पाता। 


सुन्दर समाधान, यह जान । भरत सुविदित-साधु-सज्ञान । 
तब लक्ष्मण ने किया विचार । जान गये, प्रभु-हृदय-कुभार ।१४५६। 


खोले, नीति-विचार समय-सम । जिसमें रोष न था उनका कम । 
पूछे बिना, कहूँ कुछ स्वामी । तुम तो हो उर-अन्तर्यामी ।१४६०। 


उचित समय यदि करे ढिठाई । सेवक, ढीठ न पड़े दिखाई । 

तुम सवेज्ञ-शिरोमणि स्वामी । अपनी समझ, कहूँ अनुगाणि। १४६१ 
नाथ-हृदय अतिशय है सुन्दर । अतिशय-सरल-चित्त प्रभु-अच्दर । 
शील-स्नेह के परम निधान । अकथनीय है प्रभु की आन ।२२७। 
सब पर प्रीति, आप के मन में । सव प्रतीति-प्रीति जीवन में । 
निज-सम आप सभी को जातें । सब को आप, भला ही माने।१४६३। 


विषयी जीव, मुप्रभुता पाते । मूढ़ मोह-वश, जाने जाते । 
उनकी कलई है खुल जाती । असली मति, जगर्-मात में आती । 
भरत नीति-रत साधु सयाने । प्रभु-पद-प्रेम, सकल जग जाने। १४६४। 
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वे भी आज राज-पद पा कर । चले धर्म-मर्याद मिटा कर । 
कुटिल-कुबन्धु कुअवसर खेला । जान राम, वन-वास अकेला। १४६५ 


कर कुमन्त्र मन, साज समाज । आये, करे अकंटक राज । 


कोटि प्रकार सोच कुटिलाई । आये दल ले दोनों भाई ।१४६ ६्‌। 


मन न रही यदि कपट-कुचाली । क्यों रुचती रथ-अश्व-गजाली । 
व्यर्थं भरत को क्यों दें दोष । जग पागल, पा राज्य सुकोष। १४६७। 


गुरु-पत्नी-गामी विधु जान । नहुष चढा, पृथ्वी सुर-यान । 
लोक-वेद से विमुख न ज्ञान । कौन अधम है वेन-समान ।२२८। 


इन्द्र, त्रिशंकु हुए बदनाम । कौन न जाने उनका नाम । 

था जो नृप, हजार भुजवाला । किया काम था उसने काला । 

इन सब्र पर था लगा कलंक । काटा गया, राज-मद-डंक । 

उचित उपाय भरत ने किया । उचित नीति है मुझको दिया । 
उनका आज घमण्ड भुलाऊ । रिपु-ऋण सारा आज चुकाऊं। १४६६। 


की न भरत ने एक भलाई । जो मम मति पर है अब छायी । 
निपट राम को लख असहाय । दिया निरादर-मेरी राय ।१४७०। 


समझंगे वह आज विशेष । देख राम का रोष अशेष | 

देख राम-मुख क्रोध भयंकर । समर-भूमि पर जो प्रलयंकर। १४७१ 
कहते ही «ह वचन दुढ, गये नीति-रस भूल । 
रण-रस-विटप, पुलक-छल, गया रोम-प्रांत फूल ।९२। 

प्रभु के पद पर शीश झुकाया । चरण-कमल-रज शीश लगाया । 

बोले सत्य-सहज-बल-बोल । उसमें सहज वीर-रस घोल ।१४७३। 

अनुचित नाथ न मानें मेरा । कम न भरत ने मुझको घेरा । 


' बहुत उन्होंने मुझको छेड़ा । कम न लगाया आगे बेड़ा ।१४७४। 
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उनकी कब तक सहुँ चुनौती । उसमें अब तो करू कटौती । 
प्रभु ही कहें, कहाँ तक हा । किस सीमा तक में मन माछँ । १४७५। 


नाथ साथ, धनु हाथ हमारे । पायें भरत, पाप-फल सारै । 
रघुकुल जन्म,सुक्षत्रिय-जाति । राम-अनुग, जग में है ख्याति ।२२६। 


नीच कौन है धूल-समान । पर उसका भी कर्म महान । 
लात मारने पर वह चढ़ती । सिर-पर, नोचे कभी न रहती ।२२९। 


उठ कर के नृप-आज्ञा माँगी । सोई हुई,वीर-मति जागी । 
सोता हुआ वीर-रस जागा । मानो उर ने रणरस माँगा ।१४७८। 


बाँध जटा सिर, कस कटि भाथ । सजा शरासन, सायक हाथ । 
आज राम-सेवक-यश लूँगा । समर,भरत को शिक्षा दूंगा ।१४७६। 


राम-निरादर का फल पा कर । समर-भूमि-शय्या पर जा कर । 
सोयें सुख से दोनों भाई । निकट मृत्यु उनके है आयी ।१४८०। 


चछा आया सकल समाज । पिछला क्रोध प्रकट हो आज । 
ज्यों करि-निकर दले मृगराज । दुबल रवा,लपेटे बाज ।१४८१। 


तथा भरत को सैन्य-समेत । सानुज सघृण गिराऊ॑ खेत । 
बनें सहायक शंकर आ कर । ती भी मारू खिला-खिलाकर।१४८२। 


हता हूँ यह राम-शपथ से । में न हटूँगा इस निज पथ से । 
अति सरोष, लक्ष्मण लख क्रोधित । सुनकर शपथ,प्रमाण-प्रबोधित । 
; ।१४८३।२३०। 
सभय लोक सब, लोकों के पति । चाहें भागें,डरे हुए अति ।२३०। 
जग भय-मग्त,गगन श्रुत वाणी। लक्ष्मण-भुजबल-विपुल कहानो ।१४८४ 


तात! प्रताप-प्रभाव-तुम्हारा । कौत कह सके सारा-सारा । 
तुमने उसे अतल कर डाला । उककी कौन जानने वाला ।१४८५। 
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अनुचित-उचित रहे कुछ काम । समझ करें तो हो सुखधाम । 


अच्छा कहें उसे गई अन्यः गी खोयी 
९ उसे संव कोई । सुमति अन्यथा, रहती खोयी 


।१४८६। 
सहसा कर, पीछे पछताते । उन्हें वेद-ब॒ध. बध न बताते । 
पुन झुर-वचन, अतुज-संकोच । राम और श्री पर,रति-लोच । 
क A 
राना ने आदर-सम्मान । उनको दिया, निजी सुत जान ।१४८७। 
लक्ष्मण को आदर दिया, और दिया सम्मान । 
सुन्दर-नीति-सुकथन में, तात-विवेक महान ।(क)। 
सबसे कुकठिन राजमद, उचित तात तव बात । 
इसमे तनिक न है कहीं, मर्यादा का पात । (ख)।१४८८।९३। 
तात | (0 [a ८०० 4 ~ 
७, राजमद-मदिरा पी कर । वे ही नृप मादकता से भर । 
रत हैं सब अनुचित काम । जानें जो न साधु का नाम ।१४८६। 
ता सिता को नहीं । पाये वह न विमल पथ सही । 
होता उसे राजमद-नशा । निन्दनीय हो उसकी दशा ।१४९०। 


का अनुज! शुभ भरत सरीखा । विधि प्रपंच में सुना न दीखा । 
हो न राजमद,तात भरत को । विधि-हरि-हर-पद पा मम-रत को। 
र खे 1१४6 १। 
02 रस के कुछ कण पाता । कभी न क्षीर-सिन्ध फट जाता ।२३१। 
तमिर,मध्य-दिन-रवि को खाये। मेघखंड में,नभ छिप जाये। १४६२। 


गोपद-जल आगस्त्य मुनि डूबें । बार-बार उसमें वे ऊबें । 
सहज क्षमा निज, धरणी छोड़े । निजी धीरता से मुख मोडे । 
मशक,फूंक कर मेरु उडाता । हो न भरत को नृपमद आता! । १४९३। 


बन्धु! शपथ तव, पिता-सु-आन, । शुचि-सुबन्धु कव भरत-समान । 
तात! सुगुण-पयअवगूण-जल को । मिला,प्रपंच रचे विधि चलको | 


४» 
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भरत-हंस, रविवंश-तड़ाग । कृत स्वजन्म-गुण-दोष-विभाग । 
गण रूपी पय, उनने लिया । अवगुण रूपी जल तज दिया ।१४९५। 


निज यश से, कृत विश्व प्रकाशित । इस विधि उनका शील विभासित । 
कहें भरत-गुण-शील-स्वभाव । प्रेम-पयोधि-मग्न रघुराव ।१४९६। 


देवों ने सुन रघुवर-वाणी । उनकी भरत-सुरति पहचानी । 
सभी प्रशंसा करें राम की । निज सुन्दर प्रभु कृपा-धाम की ।२३२। 


हें सुत्रभु-सम कृपा-निकेत । कौन विश्व में, सजग-सचेत । 
यदि न भरत इस जग में आते । किसका धर्म सहारा पाते। १४९५। 
करके धर्म-धरा को धारण । करता कौन-विपत्ति निवारण । 
कौन सकल धर्मो की रक्षा । करके करता मही-सुरक्षा ।१४६६। 


कवि-कुल-अगम, भरत-गुण-गाथ । केवल तुम्हें ज्ञान रघुनाथ ! । 
अनृज-राम-श्री सुन सुर-वाणी । सुखी हुए ये तीनों प्राणी ।१५००। 


वर्णन हो न सके उस सुख का । जान किसे जग में उस रुखका । 
यहाँ भरत-सह सब परिवार । मन्दाकिनी-तीर सुखसार ।१५०१। 
परम पुनीत वहाँ पर आये | और सभी सानन्द नहाये । 
सरित-समीप रखे सब लोग । ले माता-गुरु-सचिव-नियोग ।१५०२। 


चले भरत, श्री-रघुवर पास । उर में लिये प्रेम निज खास । 
साथ निषाद-नाथ, लघु भाई । जिनके उर पर, प्रभु-रति छायी। १५०३। 


जननी की करणी समझ, मन में है संकोच । 

उलझे कोटि कुतर्क मे, भरा हुआ उर्‌ सोच ।१५०४।९४। 
राम-अनुज-श्री सुन मम नाम । उठे मत कहीं जायें तज धाम । 
मान मातृ-मत-मम-मन-जोड़ा । जो कुछ करें, वही है थोड़ा ।२३३। 
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क्षमा करेंगें प्रभु, अघ-अवगुण । मुझ में बसे सभी जग-दुर्गृण । 
इतने पर भी देंगे आदर । सोच-सोच मेरा मन कातर ।१५०६। 
समझें मुझको अपनी ओर । हो तब भरत-भाग्य का भोर । 

छोड़ें मुझे, मलिन-मन-जान । दें सम्मान, सुसेवक मान ।१५०७। 
राम-सुजूती, भरत-शरण है । राम सुस्वामी, अति खल, जन है । 
जग यश-भाजन चातक-मीन। नियम-प्रेम निज, निपुण नवीन। १५०८। 


पथ चलते, यह मन में सोच । शिथिल अंग सब, रति-संकोच । 
लौटाये, माता की लीला । चले भक्ति-बल धैय हठीला ।१५०६। 


जब समझें, रघुनाथ-स्वभाव । तब पथ पड़े, तेज हो पाँव । 
भरत-दशा उस अवसर केसी । बहते जल, जल-अलि-गति-जेंसी। 


देख भरत के, सोच-स्नेह । था निषाद, उस समय विदेह । { 

होने लगे शकुन शुभ मंगल । हुआ सुशोभित उनसे जंगल ।१५११। | 
| 

छुना, गुना, तब कहे निषाद । जो समझे शकुनों का नाद । 

होगा हषं, मिटेगा सोच । इसमें नहीं तनिक संकोच ।१५१२। 

जायेगा यह सब अवसाद । फिर होगा परिणाम विषाद ।२३४। | 

सेवक-वचन सत्य सब जान । आये निकट-सु-आश्रम-स्थान । | 

भरत देख, वन-शैल-समाज । अतिशय सुखी हुए हें आज । 

इस विधि वे हें हुए प्रसन्न । भूखा ज्यों पा सुन्दर अन्न ।१५१४। 

ईति-भीति से प्रजा दुखारी । त्रिविध-ताप-पो डित ग्रह-मारी । _ 

पहुँच सुराज्य और शुभ देश । ज्यों पाये सुख सभी अशेष ।१५१५। ची 

वही दशा है आज भरत की । सुन्दर-रामचरण-अनुरत की । 

राम-वास से वन-सम्पत्ति । चमक रही पा शुभ उत्पत्ति । १५१६ 
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मिला उसे सौन्दर्य अशेष । सुखी प्रजा ज्यों पा सुनरेश । 
सचिव विराग, विवेक नरेश । विपिन सुहावन, पावन देश । १५ १७। 


भट यम-नियम, शैल नृप-धानी । शान्ति-सुमति, शुचि सुन्दर रानी । 
सकल-अंग-सम्पन्न सुराव । रामचरण-आश्रित मन-चाव ।१५१८। 


जीत सदल, अज्ञान-नृपाल । परम सबल, विवेक-भूपाल । 
करे अकंटक, पुर में राज । सुख-सम्पदा, सुकाल है आज ।२३५। 


बन, सदेश, मनि-वास हैं, सुन्दर-सुभग-अनेक । 
ज्यों पुर-नगर-ग्राम-गण, खेड़े सहित-विवेक ।१५२०।६५। 


गेंडा-गज भी, बाघ वराह । सिंह-महिष-वृष-साज-सराह्‌ । 
करते बने प्रशंसा इतकी । इतनी सुन्दर मति है जिनकी । 
वैर छोड, चरते हें संग । स्थल-स्थल यथा सैन्य चतुरंग 1१५२१ 


सुन्दर-सुन्दर झरने झरते | कल-कल-ध्वनि से जन-मन हरत । 
मतवाले गज करते गर्जन । मानो करते रिपु का वर्जन । 

वन के स्थल इन सबसे सजते । यथा नगाडे बहु विधि बजते । 
चकवा-चातक और चकोर । इतका कूजन है मत-चीर ।१५२२। 


रंग-रंग के शभ-शक-पिक-गण । बोले मजु-मराल मदित-मन । 
अलिगण गायें, नाचें मोर । ज्यों सुराज्य,मंगल सब आर ।१५२३। 


सब हैं सफल-सफूल, लता-विटप-तृण-वन सभी । 
मद-मंगल के मूल, जितने वहाँ समाज है ।(क)। 
शोभा वहाँ अपार, चित्रकूट वन की सरस । 
अखिज-विश्व-छवि-सार,उसको ज्यों विधिने किया ।(ख) 
राम शैल-छवि-ध्यान, भरत-हृदय अति प्रेम है 

ज्यों तापस, तप ठान, फल पा कर होता सुखी ।(ग) 
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बीतें नियम कठोर, मिटे थक।वट तब सभी । 


नहीं परिश्रम घोर,अब उसको करना पड़े । (घ)।१५२४।२३६। 


मास पारायण : बीसवाँ विश्राम 
नवाहन पारायण : पाँचवाँ विश्वास 


अब में राम-सुधाम, बतलाऊं प्रभु भरत को । 

मन में उठा सुकाम, केवट के रोएँ खड़े । (क)। 
तब वह ऊंचे स्थान, चढ़ा तुरत ही दौड़ कर । 

आश्रम दिखा महान, बड़ा सुखी केवट हुआ ।ख) 
सुख से उठा सुफूल, उसके भुज ऊपर उठे । 

समय बड़ा अनुकूल, बोला सुख से भरत से ।(ग)।१५२५। 


नाथ! देखिए विटप विशाल । पकड़ी-जामुन-आम-तमाल । 
उतके मध्य, सुवट है शोभित। मंजु-विशाल देख मन लोभित। १५२६। 


नील-सघन-पहळव, फल लाल । अविरल-छाहं , सुखद सब काल । 
मानो राशि; तिमिर-लालीमय। रचा सुविधिने सुषमा-संचय । १५२७। 


स्वामी! सरित-सुतरुओं-पास । रघुवर-पर्णकुटी है खास । 
वुलसी-तरुवर,विविध सुशोभित। सीता-लक्ष्मण-द्वारा रोपित ।१५ २८। 


वट-छाया-शोभित-सुवेदिका । सीता उसकी स्वयं साधिका । 
करकमलों से उसे बनाया । बहुविध उसको स्वयं सजाया | 
मुनि-गण-सहित सुखद जिस स्थान । बैठ नित्य,श्री-राम सुजान ।२३७। 


सुनते सुखद कथा इतिहास । आगम-निगम-पुराण-विकास । २३७। 
सखा-वचन सुन, विटप सुदेखा । भरत-विलोचन सुजल-सुरेखा। १५३०। 


करें प्रणाम,चलें दो भाई । कहते प्रीति, गिरा सकुचायी । 


हषित निरख राम-पद-अंक । जैसे पारस पा कर रंक ।१५३१। 
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रज सिर रख, उर-नयन लगायें। रघुवर-मिलन-सदृश सुख पायें । 
देख भरत गति, अकथ अतीव । प्रेम-मग्न मृग-खग-जड-जीव।१५३२। 


रति-वश सखा, गया पथ भूल । कह सुपंथ, सुर बरसें फल । 
निरख.सिद्र-साधक, अनुराग । डूबे उसमें, भूल विराग ।१५ ३३। 


सबने सुप्हज स्नेह सराहा । मग्न उसी में रहना चाहा । 
भच्त-सुभाव, न भूतल आता । अचर, सचर कैसे हो पाता ।१५ ३४। 
चर भी अचर नहीं हो पाता । सारा जग, कठोर हो जाता । 
भरत-भाव है जगमें धन्य । उतसा नहीं, कहीं भी अन्य ।1१५३५। 

प्रम अमृत, मंदर विरह, भरत पयोधि गभीर । 

प्रकटित मथ, सुर-साधु-हित, कृपा-सिधु रघुवीर ।९६।२३८। 
सखा-सहित युग-मनहर आये । आये निकट-सघन वन छाये । 
तभी अनुज ने उन्हें न देखा । कैसे करते उनकी लेखा । १५३७। 
भरत-दृष्ट, प्रभु-आश्रम पावन । सकल-सुमंगल-सदन सुहःवन । 
सीमा में ज्यों किया प्रवेश । बचा न कोई दुख-कण लेष ।१५३८। 
वन की आग मिटी, जो भोगी । प्राप्त-सुसिद्धि, सुखी-ज्यो योगी । 
परभु के आगे दिखे सुलक्ष्मण । खड़े लिये सेवा का शुभ प्रण १५३९। 
मभु जो पूछे, देते उत्तर । निज उर का अनुराग सहज भर । 
शाश जटा,कटि मुनिपट-बन्ध । तूण कसे,कर सर,धन कन्ध ।१५४०। 
बैदी पर मुनि-साधु-समाज । सीता-सहित सजे रघराज । 
वल्कल वसन,जटिल,तन श्याम । ज्यों मुनिवेश लिये, रतिकाम । १५४ १ 
केर-कमलों से फेरें धनु-शर । हंस दे बें, सब-उर-ज्वाला ह्र । 
मजु-मुमुनि-मंडळ में शोभित । श्री-रवुचन्दर,देख मन-लोभित ।१५४२। 
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ज्ञान-सभा में ज्यों स्वच्छन्द । तन धर, भक्ति-सच्तिदानन्द।२३६। 
सानुज सखा-समेत-मग्त-मन । भूले हर्ष-शोक-सुख-दुख-गण ।१५४३। 
पाहि नाथ! कह, पाहि सदयतम !। भूतल पर पड़ गये दण्ड-सम । 
वचन भरत का मुख से आना । प्रेम सुलक्ष्मण ने पह्चाना। १५४४ 
भरत प्रणाम करें, मन जान । दिया उन्हें मन में सम्मान । 
लक््मण-मुख था प्रमु की ओर । खिची रही प्रभु-सेवा-डोर । 

यो प्रिय भरत न पड़े दिखाई । लक्ष्मण पर प्रभु-सेवा छायी । 
लक्ष्मण खड़े राम के सम्मुख । प्रभु ने देखा नहीं भरत-मुख । 

सरस बन्धु-रति है इस ओर । और स्वामि-सेवा-बल जोर 1१५४५ 


जाता मिला न छोड़ा जाता । लक्ष्मण-मन यों झटके खाता । 

जब सत्कवि-मत संकट सहता। लक्ष्मण-मन की गति यों कहता। १५४६। 
रहे छोड सेवा पर भार । सेवक-जीवन का जो सार । 

अति ऊँची जब चढ़े पतंग । तभी खिलाड़ी खींचे चंग 1१ ५४७ 


लक्ष्मण ने यों निज मन खींचा । सेवा से बाँधा, कर नीचा । 

कहें सप्रेम, झुका भू, शीश । भरत प्रणाम करें रघु-ईश! ।१५४८। 
उठे राम सुन, प्रेम-अधीर । नेस्ह-पराजित, रख्यात सुवीर । 

जग में नहीं हराने वाला ।पडा स्नेह से है अब पाला । 

राम-स्तेह से हार गये हैं । प्रेमी अमर, न आज नये हूँ । 

सदा स्नेह ही उन्हें हराता । उन्ह प्रेम ही वश कर पाता । 


कहीं सुपट है, कहीं निषंग । कहीं तीर-धनु, एक न ढंग ।१५४६। ,' 


उठा लिया बलपूर्वक उनको । अपना ध्यान न था कुछ जिनको । 
और हृदय से उन्हें लगाया । परम कपातिधि ने सुख पाया ।२४०' 
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भरत-राम-शुभ-मिलन सुपावन । लख कर भूले, सब अपनापन । 

नहीं किसी को कुछ भी ध्यान खोयी सभा, सरस-रस-पान । 

उमडा वहाँ प्रेम का सागर । डूबे सब ऋषि, ज्ञानी नागर | 

मिलन-प्रीति का कैसे वर्णन । कवि-कुल-अगम, कर्म-वाणी-मन। १५५ १। 
दोनों आता पूर्ण हैं, परम-प्रेम-सुख-मूल । 


बुद्धि-चित्त-मन-अहं को, निपट गये हैं भूल" ।१५५२।९७। 


कहे कौन शुभ-रति की माया । कवि-मति पकड़े, कौन सुछाया । 
शब्द-अर्थ-बल, सत्य सु-कवि-मति । नट नाचे, अनुसार-ताल-गति 


स्तेही अगम,भ रत-प्रिय-रघुवर । जहाँ न जायें मन, विधि-हरिहर। 
उसे कुमति में किस विधि कहूँ । कँसे भार परम में सहँ ।१५५४। 


कैसे में सोचूँ वह बात । बजे सुराग कि गाँडर-ताँत । 
भेट विलोक, भरत-रघुवर की । सुरगण सभय, धुक-धुकी धडकी 


सुरगुरु ने समझाया ज्ञान । मिटा तभी उनका अज्ञान । 
जागे तब वे जडमति-दीन । बरस प्रसून प्रशंसा-लीन ।१ ५प्‌६्‌। 


सरति राम-रिपुसूदन मिले । केवट को उर रख प्रभु खिले । 
लक्ष्मण ने जब किया प्रणाम । प्रखर-भरत-रति हुई ललाम ।२४१। 


तुरत अनुज को हृदय लगाया । ऐसा करके अति सुख पाया । 
लख लघु ञाता, लक्ष्मण ललके । नयन बने पुट मोती-फलके। १५५८। 


उसको अपने हृदय लगाया । उर, निषाद को ला सुख पाया । | 
फिर सुधन्य वे दोनों आता । चौदह भुवनों के सुखदाता ॥१५५६। 


गये सुमुनिगण के अति पास । युगल, नम्रता के सुनिवास । 


८९-0. ५००० जाजकेपछनप्सनामकतत पनिर या सरर Gan hose । 
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मग्न हुए अतिशय आनन्द | उ 


भय स्वयं थे जो सुख-कन्द । 
सानुज भरत उमंग अनुराग । 


रख सिर, श्री-पद-पद्म-प राग। १५६१। 
बार-बार वे करें प्रणाम । यह 


हैं सहज-शील का काम । 
अव सीता ने उ 


है उठाय। । छू कर-कमल शीश, बेठाया 1१५ 
श्री ने दिया उन्हें आशीष | मन में, तन का रहीं न ईश। 


गयीं देह को अतिशय भूल । मर्न स्नेह में, जो सुख-मूल ।१५६३ 


| 
/६२। | 
| 


सब विधि सानुकूल लख सीता। हैं निसोच, उर-अपडर बीता । 
कहना और पूछना बन्द | मन में इतना है आनन्द 1१५६३४ 


प्रेम भरा मन, निज-गति भूल । स्थिर है हुआ प्रकृति-प्रतिकूल । 
प्रेम-भरी है मन की पाली । मन है अपनी गति से खाली । 

सारी-निज चंचलता भूल । मन को अब स्थिरता अनुकूल ।१५६५। 
उस अवसर केवट सुधेय धर । जुड़े 


७ 


पाणि, सविनय-प्रणाम कर । 
करता है वह कोमन विनती । नहीं सु-उर-भावो को गिनती । १५६६। 


नाथ! साथ आयीं मुनिवर के | माताएंँ, 


उर-स्नेह-सु-भर के। 
आये सकल साथ पुर-लोग । 


चारण कर प्रभु-रति का योग ।२४२। 
सेवक-सेनप-सचिव सब, आये विकल-वियोग । 

प्रभु की छाया यदि मिले, होंगे सुस्थिर लोग ।( क)। 

नाथ करें अब कृपा तब सबको मिळे मिलाप । 

मुझे साथ ले कर चलें मिलने उनसे आप। (स्न )1१५६८।९८ 


गुरू-आगमन सुना जब प्रभु ने । शील-सिन्धु-जगव्यापी-विभु न्ते। 
रिपु-हुन्ता को तुरत बुलाया । श्री-रक्षा में उन्हें लगाया ।१५६९। 


चले सवेग राम उस काल । धीर-धर्मधुर-दीनदयाल । 


क सबन्धु-सुराम । भर अनुराग परम नाणक 
bo Library, BJP, Jammu. Digitzed BL SOMES ebgryitrvGyaan 
200. 


०” ,' 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


ह रामायण तुलसी-दल ई ४२३ 


प्रभ करते हैं दण्ड-प्रगाम । जो हें सतत अरूप-अनाम । 
दौड़ सुगुरु ने हृदय लगाया । मुनिवर ने अक्षय धन पाया ।१५७१। 


उभध बन्धु पर-प्रेम उमंग । कहा न जा सकता वह रंग । 
प्रेम-पुलक केवट कह नाम । किया दूर से दण्डप्रणाम ।१५७२। 
राम-सखा! ऋषि ने यह सोच । तत्क्षण छोड़ दिय संकोच । 

हठ से उसको गले लगाया । ज्यों भू पड़ा,प्रेम-धन पाया ।१५७३। 
उसको ज्यों ही तुरत समेटा । औंर बाँध कर गले लपेटा । 
रघपति-भवित, सुमंगल मूल!। कह, नभ से सुर बरसे फूल 1१५७४ 


~ 


के हृदय, प्रशंसा-ड़बे | बार-बार करके कब उबे । 
निपट,नीच,इस राम-इष्ट-सम | कौन बडा,जगर्मे वसिष्ठ-सम । १५७५। 


ऋषि ने इतना इसकी माना । अधिक श्रेष्ठ, लक्ष्मण से जाना । 
मिले मुदित इससे मुनिराज । धन्य भाग्य है इसका आज ।२४३। 


मिल लक्ष्मण से, मुदित न उतने । इससे मिल कर, अब हें जितने । 
यह सीतापति-भजन-स्वभाव । उस प्रताप का प्रकट-प्रभाव २४३। 


पीडित हैं वियोग से लोग । प्रभु ने जाना, प्रीति-सुयोग । 
करुणाकर-सुजात-भगवान । देते राम, सुजन को माव 1१५७८। 


सबके भावों की अभिलाषा । जानें राम, हृदय की भाषा । 
'रक्खा प्रभने रुख उस-उसका । जैसा था शुभ रुख,जिस-जिस का । ! ५७६ 


सानुज मिल, पल में सब जन से । किया दूर, दारुण दुख, मनसे । 
सबकी पूरी की सब चाह । दूर किया दारुण-उर-दाहू ।१५८०। 


बडी राम की यह कब बात । उनकी माया, उनको ज्ञात । 
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भर कर उर, अनुराग-उमंग । पुरजन सकल, सु-जुटकर संग । 
मिल सुभाग्यशाली केवट से। करें स्वभाग्य-प्रशंसा झट से । १५८२ 


देख सुराम, दुखित मा सारी । ज्यों सूलता-अवली हिम-मारी । 
केकेयी से पहले मिले । सरल स्वभाव,भवित से खिले ।१५८३। 


सींच स्वमति को भक्ति से, केकेयी से राम । 

मिल कर, हो कर के सुखी, हुए सुपूरित-काम । (क)। 
निज-मति-भक्ति-स्वभाव से, माता का उर सींच। 

उनके उर-संकोच के,धो डाले सब कीच ।(ख)।१५८४।१६। 


पग पड़ कर के किया प्रबोध । मन में कभी न तनिक विरोध । 
माता के मन को अति पाला । काल-कर्म-विधि-सिर सब डाला। 


दोष न मानो मा! तुम अपना । काल-कर्म-विधि का यह सपना । 
इन सबने मिल तुम्हें सताया । व्यर्थ कष्ट तुमने यह पाया । १५८५ 


सब माताओं से मिल रघुवर । दे परितोष प्रबोध-प्रमुदकर । 
सुन्दर-सुखद-वचन तब बोले । परम-विवेक-ज्ञान से घोले ।२४४। 


अम्बर! ईश-आधीन सकल-जग । मोह सभी को लेता है ठग । 
नहीं किसी को देना दोष । होता इससे अति सन्तोष ।१५८७।२४४। 


गुरुपत्नी-पद्‌-वन्दन कर के। उनके पावन-उर, सुख भर के । 
युग-कृत-द्विज-पत्नी-पद वन्दन । धर्मे-प्राण हें दशरथ-नन्दन । १५८८। 


गुरुपत्नी-सह ये हें आयो । प्रभु-उर-भक्ति, सभी ने पायी । 
गौरी-गंगा-सम प्रभु जान । करते हैं इनका सम्मान 1१५८६। 


दे आशीष मुदित-मृदु-वाणी । उठा,उठा कर निज-यग-पाणी । 
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हे प्रेम-व्याकु जग-त्रात 
(२ पर युग आता । पड़े प्रेम-व्याकुल ग 
जननी-चेरंणौं पर यु अंग । कौन कह सके पावत रंग 1१५६, । 
शिथिल हुए इनके सब 


> 


र (९ ष्‌ \ ९ ~ hs 


RS 

1 से मिल सानुज रघुराव । गुर से बोले, Re 
[ सुमुनीश-नियोग । जल-स्थल लख-लख उतर: १. 
पुरजन पा सुमु 
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ने वही,सीता मन- नें।१५६५॥ 
मनि वसिष्ठ सबका मन जान । दिया वही,सीता मन-मान।१ 
धर छि रि | । 
|] त थीं सब उस क्षण 

त्‌ _नारी-गंण । वहाँ उपस्थित स 
गरुपत्नी-सह्‌ मुनि-ना UE SI उ 
सीता उन सबसे जा मिलीं । स्तेह-कली उर अ ईभुत खि 
| re कता है उतना । 
उसके हृदय, प्रेम है जितना । कहा न जा सकता ह उत 
श्री ने ड दका कर पद-वन्दन । पाये शुभाशीय मनन 
श्री ने स र पद 


माताओं को श्री ने मदे नयन, दुख की कब लेखा । 

i er hr दे , दुखको | 

ओं को श्री ने देखा । मु म है. 00८ 
जु प सहमीं सुकुमारी । ज्यों शेली जग-विपदा-सारी ।१५% 
दख उच्ट्‌ ४ह ४! 


प क मरार्ल की विधि ने कुचाली \ 
भ वर्धिक-वश यथा मर ति।क्या की वि यहाँ 
डी वधिक- हो 
श्री-शरी र पर उनका ध्यान । गया,मिटा सब उनका ज्ञान ।१५ 
श्र - 

पाया उनने निपट दुख, बना दैव मि \ 

वह सब हमको चाहिए, सहना दुख महान कं 

न को दी है दै ने, यह सारी कु विर्षात्त । 
ह छ SP क ~ रि ।१६००११०० 
जे उम मिलती कहाँ, जीवन की सम्पत्ति 
ट्‌ 
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जनक-सुता तब, उर-त्रन-धीर । नील-नलिन-लोचन भर नीर | 
माताओं से जा कर मिली । उस करुणा से धरणी हिली । 
करुणा सभी ओर थी छाथी । कणभर भी कवि-उर न समायी । 
उसका कण भी कवि न बताये । यह कण भी कवि-उर न समाये। १६० १। 
सब के पैरों म श्री लगी । उसके उर में अति रति जगी। 
सानुराग,सब्रको श्री भेटे । सबकी पीड़ा स्वयं समेटे ।१६०२।२४६। 
प्रेम-विवश-उर, दें आशीष । सदा सुहाग भरेगा शीश ।२४६। 
स्तेह-विकल हे श्री-सब-रानी । त्रिठा रहे सबको गुरु ज्ञानी ।१६०३। 


कह जग-गति,मायिक मुतिनाथ । बोले कुछ परमार्थ-सुगाथ । 
सारा जग माया का खेल । माया, ज्ञानी को भी ठेल । 


नुप का सुर-पुर-गमन सुनाया । सुन,रघुर्पात ने अति दुख पाया ।१६०४। 
मरण-हेतु निज स्नेह विचार । दबा हृदय, करुणा के भार । 

` हें अति विकल धोर-धुर-धारी। अखिल विश्‍व के शुभ-सुखकारी।१६०५। 
कुलिश-कठोर सुनीं कटु-वाणी । अतिशय व्याकुल हैं सब प्राणी । 
लक्ष्मण-सीता-सभी-सुर।नी । करें विलाप, न हैं अब ज्ञाती ।१६०६। 
शोक विकल अति, सकल-समाज । मानो भूप स्वर्ग-गत आज । 
दिया राम को मुनि ने ज्ञान | सह-समाज सुसरित-कृत-स्नान। १६०७। 


किया अजळ-व्रत उस दिन प्रभु ने । पाली नर-लीला उन विभूने। 
यद्यपि जल लेने मुनि बोले। फिर भी सभी न व्रत से डोले । १६०८। 


जब हो गया प्रभात-प्रकाश । रघुनन्दन आये मुनि-वास । 


दिया सुमुनि ने जो आदेश । प्रभु ने धारण किया अशेष ।१६०६। 
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राम सुप्रभु, आदर्श-निकेत । किया सभी कुछ भकिति-समेत । 
शरद्वा-सहित किया सब सादर । गुरुजन की प्रभु द परमादर ।२४७ 


वैदिक विधि से पितृ-क्रिया कर 1 हुए शुद्ध अघ-तम-सुप्रभाकर । 
जो पापान्धकार का रबि है । शुद्ध हुआ वह कहता कवि है । 
पालन करते लोकाचार । स्थापित करने जग-व्यबहार | 

पाप-रुई की राशि जलाये । जिसका नाम न पल भी लाये । 
स्मरण सकल-शुभ-मंगल-मूल । करता नष्ट पाप-प्रतिकूल ।१६११। 


शुद्ध हुआ वह साधु-सुसंमत । तीर्थावाहित ज्यों सुरसरि-गत । 
सभी साध-जन ऐसा मानें । शुद्धि राम की यों ही जानें । 
ज्यों तीर्थो का कर आवाहन । गंगा को करते है पावन्‌ । 

४? गंगा सव जग शुद्ध बनाये । अन्य तीर्थ से क्या वह पाय । 

। शृद्ध हुए दो वासर बीते । स्नेही प्रभु ने सब मन जीते ।१६१२। 


तब प्रभ बोले, गरु से राम । आगे का था जो कुछ काम । 
नाथ! लोग सब निपट दुखारी । कन्द-मूल-फल-जल-आहारी। १६१३। 


सानज-भरत-सचिव-सब-माता 1 लख मेरा पल, युग-समजाता । 
इनका कष्ट एक पल भर का | मुझे कष्ट देता युग भारका | 
सब-समेत पुर रवखें पाबे । आप यहाँ, सुरपुर में राव ।१६१४। 


बहुत कहा, सब हुई ढिठाई । प्रभु-रति-बल से तेजी पायी [ 
जो हो उचित, करें अब स्वामी । प्रभु जान सब, अन्तर्यामी ।१६१५। 


धर्म-सेतु करुणायतनन, क्यों न कहो यह राम । 
र दुखित लोग दर्शन करें, पायें उरूविश्राम ।(क)। 
> 


पायेंगे दो दिवस यें, पर लम्बी है चाह 1 
इस कारण ही ये करें, स्जेहाग्रह-निर्वाह ।१६१६।१०१।२४८्‌ 
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राम-वचन सुन सभय-समाज । ज्यों जलनिधि में विकल जहाज । 
सुत गुरु-गिरा सुमंगल-मूल । मानो मरुत हुआ अनकल । १६१७। | 


पावन-सुपय, त्रिकाल नहाते । प्रभु को देख, परम सुख पाते । 

मिटे स्नान से तीनों कष्ट । जल विलोक, अघ-ओघ सुनष्ट ।1१६१५८। 
मंगल-मूति सुलोचन भर-भर । निरखें ससुख, दण्डवत कर--कर । 
राम-शळ-वन-दशन जाते । सब दुख भिटें, सभी सुख पाते ।१६१९। 


झरने झरें, सुधा-सम हैं जल । त्रिविध-तापहर,त्रिविध-पवत चल । 
विटप-लता-तृण अगणित जाति । फळ-प्रसून-पल्लव बहु भाँति।१६२०। 


सुन्दर शिला, सुखद तरु छाया । वन-छवि कौन सुकवि कह पाया । 
कमल-विहग-जल से सर शोभित । कूजन-गुंजन से मन लोभित ।२४९। 


वेर-विगत मृग-भूृंग-विहंग । वन में खेलें ये बहु-रंग । | 
कोल-किरात-भील वन-वासी । मधु-शुचि,सुन्दर स्वादु-सुधासी। १६२२। | 


®t) 


भर-भर पर्ण-पुटी रच रूरी । कन्द-मूल-फल-अंकुर-जरी । 
सबको दे, कर विनय-प्रणाम । कह-कह स्वाद-भेद-गण-नाम ।१ ६२३। 


देते लोग उन्हें बहु दाम । कहते इसका हमें न काम । 
स्नेह-भेट उनको लौटाते । राम-शरण जा बहु चिल्लाते ।१६२४। 


प्रभु-सहायता की है चाह । जिससे हो सुधर्म-निर्वाह । 


प्रेम-मग्न, मृदु-वाणी बोलें । स्नेह-सुधा को उसमें घोले । १६२५ 


सदा सुसाधु-प्रेम पहचानें । सबसे श्रेष्ठ उसी को जानें । 


साधु-प्रेम का आग्रह सान । प्रेमी को देते सम्मान 1१६२६। 


लुम सुकृती, हम नीच निषाद । पाया दर्शन राम-प्रसाद । 
यह्‌ दर्शन,अति अगम, तुम्हारा । ज्यों मरु-मही देव-धुनि-धारा । १६२७। 
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Fine ns 


[म-कृपाल-कृपा जब हमको । मिली निषाद-कुजाति-अधम को । 
तुम हो परिजन-प्रजा राम के । चलते पीछे, कृपा-धाम के ।१६२८। 


परिजन प्रजा चलें, ज्यों राजा । रहता धम तभी है ताजा । 
यह मन जान, छोड़ संकोच । करें प्रेम,लख स्नेह,असोच।२५०।१६२%९। 


हमको, तुम सब, कर आभारी । लो फल-तृण-अकुर हितकारी । 
वन्य जाति का यह हित होगा । हमसे स्नेह जायगा भोगा ।२५०। 


वन में पग है पड़ा तुम्हारा | सेवा-योग्य न भाग्य हमारा । 
तुम प्रिय पाहुन रोज न आते । सेवा क्षुद्र न हम कर पाते ।१६३१ 


देंगे तुमको क्या सुजन! स्वामी! हम कुनिषाद । 
इत्धन-पत्ते केवल, ला सकते हम लाद ।(क)। 


इसका हमें विषाद है, पर हम हूं लाचार । 
इतना ही हम कर सकें, और न कुछ आचार ।(ख )। 


हाथ! किरात-कुमित्रता, हमें न स्वागत-ज्ञान । 
हैं केवल असमर्थ हम,इसका हमका ध्यान । (ग)।१६३२।१०२। 


। बडी अति सेवा हमसे । वासन-वसन न छीन तुमसे । 
हम जड़ जीव, जीवगण-घाती । जग के लिये बड़े उत्पाती ।१६६३। 


हें अति कुटिल-कुजाति-कुचाली । हमने हृदय, सुमति कब पाली । 
करते पाप,रात-दिन जाते । कटि-पट नहीं, न पेट अघातं ।१६२४। 


भी न धर्म-बद्धि हम पाते । सपने म भी अघ हा आते । ( 
रघनन्दन-दर्शन-प्रभाव है । यह जो दिखता धम-चाव 1१६३५। | | 


जबसे प्रभ-पद-पद्म निहारे । मिटे दुसह-दुख-दाष हमार । 


सुन सुवचन, पुरजन-उर प्रेम । जगा, दिखा उनको वन-क्षेम।१६३६। 
00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha | 


क ३ ८ क अयोध्याकाएडु दतीने Doiétions 
शुभ-वन-जन-सौभाग्य सुदेखा । कर न सकें वे उसकी लेखा । 


उनके हृदय प्रशंसा-लीन । हुए प्रेम-जल के वे मीन ।१६३७। 


भाग्य-प्रशंसा कर सुख पाते । उन्हें प्रेम के वचन सुनाते । 
उनका देख बोलना-मिलना । सीता-राम-चरण-रति-खिलना ।१६३८। 


पुरवासी पायें आनन्द । देख प्रभाव, राम-सुख-कन्द । 
नर-नारी जो ये शुभ प्राणी । सुन कर कोल-भील की वाणी ।१६३३। 


निज-रति का करते अपमान । इनकी रति को, अति शुभ जान । 

रघुमणि-कृपा देख तू-तुलसी ! । जिससे गिरिजन-मन रति हुलसी । 
।१६४०। 

लखो आज अद्भुत नौका को । लोहा,तिरा रहा लौका को । 

लोहे को लौका तैराता । लौका-बिना डूब वह जाता । 

यहाँ हुआ अद्भुत यह नाता । लौके को लोहा तै राता । 

पाप-रहित हो हलका होता । जीव निजी भारीपन खाता । 

राम-भक्ति से सब पुरवासी । निजी स्वार्थ से हुए उदासी ॥ 

पाप-भार खो वे हैं हलके । वनवासी-उर अघ से दलके । 

लौका-सम हें सब पुरवासी । लोहे-सम भारी व्रनवासी ॥ 

बन पर अब प्रभु-अमिट-प्रभाव । वनवासी-उर नहीं दुराव । 

वनवासी से पाकर ज्ञान । पुरवासी पा पावन ध्यान ॥ 

चित्रकूट में आज तरे हें । वनबासी सब पाप-परे हैं । 

लोहे ने लौके को तारा । यह तो प्रभु-प्रभाव है सारा ।। 

पुरवासी से पाये ज्ञान । वनवासी का सुधरे ध्यान । 

उलटा आज हुआ है वत्त में वन है बैठा पुरके मन में ॥ 

पुरवासी यह अनुभव करते । वनबासी-रति मन में भरते । 

लोहे ने उनको है तारा । मिटा गर्व लौके का सारा ॥ 

यह्‌ रघुपति-रति-सहुज-स्वभाव। गिरिजन-मन को मिला प्रभाव १६४१ 
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करें सुवन में लोग विहार । चारों ओर मिले सुखसार । 
प्रतिदिन प्रमुदित रहते लोग । पा करके शुभ-स्नेह-सुयीग ।२५१। 


ज्यों-पावस जल पहला पाकर । मन में अपने मोद रमा कर । 

मोटे होकर मेडक-मोर । वन में करें शोर सब ओर ।१६४३।२५१ 
वही दशा है इन पुरजनो की । इनके प्रेम-भरे तन-मन की । 

कौन पा सके इनकी प्रीति । पावत-मधुर-स्नेह की रीति ।२५१। 


मग्न प्रीति, अति परजन-नारी । इनके भाग्य परम हें भारी । 
वासर जाय, प्रलक-सम बीत । यह है मधुर-प्रेम को जीत ।१६४५। 


श्री, प्रति-माता, वेश वनातीं । सादर वे सम-सेवा पातीं । 
जान सके यह, केवल राम । माया सब, श्री-माया-काम ।१६४६। 


माताओं को वश में किया । श्री ने अति सेवा-सुख दिया । 
दिये उन्होंने शिक्षा शीश । सुख पा, सहलाया श्री-शीश ।१६४७। 


दो भ्राता लख श्री-सहित, सरल और शुभ-गाथ । 
कुटिल-कुमति-सानी रही, अब पछतावा-साथ ।(क)१ 
पछतावा है पेट भर, जब यह हुई सुभेट । 
रानी कोसे आप को, सारी शक्ति समेट 1(ख)।१०३। 
कैकेयी, भू, यम से मांगे । मन से खंड़ी उभय के आगे । 
भू न फटे, विधि मृत्यु न देता । मन कुकाल से पीडा लेता। १६४९1 
जग-श्रूति-विदित, सुकवि बतलाते। राम-विमुख, स्थल नरक न पाते । 
बना सतते था सबके मन में । संशय प्रभु के अवध-गमन में। १६५०। 


क्या यह इच्छा है शभ विधि को । अवध भेज दूँ,अवध-सुनिधिको । 
निशि न नीद है, भूख न दिव में। भरत विरल, शुकि-सोच कठिन में । 
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कीचड-तल में ज्यों सुमग्न हो । जीवन-आशा, मीन भग्न हो । 
खले मीन को ज्यों जल-कमी । राम-सुरति सुभरत मन जमी।२५२। 


की कुकाल ने बड़ी कुचाल । मा का बिछा, बहाना-जाल । 


पकते हुए धान को जैसे । देता कष्ट ईति-भय बैसे ।१६५३। 
है 2 


किस विधि करूँ राम-अभिषेक । सूझे मुझे उपाय न एक । 
चेल अवध, गुरु-आज्ञा मान । यह मेरा पक्का अनुमान ।१६५४। 


मुनि को परम-राम-रचि-ज्ञान । उस पर वे रक्खेंगे ध्यान । 
हें विधि! गुरु क्या बात कहेंगे । प्रभु ज्ञानी क्या काम करेंगे। १६५५। 


मा यदि कहें, चलें रघुराज । पर सुराम-जननी-हठ-साज । 
क करें ? गै he ~ क कि 
भी कहेंगी? लौटे तात! । सोच न सकता में यह बात ।१६५६ 


में अनुचर, केसे बल पाता । उस पर कुसमय, वाम विधाता । | 
इस विधि,मेरी कितनी बात । टेढ़ा विधि जब करे कुघात ।१६५७। | 


हठ ठानूं तो निपट कुकर्म । हरगिरि से गरु, सेवक-धर्म । 
रुकी न कोई मन में बात । सोच, भरत की बीती रात ।१६५८। 


प्रातः स्तान-स्वच्छ कर काया । आकर प्रभु को शीश झुकाया । 
बठ भरत, सुप्रभु की छाया। त्यों ही ऋषि ने उन्हें बुलाया। १६५९। 


गुरु्पद-पंकज शीश झुका कर । बैठ उनकी आज्ञा पाकर । 
विश्र-महाजन-सचिव बुलाये । जुटे सभासद सब थे आये ।२५३। 


बोले मुनिवर समय-समान । सुनो सभासद, भरत सुजान । 
भानु-भानुकु, धर्म-धुरीण । राम धर्म-धर, परम प्रवीण ।१६६१। हे 
ही. स्वयं स्ववश कक । धम-रहस्य-परम-मतिमान । 
त्य-सन्ध, पालक-श्रूति-सेलु । रामजन्म, जगमंगल-हेतु ।१६६२। 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


न रामायण तुलसो-दल ४ ४३३ 


मात-पित-गरु-आज्ञा-पालक । खल-दल-दलन, देव-हित-कारक । 
चीति-प्रीति-परमार्थ-सुस्वा्थ । ज्ञान राम-सम किसे यथार्थ ।१६६३॥ 
विधि-हरि-हर-शशि-रवि तथा जितने हँ दिकूपाल । 
माया-जीव-रहस्य भी, और कर्म-कुल-काल ।(क)। 
भप-नागपति जहाँ तक, प्रभुता का विस्तार । 
योग और जो सिद्धियाँ, पाठीं परम प्रसार !(ख)। 
निगमागम ने गान कर, बतलाया आकार । 
कर विचार मन देख लो, पूरा सभी प्रकार ।(ग)। 
होगा तुमको ज्ञात तब, सत्य एक ही सार । 
है सब के ही शीश पर, सामाज्ञाका भार । (घ)। 
पाल राम-आदेश-रुख, हम सबका हितं जान । 
समझ वढी हिंत,सब करो,ज्ञानी-संमत मात । (ड)।१०४।२५४। 


सबको सुखद, राम-अभिषेक । मंगल-मोद-मूल-पथ एक । 
क्रिस विधि अवध चलें रघराय । कहो समझ,वह करे उपायी।१६६५। 


सब सादर सुन मुनिवर-वाणी । नय-परमाथ-सुस्वाथ-त्रमाणा । 
चना न उत्तर, निज को भूले । सब जडमति-झूले पर झूल ।१६६६। 


तभी भरत ने शीश झकाया । हाथ जोड,उर-वचन-सुनाया । 
आनवंश में भप अनेक । अधिक महान एक से एक ।१६६७। 


माता-पिता जन्म के हेतु । सब के दी, जीवन के सेतु 1 
कर्म शभाशभ का विधि दाता । वही विधाता जग-निर्माता।१६६८। 


दल दूख, सजे सकल कल्याण । प्रभु-आशीष विश्व का प्राण । 
इसी सत्य को सब जग जाने । इससे ही अपना हित माने 1१६ 
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सव-समथ आप हूं स्वामी । विधि-गति स्थिर करने मे नामी । 
कई बार है विधि को टोका | बार-बार विधि-गति को रोका १६७०। 


आप ठान लेते जो टक । नहीं टालनेवाला एक । 


छें मुझसे आप उपाय । य अ है 
पूछें मु [य । यह सब मम अभाग्य है हाय! । २५५। 


सुन कर स्नेह-मयी यह वाणी । सकें प्रभावित हो जग-प्राणी । 
उठा सुगुरु का भी उर ज।ग । उमग पड़ा उसमें अनराग । १६७२। 
| है त्य तुम्ह 20 La 

तात' बात है सत्य तुम्हारी । कृपा राम की, कुछ न हमारी। 
कहती यही हमारी बुद्धि । राम-विमुख को स्वप्न न सिद्धि।१६७३। 
पित । हि ति 
हौ संकोच तात! यह कहते । तुम-सम ज्ञानी, हैँ सब सहते । 
सवनाश होते बुध देखें । आधा बचा, सफलता लेखें 1१६७४ 
आधा छोड़ बने वे धन्य । पा न सकें जत्र पथ वे अन्य । 
कानन जाओ, तुम दो ज्राता । लौटें लक्ष्मण-श्री-जग-त्राता । १६७५। 
छुन सुवचन युग आता हृषित । इस सम्मति से अति आकर्षित । 
उनके अंग प्रमुद से भरे । उनके मन-तन अब अति हरे । 
मन प्रसन्नता से अब चमके । तन-सुतेज पाकर अति दमके ।१६७६। 
मानो पिता प्राग-तन पाये । राम, रार्जा्हासन छाये । 
सबने लाभ बहुत ही जाना । और हानि को कम ही माना ।१६७७। 
सम-दुख-सुख, सत्र रोयें रानी । मन-सन्लुष्ट हुए सब ज्ञानी । 
कहें भरत, मुनि ने जो कहा । कर के उसे, मिले फल महा ।१६७५। 
जग-जीवों को अभिमत-दान । कर के मिलता सुफल महान । 
वहो सुफल मुझको तब होगा। उसका सुख जायेगा भोगा ।१६७९। 

कानन करू स्वजन्म भर, में अति सुखद सुवास । 

ससे ' मुझको कहीं 
इससे अधिक न मिल सके, मुझको कहीं सुपास । (क )। 
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अन्तर्यामी राम-श्री, तुम सर्वज्ञ सुजान । 
यदि सच कहें सुनाथ निज, वाणी करें प्रमाण ।१०५।२५६। 


भरत-वचन सुन देखा स्नेह । सभा-सहित मुनि हुए विदेह । 

भरत महा-महिमा-जल ठट भर । मुनि-मति अबला सी रुक तट पर । 
जाना चाहे वह उस पार । पर न मिले कोई आधार । 

यत्न खोजने,उर को छेड़ा । पाये नाव-जहाज न बेड़ा ।१६८२। 
यह महिमा, तब कौन बताये । सर-सीपी में सिंधु समाये ?। 

रुचे भरत,मुनि-मन के भीतर । आये सभी,राम के स्थल पर ।१६८३। 
प्रभु ने मुनि को किया प्रणाम । यही शील, अतिशय बलधाम । 
दिया राम ने सभी सुआसन । बैंठे सब,सुन मुनि-अनुशासन।१६८४। 
बोले मुनि-वर वचन विचार । देश-काल-अवसर अनुसार । 

सुनो राम, सर्वज्ञ-सुजान । धर्म-नीति-गुण-ज्ञान-निधान ।१६८५। 
सब के उर में है तव स्थान । भाव-कुभाव सभी का ज्ञान । 
पुरजन-भरत-मातृ-हितकारी । कहो उपाय वही शुभधारी ।२५७। 
कभी न पीडित कहे विचार । बना रहे वह सबका भार । 

दिखे जुआड़ी को निज दाव । घायल जाने अपना घाव ।१६८७। 
सुन मुनि-वचन कहें रघुराय । नाथ-हाथ ही आज उपाय । 
सबका हित,स्वामी-रख रख कर। आज्ञा देउसको,सच कह कर।१६८८। 
जिसका मन प्रमुदित होता है । उन्नति कर सुख से सोता है । 

सर्व प्रथम जो हो आदेश । शिरोधार्य कर करू अशेष ।१६८९। 
दें मुझ को गुरु, निज उपदेश । वही करूँगा बचे न शेष । 

फिर जिनको स्वामी जो कहते । वे सब-विधि सेवा में रहते। १६६०। 
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मुनि ने कहा राम तुम बोले | मन में सत्य सनातन को छै । 
भरत-स्तेह को नहीं विचारा । दिया न तुमने उन्हें सहारा ।१ ६९९ 


भरत-भक्ति-वश है मति मेरी 1 रेते पक्ष, न लगती देरी । 
मेरा तो कहता यह ज्ञान | भरत-सुरुचि को दे सम्मान ।१६३ २। 


होगा यदि कोई भौ काम 1 शुभ होगा उसका परिणाम । 
साक्षी इसके शिव सुखधाम । इससे अधिक न यत्न ललाम 1१६६३। 


भरत-विनय को सादर सुन कर 1 पुनः विचार करें तब उस पर । 
साधु-लोकमत,निगम-निचोड़ । नपनय-सार-ओर मुख मोड़ 1२५०। 


करे उचित ही, एसी नोति 1 लगे मुझे अति सुन्दर रीति ।२५८। 
गुरुअनुराग भरत पर देख | राम-हूदय आनन्द अलेख ।१६६५। 


धर्म-धुरंधर भरत हैं, यह निज मन से जान । 
तन-मन-वाणी से समझ, सेवक निज सज्ञान ।(क)। 

बोले अतिशय ध्यान दे, गुरु-आज्ञा-अनुकल । 

वचन-मंजु मृदु राम के थे, अति मंगल-मूल ।१६६६।१०६ 


नाथ! शपथ ले रहा तुम्हारी 1 पिता-चरण में मम गति सारी । 

वे शुभ-चरण पूज्य हैं मेरे | सदा मुझे रहते हँ घेरे । 

उन चरणों ने मुझे झुकाया | भरत-शील सारा समझाया । 

यह मति उन चरणों से पायी | हुआ न भुवन भरत सम भाई । 
आप युगल के शुभ-पद मेरी 1 रक्षा में न लगायें देरी । १६६७। 


जो गुरु, पद-अम्बुज, अनुरागी । लोक-वेद में भी बडभागी । 

जिस पर ऐसा प्रभु-अनुराग । भाग्य उसी का जाता जाग । १६ 

कौन कह सके भाग्य भरत का । स्वामी के चरणों में रत का । 

लख लघु बन्धु,वुद्धि सकुचायी । केसे सम्मुख करूँ वड़ाई 1१६६६। 
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कैसे करूँ प्रशंसा मुख पर | सब रखता में निज उर में भर 1 
यही बात मेरे मन आयी । भरत कहें जो वही भलाई । 

करके भरत-कथन अनुसार 1 काम बनेगा सुख-आधार 1 

इतना ही अब बोले राम 1 दिया स्ववाणी को विश्राम 1१७०० 
रुके यहीं वे अब चुप साध । उनका उर अति सरल अगाध । 

तब मुनि-राज भरत से बोले । थे सब शब्द सुधा से घोले ।१७०१। 
छोड़ो तात! सभी संकोच । रखो न मन में कोई सोच । 

सदा सुराम, कृपा के सिन्धु । उर की बात सुनें, प्रिय-बन्धु ।२५६। 


सुन मुनि-वचन राम-रुख पा कर । गुरु-साहब-अनुकूल अघा कर । 
दोनों मेरे मति के साथ । लगी सफलता मेरे हाथ । 

सोच सुखी हैं वे भर पेट । सुख ने उनको लिया लपेट । 

लख अपने सिर अतिशय भार । कह न सकें कुछ,करें विचार ।१७०३। 
पुलक शरीर, सभा में खड़े | नीरज-तयन-स्नेह-जल बढ़े । 

मेरे कहने का निर्वाह । मुनि-पति ने है किया अथाह ।१७०४। 
इससे अधिक और क्या कहूँ | मुति-छाया में सुख से रहूँ । 

में जानूं निज-नाथ-स्वभाव । उनका अतिशय मृदुल प्रभाव ।१७०५। 
अपराधी भी उनका क्रोध । कभी न पाये, तथा विरोध । 

मुझ पर कृपा-स्नेह सविशेष । क्रीड़ा में भी क्रोधनलेश ।१७०६। 


में ने देखा निज स्वामी में । उन अतिशय ज्ञानी नामी में । 
शिशुपन से न तजा हूँ संग । कभी न कृत, मेरा मन भंग ।१७०७। 


प्रभु की कृपा-रीति मत देखी । कभी न बन पाया में लेखी । 
मुझसे बने न स्वल्प बताते । क्रीडा, हारी हुई, जिताते ।१७०८। 
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उनके स्नेह और संकोच । का कब छोड़ा, में नेलोच । 
सम्मुख हो कर कभी न बोला । इस ब्रत से में कभी न डोला ।१७०३। 


नयन न अंब तक कभी अघाये । दर्शन-तोष न इन पर छाये । 
इनकी प्रबल प्रेम की प्यास । कभी न मिटी, बनी है खास 


।२६०। 


विधि न सका सह सबल दुलार । उसने किया बड़ा अपकार । 
ओछी जननी बनो बहाना भेद-सृष्टि कर के सुख माना ।१७११। 


यह मी कहते आज क्या, शोभा पाती बात । 
समझे साधु-पवित्र जो, निज को दे आघात । 
केवल अपनी समझ पर, लाद गर्व का भार । 
साधु और शुचि,बन सका,कोन एक भी बार 1१७१२। १०७। 


मा कुमंद, में साधु सुशील । सोचें केवल कोटि कुशील । 
कोदों में कया सुन्दर धान । फला कभी, क्या है यह ज्ञान ।१७१३। 


ढाल सके क्या घोंघी काली । मोती के दाने छविशाली । 
दोष-लेश भी नहीं कहीं है । सपने में भी, यही सही है ।१७१४। 
मम दुर्भाग्य-जलधि ही आह । बना हुआ अत्यन्त अथाह । 
केब समझा निज-अघ-परिणाम । किया स्वजननी को बदनाम। १७१५। 
मा को चुभता व्यंग सुनाया । उनको मेंने व्यर्थ जलाया । 
चारों ओर हृदय से देखा हार गया, कर सका न लेखा । १७१६। 


विधि से एक सधे शुभ मेरा । इसी सत्य का उर में डेरा । 
गुरु-स्वामी-साहब श्री-राम । इनसे लगता शुभ परिणाम ।१७१७। 


साधु-सभा में, गुरु-प्रभु-पास । सत्य भाव, उर में ले खास । 
इस सुन्दर स्थल पर हुँ कहता । निज मन मे हुँ सब कुछ सहता । 
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प्रेमःप्रपंच, झूठ-सच-साज । जानें मर्म सुमुनि-रघुराज ।२६१। 


भूपति मरे, प्रेम-प्रण रख कर । अपने यश की जग भर मेंभर।१७१६। 


जननी-कुंमति जानता जग है । इससे मम मंन संदा अलग है । 

देख न जाये, विकल मा भारी । जले दुसंह ज्वर,पुर-नर-नारीं। १७२०। 
में ही संब अनर्थ का मूळ । वह सुन समझ सहा सब शूल । 

सुन वन-गमन संहे रघुनाथ । कर मुनिवेश, अनुज-श्री-साथ ।१७२१। 
पैर न जूता पैदल पारवे । शंकर जानें यह मम घाव । 

रति निषाद की पंरख सखेद । कुलिश-कठिन-उंर हुआ नं छेद ।१७२२। 
हृदय वज्र का होता चूरा । देख निषाद-प्रेम अति रूरा । 

हारा वज्र, भरत के उर से । जो न विमुग्ध राम-रति-सुरसे । 

अब सब नयन देखते आकर । जिये जीव जड़, सभी सहा कर । 
जिन्हें सपिणी, विच्छुनारी। पथ पर निरख, सहै दुख भारी ।१७२३। 
तजें विषम विष-तामस तेज । निज उर में, मुदुता को भज । 

वे ही श्री-रघुनन्दन-लक्ष्मण । लगे अहित जिसके पापी मन।२६२। 
उसके सुत को विधि क्यों छोड़े । अभ्य दिशा में क्यों मुख मोड़े । 
इस कारण दुख दैव सहाता । में पापी जग में कहलाता ।१७२५। 
सुन अति भरत वचन वर व्याकुल । पीड़ा-प्रोति-विनय-नय संकुल । 
शोक-मग्न सब सभा मथित मत । ज्यों तुषार-पड़ा कमल में वन 
कह अनेक विधि कथा पुरानी । भरत-प्रबोधन दें मुनि ज्ञानी । 
बोलें उचित वचन रघुनन्दन । चद्र-सुदिनक र,कुल-केख-बन ।१७२७। 


ईश अधीन जीव गति, तात! तुम्हें है ज्ञान । 
व्यर्थ ग्लानि, मन कर रहें, निज को खल-सम मान ।१०६। 
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तीन काल त्रिभुवन जानें हम । पावन-श्लोक तात! तुमसे कम । 
तुम पर कुटिलाई मन लाते । उनके युगल लोक खो जाते । १७२९। 
जड़ जो दें जननी को दोष । रखें न साधु-गुरु-गुण का होश । 
सभी मिटेंगे पाप-प्रपंच । भार अमंगल रहे न रंच ।१७३०।२६३ा 
जग में सुयश, स्वर्ग-सुख सारा । केवल करते स्मरण तुम्हारा । 


कहू सत्य, अपने शुभ भाव । साक्षी देंगे शिव सह-चाव ।१७३१। 


रखते तुम्हीं, भूमि तब रहती । इतना भार, तभी वह सहती । 
तात! कुतर्क, करो मत व्यर्थ । इससे सिद्ध न होगा अर्थ ।१७३२। 
बेर-प्रेम कब छिपें छिपाये । परदा फाड़ प्रकट हो जायें । 
मुनिगण-निकट विहग-मृग जाते ) उनकी संगति से सुख पाते।१७३३। 
वाधक-बधिक, देख भय खाते । उनसे दूर भाग वे जाते । 
पशु-पक्षी भी हित का ज्ञान । रखते सदा अहित का ध्यान ।१७३४। 
मानुष-तन, गुण-जञान-निधान । उसका अद्भुत रहे विधान । 

तात! तुम्हें अच्छो विधि जान । पर, सहेतु असमंजस मानूं।१७३५। 
कया में करूं, प्राण संकट में | घिरा हुआ इस समय विकट में । 
किया सुनृप ने मेरा त्याग । रखा सत्य को, प्रति पल जाग 1१७३६ 
और उन्होंने तन को छोड़ा । नहीं प्रेमःप्रण से मख मोड़ा । 

उनका वचन छोड़ते सोच । उससे अधिक तात-संकोच ।१७३७। 


उस पर गुरु का है आदेश । सुन अवश्य में करूँ अशेष । 
यह्‌ है मेरे मन की चाह । करूँ उसी का में निर्वाह 1१७9३ ८। 


मन प्रसन्न कर, तज संकोच । कहो, वही में करूँ असोच । 
सत्य-संध-रघुवर की वाणी । सुन सब सुखी, आज हैं प्राणी ।२६४। 
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चित्रकट का अखिल-समाज । भूल गया है सब दुख आज । 
सातो मुह-माँगा वरदान । पाया उसने आज महान ।१७४०। 


सुरगण-स हित, सभय सुरराज । सोचें, काम बिगड़ता आज । 
बनते नहीं उपाय कुछ नये । मन से राम-शरण सव गयं ।१७४१। 


फिर सुविचार, परस्पर कहते । रघुपति, भकत-भवित-वश रहते । 
ला मन अम्ब रीप-दुर्वासा। सुर-सुर-पति को निपट निराशा।१७४२। 


बहुत समय, सुर सहे विषाद । हुए सुरक्षक तब प्रहलाद । 
जिनके कारण प्रकटे नरहरि। हुआ विनष्ट, हिरण्यकशिपु, अरि। १७४३। 


एक-एक के कान लग, कहते धून कर माथ । 
अब सुर-काम सुभरत के, है केवल शुभ हाथ ।१७४४।१०६। 


अन्य उपाय न दिखता देवा । मानें राम, सुसेवक-सेवा ( 
भरत-स्मरण सब करो सप्रेम । केवल उससे होगा क्षेम ।१७४५। 


भरत राम को, निज वश करते | निज गुण-शील, राम-मन हरते । 
सुन सुर-मन, सुरगुरु तब बोले । नहीं, उचित-पथ से, वे डोले ।२६५। 
अच्छा मत तुम सब ने दिया । बड़ा भाग्य अपना कर लिया । 

देता सकल सुमंगल पावन | भरत-चरण-अनुराग-सुहावच 1२६५ 
सीता-पति-सेवक की सेवा ¦ से जीवन-तरु फलता मेवा । 
कामधेनु-शत-सम वह्‌ सुन्दर। उससे हो प्रभु-रति, उर-अन्दर 1१७४८१ 
भरत-भवित तुम-सबं-मन आयी । विधि ने सारी बात बनायी । 
अब तुम सब छोड़ो सब सोच । रखो न मत में कुछ संकोच । १७४९। 


देख ! देव-पति भरत-प्रभाव । सहज-स्वभाव-विवश-रघुराव । 
मन स्थिर करो,देव! डर-वष्ट । बीता अब तुम सबका कष्ट 1 १७५०। 
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जानो भरत, राम की छाया । समझ पड़े कब उनकी माया । 
छुन सुरगुरु-सुर-सम्मत-लोच । प्रभुको हुआ सोच-संकोच । १७५१। 


अन्तर्यामी वे सब जानें । सबकी शुभ मति को वे मानें । 
निज-सिर-भार,भरत-मन जान। करे कोटि विधि,उर अनुमान। १७ ५२ 


कर विचार मन को दे निश्चय । किया भरत ने मन में यह्‌ 


तय । 
रामादेश सुमंगल अपना । अन्य कल्पना, केवल सपना 


।१७५३। 
निज-प्रण तज, मेरा प्रण लिया । स्नेह-दुलार न थोड़ा किया । 
किया अनुग्रह अमित, न अन्त । सब-विधि सीता-नाथ सुसन्त ।२६६। 


जोड़ जलज-युग-हाथ, प्रणाम । करके, बोले भरत अकाम । 
कहूँ-कहाऊँ क्या अत्र स्वामी! । कृपा-अम्त्रुनिधि! अन्तर्यामी । १७५५ 


एहरलच, साहब अनुकूल । मिटा मलिन-मत-कल्पित-शूल । 
अपडर डरा, न सोच समूल । रवि निर्दोष, देव! दिग्भूल। 

मम कुसोच की जड न कहीं है । मेरा डरना नहीं सही है । 

दिशा भूल जायें रवि रहते । जड उसको जग के जन कहते । 
प्रभु तो रावि हैं, मेरे देव । में ही जड़मति हूं अत एव ।१७५६ 


मम अभाग्य, माता-कुटिलाई । विधि-गति विषम, काल-कठिनाई । 
हठ कर सबने मुझको घाला । प्रणत-पालने निज प्रण पाला । १७५७। 


नहीं नयी यह प्रभु की रीति । सदा धर्म पाले, प्रभु-प्रीति । 

यह है सुविदित लोक-वेद में । नहीं गुप्त यह किसी भेद में । 

छिपा न सकती कोई माया । जन का मंगल प्रभु. को भाया । 
सदा करें रक्षा प्रभु उसको | प्रभु की शरण पड़ी मति जिसकी 1१७ ५८ 


जग प्रतिकूल, नाथ अनुकूल । रक्षित रहता है सुख-मूल 1 
हैं सुनाथ ही सब सुख-मूल 1 क्या कर सकता जग- 


प्रतिकूल 1 
सदूश देवतरु, देव-स्वभाव । सम्मुख-विमुख न जिसक 


[भाव 1१७५९ 
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हो न देव-तरु एक को, प्रभु! विशेष अनुकूल । 
कभी न हो वह अपर को, किसी हेतु प्रतिकूल ।(क)। 
च निकट, पहचान तरु, छाया करे अदीन । 
पाता माँग मनोरथ, राजा या धनहीन ।(ख)। 
भनने, बुरे को भो मिले, अगने मनकी चाह | 
करता भेद न कल्यतरु,उसकी शक्ति अथाह ।(ग)।११०।२६७ 


लख सब-विधि गुरु-स्वामी-स्नेह्‌ । मन का मिटा क्षोभ-सन्देह 
करें वही अब हे करुणाऊर। जिससे हो हित जन का,मन भर । १७६१ 
स्वामि-चित्त में रहे न क्षोभ। यही दास-उर का हो लोभ । 
स्वामी को संकोच-कुकीच । फंसा,बने जन-मति अति नीच ।१७६२। 
जन की, निज-हित को यह चाह । करे प्रदर्शित, स्वार्थं अथाह । 
स्त्रामी-सेवा ही सेवक-हित । छोड़ सकल-सुख-लोभ कलंकित ।१७६३। 
फिरें नाव तो सबका स्वार्थ । आज्ञा-पालन है परमार्थ । 
प्रभृ-आदेश पाल कर सुखकर । बनता कार्य कोटि विधि सुन्दर । १७६४। 
यहो स्तार्थ-परमार्थ-मुसार । सकल-सुकृत-फल-गति-शृंगार । 

देव! एक विनती सुन मेरी । हो यदि डावित,न हो तब देरी ।१७६५। 


तितक-सुस्ाज सजा सब लाया । करें सुफल प्रभु यदि मन आया । 
सातुज प्रभु! भेजे मुझको वन । हों सताथ सब,धन्य सुजोवन ।२६८। 


फेरें,या युग बन्धु-सुनाथ । में ही चलूँ नाथ के साथ ।२६८। 
या तोनों वन जायें आज । लौट श्री-सह गृह रघुराज ।१७६३। 


प्रभु का मन प्रसन्न हो जिस विधि | करें वही प्रभू करुणा-जलनिधि। 
तु ने दिया मुझे सब भार । मुझको नीति न धर्म -विचार ।१७६८। 


स्वार्थ हेतु ही यह सब कहता । दुखी चित्त में चेत न रहता । 


| 
| 


टु ड ह | 
सुन कर स्वामी का आदेश । उत्तर काटे सेवा-लेश ES 
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जो सेवक हो उत्तर-सज्जित । उसे देख, हो लज्जा लज्जित । 
सेवक को जैसा आदेश । उसको पूरा करे अशेष । 

उसका वह न बदल है सकता । इससे सेवक-धर्म सु-थकता । 
यह सेवक संसार डुबाये । इसको अपना स्वार्थ लभाये । 

में भौ इसी तरह का सेवक । में भी पूरा स्वार्थ-सु-देवक । 
स्वाथ छोड़, कर सक्‌ न काम । यही भरत का है धन-धाम । 


म हू अवगुण-उदधि अगाध । मुझ में सब दुर्गुण निर्बाध । १७७०। 


फिर भी मुझे साधु हें कहते । स्नेही-मुप्रभु प्रशंसा करते । 
मुझे वही मत अच्छा लगता । ज्यों प्रमु-मन संकोच न जगता । १ ७७ १। 


_ 


त्र 


कृपालु प्रभु! ह मम स्वामी! । तुम तो हो प्रभ्‌ अन्तर्यामी । 
भ्रभु-पद-शपथ, कहू सच भाव । मन में ले विपत्ति का घाव ।१७७२। 


जगमंगल-हित एक उपाय । किया वही, उत्तम विधि जाय । 


छोड़ें प्रभू संकोच सुख मन । पाय प्रम्‌-आदेश सभी जन । २६९। 


ही सभो, सिर रख-रख करें । सभी कु पेच-उपद्रव हरे ।२ 
भर्त-वचन शुचि,सुन सुर हषित। प्रचुर प्रशंसित,सुमन-सुववित। १७७४ 


असमजस-वश-अवध-निवासी । प्रमदित-मन, तापस-वनवासी । 
संकोची रघुपति चुप रहे केवल मौन, बिना कुछ कहे ।१७७५। 


सभा शोचवश हो गयी, प्रभु की यह गति देख । 
उसका मन कुंठित रहा, विस्मय रहा अलेख ।। १७७ ६।१११। 


जनक-दूते उस अवसर आये । मुनि-वसिष्ठ सुन तुरत बुलाये । 
उन सब ने आ क्रिया प्रणाम । और नयन में आये राम । १७७७। 


वेश देख हें वे अति दुखी । कैसे रह सकते हें सुखी । 
हूतो से तब मुनि-वर बोले । भूप-विदेह-कुशलता को ले ।१७७८। 
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सुन संकोच, सभी पर छाया । भू पर सबने शीश-झुकाया । 
बोले चर-वर जोडे हाथ । थे वे सभी नम्रता-साथ ।१७७९। 


सादर प्रश्न आपका स्वामी । हे विदेह-नृप के शुभ-कामी । 

हुआ वही सुकुशलता-हेतु । है मुनि-कुल के सुन्दर केतु 

मिथिला-नृप को दे सम्मान । उन्हें सहारा दिया महान्‌ 

प्रभु से पाकर अतुलित बल वे । संभव करें समस्या-हल वे । १७८०। 


चली गयी कोसल पति-साथ । सभी कुशलता हे मुनि-ताथ । 
मिथिल-अवध विशेष अनाथ । सब जग अपति, उन्हीं के साश्र।२७०। 


सुन कर कोसल-पति का हाल । मिथिल वासी थे बेहाल । 
हुए शोक-वश पागल, लोग। भूलेवे जग के सब भोग ।१७५२। 


उस विदेह को जिसने देखा | कर न सका वह स्नेह-सुलेखा 1 
जिसने देखा उनका काम 1 सत्य न पाया उनका नाम 1१७८३ 


रानी की कुचाळ सुनते ही 1 हुए विदेह तुरत ही देही 1 
बने हुए थे जड नरपाल | मणि खोकर, होता ज्यों न्याल 1१७८४ 


भरत-राज्य, रघुवर-वनवास । मिथिला-पांत-उर दुख का वास । 
तब पूछा बुध-सत्रिव-समाज। कहो विचार,उचित क्या आज ।१७८५' 


अवध-दशा को सविधि समझ कर । देखा दो अससंजस भीतर । 
कोई कहे, न चलिए, रहिए । हो चुपचाप, पड़ा जो सहिए । 
चळने-रहने में थी उलझन । दोनों बूझ न पाता था मन । 

कोई कह न सका क्या राह । नहीं लग सकी विपदा-थाह्‌ ।१७८६। 


धीर नृपति ने हृदय विचार । भेजे अवध चतुर चर चार । | 
समझ कुभाव-सुभाव भरत का । लगे पता न किसीको मत का । १७८७। 


| 
भर 
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गा एमतसब सरूपर जाओ । मुझें अत्रध का हाल बताओ | 

यो हो,वे सत्र गये अवध वर । देखा जो कुछ रहे ' 

ह अवर । देबा जो कुछ रहे भरत कर ।२७१। 

समझ भरत की गति सब आये । सत्र विदेह को हाल बताये । 

चित्रकूट को भरत चले थे । तिरहुत-पथपर,चार भले थे । १७८९।२७१। 

भरत -दशा दूतों ने सही । जनक-समाज, यथा-मति कहीं । 

सुन गुरु-परिजन-सचिव-महीपति । सोच-स्नेह-वश हुए विकल अति । 

सबने किया धेयं अति धारण । भरत-बड़ाई की सम-च!रण । 

सुभटों की सेना बुलवायी । सारी बात उसे समझायी ।१७६१। 
कर नियुक्त रक्षक सबल, घर-पुर-देश सम्हाल । 
हेय-गज-स्थ बहु यान को, लिय्रा संत्रार-मुहाल । (क)। 
द्विघटी शुभ को साध कर, चले नृपति तत्काल । 
पथ-विश्राम न ले सके,थोड़ा भी भूपाल । (ख)।१७६२।११२। 


आज भोर ही प्रातः स्त।न । किया, त्रित्रेगो पावन जान । 
चले तरलता का ले भार । लगे उतरने यमुना-पार ।१७९२। 


नाथ! देखने को हो तुमको । स्वामी ने भेजा है हमको । 
सपाचार-हम जा कर देंगे 1 तुरत आपसे छुट्टी छेंगे। ।१७९४। 


चारों ने यह सब बतलाया । ऐसा कह भू शीश झुकाया । 
दिये सुमुनिवर ने छह सात । जाने को चर-साथ किरात । १७६५। 


विदा सुविधि से तुरत चरों को । किया सुमुनि ने मनज-वरों को । 
सुना सभी ने जनक-आगमन । अवध-समाज-हुआ हषित मन ।२७२। 


„ ` रघुनन्दन को अति संकोच । है सुरराज, विवश अति, सोच । 
माता भरत,ग्लानि से गलती । कुटिला वहे,किससे क्या कहती । 
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किसको देती अप वह दोग । उड़ा हुआ था उसका होश । 
नर-नारी यह सोच मुदित तब । कुछ दिन और रहेंगे हम अब 1१७९८। 


इस प्रकार बीता दिन वह भी । लगे नहाने प्रातः सब भी । 
कर मज्जन पूजें नर-नारी । गणपति-गौरी-शिव-तमहारी ।१७६६। 


तब कर रमा-रमण-पद-वन्दन । अंजलि-अज्चल-कृत अभिनन्दन । 
करें प्राथना यह वे उनसे । उर-गत भावों के रुन-झुन से ।१८००। 


राजा-राम, जानकी-रानी । सुख की अवधि, अवध-नृपधानी । 
सुवश-बसे फिर,सहित-समाज । भरत राम के हौं युवराज ।१८०१। 


इसी-सुधा सुख का पा सिंचत । नृप-समान हों सभी अकिचन । 
दें सबको हे प्रभ नीलाभ!। देव! विश्व-जीवन का लाभ ।१८०२। 


सुगुरु-समाज-सहित सब भाई । रामराज्य-छवि,पुर हो छायी । 
रहें अवध में राजा राम । तब हम सब जायें सुरधाम ।१८०३।२७३। 


सब माँगें ऐंसा वरदान । सभी इसी को निज सुख मान । 
सुन कर स्नेहमयी यह वाणी । हें प्रसन्न-मुनि,ज्ञानी-प्राणी ।१८०४। 


करें प्रशंसा पुरजन-रति की । करते निन्दा योग-विरति की । 
इस-विधि नित्य-कर्मं कर पुरजन । राम-प्रणाम करें पुलकित-तन । 


ऊंच-नीच-मध्यम-नर-तारी । पायें दर्शन, निज-अनुसारी । 
सावधान रह कर अति,राम । दें सबको सम्मान अकाम ।१८०६। 


करते समी प्रशंसा उतकी । जग है टिका, शक्ति पर जिन की । 
पाले कृपा-निधान स्वजनको ।रखें प्रफुल्लित जन-तत-मनको ।१८०७। 


बचपन से ही है यही, रघुवर को शुभ बान । 
पालन करते नीति का, राम प्रीति पहचान ।१८०८।११३। 
| 
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रघुराजा अतिशय दुख-मोचन । सरल स्वभाव सुमु ख-सुविलोचन । 
00 कान सुसागर कपा-सुसिन्धु, राम नृप-नागर ।१८० &। 


राम-सुगुण-गण, सब हैँ कहते । उनक्रे निक्रट सुखी सब रहते । 
| ` (© राम अतुराग । रहते सभी प्रीति. में जाग _ [९०१ [ 
करते सभी स्वभाग्य-प्रशंसा । राजा मिलें सुरघु-अवतंसा । 

हम-सम पुण्य-पुज जग थोड़े । जिन-हित राम सकल जग छोड़ । 
जाथ थ भ्रभु बोच हमारे । मिले हमें जीवन-सुख सारे ।१८११। 
भाग्य हमारा सुकठिन मपना । राम जानते जिनको अपना | 
मरम-मग्न उस समय सभी मन। सुन कर के मिथिलेश आगमन । २७४। 


ससभा उठ शीघ्रता करके । रविकुळ-कमल-सूर्य, सुख भरके ।२७४। 
अनुज सचिव-गुरु-पुरजन-साथ । आगे चले सुभग रघुनाथ 1१८१३। 


गिरिवर देखा नृप ने जभी । कर प्रणाम, रथ त्यागा तभी । 
सुखद-राम दशन-उत्साह । तथा लालसा, पावन चाह 1१८१४। 


नहीं किसी को पथश्रम-लेश | और न तनिक हुआ है क्लेश । 
मन है वहीं जहाँ वैदेही । जहाँ रह रहे रघुवर स्नेही 1१८१५) 


मन के बिना न तन-दुख होता । तन-सुख-ध्यान सभी है खोता । 
यों आ रहे जनक रति शाली । सबकी प्रेम-सुमति मतवाली ।१८१६। 
आये निकटा, बढ़ा अनुराग । मिलने लगे परस्पर जाग । 

सब मिल रहे सभी से सादर। हुआ तरंगित रति का सागर ।१८१७। 


जनक करें मुनिजन-पद-वन्दन । क्रृषि-प्रणाम करते रघनन्दन । 
मुनि जो रहे अयोध्यावासी । उनके बने विदेह उपासी 
मिथिला से जो ऋषि हैं आये । सुभग प्रणाम राम से पाये । 


सानुज मिले जनक से राम । सब श्राता हूँ सुख के धाम ।१८१८। 
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चले लिवाकर सहित-समाज 1 मिथिला-अवध एक फिर आज । 
आश्रम बता सुसागर निर्मल । भरा शान्तरस का पावन जल ।२७५। 


सेना मानो करुणा-सरिता । जाते लिये सुपति-कुल-सविता । 
तट दो, ज्ञान-विराग डत्रातो । शोक-वचन नद-नाले पाती ।१ | 


५ 


शोचोच्छ्वास-समीर-तरंग । तट-धी रज-तरुवर का भंग । 
त्रिषम-विषाद तेज-व र-धार। भय-भ्रम, भँवर-कुचक्र अपार 1१८२१। 


केवट बुध, है खेने वाला । विद्या-बड़ी-नाव से पाला । 
खे न सके, कुछ सके न सोच | भूल चुका सव मति का लोच।१८२२। 


वन-चर कोल-किरात विचारे | थके विलोक, पथिक-उर-हारे । 
आश्रम,उदधि मिली जब जा कर। मानो उठा जलधि अकुलाकर। १८२३ 


व्याकुल अतिशय शोक से, दोनों राज समाज । 

ज्ञान न धीरज ही रहा, छूट गयी सब लाज ।(क) 
भूप-इप-गुण-शाल का, करते हैं सब गान । 

रोते हें सब, कर रहे, शोक-सिन्धु म स्नान ।(ख) 

कर स्तात शोक-समुद्र सोचें, विकल नर-नारी महा । 

दे दोष सकल सरोष बोले, वाम-विधि कृत क्या अहा । 
सुर-सिद्ध-तापस-योगिजन-मुनि, देख दशा विदेह की । 
तुलसी न कोई याग्य जो, तर सके सरिता स्नेह की । (ग) 
सबको स्थल-स्थळ सुमुनि-वर्‌, करें अमित उपदेश । 

बोलें नृपति बिदेह से, ऋषि वरिष्ठ योगेश । (घ ) 

थ रज धरें नरेश अब, प्रभुगुण यही विशेष । 

देना है इस भूमि पर, अपना ज्ञान अशेप।(ङ)।? १४।२७६। 
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जो निज ज्ञान-भानु-सुप्रकाश । कर देता भव-रजनी-नाश । 
वचन-किरण से, होता खास। मुनि-कमलों का सुखद विकास । १८२५ 
मोह और ममता को रात | उसके पाव न उठती बात । 

गौरव सीता-राम-सुरति का। करे नाश ममता की रति का। 
राम-सुरति में जग का मोह । होता नष्ट धर्म का द्रोह ।१८२६। 
विषधी-साधक-सिद्ध-सुज्ञानो । विविध जीव जग,श्रुति की वाणी । 
सरकष-राम-रति-रत मन जिसका । साधु-सभा अति आदर उसका । 


सजे न राम-प्रेम, खो ज्ञान । ज्यों न अकर्णधार जल यान । 


मुनि ने बहु प्रकार समझाया । तब विदेह-मन स्थिर हो पाया ।१८२५। 


राम-घाट पर लोग नहाये । और सभो आश्रम में आये । 
सकल शोक-संकुल,नर-तारी। उक्ष दिन सव निर्जल-ब्रतधा री ।१८२९। 


पशु-खग-मृग सब हैं उपवासी । प्रिय-परिजन की मति तो खासी । 
निमिनृप-रघुनृप-लोग समान । किया सभी ने प्रातः स्नान २७७। 


बेठे सब जन वट-तरु-नीचे । कृश-तन, मृत-मन,थें रति-सींचे ।२७७। 
जो भूसुर दशरथ पुर-वासी । जो मिथिलापति-नगर-निवासी । १८३१ 


ह॑स-वंश-गुरु, जनक-पुरोधा । जिनने था जग-पथ को शोधा । 
जो थ परम अर्थ के ज्ञानी । और परम थे जो विज्ञानी । १८३२। 


देते हें उपदेश अनेक । सहित-धर्म-नय्र-विरति-विवेक 
कौशिक ने कह कथा पुरानी । समझायो सव सभा सुवाणी 7१८३३। 


बोले कौशिक से रघुनाथ । कल सब निर्जल थे हे नाथ । 


है यह कथन उचित रघुराज । ढाई प्रहर गये हें आज । १८३४। 


ऋषि-रुख लख बोले निमराज । इत स्थल अनुचित असन अनाज । 


सबको सुखद, भूप का ध्यान । हुई नृपाज्ञा, हो अब स्नान ।१०५३५। 
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उसी समय पर दल-फल-फूल । बहु प्रकार के स्वादु सुमूल । 
भर-भर काँवर-भार सजाये | वनचर विपुल वहाँ ले आये 1२७८ 


कामद हें गिरि, राम-प्रसाद । अवलोकन से हरे विषाद । | 
सर-सरिता-वन-भूमि-विभाग । सब में ज्यों छलके अनुराग ।१८३७। | 


सबमें सुख है भरा अमन्द । कण-कण पुलकित, है आनन्द । 
चल्ली-सुविटप सफल-सफूल । बोलें खग-मृग-अलि अनुकूल ।१८३पा 


उस अवसर उत्साह सुवन में । अधिक-अधिक है सबके मन में । 
त्रिविध समीर सुखद है बहता। सब के लिये सुखद ही रहता। १८३९। 


हो न सके वर्णेन वहाँ, सब कुछ है सुखमूल । 

[दुल मनोहरता सजी, सब कुछ है अनुकूल ।(क)| 

आय प्रिय पाहुन जनक, ज्यों भू को उलूलास । 

करती है सेवा सजग, जो सब विधि है खास 1१८४०।११५। 


तब आये सब लोग नहा कर 1 राम-जनक-मुनि-आज्ञा पा कर । 
देख-देख तरु-त्रर, रति भर मन । स्थल-स्थल लगे उतरने पुरजन। 


दल-फल-मूल-कन्द विधि नाना 1 पावन सुन्दर सुधा-समाना । 
भर-भर-भार सुगुरु ने सादर | सबको भेजा,हें रति-सागर 1२७६। 


सबने सुर-गुरु-पितृ-अतिथि की । पूजा सादर और सविधि की । 
उर धर सबकी रति सुखसार। करने लगे सुफल-आहार ।१८४३।२७९ 


इस विधि चार गये अब वासर ग प्रभु को सुलख सुखी नारी-नर । 
उभय समाज,सुरुचि है मनमें | सहित-राम-श्री रहता वनमें 1१८४४। 


लौट अवध नहीं श्री-राम । वन ही हो सबका तब धाम । 
उनके बिना लौटना अनुचित | सबका मन करता यह सूचित ।१८४१५। 


| 
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साता-राम संग वनवास | कोटि अमरपुर-सदुश सुपास । 


छोड़ राम-लक्ष्मण-वेदेही । जिसे रुचे घर, कैसे स्नेही 1१८४ 
से स्नेह ४६। 


उसके डिये हुआ विधि वाम । नहीं त्रिश्‍व में उसका काम । 

त्र विधि ब सत्जविधि अनक 1 

हो विधि जब र भनुकूल । राम-संग तब हो सुखमूल । १८४७ 
< Ne \ Y 


सीता-राम-सहित-वनवास । तभी मिले सबको यह खास । 
मंदाकिनी-सुमज्जन मिलता । हृदय सभीका शुभ विधि खिलता! 


राम-सुदशन मंगल-माला । परम मोद को देनेवाला । 
अटन रामगिरि-वन-तापस-स्थल | असन अमत-संम कन्द-मूल-फल । 


सुब-समेत ये चौदह साल । पल-सम बीतेंगे सुख पाल । 
त ज ठ टी न 
यह लम्बाई जान पड़ेगी । कभी नहां,यह क्षण न अड़ेगो. 1१८५० 


इप १ पि _ ~ के गई ~ 

सत -सुख-योग्य न हममें कोई । सबकी नियति आज है सोयी 1२८०। 
ए < ७, ० हर 

सा भाग्य कहाँ मिळता है । जिसमें पावन सुख खिलता है । १८५१ 


उभय-समाज पड़ा है जाग । राम-चरण का शभ अनराग ! 
सुभग भाव यह परम सहज है। जन्म न इसका,यह तो अज है1१८५२। 


इस विधि लोग मनोरथ करते । वचन सप्रेम,सुजन-मन हरते । 
श्री-मा ने आदेश सुनाया । और दाक्षियों ने वह पाया ।१८५३। 


के सौभाग्य सभी ने जाना । इससे उन सबने सख माना । 
आया अवध-रानियों-बीच | निज-मृदुता से सब उर सींच ।१८५४ 


मिलन-योग्य अवसर जब देखा । सब ने की उसकी तब लेखा । 
सभी तुरन्त लौट कर आयीं । सब बातें आ कर बंतलायीं 1१८५५। 
७ ७, ५) 


सब श्री-सासों को समय, मिलने का अनकल | 
श्री-जननी यह जान कर, तुरत चली सब भल । १८५६।११६।: 
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आयीं वे तब अवध-शिविर में। पावन परम, प्रेम-मन्दिर में । 
मिला यहाँ सादर सम्मान । कीसल्या का यह मुदु दान ।१८५७। 


कौसल्या ने आसन दिये | समय-समान, सभी ने लिये । 
शील-स्नेह सब दोनों ओर । द्रवित, देख-सुन, कुलिश कठोर ।१८५८। 


पुलक-शिथिल-तन, सजल विलोचन । अश्नु बना था अब दुखमोचन। 
भू, न॑ख से हैं सब वे लिखतीं । दारुण दशा सोचने लगतीं ।१८५६। 
सब श्रौ-राम-प्रेम की मूर्ति करुणा पाती जिनसे स्फूति । 
चे सब है अति-करुणा-लग्ना ।बहु करुणाएँ शोक-निमग्ना । 
मानो करुणा बहु-तन धर कर। छायी वहाँ शोक से भर कर।१८६० 


सीता की माता कहती हें। विधि-कुबुद्धि हम सब सहती हं 1 
विधि को बुद्धि बड़ी है बाँकी । उसके पास वज्र की टॉँकी।१८६१ 


उससे वह पय-फेन फोड़ती 1 अपना सब औचित्य तोइती 1 
अमृत सदा सुनने में आता । गरल सदा दुर्मुख दिखलाता ।२८१। 


दर-दर रहें काक-बक-वंश । रहता मानस में ही हंस । 

उल्लू सभी स्थान में रहता। जग ब्रह्मा की गति यह सहता । 

इस विधि सब करतूत कराल । अति विचित्र ब्रह्मा का हाल । 

देवी कहें ससोच सुमित्रा । विधि-गति अति विपरीत विचित्रा ।१८६३। 


करके सृष्टि, बाद जो पाले फिर सबका विनाश कर डाले । 
शिशु लीला-सम विधि-मति भोली । बने मूर्खता की हमजोली 1१८६४ 
कौसल्या न सुमति से डोलीं । यह सुन करके वे तब बोलीं 1 
जग में कभी त दोष किसी का। फल होता, हो कर्म जिसीकर।१८६५। 


दुख-सुख होते. लाभ और क्षति। कर्म-विवश होती सबकी गति । 
कठिन-कर्म-गति का विधि ज्ञाता। जो शुभ-अशुभ सकल फलदातइ 
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A सभी के सिर पर । बार-बार वह आती फिर कर । 
ष है ह सुधा है | जन्म-स्थिति-लय की वसुधा । 
आय, रुकें और सब जायें । जग में सदा नहीं रह पायें ।१८६७। 
SS 
देवि ! मोह-वश सोचें व्यर्थ । विधि-प्रपंच का ऐसा अर्थ । 
सब कुछ अचल-अनादि यहाँ है। यहाँ सोच का स्थानक हाँ है। १८६८ 


हा और मरण भूपति का । अपने हो पावन प्रिय पति का । 
सखि! जो हम उर में लाती हैं। सोच-सोच कर दुख पाती हैं । १८६९। 


निज-हित-हानि, दुख का कारण । जिसका हो सकता न निवारण । 
यह सुनकर बोलीं श्री-माता । जो कुछ है मेरा मन पाता । १८७०। 


उससे सधी आपकी वाणी । सुन्दर-सत्य परम है रानी । 
पति-सह धर्माचरण किया है। सुकृति-अवधि-नृप-साथ जिया है 7१८७१ 


सुकृती-सीमा अवधपति, सदा-सदा विख्यात । 

उनकी आधी शक्ति तुम, वह भी जग को ज्ञात ।(क) 

इस कारण तुम जो कहो, बनता वही प्रमाण । 

उसका पालन हो तभी, रक्षित रहते प्राण । (ख) 

बोलीं कौसल्या तब, अदभुत वाणी एक । 

दिखती जिसमें हृदय की, पावनता की टेक । (ग) 
अनुज-राम-श्री जाये वन, होगा शुभ परिणाम । 

होगा बुरा न वह कभी, जग में होगा नाम । (घ) 

लेकर वे बोलीं तभी, उर-पीड़ा का भार । 

सोच मुझे है भरत का,कुंठित सभी विचार। (डः) ११७।२८२। 


पाया ईश-प्रसाद-सुफल है । तव आशीष हमारा बल है । 
- सुतसुतवध्‌ हमारे निर्मल । हें ये सब पावन गंगाजल ।१८७३। 
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शपथ राम की कभी न ली है । सखि! ऐसा ही मेरा जी है । 
आज उसे भी में हूँ लेती । सत्य भाव से यह कह देती ।१८७४। 


भरत-शील-गुण-विनय-बड़ाई । भ्रातृ-भक्ति की भली भलाई । 
सोदर-स्नेह और विश्वास । उनमें करते सदा निवास ।१८७५। 


कहते डरे शारदा की मति | और अन्य की उसमें क्या गति 1 
उससे सबने निज कर खींचा । नहीं सीप ने जलधि उलीचा 1१८७६ 
जानूं सदा भरत कुलदीप । संतत बोले मुझे महीप । 

कस कर कनक कसौटी-ऊपर । मणि की परख,पारखी पा कर । १८७७। 
पुरुष-परीक्षा अवसर आये । जब वह शील मनोरम पाये। 


अनुचित यह मम कहना आज । शोक-स्नेह से ज्ञान-कुसाज । 
भरत विशव में सबसे ऊपर । कोई उपमा सध न उन पर 1१८७८। 


सुन सुरसरि-सम पावन वाणी । स्नेह-विकल हैं सारी रानी । 
कौसल्या सुधैयं कर धारण। बोलीं वाणी, गभित कारण १८७६।२८३। 


सुनिए मिथिला-महिषी देवी । जनक-राज हैं सत्य-सुसेवी । 
किसमें ऐसी बुद्धि विशेष । जनक-प्रियाको दे उपदेश ।१८८०।२८४। 


लुम विवेक-निधि की सुवल्लभा । तुममें है सुविवेक सुप्रभा । 
तुमको देने को उपदेश । किसमें एसी शक्ति विशेष ।१८८१।२८३। 


रानी! नृप से, अवसर पा कर । अपनी सुविधि, कहें समझाकर। 
रखें अनुज को,जाये भरत वन । यदि यह मत माने महीप-मन ।१८८२। 


तो सुयत्न कर लें, सुविचारी । मुझको सोच भरत का भारी । 
स्नेह-सुगूढ़ भरत-मन रहता । रुकें न अच्छा,मम मन कहता ।१८८५३। 


लख स्वभाव, सुन सरल सुवाणी । सब हैं मग्न, करुण-रस रानी । 


धन्य IS व्यु | द्ध- र 
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सव SE विथक लख रहा । धीर-सुमित्रा ने तब कहा | 
_ ~ राः od ०५ हि 1 ॥ न 
देवि! दो घड़ी रात गयी भर | उठा सश्रीति,राम-मा सुन कर। १८८ | 


बेग चरण रखिए निज-स्थल पर । बोलीं स्तेह-सुसत्य-भाव भर । 


अव तो प्रमु का हमें सहारा । मिथिलापति पर निर्भर सारा ।२८४। 
ह 1007 सुन वचन विनीत । जनक-प्रिया पड़ पैर पुनीत । 
देवि! उचित यह विनय तुम्हारी । दिव्य और त्रिभुवन-सुखकारी । 
दशरय-गृहिणी! धन्य तुम, माता-राम-महान । 
प्रभु, अपने से नीच को,भी देते सम्मान 1१८८८। ११ ८। 
गा न को, कर सिर धारण । करता उसका नहीं निवारण । 
गरलिर पर,तृग धारण करते। उनसे अपनी शोभा भरते । १८८९। 
सेवक भूप, कर्म-मन-वाणी ॥ 
ह पूप, कम-मन-वाणी । सदा सहायक शंभु-भवानी । 
ये रानी के दास-समान । समझें इसको निज सम्मान । 
दास अवध के, मिथिला-स्वामी । सदा अवध के सेवा-कामी । 
अभु-भवानी देते साथ । रहते सदा अवध के हाथ 1 
जग म रानी-यश का अंग । सोच-सोच मति होती भंग 1१८६०। 


आप स्वयं हैं हुई यशस्वी । रवि न दीप ले हो तेजस्वी 1 
जा वन राम,साध सुर-काम । लौटेंगे शोभित निज धाम । १८९१ 


वे तब अविचल राज्य करेंगे । अखिल-विश्व-दुख स्वयं हरेंगे । 
अम र-नाग-नर-राम-बाहु-बल | सुखी निवास करेंगे निज-स्थल 1१८६२ 


याज्ञवल्क्य ने यही कहा है । देवि न मुनि-वच व्यर्थ हुआ है । 
2 ९ 


यह कह्‌,पग पड़,अतिशय प्रेम। श्री-हित विनती की कह क्षेम 1२८५ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


eS 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


औ रामायण तुलसी-दल ई ४५७ 


श्री-समेत श्री-मा तब चली । पा आदेश, सुरति में ढलीं ।२८५। 
मिलीं परिजनों से वैदेही । जो जिस योग्य, उसी विधि से हो। 
अति प्रिय थे उनके सब परिजन । उनमें सदा लीन उनका मन ।१८६४। 


देख जानकी-तापस-वेश । हें सब विकल, विषाद विशेष । 

जनक, राम-गरु-आज्ञा पा कर । श्री से मिले,शिविर में आ कर | 
जनक-शिबिर अति धन्य बनाथा। सुभग-जानक्ी-स्नेह-सना था। १८९५ 
लिये लगा उर जनक जानकी । परम पाहुनी प्रम-प्राण को । 
पावन करती प्रम-प्राण को । योग्य बनाती विशव-त्राण को।१८९६। 
उर उमगा अम्बुधि-अनुराग । हुआ भूप-मन यथा प्रयाग 1 
सौता-स्नेह बना अक्षय वट । उसमें बढ़ा, न कहीं रुकावट ।१८९७। 
उस पर राम-प्रेम-शिशु शोभित । अखिल विश्व जिनसे हो लोभित। 
व्याकुल-चिरजोवी-मुनि-ज्ञान । मिला उसे अवलम्ब महान 1 

बन मृकण्ड-सृत,नूप का ज्ञान 1 राम-प्रेम से बना महान ।१८६८। 
राम-प्रेम-शिशु को जब देखा । रही न उसके सुख की लेखा । 

इस शिशु का पा कर अवलम्ब । स्थिर होने में कहाँ विलम्ब । १८६९। 
मोहमग्न मति कब विदेह की । महिमा श्री-रघुश्रेष्ठ-स्तेह की 1 
माता-पिता-स्नेह-बश सीता । विकल, न सकी सम्हल सुविनीता । 
धरणिसुता ने धैय सुधारण । किया, सुधर्म समय-सुविचारण ।२८६। 
तापस-वेश, जनक, श्री देख । हुए प्रेम-परिलुष्ट अलेख ।१६०१। 
किये उभय कुल पुत्रि! पवित्र, । सुयश धवल, जग भरा विचित्र । 
जग में हो तव यश का गान । हुआ आज मम भाग्य महान्‌ ।१६०२। 
तेरी कीति-सारित सुपुनीता । ने सुर सरिता को है जीता । 
कोटि-कोटि ब्रह्माण्ड भेद कर। व्यापक यह है हुई विश्व भर । १६०३। 
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गंगा ने स्थल, भूमि पर, किये बड़े प्राचीन । 
हरिद्वार सु प्रयाग दो, गंगासागर तीन ।(क) 
जग में अगणित तीर्थ हे साधु-समाज महान्‌ । 
तव यश-सरिता ने दिया, जग को पावन दान ।(ख)।११३। 


सत्य-स्नेह-युत पिता-सुवाणी । पावन करती जो सब प्राणी । 
उसम था पावनता लोच । श्री मानो निमग्त संकोच । 
पितृ-मातृ ने फिर उर लिया। हित-आशीष सुभग सब दिया ( १९०५। 


सुहित-सूशिक्षा दी सीता को परम-धर्म-मय सुविनीता को । 
कहे न सीता, मन-संकोच । एक बात, मन अनुचित सोच ।१६०६। 


वेभव-बीच न निशा-निवास । उचित इसी मत का मन-वास । 
तापस पति की ज्यों ही निशा । वही बने सीता की दिशा ।१६०७। 


अवध और पति का परिवार । भरत ढो रहे हें दुख-भार । 
एसी रजनी में पितृ-गृह-सुख । बन जायेगा सीता का दुःख।१९०८। 


मा ने ताइ लिया सीता-मन । किया प्रकट पति से उस ही क्षण । 
मन ने स्तुति की निज कन्या की। धर्म-स्वरूपा उस धन्या की ।१६०६। 


तनया-शील-स्वभाव, उभाय ने । हृदय-सराहा, युग रति-मय ने । 
मिथिला-पति, मिथिला की रानी निज-कन्या-पावन-व्रत-मानी । 
बार-बार मिल हृदय लगाया | कन्या को, मा ने सुख पाया ,२८७। 


कन्या को दे अति सम्मान । विदा किया मा ने सख मान । 

पा करके तब सुन्दर अवसर । भरत-शील से अपना उर भर । 
शील भारत का पति से कहा । जिसमें थी पावनता-महा । 
रानी है अनुपम सज्ञान । वाणी का उसको वरदान । १६११।२८७। 


वः ॐ 
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f सुन भूपाल भरत-व्यवहार । स्वर्ण-पुगन्ध, सुधा-शशि-सार । 
मदे सजल नयन, पुलकेत तन । गाने लगे सुयशपप्र मुदित-मन ।१६१२। 
सावधान सुन,सुमुखि! सुलोचनि!। परम-प्रिये' परिजन-दुखमोचति!। 
भरत-कृपा भव-बन्धन काटे । उर के पाप सभी वह छट 1१६१३। 
धर्म-राजनय-ब्रह्म-विचार 1 यहाँ यथामति मम विस्तार 1 
वह मति मेरी थक जाती है | नहीं भरत महिमा पाती है ।१९१४। 
कहूँ उसे में,यादि मिज-मति-बल । तो होगा वह बिलकुल ही छल । 
मेरी मति, उसको क्या कहे । अच्छा तो हो, चुप हौ रह 1१5१५ 
साहस करूँ, सुमति सो जाती । कहाँ सुछाया भी छू पाती । 
वाणी-गणपति-अहिपति-शिव-विधि । कवि-को विद-बुध-प्रख र-बुद्धि-निधि । 
भरत-सुक मं-चरित-शुभ-की ति 1 धर्म-शील-गुण-विमल-विभूति । 
सुनकर,समझ,सुखद हैं सबको । जीता है सबने जग-ढ़ब को ।१६१७। 
शुचिता में सुरसरि को जीता । रुचि में Boss पा । 
सीमा नहीं, भरत-गुण की है । प्रभु ने इतनी शुभ निधि दी है । 
भरत पुरुष हैं अतिशय निरुपम । सारे पुरुष भरत से हैं कम 1श८८। 
सुभरत केवल अपने सम हैं | सद्गुण में सबसे उत्तम हें । 
भरत सुमेरु,सभी हैं सेर | उपमा भगे,सुकवि-मति घेर 1१६१९॥२८८ा 
कविकुल-मति का है यही, परमोचित संकोच । 
नहीं भरत-उपमा कभी, पति हैंवे सोच ।१२०।२८८। 
सुन्दर-रंगिणि! सुभरत-शील 1 देता है सब को मति कील | 
वर्णन सबको परम अगम है । नही किसी के लिये सुगम ह।१&२१। 
जब धरणी होती जल-हीन । चल न सकें उस पर तब मीन । 
उतनी महिमा-भरत अगम है | कह ले, इतना किसमें दम है ।१९२२। 
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भरत-अमित-महिमा, सुन रानी! । कौन कहे उसको, मतिमानी । 
केवल उसको जानें राम । कह न सकें पर-प्रतिभा-धाम । १९२३। 


कह कर सरति, भरत-शुभ-भाव । स्त्री के मन की सुचि लख राव | 


EN 


बोले उससे एक विकल्प । निज का था न वही संकल्प ।१६२४। 


लौटे लक्ष्मण जाय भरत वन । सबका भला, सभी के यह मन । 
देवि! परन्तु बात मै कहता । तव-मम-मन में भेद न रहता।१९२५। 


रघुवर-भरत-हृदय यह रीति । तर्क न पाये, प्रीति-प्रतीति । 
उनका प्रेम और विश्वास । सारे जग में है अति खास 

साधारण जन उसे न पाते । कर-कर तर्क सभी थक जाते । 
सुभरत अवधि स्नेह-ममता की । यदि सुराम सीमा समता की ।१९२६। 


सब सुख, स्वार्थ और परमार्थ । सपने में न भरत-मन-साथ । 
साधन-सिद्धि,राम-पग की रति। मुझे लख पड़े,यही भरत-मति। १६ २७। 


भरत जायं चाहे सब भूल | कभी न रामाज्ञा-प्रतिकूल । 
पालेंगे सब रामादेश । अक्षर-अक्षर और अशेष 1१९२९८ 


जो-जो आज्ञा देंगे राम | भरत न समझ्ेंगे बेंकाम । 

सोचेंगे न कभी यह मन में । लक्षण होंगे कभी न तन में 1२८६। 
करो न सोच, स्नेह-वश हो कर । बोले भूप धैय निज खो कर । 
भरत-स्नेह्‌ में थे वे डूबे सभी ज्ञान से थे वे ऊबे । १६२६।२८९। 


उनको इस शुभ-रति-विहवलता। में फल,भरत-सुरति का फनता। २८९ 
भरत-राम-ग्‌ण-गिनती करते । दम्पति संरति,उभय-मन हरते।१६३०। 


बीती उनकी निशा सुपल-सम । राम-भरत-रति गयी हृदय जम । 
प्रातः जागे युग-समाज-जन । करने लगे स्नान-सुर-पुजन ।१६३१। 
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गरु-स्थल रघुपति गये नहा कर। छू कर चरण, कहं रुख पा कर । 
पुरजन-भरत जननियाँ नाथ ! शोक-विकल वन-दुख के साथ ।१६३२। 


सहित-समाज राव मिथिलेश । बहुत दिवस से सहते क्लेश । 
जो हो उचित करें हे नाथ ! हित सबका है प्रभु के हाथ 1१६३३। 


यह कह अति सकु चत रघुराव । मुनि पुलकित, लख शील-स्वभाव । 
बिना तुम्हारे हे प्रिय राम। सकल साज-सुख से क्या काम।१६३४। 


सभी-सभी जीवन सुख-खान । युग-समाज को नरक-समान । 
सब प्राणो के तुम हो प्राण । सब जीवों के जीव महान ।१६३५।२६०। 


सब जग-सुख के सुख तुम, हो सर्वेश्वर राम । 

तुम-विहीन गृह सुखद हैं, जिन्हें उन्हें विधि वाम।(क) 
सोचा तात ! अनेक विधि, तुम्हीं मिले सुख धाम । 

तात ! अखिल-सुख-मूळ है, राम तुम्हारा चाम । (ख) १२१। 


वह-सुख-कम-धम, जल जाय। जहा रामरति भवन न पाय । 
जहाँ न राम-कंज-पद-भाव । जल जाय वह्‌ मनज-स्वभाव ।१६३७। 


योग-कुयोग, ज्ञान-अज्ञान । जहाँ राम-रति नहीं प्रधान । 
बिना-तुम्हारे, दुख-से-छाते । तुमको पाकर, जो सुख पाते 1१६३८। 


जैसी रति का जिस-मत-स्थान । उसका तो है तुम को ज्ञान । 
सबके सिर पर राजादेश । सव-गति-ज्ञात, कृपालु ! अशेष।१६३९। 


पद रख, रखें निजाश्रम-साज । स्नेह-शिथिल यह कह मुनिराज । 
कर प्रणाम तब आये राम। तिज-स्थल जो विश्राम-सुधाम । १६४०। 


ऋषि, धर धैर्य, जनक स्थल आये । राम-वचन सब उन्हें सुनाये । 
स्नेह-शी ल-शभ-भाव-सुशोभित। जिन वचतों से जग हो लोभित। १६४ १ 
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महाराज ! अब वह सम्पादित । हो, जो, धर्म-सहित सबका-हित । 
शुचि-सुजान है ज्ञान-निधान । धर्म-धीर नरपाल महान ।१९४२।२९१। 


तुम्हें बिना असमंजस दूर । करता कौन परम भरपूर । 

अद्भत अति आया यह काल । परम समर्थ तुम्ही भूपाल ।२६१। 
सुन मुनि-वचन हुआ अनुराग । पड़ा जनक-उर सहसा जाग । 
ज्ञान-विराग जनक का जितना। उनसे अति विराग अब उतना। १ ९४३ 


मुनि की गति का सुखद प्रभाव । आज बना था जनक-स्वभाव । 
स्तेह-शिथिल हो सोचे मन में। नहीं उचित जो आये वन में । १६४४। 


राजा ने वन भेज राम को 1 स्वयं किया प्रिय-प्रेम-काम को । 
किया प्रेम को परम प्रमाणित । निज को किया स्वर्ग-प्रस्थानित । 
अति प्रियतम को वन में भेजा । निजी-परम-प्रिय-सत्य सहेजा । 
फिर अपने प्राणों को छोड़ । जीती पुत्र-प्रेम की होड़ ।१६४५। 


भेज उन्हें अब वन से वन को । बढ़ा-विवेक सौंप निज मन को । 
जनक-पुरी हम प्रमुदित जायें । राम स्वयं निज कीति कमायें । 

बड़ा आज हो जनक-विवेक । पा कर अवध-राज की टेक । 

उनके सत्य और शुभ प्रेम । जग-हित बने विधर्म-सुक्षेम । 

उनका ले कर आज सहारा । बने विवेक धन्य, मम सारा । 
अवध-र।ज थे परम महान । मुझे मिले कैसे वह स्थान । 

में तो उसके योग्य नहीं हूँ । उस तुलना में नहीं कहीं हँ ।१९४६। 


तापस-मुनि-भूसुर-सुन-देख । हुए प्रेम-वश विकल अलेख । 
समय समझ,धर धेयं सुराज। चले भरत-स्थल, सहित-समाज । १९४७। 


आगे आ, सुभरत ने लिया । अवसर-सदुश सुआसन दिया । 
तात भरत ! बोले अब राव । तुम्हें विदित रघुवीर-स्वभाव । १६४८ 
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राम सत्यव्रत हैं सुधर्म-रत । सबके शीळ स्नेह से अवगत । 
है संकोची राम-स्वभाव । रखते नहीं छिपाव-दुराव 1 
र्‌-हित कष्ट सभी वे सहते | फिर भी कभी न कुछ हूं कहते।२६२। 


जा हम उनसे वही कहेंगे । रामचन्द्र भौ वहो करेंगे । 1२९२ 
सुन पुलकित-तन, नयन भरा जल । बोले भरत, धय धर अविचल 
प्रभु! प्रिय-पूज्य पिता-सम आप । कुलगुरु-समहित, मातृ न बापा 


मिथिला-पति आप हमारी । आज सम्हाल रहे गति सारी । 
जननी-जनक जन्म ही देते । गुरु तो निज-समान कर लेते । 
गुरु वसिष्ठ से पाया ज्ञान । किसी जन्म का पुण्य महान । 
थे हैं बडे जनक-जननी से । चाहें अधिक हमें निज जी से। 
कौशिकादि-मुनि-सत्चिव-समाज। स्वयं आप भी सम्मुख आज ।१६५१। 


ज्ञान-सुजलनिधि आप की, गहराई सब ओर । 
चित्रकट में छा गयी, नज विवेक के जोर ।१६५२।१२२। 


शिश-सेवक आज्ञा अन्‌गामी । जान मुझे दें शिक्षा स्वामी । 
इन आपका यह समाज स्थल । मौन-मलित में, नहीं बुद्धिबल 1 
चित्रकट-स्थल तीर्थ सुपावन | प्रमु-समाज यह, पाग-समापन । 
एक ओर यह अनुपम स्थ है । मुझमें नहीं बृद्धि का बल है । 
मौन रहूँ तो मलिन कहाऊ । पर म कहाँ बुद्धि-बल पाऊं ।१६५३। 


फिर भी यदि उत्तर आये मन । वह भी होगा मम पागलपन 1 
छोटा वदत बड़ी है बात । वाम विधाता! देखें तात! ।१९५४। 


यही जान प्रभ्‌ क्षमा करेंगे । शिशु-हित तिज-उर दया भरेंगे ! 
आगम-निगम-प्रसिद्ध पुराण । सेवा-धर्म कठिन जग जान । 


। 
| 
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। 
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वेद-शास्त्र सब बारम्बार । करते सतत पुराण प्रचार | 
सेवा-धम कठिन सब कहते । यही जान सब शंकित रहते ।१६५५। 
र, ५ १ 


स्वामि-धर्म निज -स्वार्थ-विरोध । अन्त्रा वैर, न प्रेस-प्रबोध । 
स्थामि-धर्मं का पालन करते । वे न ऱ्त्रार्थ का लालन करते । 
तात! वैर अन्धा है होता । प्रेम-प्रबोध सभी है खोता । 

नाथ! राम का रुख पहचाने। सब का धैर्य और ब्रत जानें । १९५६) 


मुझको पराधीन प्रभु जान | अपना ज्ञान-रहित-शिश मान । 
सबका संमत और सवं हित । करें प्रेम पहचान सुसमुचित ।२९३। 


भरत-वचन सुन देख स्वभाव । सहित-समाज-सराहे राव । 
सुगम-अगप मृदु-मजु-कठोरे । अर्थ अमित, अक्षर अति थोड़े ।१९५८। 


ज्यों मुख रहता है दर्पण में । दर्पण रहता है निज कर में। 
फिर भी आता नहीं पकड़ में। अद्भुत वात रहे इस जड़ मं।१६५९। 


राजा जनक, भरत, मुनिराज । गये साथ ले सभी समाज । 
मिलने सुरगण-कुमुद-चन्द्र से । सर्व-समर्थ, सुरेन्द्र-इन्द्र से ।१६६०। 


सुन यह्‌ सोच-विकल सब लोग । यथा मीनगण नव-जल-योग । 
देख देव,पहले कुलगुरु-गति । निरख विदेह-स्नेह जो था अति। १६६१ 


राम-भक्ति-मय-भरत निभाल । स्वार्थी सुर सब हें बेहाल । 
घबरा कर ये सब उर हारे । हुए विवश हैं अब ये सारे ।१९६२। 


सबको राम-प्रेममय देखा । हुए सोच-वश मिले न लेखा । 
कोई इसकी थाह न पाता । सोच-सोच कर मन थक जाता । 
स्नेह और संकोच-विवश हो । राम सदा निज-जनके वश हो । 


फंसते राम, स्नेह-संकोच । बोला देवराज सह-सोच ।१९६३।२९४। 
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रचो पंच मिल माया खाम । हुआ नहीं तो सत्यानाश । 
किया शारदा-स्मरण सभी ने । सबक्रे हृदय-प्रशं प्रा, भीने ।१६६४। 


क्षा करें देवि देवों की । सब हैं पड़ शरण चरणों की । 
उलट भरत-मति, कर निज माया । पाले सुरकुल, कर छल-छाया । 


विबुध्-विनय सुन कर, दे ध्यान । देवी-गिरा परम सज्ञान । 
उनको परम-स्वार्थ -जड़ जान । बोली उनको देकर ज्ञान ।१९६६। 


मुझसे कहो भरत-मति पलदूँ । परमात्मा को ही में उलटू । 
रख कर के तुम लोचन दशशत । देख न रहे सुमेरु-सुमम मन ।१६६७। 


त्रिवि-हरि-हर-माया अति, भारी बल को खान । 

वह भी देख न सके मति, सुभरत की बलवान ।(क)। 

तुम कहते मुझसे सभी, हो जाऊ प्रतिकूल । 

डालूँ में उस सुमति पर, निजमाया से धूल ।(ख)।१२३। | 


कभी चाँदनी कहो चराये । चण्ड-किरण-दिनकर को खाय । 
भरत-हदय, श्री राम-निवास । कहाँ तिमिर जब तरणि-प्रकाश। १९६ ६। 


यह कह गिरा गयी विधि-लोक । विबुध विकल,निशि ज्यों हो कोक 
होते सुर अति-स्वार्थ-मलिन मन । किया कुमंत्र कुठाट जटिल घन।२९५ 
रच प्रपंच-माया-प्रबलाञ्जन। भय-भ्रम-अरति किया उच्चाटन ।२९५। 
किया परस्पर दुष्ट कुमन्त्र । और रचा नीचा षड्यन्त्र । 

कर कुचाल सोचे सुरराज । भरत-हाथ सब कुछ है आज ।१९७१। 
लाभ-हानि वे ही कर सकते । देवकार्यं कर कब वे थकते । 

= गये जनक, रघुताथ-समीप । मातद सबके रघुकुल-दीप ।१९७२। 


बने वहाँ पर समप्र-समान । सत्रका हुआ उचित ।संम्मात । 
समय-समाज-धर्म-अविरोधित । बोले तब रघुवंश-पुरोहित ।१६७३। 
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जनक-भरत-सवाद सुना कर । भरत-कथन बोले शाभाकर । 


जसी आज्ञा दो प्रिय राम । सभी करेंगे वैसा काम ।१९.७४। 


तात राम! प्रिय! यह मेरा मत । होगा यही सभी को सम्मत । 
सुन रघुनाथ, जोड़ युग पाणी । बोले सत्य-सरळ-म॒द-वाणी । १६७५ 


जब हूँ यहाँ आप, मिथिठेश । मेरा कहना उचित न लेश | 
सब-विधि से यह होगा अनुचित । होगा नहीं किसी का शुभ-हित। 


राजा का, प्रभु का आदेश । शिरोधार्य है वही अशेष । 
शपथ आपको,सत्य वही है । और सही पथ अन्य नहीं है । १९७७। 


जनक और मुनि, राम-रापथ सुन । ससभा पड़ संकोच रहे गुन। 
उत्तर पर, न एक भी मिलता । और न कोई मन है खिलता।२९६। 


सभो भरत-मुख को सुविलोकें । दे न सकें उत्तर मन रोके ।२६६। 
सभा संकुचित,भरत निभाल । राम-बन्धु धर धैर्यं विशाल ।१९७६। 


कुसमय देखा, स्नेह सम्हाला । देखा बढ़ता विन्ध्य निराला । 

ज्यों अगस्त्य ने किया निवारण । किया स्नेह-सीमा निर्धारण । 
अपना देखा बढ़ता स्नेह । प्रिन्ध्य-समान बढ़ाता देह । 

बने अगस्त्य, भरत उसके हित। की उसकी सीमा निर्धारित ।१९८०। 


शोक-कनकलोचन की करणी । अद्भुत हरी, सुमति की धरणी । 
गृण-गण विमल धरा के धर्म । उससे लेता है जग जन्म । 
धरणी-सम ही रही भरत-मति । जिस पर आधारित थी जग-गति | 
भरत-विवेक-वराह्‌ विशाल । लाया भू ऊपर उस काल ।१६८१। 


कर प्रणाम, सबको कर जोड़ । सबकी ओर स्वमन को मोड । 
बिना परिश्रम हुआ काम वह्‌ । जग,संकट वह्‌,तभी सका सह ।१६८२। 
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राम, राव, गुरु, साधु-सभार । सबका लिया स्वसिर आभार । 
तात! सभी का शिशु आभारी । इस पर कृपा असीम तुम्हारी । 
इतना कहके तब वे बोले । थे निज वचन,सुधा ज्यों घोले ।१९८३। 
आज करेंगे क्षमा सब मम अति अनुचित घोर । 
कहता हूँ मृदु वदन से, में अति वचन कठोर ।१६८४।१२४। 
स्मरण सुन्दरी का अति सुन्दर । किया शारदा का उर-अन्दर । 
मानस से मुख-पंकज आयो । विमल-विवेक-धमं-नय-छायी 1१६८५ 


इस प्रकार सब-सदूगुण-शाली । भरत-भारती मंजु-मराली । 
सुभग सम्हाल विवेक-विलोचन । सब लोगों के वे दुख-मोचन ।२९७। 


सबका करने ळग निरीक्षण । भरत सुमति, मनसे अब इस क्षण । 
स्नेह-शिथिल सब दिखा समाज | सब विधि सुभग परम वह आज । 


कर प्रणाम बोले नयसागर । भरत, स्मरण-कर श्री-रघुनागर 1२९७। 
प्रमु,मा-पिता-मित्र-गुरु-स्वामी । पूज्य,परम-हित, अन्तर्यामी 1 १६८८। 


सरल=मुसाहव-शील-निधान । प्रणत-पास-स्वज्ञ-सुजान । 
सर्वसमर्थ, परम-अविकारी । शरणागत के शुभ हितकारी ।१९८९। 


गुण-ग्राहक, अवगुण-अघहारी । एक तुम्हीं सबके सुखकारी । 
तुम-समान तुम केवल स्वामी । मुझ सम, में ही हूँ, अघधामी १९९०। 


यह मैं स्वामि शपथ से कहता । स्वेच्छा से न शब्द मम बहता । 
प्रभु-पितृ-वचन मोहवश छोड़ । आया यहाँ समाज कुजोड़ ।१९९१। 


जग में भले-बुरे होते हैं । उच्च-नीच भी कब खोते हैं । 
होते यहाँ सुधा-हालाहल । और अमरपद-मृत्यु-सु-दुष्फल । 
देती सुधा अमरता का फल । देता मरण सदा हालाहल ।१९६२। 
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मन से भी कोई न मिटाता । रामादेश पाल सुख पाता । 
देखा सुना नहीं विपरीत । कहीं न कोई, आज-अतीत 
सभी काल म रामादेश । देता है सुख सभी अशेष । 


दिया, दे रहा, आगे दगा । रामादंश कष्ट हर लेगा ।१९९३। 


सव-विधि मुझसे हुई ढिठाई । सेवक की मुदुता कब पाथी । 
फिर भी प्रभुने मुझको माना । सेवक-स्नेही मुझको जाना ।१९६४। 


मुझ पर प्रभु को कृपा-भलाई । सभी ओर से ही है छायी । 
सब विधि भला किया है मेरा । सुख दे नाथ-क्ृपा का घेरा 1१९९५। 


बने सभी मम आज कुटूषण । नाथ-क्ृपा से सुन्दर भूषण । 
सुयश चारु फैला सत्र ओर । नाच उठा है मम मन-मोर ।२९८। 


> 


प्रभु की रीति-सुशील-बड़ाई | जगत-विदित, निगमागम-गाई । 
क्रूर-कु टिल-खल-कुमति-कलंकी । नी च-निशील-निरीश-निशंकी १९९७ 


वे सुन, शरण सुसंमुख आये । एक प्रणाम किये, अपनाये । 
देखा दोष, न उर में लाये । सुन गुण, साधु-समाज सु-गाये। १६६५। 


आप-समान सुसाहब कौन । करें कृपा सेवक पर मौन । 
सेवक का सब साज सजाते । निज हाथों यह कर, सुखपाते ।१९९९। 


सपने-निज उपकार को, आप न समझें नाथ। 

दास सोच, संकोच को, सदा रखें उर-साथ ।(क)। 

ऐसा स्वामी है नहीं, जग में कोई अन्य । 

पा करके में आप को,बना सदा से धन्य । (ख )।२०००।१२५। 


किस स्वामी में ऐसा ओप । भुजा उठा, कहता प्रण रोप । 
पशु नाचे, शुक पाठ-प्रवीण । गुण-गति नट-पाठक आधीन । 
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नट से पशु, नतेन-पति पाता । गुरु से शुक को पढ़ना आता । 
पशु-शुक में जो गति-गुण आते । वे ये नट-पाठक से पाते ।२००१। 
यों सुधार जन, दे सम्मान । किये साधु-सिर-मौर सूजान । 

कौन कृपालु बिना, पालेगा । विरुदावलि हठ से लालेगा । 
नट-पाठक-सम, प्रभु का है हठ। दास, नहीं तो रह जाता शठ । 
प्रभु का हाथ न मुझे जकड़ता । जाती कभी न मेरी जड़ता । 
अनुज-साधूता के प्रभु कारण । जड़ता का कर सतत निवारण ।२६६। 


शोक, स्नेह या बाल-स्वभाव । आया कर आज्ञा-अलगाव । 

प्रभु की आज्ञा से मुख मोड़ा । उस आज्ञा को बाएं छोड़ा । 

तब भी प्रभु, कृपालुता-छोर । रहे देखते अपनी ओर ।२००३। 
करके निज स्वभाव का पालन । किया सभी विधि मेरा लालन। 
मेरा भला मान सव विधि से । मुझे सजाया स्वक्ृपा-निधि से।२००४। 


देखा चरण, सुमंगल-मूळ । देखा स्वामी को अनुकूल । 
यह स्वभात्र अब विधि से जावा । धन्य स्वयं को में ने माना ।२००५। 


भाग्य विलोका बड़े समाज । सुखी हुआ हूँ अति में आज । 
वड़ी-चूक, साहब-अनुराग । मेरा भाग्य गया है जाग ।२००६। 
किये नाथ ने कृपा-अनुग्रह । अंग बने मम सभी तृप्ति-गृह । 
कृपा, कृपानिधि ते की मुझ पर। और सभी कुछ अधिक-अधिक तर। 


रक्खा मम दुलार हे स्वामी । सब-विधि प्रभु मम-सुगति-सुकामी । 
यह्‌ प्रभु-शील-स्वभाव-भलाई । जिससे मेंने सदूगति पायी।२००८। 


की है मेंने निपट ढिठाई । तब भी नाथ-स्वभाव-मिठाई । 
छोड़ा स्वामी का संकोच । रहा समाज-संकोच न लोच ।२००६। 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


t 


च 


४७० Vinay Akasthi SARS एश % 


अविनप्र-विनय यथा-हचि वाणो 1 बोला नाथ! सुजड़ यह प्राणी । 
मन-दुख, अतिशय पीड़ा जान । देव क्षमा हो,करें न ध्यान ।२०१०। 
सुहू इ-सुजान-सुसाहब-अति हित । उनसे बहु कहना अति अनुचित । 
मेरी बिगड़ी सभो सुधारो | सम्मुख है यह आज्ञाकारी ।२०११।३००। 
अब दें आज्ञा हे मम देवा । सेवक पाये प्रभू-पद-सेवा ।३००। 
प्रमु-पद-पदा -पराग-शपथ है ।वही दास-मस्तक का पथ है ।२०१२। 
सत्य-सुकृत-पुख-सीमा सुन्दर 1 रहता वही दास-उर-अन्दर्‌ । 
वही सहारा म लेता हूँ । निज उर को रुचि कह देता हूँ ।२०१३। 
जो उर रहे, जागते-सोते । जिसके सपने अनुभव होते । 
सहज स्नेह से स्वामो-सेवा। वही मधुर जीवन का मेवा 1२०१४ 
स्वार्थ-कुछल, फल चारों छोड़ । जीवन से पूरा मुख मोड़ । 
धर्म और धन को भी छोड़ा । काम-मोक्ष से भी मत मोड़ा। 
अद्भुत समय, स्नेह भारी वह। कवि सकता न तनिक भी वह कह्‌। 
आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा 1 वह प्रसाद, जन पाये देवा ।२०१५। 
प्रेम-विवश थे भरत अति, यह कह कर तत्काल । 
पुलक भरा था सुतन में, जल सुविलोचन लाल ।२० १६।१२६। 


पकड़े प्रभु-पद-कमल सुव्याकुल । समय-स्नेह,कवि मौन समाकुल । 
कृपा-सिन्ध्ु ने दे सम्मान । मधुर-वचन से, जो सुखखान ।२०१७ 


पकड़े कर, उतके निज हाथ । और बिठाया अपने साथ। 
इस विधि. लिया समीप भरत को । निज चरणों में अतिशय रत को । 


राम-भरत का यह अनुराग । कह न सके कविमति अति-जाग । 
भरत-विनय सुन,देख स्वभाव | शिथिल-सुस्नेह सभा-रघराव ।२०१९। 
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रघुराव शिथिल सुस्नेह) साधु- समाज) मुनि,मिथिला-धनी । 
मन में सराहें, भरत भायप, भर्वित की महिमा घनी । 


कर सुर प्रशंसा भरत का, बरसें सुमन मन मलिन से । 
तुलसी विकल सब लोग सुन,सकुचित निशागम,नलिनसे।२०२० 
उभय समाज सभी नर-नारी । दीन-दुखी देखा अति भारी । 
अहा मलिन मन मघवा नीच उर। निज भर कर कर्मे-कुकीच । 
इस विधि इन्द्रनीचता से भर । बढ़ा रहा था उसी ओर कर ।३०१। 
मरे हुओं को फिर से मार निज मंगल का करे विचार ।३०९। 
वह है कपट-कुचाल-कुंसीमा । पर-बाधा-प्रिय, स्वार्थं त धीमा । 
अपना स्वार्थ साधना चाहे । दुष्ट उसी का प्रेम निबाहे ।२०२२। 
काक-समान पाकरिपु-रीतिः। कुमलिन, छली, न कहीं प्रतीति । 
पापी इन्द्र सभी से डरे । उनसे भी, जो दुख से मरे । 
प्रथम कुमत कर कपट सम्हाला। उच्चाटन सवके सिर डाला ।२०२३। 
सुरमाया-विमुग्ध सब लोग । राम-प्रेम, अतिशय न वियोग । 
पावन प्रेम पड़ा कुछ धीमा | जिसकी थी अनन्त ही सीमा 1 
भय-उच्चाटन-वश मन अस्थिर । क्षण वन, क्षण गृह,लगता सुरुचिर । 
द्विविध मनोगति, प्रजा दुर्वख-तल । सीरत-सिन्धु-संगम का ज्यों जल । 
दुचित, कहीं परितोष न पाते । नहीं परस्पर मर्म जताते ।२०२७। 
हृदय हँसे, लख कुपा-निधान । बोले, सदुश-श्वान-मंघवान । 


सुरपति इन्द्र, प्रवान-गर्ति एक । दोतों छोड़ें निजी विवेक । 
युवा पुरुष भी इस बिधि होता । यौवन में विवेक निज खोता।२०२६। 


छूटे भरत, जनक, मुतिजन सव । सचिव सचेत, साधु छूटे अब 1 
लगी देवमाया सब ही पर । यथा-योग्य- जन, वन में पाकर ।३०२। 


| 
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कुपा-सिन्धु लब दुख-मय लोग । निज रति, सुरपति-बल-छल 

देगी मम रति, कठिन वियोग । कठिन देव-माया का भो ग हा 
भावी जो वियोग की पीड़ा । पीड़ित करे अभी ले हे 1३ 

सता रहा है उन्हें देव-छल । घटा रहा है तन-मन क बे 
भजा-प्रम लख प्रभु पछताते । आवश्यक को टाल न पाते । । 
प्रभु-रति कोई छोड़ न सकते । प्रवल-इन्द्र-छल में पड थकते 

प्रभु को रति तो अनुभव करते । छिपे-इन्द्र-छल से मन मते 
बंध कर, सबकी मति अब जड़ थी। भरत-भक्ति की सबल पकड हि । 
पभा-राव-गुरु-भुसू र-मंत्री । भरत-भक्ति सबकी मति यन्त्री ।२०२८। 


टिका एक-टक ध्य 
ठा गन राम पर € 
न लप लिखित चित्रसम हुए रंग भर। 
९९, हाता सकोच । ज्यो पर का सिखलाया सोच | 
दि हम कुछ बोलेंगे । मुख, पर-शब्दों से खोलेंगे । 
होगा बोली नहीं हमारी । इसका उनको दुख था भारी ।२०२९। 


शक तय जडाई । सुनते सुखद, कथन कठिनाई । 
सको भक्ति जिलोक सुलेश। प्रेम-मग्न-मुनिगण-मिथिलेश ।२०३०। 


म ड a ३ 
ह कथन-मूक है तुलसी । भक्ति-सुभाव-सुमति उर उलसी । 
अक्त-सुभाव-सुर्मात का ज्वार | कवि-उर में उठ रहा अपार । 
उसको वह कब सके बलि < 
ब हं कब सके सम्हाल । इस कारण है वह बेहाल । 
नहीँ कभी महिमा कह सकता । कर-कर यतन परम वह थकता । 
मति ने निज को छोटी माना । बडो बहुत महिमा को जाना।२०३१। 


मर्यादा कवि-सुकुल की, निज मन से अति मान । 
कवि-मति का संकोच है, अतिशय और महान ।(क)। 

+ गुण के प्रति रुचि अधिक है, नहीं कथन की शक्ति । 
मति-गति बाल-वचन-सम, कहाँ भरत की भक्ति । (ख)। 


॥).' 
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भरत-विमल-वश-विमल-विधु, सुमति चकोर-्सुबाल । 
उदित-विमल-जन-हृदय-तभ,इक-टक-रही निभाल। (ग) १२७। 


भरत-स्वभाव न वेदों को भी । सुगम, तथापि सुमत मम लोभी । 
यह मम लघु मति की चंचलता । क्षमा करें कवि,निपट चपलता । 


सुन्दर-भरत-स्वभाव-कथन से | और उसी के सतत श्रवण से । 
सीताराम-चरण की शुभ-रति । मिले न किमको कर पावन मति। 


भरत-स्मरण से प्रेम राम का । जिसे अलभ वह नहीं काम का । 
उपके सदृश न कोई वाम । जिसे न इस विधि हों प्रिय राम । 
बह जग को पीड़ा ही देगा । निज-हित केवल अपयश लेगा 1२०३५ 


देख दयालु, दशा सब ही की । राम सुजान जान जन-जी की । 
धर्म-धुरीण, धीर, नय-तागर । सत्य-सुप्रेम-शील-सुखसागर ।२०३ द्‌ 
देश-काल लख, समय-समाज । नीति-प्रीति-पालक रशुराज । 


वाणी के सर्वस्व, वचन ले । अतिशय रति से, तब प्रभु बोले । 
वाणी की आत्मा उनमें थी । भरी शक्ति पूरी जिनमें थी 1२०३७। 


जिसका होता हिंत-परिणाम । श्रवण-सुखद,विधु-सुधा-सुधाम । 
तात! भरत तुम धम-धुरोण । लोक्र-वेद-विद,प्रम-प्रवीण २०३८ 


कर्म-वचन-मानस से सुविमळ । तुम समान तुम तात! सुनिर्मल । 
गुरु-समाज लघु-बन्धु-सुभग-गुण । कुसमय कैसे कहूँ शब्द चुन ।३०४। 
तात जानते रघुकुल-रीति । और पिता की कीति सुप्रीति 1 
सत्यसंघ ने निज बलिदान । दे कर रक्खा निज सम्मान ।२०४०। 


समय-समाज-लाज-गुरुजन की 1 उदासीन-हित-अनहित-मन की । 
तुम्हें विदित है सबका कर्म । मेरा निजी परम-हित धर्म ।२०४१। 
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सब विधि अतिशय तव विश्वास । मुझको तो रह 


22 7 ८ छ 'हता है खास। 
फर भा असर के अनुष्तार । कहता हूँ सुधर्म का सार ।२०४२। 


तात! अतात सुबात हमारी । जितनी थी वह पूरी सारी। 

गयी सम्हाली उल-गुरु द्वारा । नष्ट नहीं तो होता सारा । 

पिता हमारे स्वर्ग सिधारे । थे अनाथ तब हम सब सारे। 

पा परके गुरु-कृपा-सहा रा ¦ सम्हाला बिगड़ा काम हमारा | 

थ अतात तब हम सब बालक । कुल-गुरु बने हमारे पालक ।२०४३। 


गुरु की कृपा न यदि यह मिलती | अवध-भाग्य को कलो न खिलती। 
यदि हम गुरु की कृपा न पाते । तो इस भू परसे मिट जाते। 
परिजन-प्रजा-सकल-परिवार । हम-सह होता नाश अपार ।२०४४। 


समय-बिना यदि सूरज डूबे । जग में ऐसा कौन, न ऊबे । 
इससे सबको होता क्लेश । बचती शान्ति न सत्रको शेष ।२०४५। 


विधिने वही किया था तात! । असहनीय भारी उत्पात । 
रक्षक सबके मुनि-मिथिलेश । बने, बनायी बात अशेष ।२०४६। 


लाज, प्रतिष्ठा, राज-सुक्राम । धरणी-धर्म और धन-धाम । 
एुरू्रभाव से पालन-काम | सबका होगा शुभ परिणाम । २०४७।३०५। 


मम, तव, सहित समाज का, घर में वन में खास । 

रक्षक रहे, प्रसाद-गुरु, यह मम-मन-विश्वास । (क)। 
माता-पिता-सुपूज्य-गुरु, स्वामी का आदेश । 

सकल-धर्म पालन करे, बन धरणीधर शेष । २०४८।१२८। 


बह्‌, तुम करो, कराओ मुझसे । तात! तरणि-कुळ-पालन तुझसे । 
यह्‌ मति, श्रेष्ठ सिद्धि देती है । साधक-बाधा हर ळेती है । 


देती उसे भक्ति का दान । बन जाता वह भक्त महान ।२०४६। 
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गरु-आज्ञा-पालन का काम । सभी सिद्धियों का शुभ धाम । 
कीति-सुभूति-सुगति का वास । इसमें रहता है अति स । 

यही त्रिवेणी पावन तुम है । इसकी शक्ति न होती कम है । 
कीति-सुभूति-सुगति की सिद्धि । देती हैं शुभ अक्षयवृद्धि । 

सह भारी संकट,सुविचार । फरो सुखी सब-जन-परिवार | 

सुखी प्रजा, परिवार बनाओ । सबके उर में शान्ति बसाओ।२०५०। 


सही विपत्ति सभी ने मेरी । सबसे बड़ी कठिनता तेरी । 
भाई तुझे अवधि भर पीड़ा । कह सकते इसको कब क्रीड़ा ।२०५१। 


कहूँ कठोर, तुम्हें मृदु जान । तात! न कुसमय अनुचित मान । 
बनें कुयोग, सुबन्धु सहायक । वेही होते हें सब लायक ।२०५२। 


रोकें कर से वज्राघात । भाई बच जाये हे तात! 

सेवक, कर-पद-नयन-समान । स्वामी का मुख-सम ह मान । 

मख खा कर है अन्न पचाता । सब अंगों को स्वस्थ बनाता । 

रखे न कुछ भी अपने पास । अंगों को दे हिस्सा खास ।२०५३।३०६। 
तुलसी प्रीति-रीति यह सुन कर । जाते सुकवि प्रशंसा से भर । 
करें प्रशंसा इसी प्रीति की । मुक्त हृदयसे इसी रीति की ।३०६। 
सुन रघुवर-वाणी अति सुन्दर । प्रेम-समुद्र-सुधा ज्यों अन्दर । 
सकल सभा करके सुखपान । भूली अपनेपन का भान ।२०५६ 
शिथिल समाज स्तेह-सुसमाधि । डूबा खोकर सब मन-व्याधि । 
दशा, शारदा ते ग्रह देखी । लिया साध तब मीन अलेखी ।२०५६। 
परम तोष तब हुआ भरत को । राम-चरण में अतिशय रत को । 
पावनःस्त्रामि-क्रपा थी पायी । दुख-दोषों ने पीठ दिखायी ।२०५७। 
मुख प्रसन्न, मन मिटा विषाद । गूँगे को ज्यों गिरा-प्रसाद 1 

फिर से किया सप्रेम प्रणाम । यही भरत का शील ललाम।२०५८। 


| 
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छ. पाणि-सुपंकज जोड़ । भव से निज भावों को जोड़ । 
नाथ! मिला सूख,साथ गये का । मिला लाझा जग-जन्म हुए का । २०५९ 

१1 
अब कृपालु! जो आज्ञा होगी । होगा दास वही सुख-भोगी । 


सादर उसको शीश धरूँगा। अति प्रसन्न मन वही करूँगा ।२०६०। 
००५० 


जब कृपालु का हो आदेश । सिर रख सादर करूँ अशष । 
करू उस म सब विधि पूरा । रहने पाये नहों अधरा । 


२ मुझका अवलम्त्र देव! वह । जिससे नाथ-वियोग सकं स 
जस सेवा म चित्त लगाऊँ। जिससे अवधि-पार में पाऊँ ।२०६१। 


। देव-अभिषेक-ससा्ट 
देव! देव-अभिषेक-सुसाधन । हित था मिला सुगृरु-अन्‌ शासन । 
लाया सुजल-सुतोर्थ-अशेष । उसके लिये मिले आदेश ।२०६ २।३०७। 


बड़ मनोरथ का मन-लोच । कहा न जाता भय--संकोच | 
| 
कहो तात! प्रभु-आज्ञा पा कर । बोले वाणी स्नेह-सुधा भार । 
वह वाणो थी स्नेह-सुशोभित । जिससे होता जग-मन लो शित । २०६३। 


चित्रक्ट-शचि-तीथ-वन खग-मृग-सर-सरि-स्थान । 
निझेर-गिरि-गण-अमित--स्थल इसमे रुचिर महान ।(क) 
प्रभु-पद-अंकित है अवनि, इसमें अति सविशेष । 

आज्ञा हो तो देख जन, आये इसे अशेष ।२०६४।१२९। 


तात अवश्य यही तुम कर लो । प्रथम-अत्रि-आज्ञा सिर धर लो | 
करो सुनिर्भय तुम वन-चारण । होगा तव सञ्ज विघ्न निवारण।२०६५। 


मुनि-प्रसाद वन-मंगलदाता । पावन-परम-मनोरम भ्राता! । 
आज्ञा जिस स्थल दें ऋषि-तायक । रखो वहाँ शुझ-जल-सुखदायक । 


त्रभु-वाणी से भारत सुखी हैं और परम वे मृदित-मखी हैँ । 
मन पर परम तोष है छाया । मुनि-पद-कमल सुशाश झुकाया ।२०६७। 
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। सुकल-सुमंगल-मूल-सुनिझेर । भरत-राम-संवाद श्रवण कर । 
करें प्रशंसा सुर, रघुकुल की । स्वार्थ-विरत सब-सुकुल-अतुल की । 
अतुलनीय रघुकुल सब विधि से। भरा हुआ वह शुभा-गुण-निधि से । 


पाया सबने प्रभु अनुकूल । बरसायें वे सुरतरु-फूल 1३०८। 
धन्य भरत! जय राम सुस्वामी । कहें देव अति हृषित, कामी ।२०६९। 
भरत-वचन सुन मुनि-मिथिलेश । उत्साहित सब सभा विशेष । 
स्नेह और गुण-ग्राम राम के । सुंदर परम भरत-सुखधाम के।२०७०। 
करें प्रशंसा राव-विदेह । पुलकित और भरे उर स्नेह । 
सेवक-स्वामि-स्वभाव सुहावन । नियम-प्रेम अति पावन-पावन ।२०७१ 


मति-अनुसार प्रशंसा करते । सचिव-सभासद सब रति भरते । 
£ उमड़ पड़ा है सबका प्रेम | परम मिला है सबको क्षेम ।२०७२। 


सुन-मुन राम-भरत-संवाद । युग-समाज-उर हर्ष-विषाद । 

देख भरत का सेवा-धर्म । भरे हषं से सबके ममं । 

संभव जो था राम-वियोग । उर को दे विषाद-संयोग । 
कौसल्या-उर में हैं ज्ञान दुख-सुख सम हैं उनके जान ।२०७३। 


दे कर राम-गुणों का बोध । रानी-जन को दिया प्रबोध । 
कुछ करतीं रघुवीर-बड़ाई । कुछ सराहतीं भरत-भलाई ।२०७४। 


कहें अत्रि हे भरत! अनूप! । शैल-समीप रहा शुभ कूप । 

अनुपम और सुधा-सम पाबन । रखें तीर्थ-जल वहीं सुहावन ।३०९। 
पाकर भरत अत्रि-अनुशासन । दिये चला, सब जळ के भाजन । 
साधु-अत्रि-मुनि, आप सचाह्‌ । सानुज गये सुकूप अथाह | 


आज नहीं है कोई कूप 1 पर था कभी अथाह अनूप ।२०७६। 
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जा उुण्यथल पावन-पाथ । प्रमुदित-अत्रि प्रेम के साथ । 
बाळ जब था पावन कूप । जल था पावन और अनूप ।२०७७। 
तात! अनादि-सिद्-स्थल यह है । जाने आदि, नहीं जन वह है। 
किया कालने इसको कवलित । सबको नहीं आज यह सुविदित।२०७४। 
CE ला हि 
छ पु धर्म-विचार ।२०७६। 

कहलायगा यह सदा, भरत-कूप शुभ नाम । 

सबसे पा आदर अचल, होगा श्रद्धा-धाम । (क)। 

अति पावन सुतीर्थ-जल, का है इसको योग । 

होता इस कारण इसे, अचल-सुयश का भोग । (ख)। 

सविनय और सुप्रेम से, प्राणी करके स्नान । 

होंगे सुविमल कर्म-मन, वाणी से सुमहान । (ग)। 

वर्णन करते कूप की, महिमा का अति साज । 

लोग गये उस स्थान में, जहाँ रहे रघुराज ।(घ)। 

तब रघुवर को अत्रि ने, दिया सुना सह-चाव । 

जितना था उस तीर्थका,पावन-पुण्य-प्रभाव । (ङ)।१३०।३१०। 
कहते धर्म और इतिहास । प्रेम-सहित सब उत्तम-खास । 
सुखसे बीत गयी वह रात । और हो गया सुखद प्रभात ।२०८१। 
भरत-वन्धु-युग नित्य क्रिया कर 1 राम-अत्रि-गरु-आज्ञा पा कर | 
सहित-समाज साज सब सादे । चळे राम वन-अटन पयादे ।२०८२। 


चलते देख विना पद-त्राण । पृथ्व के सहमे मन-प्राण । 
उनके कोमल सुचरण देख । हुई भूमि अति-मुदुल अलेख ।२०८३। 
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ˆ कुश --कंटक-कंकड कुराह सब । कटु-कठोर जो, कोमल वे अब! | 
फटा हुआ पथ सुधर गया मानो सारा नया हुआ ह। 


चीजें जो थीं पड़ी खराब । सुन्दर बनीं, मनोहर फाबव । 
सजग भूमि ने दुखद छिपाया। मृदु-मंजुल निज माग बनाया 1२०८४ 


बहे समोर त्रिविध, सुख ले कर । धन्य बने उनको सुख दे कर । 
सुमन बरस सुर,घत कर छाया।। विटप-फूल-फल,तृण मृदु-काया । 


मग विलोक, खग कर मध-गात । सेवा करें राम-प्रिय जान 1 | 
राम बोल जमहाने कारण । सिद्धि-धाम हो जन साधारण ।३११ | 


भरत राम-प्रिय प्राण-समान | उनको कब यह वात महान । | 
इप-विधि भरत-श्रमण शुभ वनमें। नियम-प्रेम,मुनियोके मनमं।२०८७। | 
f बैठ करें पैदा संकोच 1 अपनी कमी, उन्हें दे सोच । | 

पुण्य-जलाशथ,भूमि-विभाग। खग-मृग-तरु-तृण-गिरि-वन-बाग।२०८८। 
चारु-विचित्र-पवित्र-अलेख । पूछें भरत, दिव्य सब देख । | 
सुन,मत-मुदित कहें ऋषि राव । हेु-ताम-गुण-पुण्य-त्रभाव ।२०८६। 

कहीं तिमज्जन, कहीं प्रणाम । कहीं विलार्के,मत अभिराम । 
1-द्विबन्धु वर । २०६०। 

कहीं बैठ,मुनि-आज्ञा पाकर । स्मरण करें, सीत २ 


स्तेह-स्वभाव देख शम-सेवा । दे आशीष मदिन वन-देवा । 
ढाई प्रहर दिवस जब बीते । लौटें ले तत-मन-उर प्रीती ।२०९१। 


प्रभ पद-कमल विलोकें आकर । हों सुतृप्त शुभ-आशिष पा कर । 
7 देख चुके सब तीर्थ-सुभग-स्थल । भरत पाँच दिन में रह अविचल।३१२। 


कहते-सुनते हरि-हर-शुभ-यश । हुआ दिवस अब सन्ध्या के वश ।३१२। 
भोर स्नान कर जटा समाज 1 भरत-भूमिसुर-तिरहुत-राज ।२०९३। 


| 
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४०८० ध्या काण्ड : द्वतोय-दरल दै” 


शुभ-दिन आज जान निज मन में । राम कृपालु संकुचिति वन में । 
उनसे बने न कुछ भी कहते | निज-संकोच)सु-मन में सहते ।२०९४। 


गुरु-नृप-भ रत-सभा अवलोकी । संकोची ने अवनि विलोकी । 
शील-प्रशंसा में तब डूबी । सारी सभा न कुछ भी ऊबी ।२०९५। 


लगी सोचने सभा सब, अति संक्रोची राम 1 
उन-सम स्वामी है नहीं, जग में कहीं अकाम ।२०६६।१३१। 


भरत सुजान राम-रुख देख । उठ सप्रेम, धर धैर्य अलेख । 
कर दण्डवत बोले कर जोड़ सकल स्वार्थं से निज मुख मोड़ ।२०६७। 


रखी नाथ ने सब रुचि मेरी । इसमें कभी न की है देरी । 
मम हित सहे सभी संताप । पाये हैं बहु विधि दुख आप ।२०६८। 


अब दें निज आज्ञा हे स्वामी । सेवा में में बन्‌ अकामी । 
सेवा अब में करूँ अवध की । सीमा तक इस कठिन अवधि की ।२०६६। 


जिस उपाय से फिर पद-दर्शन । दीन-दयालु! करे जन स्पर्शन । 
वही, अवधि तक को,उपदेश । दे कृपालु मुझको सविशेष २१००।३१३। 


कोसलपाल'! सुयोग्य बनायें । वैसी आज्ञा मुझे सुनायें ।३१३। 
स्वामी! प्रजा और पुर-परिजन । सब शुचि-सरस-स्नेहके बंधन ।२१० १। 


मिले आपकी यदि शुभ चाह | शला मुझे है भव-दुख-दाह । 
नहीं आपको यदि में पाऊं-छोड़ परम | पद को भी जाडं । २१०२। 


जानें सब-उर, सज्जन-स्वामी । जन-रुचि रकखे स्वयं अकामी । 
दास-लालसा जीवन-ढंग । जानें सब, जी के बहु रंग ।२१०३। 
| प्रणतपाल सबको पालेंग । और सभी के दुख टालेंगे । 
. उभय पक्ष का शुभ निर्वाह । देव करेंगे दया अथाह ।२१०४। 
4 ४ 
|? 
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४. रामायण तुलसी-दल *% ४८१ 


मिले अन्त तक प्रभु की छाया । किसने प्रभु का पता लगाया । 
ग्रह,सब विधि,मम अति विश्वास प्रभु को सुदया मुझ पर खास ।२१०५ 


किया विचार न कुछ भी पाया! । मन में प्रभु सा खरा न आया । 
यह विचार अब दृढ़ है मन में तिनका सा भी सोच न जन में ।२१०६। 


पीड़ा मेरी, प्रभु का स्नेह । दोनों मिले,वज्र यह देह । 
दोनों ने मिल कर के हठ कर ढीठ किया मुझकोनिजबल भर।२१०७। 


ग्रह अति दोष दूर कर स्वामी । तज संकोच करें अनुगामी 1 
सव कुछ,नाथ-सुशिक्षा देगी। दास-ढिठाई दूर करेगी ।२१०८ 


क्षार-नीर-विवरण-गति-हंसी । भरत-विनय सुन, सभी प्रशंसी । 
दीन बन्धु सुन वचन बन्धु के । दीन,हीन-छल विनय-सिन्धु के 1३ १४। 


देश-काल-अवसर-अनुसार । बोले राम प्रवीण विचार ।३१४। 
तात! तुम्ह/री,मम,परिजन की।गुरु-नृपको चिन्ता घर-वनकी ।२०१०। 


सिर पर हैं गुरु-मुनि-मिथिलेश । हमें तुम्हें सपने कब क्लेश । 
मम तव यही परम पुरुषार्थं । सुयश-सुधर्म-स्वार्थ-परमाथं ।२१११। 


पाले आज्ञा बन्धु युग, जानें पिता-प्रसाद । 
लोक-वेद-विधि मिले शुभ, भूप भलाई-स्वाद ।(क)। 
माता-पिता और गुरु, स्वामी का आदेश । 
वन-अनुगामी करें नुप, उसको सदा अशेष ।(ख)। 
माता को दो वर दिये, पाला सत्य-सुधर्म । 

मिला स्वर्ग इस विधि उन्हें, यही सफलता-ममं ।(ग)। 
टाल पिता-आदेश हम, उन्हें नरक में भेज । 

चल कर पाप-कुपंथ पर, खो देंगे निज तेज ।(घ)। 
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सब-विधि उत्तम पथ यही, पाले हम आदेश । 
सत्य-निष्ठ निज पिता का जग हो सुखी अशेष ।(ड.)।१३२। 


SN 
जो उसको पालन कर सींचे । चले कुपथ, पग पड़े न नीचे । 
चाहे कोई चले कुपथ पर । पैर न पडता नीचे तिल-भार्‌ । 
यह विचार,सब सोच छोड़ कर। जा करपालो अवध अवधिभर । २११३॥ 


देश-कोष-परिजन-परिवार । गुरु-पद-रज पर सबका भार्‌ । 
मुनि-माता-सुसचिव-उपदेश । उर से मानो सभी अशेष ।२११४। 


पृथ्वी -प्रजा-राजधानी सब । सबका पालन तुम्हीं करो अब । 
मुखिया मुख सा हो अलबेला । खान-पान में रहे अकेला ।२११५।३१५। 


पालन-पोषण सब-तन एक । तुलसी करता सहित-विवेक ।३१५। 
राजधर्मं इतना ही होता यथा मनोरथ मन छिप खोता । 
मुख का खाया त्यों छिप जाता । पर सारा तन है बल पाता । 


राज-मनोरथ खोया रहता । साधारण-जन-हित, कवि कहता । 
सदा छिपाता राजा निज मन । पर रक्षित रखता जन-मन-तन 1२११६। 


बहु विधि प्रभु-कृत बन्धु-प्रबोधन । निराधार रह गया भरत-मन । 
मिली न शान्ति तथा सन्तोष । मन को मिला पूरा पोष । 
भरत-शील गुरु-सचिव-समाज | रति-संकोच-विवश-रघुराज ।२११७। 


प्रभु ने दी पाँवरी कृपा कर । ली सुभरत ने सादर सिर धर । 
पदाधार करुणानिधान के । ज्यों दो प्रह्री-प्रजा-प्राण के ।२११८। 


सम्पुट सुशरत-स्नेह्‌-रत्न के 1 अक्षर दो ज्यों जीव-यत्न के । 
वेदो अक्षर हैं शुभ “राम' । सदा जीव के जो सुखधाम । 
4 कुल-कपाट, कर कुशल-कर्मे के । विमल नयन सेवा-सुधमं के । 


दो कपाट हैं वे रघुकुल के । हाथ सुपुष्ट-कर्म-हित,कुल के ।२११६। 
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भरत मुदित, अवलम्त्र ललाम । वह सुख ज्यों लौटे श्री-राम । 
बाम पादु हा सीतारूप । दक्षिण रथुर्पात के अनुरूप । 

क्रिया भरत ने राम-प्रणाम। माँगी विदा,हूदय श्री-राम २१२०।३१६। 


| 
प्रभ ने उनको हृदय लगाया । उससे अकथनीय सुख पाया 1 
सुरपति कुटिल, कुअवसरपा कर। करने लगा कुतन्त्र चित्त घर ।३१६। 


उप्ते किया सूजन-उच्चाटन 1 निजी कुटिलता का उद्घाटन । 
ह कुचाल भी सब-हितकारी। हुई कुअवसर में अति भारी ।२१२२। 


| . जि्ष विधि बनी अवधि की आशा । जड़ी-जीवनी,मिटी निराशा । 
| उप्ती तरह यह बनी कुचाल । शुभ सहायिका जीवन-पाल ।२१२३। 


यदि ऐसा संयोग न होता । जीवत-स्नेह्‌ सभी का खोता । 
लक्ष्मण-सीता-राम-वियोग । बन ही जाता बड़ा कुरोग ।२१२४। 


तत्र सब लोग हहर कर मरते । जीवन पर विश्वास न करते । 
राम-कृपा से सुलझो उलझन। मिली सुजीवन को शुभ सुलझन । २१२५। 


सबके मन उच्चाटन करने । आयी थी प्रभु-रति को हरने । 
भक्षक ही रक्षक बन गयी । जन-मन-दशा, हुई अव नयी । 
| मरते राम-वियोग लोग सब । चौदह वर्ष जियेंगे वे अब । 
| प्रभु ने भुज-भर हृदय लगाया। बन्धु भरत ने अति सुख पाया।२१२६। 


| 

| 

| 

| सुर-सेना थी बनी कुभक्षक । बनी वही गुणकारी रक्षक । 
| 

| 

1 


रात-प्रेम-रस, उर न समाता । वह कवि से कुछ कहा न जाता । 
तत-मन-वचन भरा अनुराग । प्रभु के उर में अतिशय जाग ।२१२७। 


धोर-धुर, धर राम ने, किया धैर्य का त्याग 1 
कमल-तयन से अश्रु-जल, बरस रहे हैं जाग ।२१२८।१३३। 
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देख दशा सुर-सभा दुवो है इस क्षण कोई नहीं सुखो है । 
मुतिगण-गुरु-नृप धो र-धुरन्धर । सके न कोई आज धैर्य धर ।२१२१। 
ज्ञान-अनल निज-सु-मन तपाया । शुद्ध-कनक-सम उसे बनाया । 
जो विधि-रचित बने निर्जेर । हुआ न जिनके मन विक्षेप ।२१३०। 
पम्र-पत्र-सम, जा-जल आये । जो सबके मत-पर थे छाये । 
रत्ुवर-सुभरत प्रीति विलोक | वे भी इत्र गये उस शोक ।३१७। 
है यह प्रीति अन्‌प-अपार । यही विश्व का सच्चा सार । 
इमे देख तन्मय हैं ज्ञानी जो थे अति विवेक के मानी ।२१३२।३१७। 


तन-मत-वचन मग्न हैं उनके सहित-विराग-विचार सु-मन के।३१७। 

जहाँ जनक-गुरु-गति-मति लीन । प्राकृत-प्रीति कहे मति-हीन । 

नहीं स्वार्थमथ है यह्‌ प्रम । दे सुमुक्ति को भौ यह क्षेम । 

मु्त-पुरुष-पावन यह रति है । नहीं स्वार्थमय नर की गति है । 

साधारण नर इसे न पाता । अतिशय दूर सदा रह जाता ।२१३३। 
हते रबुवर-भ रत-वियोग । सुन, कठोर कवि, जानें लोग । 

हो न सके कवि इतना कोम । कहे कि यह रति कोम ङ-निर्मल । 

यह रति, कवि को कम मिल सकती । इस कारण उसकी मति थक्रती । 

जो कवि है अनुभव कर सकता । वही न करने में है थक्रता । 

कोई कवि कर सके न अनुभव । वर्णन, कारण इसी, असम्भव । 

जो न जनक-वसिष्ठ कर सक्रते । उससे सारे कवि हैं थकते । 

वाणी को है यह संकोच । अकथनीय, उस रस को सोच ;२१३४। 


समय-स्नेह का स्मरण हुआ जब । हुई संकुचित सरस्वती तब । 
पुनः भरत को गले लगाया । और सविधि प्रमु ने समझाया । २१३५ 
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समख शत्रुहन को उर लाये । ऐसा करके वे सुख-छाये 
ेत्रक-सत्रिव-भरतरुख पा कर । निज-निज-काम लगे सब जा कर । 
सुन दारु ग-दुख उभय-समाज । लग सजाने यात्रा-सःज । 
करके प्रमु-पद-पद्म-सुवन्दन । दो भ्राता शुभ-दशरथ-नन्दन ।२१३७। 


चले शीश रख रामादेश । कर के शुभ संकल्प अशेष । 

माना मन, सबका आभार । मुनि-तापस-वन-देवाधार । 

उत्तम शील वही है जन का । जिसे न हो अभिमान स्वमन का । 
भरत-शत्रुहन-पुण्य प्रबल था । उसका उनमें निर्मल बल था । 

इससे उन्हें सफलता मिली । पर न कलो निज जी को खिली । 
दिया श्रेय अब वन-मूनियों को । वन-तापस, सब तप-धनियों को । 
वन-देवो को दे सम्मान । माना अपना पुण्य महान ।२१३८। 


बार-बार दे कर सम्मान । सबको माना सुख की खात । 

लक्ष्मण को तब गले लगाया । उन-हित स्नेह भरत उर छाया 1 
निज सिर लक्ष्मण-चरण झुकाया । किया प्रणाम, कण्ठ भर आया । 
यही शत्रुहन-पावन शोल । जग-मन-पावनता-दृढ़ कील ।२१३९।३१८। 


सौता-चरण-धूल सिर रख कर । भरत-शत्रुहन भक्ति सुभर कर । 
चले सप्रेम, सुना आशीष | रख कर उसको भी निज शीश ।२ १४०।३ १८। 
था आशीष परम अनुकूल । सकळ-सुमंगल का जो मूल ।३१८। 
राम सुप्रभ ने शीश झुकाया । नृप को सानुज,रतिमय पाया ।२१४१। 
की बहु-बहु विधि विनय-बड़ाई । सुन नुप को अति करुणा आयी । 
स्वर्यं देव ने बहु दुख पाये । निजी दयावश, संकट छाये ।२१४२। 


आये कानन सहित-समाज । बना दुक्ख का सारा साज । 
उरूपग-धारण हो, हे ईश! । नृप ने दिये बहुत आशीष । 
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धर धीरज पथ बढ़े महीश । पर न रहे वे मन के ईश । 


खोया उनने सारा ज्ञान । जमा प्रेम पर सारा ध्यान ।२१४३। 


भूसुर, साधु और मुनि, सबको दे सम्मान । 
भेजा निज-निज-सदन को,हरि-हर के सम जान ।२१४४।१३४। 


सासन्समीप बन्धु-युग आ कर । लौटे पग पड़, आशिष पा कर | 
वामदेव-जाबालि-सुकौशिक । सब जो रहे सुसिद्ध अलौकिक ।२१४५। 


पुर-जन-परिजन-सचिव-सुचाली । सभी सदा कर्तव्य-सुपाली । 
यथा-योग्य कर विनय-प्रणाम । विदा किये सानुज श्रीराम ।२१४६। 


बड़ें, मध्य, लघु सब नर-नारो । दे सम्मान सभी को भारी । 
राम कृपा-निधि ने लौटाये । उन सबने अर्गाणत सुख पाये ।२१४७। 


प्रभु ने भरत-मातृ-पद-वन्दन । करके किया अतुल अभिनन्दन । 
शुचि-सुस्नेह-सुमिलकर भेटे । सभी सोच-सकोच सुमेटे । 
मझली माता हुई सुधन्य । दिया सुप्रभु को स्नेह अनन्य।२१४८।३१8। 


सजी पालकी, विदा करायी । परम शान्ति माता ने पायो ।३१९। 
मातृ-पितृ-परिजन मिल सीता । फिरी प्राणप्रिय-प्रेम-पुनी ता ।२ १४६। 
किया सासुओं को प्रणाम अब । लगा कण्ठ से कण्ठ, पूज्य सत्र । 
इतना है श्रद्धा-विश्वास । रहा कहाँ कवि-उर उल्लास । 

वणन उनका कर न सके वह । उन्हें किसी विधि, वहन सके कह। 
इतना प्रेम न वह कह सकता । यह्‌ उल्नास न उर रह सकता २१५०। 
प्रकट हुई है इतनी प्रीति । पंगु हुई कवि वर्णन-रीति । 

सुन कर के अभिमत उपदेश । मिले उन्हें आशीष विशेष । २१५१। 


re” 


उभय प्रीति में श्री हें लीन । उनका यह न स्वभाव नवीन । 
माता-पिता-सास-विश्वास । सीता-उर में करे निवास । 


ड 
के 
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दोनों-कुल-हित है जो प्रेम । उससे रक्षित उनका क्षम । 
रघपति ने सुन्दर मॅगवायीं । वहाँ सुराग पालकियाँ आयीं ।२१५२। 


8 


सब माताएँ तुरत चढ़ायीं । किया प्रबोध, शान्ति-मति पायीं । 
बार-बार मिल-जूल युग भाई । वे सब माताए पहुँचायीं ।२१५३। 


एक समान स्ने वे पा कर । गयीं भवन, शुभ-समय बिता कर । 
सज्जित कर के हय-गज-वाहन । करक सब दल का आवाहन ।२१५४। 


भरत भप ने किया प्रयाण । सबळ हुए सबके अब प्राण । 
उर श्री-लक्ष्मण-राम समेत । जाते हैं सब लोग अचेत ।२१५५। 


हय-गज-वृषभ सुपशु उर-हार । पर-वश ह, जाते मन मार । 
गरु-गरु-पत्नी का पदवन्दन । करके प्रभु, ये दशरथ-नन्दत ।३२० । 


सीता और सुलक्ष्मण साथ । हैं सन्तुष्ट जानकी-नाथ । 
हो ये हर्ष-विषाद-समेत । आये अपने पर्ण-निकेत ।२१५७।३२०। 


५ 

| 

| 

| तब कर के निषाद-सम्मान । विदा किया, देकर सुख खान । 

| चला, हृदय अति विरह-विषाद। परम भाग्यशाली सुनिषाद ।२१५८। 
| 

| 

| 


कोल-किरात-भील-वनचारी । जो हैं प्रभु के अति सुखकारी । 
लौटे, जब प्रभ ने लौटायें । कर प्रणाम, सुख सबने पायं ।२१५६। 


बैंठे वट-छाया सुखद, लक्ष्मण-श्री-प्रभु-राम । 

प्रिय-परिजन से विछडकर, व्याकुल सब-उर-धाम ।१३५। 
सुवचन-स्नेह-स्वभाव-भरत के । कहते हँ, निज-पद-अति-रत के । 
करें प्रशंसा प्रिय-सु-मनुज की । अति अद्भूत उस सुभाग अनुज को । 
॥ प्रिया-अनज से प्रभ यह कहते । भरत-वियोग-दुक्ख हँ सहते । 


प्रीति, प्रतीति-वचन-मन-कर्म । निज-मुख राम, भारत-गण-धर्म । 
। ही श्री-मख से कह सकते । भारत-सभी-गुण उर में रहते ।२१६२। 
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करें प्रेम-वश वर्णन इनका । महा प्रभाव पड़ा है जिनका । 
उस अवसर खग-मुग-जल-मौन । चित्रकूट-चर-अचर-सुदीन ।२१६३। 
देव विलोक दशा रघुवर की । बरस सुमन, जय की श्रोवर की 
विपदा कही देव-घर-घर को । की अति विनती प्रभु रघुवर की । 
प्रभुप्रणाम करदे विश्वास | चले मुदित-मन मिला प्रकाश ।२१६४। 


रहा न कुछ डर उनके मन में । सुख से भरा पुलक है तन में । 
सानुज श्री-समेत प्रभु शोभित । पर्णकुटी से विश्व विलोभित 1३२ १ | 
| 
| 
( 
| 
| 


ज्यों वेराग्य-भक्ति-सुज्ञान । देह लिये शोभा की खान ।३२१। 
मुनि-भूसुर-गुरु-भरत-नृपाल । राम-विरह सब साज विहाल ।२१६६। 


मरभु-गुण-ग्राम स्वमन में गिनते । सब चुपचाप स्वपथ पर चलते । 
सब उतर अब यमुना-पार । भोजन-विना गया वह वार ।२१६७। 


i उतर दूसरा वास । राम-सखा ने किया सुपास । | 
३ उतर, गोमती नहाये । चौथे दिवस अवध-पुर आये ।२१६५। 


जनक रह्‌ पुर, वासर चार । दिया व्यवस्था को आकार । 
राज्य-काय सब साज सम्हाला । और सभी कुछ देखा-भाला ।२१६६। 


सोप सचिव “गुरु और भरत को | राज्य, राम-पद-अतिशय-रत को। | 
तिरहुत चरू सजा सब साज । आज स्वस्थ हो थला-राज | 
हा 1-राज ।२१७०। 


मान सुगुरु-शिक्षा नर-नारी । बसते सुख से आज्ञाकारी । | 
राम-राजधानी प्रशान्त है । प्रभु-दर्शत का भाव कान्त है 1२१७१ | 


पाने को शुभ-दर्शन-राम । करते हें सब पावन काम । 


रखते हैं सुनियम-उपवास जो माने जाते हें खास ।२१७२।३२२। | 
XN 


भूषण-भोग, छोड़ सुख शेष । केवल इच्छा एक विशेष 


बीते अवधि राम आयेंगे । उनका प्रिय- | 


दशं 11 ~~ 
रन पायगे ।२१७३।३२२। | 
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सत्रिव-सुसेवक भरत बुलाये । उनसे सभी प्रबोधन पाये । 
मिज-निज काम सभी ने पाये । उनमें निज मन-चित्त लगाये।२१७४। 


क्रिया भरत-शिक्षा अनुसार । निज सेवा का उचित प्रसार । 
फिर लघु श्राता को बुल ग्राया। उनको विधिसे सब समझाया 1२१७५ 


माताओं का सौंप कर, उन पर सेवा-मार । 

और सुमति दी बन्धु को, समुचित दिया विचार ।(क)। 
फिर बुलवाया भूसुर, गण को दे सम्मान । 

सविनय उनको सिर झुका,दिया समादर दान ।(ख) १७६। 


वय-समान, कर विनय-निवेदन । उन्हें दिया समुचित संवेदन 1 
ऊंचा-नीचा जो हो काम । हमसे, आप सभी सुखधाम ।२१७७। 


सांधकार सब कुछ ले लेवे । केवल हमें अनुग्रह देवें । 
भला काम हो या साधारण । सभी करेंगे हम सिर धारण ।२१७८। 


आज्ञा देते, रहे न सोच | और न हो कुछ भी संकोच । 
परिजन-पुरजन-प्रजा बुलाये । समाधान कर, सुबस बसाय ।२१७९। 


सानुज तब गुरु के गृह गये । भर-उर, राम-प्रेम शुभ तये । 
कर दण्डवत कहते कर जोड़ । सभी स्वार्थ-सुख से मुख मोड़ २१८०। 


रहूँ नियम से दें आदेश 1 सुन मुनि-तन है पुलक अशेष । 
प्रम-पुलक ले, मुनि तब बोले । भरत-नियम से तनिक न डोले । २१८१1 


तात! वही सब तुम समझोगे । वही कहोगे, वही करोगे । 
धमार जग में वह होगा । श्रद्धा से जायेगा भोगा ।२१८२१। 


शिक्षा सुन, पा अति आशीष । गुरु-पद झुका भरत का शीश । 
गणको को सवेग बुलवाया । उनसे शुभ-मुहुतं खुजवाया।२१८३।३२३। 


सिहासन निरुपाधि बिठायी । प्रभु-पादुका, शान्ति अति पायी ।३२३। 
हुए उसी के वे शरणागत । शून्य बना कर अपने सब मत । 

यह उपासना स्वार्थ-रहित थी । इसमें जगकी शान्ति निहित थी । 
इस पूजा को राजा राम । लेते श्र, जो सदा अकाम । 


|| 
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वाम-पादुका थी वैदेही । राम दाहिनी, अविचल स्नेही । 

भरत राम के केवल प्रतिनिधि । सभी पवित्र गणो के वे निधि । 
राम-मातृ-पद शीश झुकाया। गुरु-पद सिर रख अतिसुख पाया।२१८४। 
प्रभु-पद-पीठ-सुआज्ञा पा कर । नन्दि गारे में कुटी बना कर । 
पण-कुटी में किया निवास । बना वही स्थल प्रमुखावास ।२१८ प्‌ 


धर्म-धुरा-धारण में धीर । भरत स्वयं विख्यात सुवीर । 
जटा-जूट सिर,मुनि-पट-धारी । परम सुभग,गुरु आज्ञाकारी ।२१८६। 


भू खन, कुश-साथरी सवारी 1 अतुल-भरत ने, जो व्रतधारी । 
भोजन-वस्त्र और सव बरतन । नहीं किन्हीं से चिपका था मन | 
इनम नहीं राजसी ठाट । अकथ भरत-जीवन का बाट । 
भरत-तियम-त्रत सभी धन्य थे । नहीं भरत-सम कहीं अन्य थे । 
पाल कठिन ऋषि-धर्म सप्रेम । उसे बनाया जीवन-क्षम ।२१८७। 


जितने नियम, यती सुभरत के । कहाँ किसी सुस्वामि-सुरत के । 
भूषण-वसन-सुभोग-बहुल-सुख । मोड़ भरत ने इन सबसे मुख । २ १८८। 


मन-तन-वचन, इन्हें अति छोड़ा । इन सबसे अतिशय तण तोडा । 
अवध-रा ज ज न्द्र,लो 1 छ 
ज पर जब मन जाता । इन्द्र,लोभ-विस्मय ही पाता ।२१८९। 


दशरथ-धन-वार्ता सुन पाता । धनद स्वयं अत्यधिक लजाता । 
उस पुर बसते भरत अराग । चंचरीक ज्यों चम्पक-बाग 


1२१६ ०७। | 
\\ | 

रमा-विलास, राम-अनुरागी । तजे वमन-सम, जन शुभ-भागी । 

करें न लक्ष्मी का वे भोग । साधें राम-भवित का योग । 

राम-प्रेम के पात्र भरत हैं । प्रभु-चरणों में सतत सुरत हें ।३२४। 

र्‌ Ss 
धन-विराग-आधार-पर, भरत न बड़े सधन्य । 
धन्य बने हें वे सहो, पा प्रभु-प्रेम-अनन्य ।(क)। 


| 
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| चातक-हंस-सराहना, टेक-विवेक-विभूति । 
| भरत-टेक, दुढ-राम-रति, प्र भु-विज्ञान-सुभूति । (ख)। 
| भरत-प्रेम-दृढ़, राम का, जाने राम-रहस्य । 

राम-प्रेम-निधि भरत की, राम उसी के वश्य ।(ग)। 
| जानें भरत विशाल धन, केवल रति-श्रीराम । 

अन्य किसी धन से नहीं, उनको कोई काम 1(घ)। 
| प्रेम-भरत का है यही, सारे सुख का धाम 1 
| इस कारण ही भरत-वश,संतत रहते राम ।(ड.)।१३७। 
| 
| 
| 


देह दिनों दिन दुबली होती । घटे मोटापा चरबी खोती । 
मुख की छवि, बल कभी न घटते । दोनों पहले के सम रहते । 
राम-प्रेम है नित्य नवीन । और प्रेम का प्रण है पीन ।२१९३। 


| 

|... बढ़े धर्म-दल उनका प्रति-क्षण 1 तनिक न मलिन रहे उनका मन । 
| ज्यों जल निघटे शरद-प्रकाश । विळसित वेतस,वनज विकास ।२१९४। 
| 


शम-दम-संयम-नियम-उपास । उड, सुभरत-उर-विमलाकाश 1 
सुभरत-उर, निर्मल आकाश 1 शम-दम-संयम-नियम-उपास । 

उसी गगन के हैं नक्षत्र । करें प्रकाश वहाँ सर्वत्र 

स्वामि-सुरति अतिशय बहुरंगा । विकसित है ज्यों हो नभगंगा । 

है विश्वास अचल ध्रुव तारा अवधि, पूर्णिमा का सुख सारा । 
भूव विशवास अवधिराका सी । स्वामि-सुरति, सुरवीथि-विकासी । 


[ रामः्रेम-विधु अचल अदोष । रहे चमकता ज्योति-सुकोष । 
राम-प्रेम ही अविचल चन्दा । रहे अदोष न किञ्चित मन्दा । 
| नित्य सुशोभित सहित-समाज। कभी न उसका मलिनसुसाज । २१६६। 


| 
। 
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अद्भुत सदा भरत को रहनी । उनकी समझ और शभ करनी | 
भक्ति-विरति-गुण-विमल-विभूति । और परम शुभ-शील-प्रसुति । 
ये गुण-जग के शील, प्रदाता | सुखद-शील जग इनसे पाता ।२% ९७। 


कहते सकल सुकवि सकुचाते । शेष-गणेश समझ कब पाते । 


पाये गिरा न उसकी थाह । मिटे न कभी कथन की चाह 1२११८। 


नित्य पादुका-पूजा करते । प्रभु की प्रीति हृदय में भरते । 
पर वह कभी न वहाँ समादी । उससे नित्य छठकती जाती ।३२५। 


माँग-माँग उससे आदेश । कार्य राज्य के करें अशेष । 
चरण-पाडुका ही सब करती । विविध भाँति सुभरत मन भरती ।३२५। 


पुलक सुतन, उर श्री-रघुवीर । जीभ नाम-जप, लोचन नीर । 
अनुज-राम-श्री कानन वसते । भरत भवन बस,तप तन कसते ।२२०१। 


युग दिशि समझ कहें सब लोग । सत्र विधि भरत प्रशंसा-योग । 


| 

| 

हि ७ | 
सब विधि भरत प्रशंा-लायक । उनका शोल विश्वः सुखदायक । | 
सुन ब्रत-नियम,साधु सकुचाते । देख दशा,मनिराज छ 
| 

| 


जाते ।२२०२। 
परम पुनीत भरत-आचार । मध्षुर-मंजु-मुद-मंगलकार । 

हरण, क ठिन-कि-कलूष-कलेशके । महामोह-तम,सम-दिनेशके । 
कलि की कठिन पाप-पीडाएँ । भरत: आचरण से मर जायें । 


महा मोह 5 हें। भारत- त 
हा मोह तो तम-समान हें। भरत-आचरण रवि महान हें ।२२०३। 


पाप-पुंज-कुंजर-मृगराज । शमन सकल-संताप-समाज । 
जन-रजन भजन भवभार । स्नेह-सुराम-सुधाकर-सार २२०४ 
२२० 


सुधा-सुपूरित-रति-श्रीराम । आते विश्व न भर 


त अकाम 
मुनि-मन-अगम, नियम-प्रम-शम- 


दम | करता कौ | 
| ता कोन महान्त सुविषम। | 
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दुवख-दाइ-दा रिद्रच सुमौन । सुयश-बहाने हरता कौन । 
जग के दम्भ कौन तब हरता । कौन विश्व को पावन करता ।२२०६। 


तुलसी से शठ, हठ कलिकाल । रामोन्मुख करता लख हाल । 
तुलसी का करके उद्धार । की सुभरत ने कृपा अपार ।२२०७। 


तुलसी जो सादर सुनें,भरत-चरितअतिजाग ।२२०८।१३८।३२६। 
हो अवश्य भव-रस-विरति । श्री-प्रमु-पद-अनुराग । 


वरद, महाप्रभु! आप हैं मिला कृपा-आधार । 


भरत चरित तुलसी-क्ृत, ने पाया आकार ।१। 
मुझमें वह कौशल कहाँ, कहाँ ललित वह भाव । 

जिनसे होता है सफल, कविके उर का चाव ।२। 
तुलसी की उँगली पकड़, चलने की ली सीख । 

प्रभु ने आ कर स्वयं दी, बिनमाँगी यह भीख ।३। 
विज्ञानी यह जानता, सब में ईश्वर एक । 

अज्ञानी देखे सदा, सब में सत्य अनेक । ।४। 
विज्ञानी को मिले, जो जग से शुभ वैराग्य । 

पा कर के उस विमल को, जागे उसका भाग्य ।५। 


॥ मास पारायण : इक्कीसवाँ विश्राम ॥ 
॥ श्रीमद्‌ राम चरित मानसे सकल कलि कलुष विध्वंसने विमल 
बिज्ञानवैराग्य सम्पादनो नाम द्वितीयः सोपानः सम्पूर्णः 


॥ श्री सीतारामार्पणमस्तु ॥ 


॥ श्री रामायण तुलसी दल का द्वितीय दल श्री जानको-जीवन के 
चरणों मं सादर सभक्त सर्मापत ॥ 


॥ अयोध्या काण्डः सम्पूर्णः ॥ 
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श्री जानकीवल्लभो विजयते 


श्री रामचरित मानस 
तृतीय : सोपान : 
(अरण्य काण्डः) 
॥ रामायण तुलसी दल : तृतीय दल ॥ 


श्लोक 


मूलं धर्मतरोविवेकजलधे: पूर्णन्दुमानन्ददं 
बैराग्याम्बुजभास्करं ह्यघघनध्वान्तापहं तापहम्‌ । 
मोहाम्भोधरपूगपाटनविधौ स्वःसम्भवं शङ्कर 

वन्दे ब्रह्मकुलं कलङ्कशमनं श्री रामभूपप्रियम्‌ ॥ १॥ 
सान्द्रानन्दपयोदसौभगतन्‌ं पीताम्बरं सुन्दरं 

पाणौ बाणशरासनं कटिलसत्तृणीरभारं वरम्‌ । 
राजीवायतलोचनं धृतजटाजूटेन संशोभितं 
सीतालक्ष्मणसंयुतं पथिगतं रामाभिरामं भजे ॥२।। 


जो सुधर्म-तरु-मूल, और विवेक-समुद्र-हित । 

पूर्णचन्द्र सुख फूल, फूले सागर-मोद-भर । ।(क)। 
अन्धकार को दूर, पाप-कुघन के जो करे | 

निश्चित ही भरपूर, विरति-कमल-सुविकास-कर । (ख)। 
करता ताप-विनाश, पाप-कुघन का तुरत ही । 
पूर्ण-चन्द्र-सुप्रकाश, जो बनते हैं परम शिव ।(ग)। 
वैराग्याम्बुज-हेतु, जो विकास-कर-सूर्य बन । 

बने धर्म का सेतु, जो शिव-शंकर सवंदा ।(घ)। 
मोह-मेघ-संघात, पवन-प्रबल विच्छिन्न-कर । 

जो सुब्रह्म-कु ल-जात, अखिल-कलङ्क-सुशमन-कर । (ड.)। 
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प्रेम करें श्रीराम, जिसको सदा प्रसन्न हो । 

उस हर -हतु प्रणाम, राम-भूप का मित्र जो ।(च)।१। 
घन-आनन्द-पयोद, सुभग-शरीर-विराज जो । 
पाताम्बर से मोद, जो सुन्दर सब जीव को ।(क)[ 
बाण-धनुष ले साथ, कटि-शोभित तूणीर वर । 
कज-लम्ब्रता-माथ, लोचन जिसके सुभग (ख)। 
जटा-सुराशि-स्वभुवत, जिसमें शोभा ढालती । 
लःमण-श्री-संयुक्त, करूँ पथिक-प्रभु-वन्दना ।(ग)। 
पथिक-राम अभिराम, माया जिसे न छ सके । 

उसका करू प्रणाम लक्ष्मण-शी-संयुक्त जो । (घ)।२। 


उमा! राम गुण गूढ़, पण्डित-मुनि पायें विरति । 
पायें मोह, विमूढ़, जो हरि-विमुख, न धमं-रति 131 


पुर-नर-भरत-प्रीति का गान । में ने किया स्वमति अनुमान । 
अनुपम शोभा उस सुप्रीति की । अद्भुत महिमा उस मुरीति की । १। 


अब प्रभु-चरित सुनो अति पावन । करते वन, सुर-तर-मुनि-भावन । 
एक बार चुन कुसुम सुशोभित । जो करते हें मन को लोभित ।२। 


स्वयं राम ने, भूषण निमित, । किये, हुए मन में अति हित । 
सौता को पहनाये सादर । बैठे स्फटिक-शिला प्रभु-सुन्दर 1३। 


सुरपति-सुत ले काक-कुरूप । आया पाप सुरघपति-भूप । 
पाप-कमे-हित यह तन धारण । उसने किया पापमति-कारण । 
रघुपति-बल शठ देखा चाहे । चींटी ज्यों सागर को थाहे ।४। 


महा मंदमति का यह काम । बना हुआ था पापः 


हे -कुधाम । 
सीता-चरण चोंच तब मारा । कि ही 


भा नष्ट निज सद्गुण सारा ।५ 


। 


>C-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosh 
| 


| 
| 
हे 
| 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


र रामायग तुलसी-दल ऐ” ४९६ 


सढ-मन्दमति के ही कारण । हुआ परम-सद्बुद्धि-निवारण 1 
भागा तुरत वहाँ से भय से । डरा हुआ अत्र आत्म-प्रलय से ।६। 


जला रुधिर रघुपति ने जाना । इन्द्र-तनय का दुष्कृत माना । 
सींक-धनष-पायक-संधान । किया, उसे अति पापी जान 1७1 


अति कृपालु हैं प्रभु रघुनायक । सदा दीन-स्नेही सुसहायक । 
किया उन्हीं से छल का काम । होता मूर्खं कुअवगुण-धाम ।८१। 


दौड़ा प्रेरित-मंत्र ब्रह्म-सर । भाग चला वायस पा कर डर 1 
पिता-पास आय। निज-झूप । रख न सका उसको सुर-भूप [&] 


रखता कैसे राम-विमुख को । जो रक्षित रखते जग-सुख को । 
मन में भय है, हुई निराशा । यया चक्र-भय ऋषि दुर्वासा ।१०। 


्रह्म-धाम, शिव-पुर, सब लोक । फिरा श्रमित, व्याकुल-भय-शोक । 
कही न शरण मिली थी उसको | राम-विमुख का लांछन जिसको ।११। 


जो रख सके राम का द्रोही । ऐसा कौन विश्व में मोही । 
चनती मृत्यु-समान सुमाता। यम सम बने पिता जो धाता । 
सुधा बने विष, उसको मारे । कोई गरुड़! न उसको तारे।१२। 


मित्र करें शत-रिपु की करणी । उप्तको सुर-सरि हो वेतरणी । 
उसे आग से अधिक तपाता । जग, वह कहीं न है सुख पाता । 
वह अतिशय शापित हो जाता । जो रघुवीर-विमुख सुन आता ।१३। 


नारद ने देखा अति व्याकुल । इन्द्र-पुत्र का उर अति आकुल । 
रगो दया उनको अत्यन्त । कोमल-चित्त सदा से सन्त । १४। 


५ 


भजा तुरत राम के पास । उड़ा वेग से वह आकाश । 
था मुगि ने जैसा सिखलाया । आ कर वैसा ही चिल्लाया ।१५। 
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आतुर सभय पकड़ पद, बोला हे रघुराज । 
हैं दयालु रक्षा करो, संकट मुझ पर आज । । (क)। 
रक्षा करो स्वदास की, यद्यपि पाप सुघोर । 


5. 


सदा आप हैं देखते, शरणागत की ओर । (ख )।१६।१। 
अतुलित बल, प्रभुता है अतुलित । में मतिमन्द हुआ था विचलित । 
हे प्रभु! जड़ यह जान न पाया । इसी लिये यह अति दुख छाया । 
निज-कृत-कर्म-जनित फल पाया । अब प्रभु रखे शरण में आया । १७। 
सुन कृपालु अति पीडित वाणी । उसे बना कर काना प्राणी । 
प्रभु ने क्षमा किया अपराध । सुनो भवानी! राम अगाध ।१८। 
द्रोह किया उसने विमोह-वश । उसका बध करना ही हरि-यश । 
प्रमु ने उसे स्नेह कर छोड़ा | मारा उसे कृपा का कोड़ा ।१९।२। 
प यथा रघुवीर । वसा नहीं विश्व में धीर 7 
वध ग्य लो क-य ने 

$ योग्य क्षमा पाता है । नरक-पोग्य सुर-पुर जाता है ।२०।२। 
चित्रकूट बस बह विधि रि हि 
Br स बहु विधि रघुपति । चरित हुए श्रुति सुधा मधुर अति । 

ज स्वुपत-मन यह अनुमान । सभी गये हैं मुझको जान ।२१। 

पुरजन-भौड यहाँ अब होगी । सब मुनि होंगे पीड़ा-भोगी । 
सब मुन्तियों से विदा करायो । सीता-सहित चले दो भाई ।२२। 


जब प्रभु 0७ आत्रि के आश्रम । सुना महा मनि ने प्रिय-आगम । | 
हुआ उन्ह तब हषे अपार । पाया मानो जोवन-सार 1२३ .; 


दौड़े अत्रि, पुलक से छाये । देख राम, आतुर चल आये । 
दण्उ-प्रणाम किया सुख पाया । मुनि ने उनको हृदय लगाया ।२४। 


मुनि के नयन प्रम-जल छाया। दोनों को शुभ स्नान कराया । 


७ 


शीतल नयन, देख छवि-राम । नि गे 
नज आश्रम लाये अभिराम 1२५॥ 
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सादर प्रभ को आश्रम लाये । इससे मुनि ने बहु सुख पाये । 
कर पूजा शुभ-वचन सुनाये । दिये मूल-फल, प्रभु-मन भाय 1२६। 


आसत बैठे प्रभु, दुख-मो चन । शोभा सुलख, भरे मुनि-लीचन । 
मनिवर तो हैं परम प्रवीण । स्तुति करते,कर जोड़, सुदीन ।२७।३। 


जन-वत्सल को कलँ प्रताम । कुपा-शीज) कोमळ तुम राम । 
तव पादाम्बुज भजूँ ललाम । दें निष्कामी को तव धाम ।(क)। 


अति शुभ श्याम बने अति सुंदर । भव-सागर के तुम हो मंदर । 
हे! प्रफुल्ल-पंक ज-सम-लोचन । हो मदादि-दोषों के मोचन ।(ख)। 
हैं प्रलम्ब-भुज-विक्रम आप । प्रभो! असंभव वैभव-माप । 

हे! तिगंग-्रर, चाप-सुसायक । हे! त्रिलोक के अनुपम नायक ।(ग)। 
किया दिनेश-वंश का मण्डन । हुआ महेश-चाप का खण्डन । 

हे! मुनीन्द्र-सन्तों के रंजन । देव, कुशत्रुवृंद के भंजन ।(घ)। 
हे मनोज-वैरी के वंदित । ब्रह्मा और अन्य सुर-सेवित । 

हो अतिशुद्ध-वोध, तन-धारक । हो समस्त-दूषण-संहारक ।(ड.)। 
लो प्रणाम मेरा हे! श्री-पति! । सुख के आकर, संतों की गति । 
चन्दनसानुज-शक्ति-स हित को।इन्द्र-प्रियानुज,प्रिय-सुर-हितको। (च )। 
चरण-मूल तव जो नर भजते । मत्सर-हीन बने शुभ-सजते । 
भरित-वितर्क॑-लह्र-भवसागर । में न गिरें ये तव जन नागर । (छ )f 
सदा रहें एकान्त-निवासी । मुक्ति हेतु, तव मुदित उपासी । 

विजय इन्द्रियों पर वे पाते । अपनी गति को वे हैं जातो । (ज)। 


अद्भुत, परम श्रेष्ठ, तुम हे प्रभु! । हो निरीह, ईश्वर हो तुम विभ । 
जग के गुरु हो, तुम हो शाश्वत । ब्रह्म-रूप, केवल तुम,मम मत । (झ)। 
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तुम्हे प्रणाम, भाव के वल्लभ ! । जो कुयोगियों को अति दुर्लभ । 
तुम हो, स्वजन-कल्पतह भास्व र। सम,सुसेव्य हो तुम प्रतिवासर। (डा)। 


अनुपम रूप तुम्हारा भूपति! । नमस्कार लो भू-तनया-पति! । 
हों प्रसन्न, ले नति-अनुरक्ति । मुझको दें पद-पंकज-भक्ति ।(ट)। 


यह वन्दन जो सादर पढ़ते । तव पद पहुँच, स्वगति नर चढ़ते । 
इसमें नहीं कहीं सन्देह । पाते तव सुभक्ति सस्नेह । (ठ)।२५। 
करके विनय, झुका करके सिर। मुनि ने कहा जोड़ कर,कर फिर । 
चरण-कनल को कभी न छोड़े नाव! न मम मति निज को मोड़े।२६। 
अनसूया के पद छू सीता । मिलीं तभी शुभ-शील-विनीता । 
ऋषि-पत्नी,मन सुख अति पायीं 1 दे आशीष निकट बैठायीं ।३०। 


. ँ हँ 
दव्य-वसन-भूषण पहनाये । नित्य-नवीन-स्वच्छता-छाये । 
बोलीं सरस और मृदु वाणी । जिसको सुन सुख पाता प्राणी ।३१ | 


जिससे होता प्रकट था, जीवन का शुभ मर्म ।३२।२। 


मातृ-पितृ-भाई हितकारी । मित-प्रद सब, सुन राज-कुमारी । 
अमित प्रदाता, पति वैदेही । और न कोई उस-सम स्नेही ।३३। 


जो उसकी सेवा से वंचित । करे अधमता अपनी संचित । 
धोरज-धर्म-सुनारी-मित्र । यदि विपत्ति में रहें पवित्र 
भित्र सुनारी, धीरज धमं । विपदा में दिखलायें मर्म । 
चारों की होती पहचान । तभी चार का होता ज्ञान 


निपट बहाना श्री बनीं, कहा सु-नारीधर्म । 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


1३४। 


तभी परीक्षा इनकी सच्ची । खरे न उतरें तो गति कच्ची । 


वृढ-रोगवश-जड़-घनहीन । अंध-बधिर-क्रोधी-अति दीन ।३५। 
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इस पति का भी कर अपमान । स्त्री पाती यमपुर दुख-खान । 
बही सुधर्म, वही ब्रत-नियमन । पति-पद-प्रेम देह-वाणी-मन ।३६। 
जग पतिव्रता चार प्रकार । संत-पुराण-वेद-सुविचार । 
उत्तम का शभ मन यह कहता । स्वप्न न अन्य पुरुष जग रहता [३७ 
धयम पर-पति देखे कैसे 1 भ्राता-पिता-पुत्र निज जैसे । 

धर्म-विचार-समझ, कुल रहती । स्त्री निकृष्ट वह श्रुति यह कहती ३८। 
अवसर विना, सभय रह जाती | अधम-स्त्री-पद, जग वह पाती । 
पति-वंचक, पर-पति-रति करती । रौरव-नरक,कल्प शत पड़ती ।३६। 


सौ करोड़ जन्मो की पीड़ा । नहीं समझती, ले अघ-वीड़ा । 

क्षण-सुख-हित,वह सब कुछ हारे । निज अमूल्य आत्मा को मारे ४०। 
उस-सम जग में अन्य न खोटी । वह अघ-गिरि की चढ़ती चोटी । 
स्त्री श्रम-विना परम गति पाती। पति-ब्रत-धर्म छोड़,छल-छाती ।४१ 
ले कर जन्म, जहाँ वह जाती | तरुणी हो, विधवा-दुख पाती | _ 
हो कर के पति के प्रतिकूल । पाती शूल, धर्म निज भूल ।४२। 


नारी, सहज-अपावन-दुमेति । पति-सेवा से पाती शुभ-गति । 
यश चारों श्रुतियाँ हें गाती । तुलसी,हरि-रति अब भी पाती ।४३।५। 


सीता! ले कर तेरा नाम । स्त्री करती पति-ब्रत, सुख-धाम । 
तुझे प्राण-प्रिय हें शुभ राम । कही कथा यह जग के काम ।४४।५। 


परम, जानकी ने सुख पाया । अनसूया-पद शीश झुकाया 
मुनि से बोले क्ुपा-निधान। देने को उनको सम्मान ।४५। 


दें आज्ञा मुझको सुत जान । करूँ अन्य वन को प्रस्थान । 
मिले नाथ की कृपा निरन्तर । प्रभु-स्नेह में पड़े न अन्तर ।४६। 
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सेवक पर सन्तत प्रभु-प्रेम । रक्षित रखता उसका क्षेम । 
सेवक समझ, स्नेह मत छोड़ें । इस सेवक से मुख मत मोड़ें ।४७। 
प्रभु को धर्म-धुरन्धर, प्रेमी-मुनि, मन जान । 
वाणी उनकी श्रवण कर, बोले यह सज्ञान [४८।३। 
शिव-सनकादि तथा अज जिसकी । चाहें कृपा, धन्य जो उसकी । 
वही कृपा चाहें सब ज्ञानी । जो हैं परम अर्थ के दानी ।४६। 
वह तो तुम हो हे प्रिय राम! रहते हो तुम सदा अकाम। 
दोन-बन्धु हे! यह मृदु वाणी । बोले लुम, सुधन्य यह प्राणी ।५०। 
मं ने जानी श्री-चतुराई । अब में ने यह विद्या पायी । 
सब देवों को, मन यह छोड़े । राम-भजन से निज को जोड़े ।५१। 


अन्य न कोई, अतिशय जिस-सम 1 उसका शील रहे किस विधि कम । 

रह सभी गुण अतिशय जिसके । रहें शील भी अतिशय उसके । 

किस विधि कहूँ कि जाओ स्वामी । कहो नाथ! तुम अन्तर्यामी।५२। 
। 
| 


म केसे कह सकता जाओ । तुम उर जानो, तुम्ही बताओ । 
यह कह,प्रभु विलोक,मृनि धीर । नयन बहें जल, पुलक शरीर ।५३। 


तन पुलक, निर्भर प्रेम पूरित, नयन,मुख-पंकज दिये । 

मन-ज्ञान-गुण-गोतीत प्रभु, देखा, सुजप-तप क्या किये । 
जप-योग-धर्म-सम्‌ ह से नर, भक्ति अनुपम पा रहा । | 
रभुबीर-चरित पुनीत निशि-दिन दास तुलसी गा रहा ।५४। | 


कलिमज-शमन, दमन-मन-शूल । राम-सुयश है सुख का मूल। | 
सादर सुनें सभी-कुछ भूल । राम रहें उनके अनुकूल ५५६ 
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मनि-पद-कमल झुका कर शीश । चले सु-वन सुर नर-मनि-ईश । 
पीछे अन्‌ज, अग्र हैं रघुवर । मुनि-वर-वेश, बने अति सुन्दर ।५७। 


उभय बीच श्री शोभित कैसी । ब्रह्म जीव सह माया जैसी । 
बिकट-घाट-सरिता-वन-गिरि-वर । पति पहचान रचे पथ सुन्दर ।५८। 


जहॉ-जहा जाय रघुराज । करें मेघ नभ, छाया-साज । 
असुर विराघ डटा पथ घर । राम-वीर-कृत राक्षस ढेर. ।५९। 


तुरत मिला उसको वपु वाम । देख दुखी, भेजा निज धाम । 
फिर आये स्थळ-म्‌नि-शरभंग । सुन्दर-अनुज-जानकी-संग ।६०। 


देख राम का शुभ मुख-पंकज । बने भृंग, मुनि-नयन, सुछवि-सज 
सादर पान करें शुभ ढंग । अतिशय धन्य, जन्म शरभंग ।६१।७ 


बोले मुनि रघुवीर! कृपाल! ।शंकर-मानस-राजमराल! । 
जाता था विरंचि के धाम । आयेंगे सुन वन में राम ।६२। 


चित्त लगा था पथ दिन रात । शीतल वक्ष, देख प्रभु! तात! । 
नाथ! सकल-साधन में हीन । की है कृपा, जान जन दीन ।६३। 


उसका कारण में नहीं, कुछ भी हे रघुवीर । 
प्रभु ने की रक्षा स्वयं, निज प्रण की, मति-धीर ।(क)। 
हे मन के चोर प्रभु, तुम हो बड़े उदार । 
करते प्रभु जन दीन का, यों ही तो उद्धार ।६४।४। 


तब तक रहो दीन-हित-जाग । जब तक मिलूँ लुम्हें तन त्याग । 
याग-यज्ञ-जप-तप-ब्रत किया । प्रभु को दे सुभक्ति वर लिया ।६५। 


स किधि, शर रच, मनि शर-भंग । बैठे, हृदय-छोड-सब-संग । 


केवळ मन में राम-सुरंग । ऋषि-सुभक्ति का था यह ढंग ।६६। 
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हो मम उर, तव वास निरतर । सगुण-रुप श्रोराम शुभंकर ।६७।८। 


यह कह, योग-अग्ति तन जला । राम-कृपा लेकर वह चला । 
पहुँचा मुनि, वैकुठ-सुधाम । पाकर शक्ति, कृपा-श्रीराम ।६८। 


हुआ नहीं मुनि, हरि में लीन । भेद-भक्ति-वर पाया पीन । 
ऋषी-गण-कुल,मुनिवर-गति देख | सुखी हुआ निज हृदय अलेख। ६६। 


स्तुति करते हैं सब मुनिवृन्द । जय विनीत-हित करुणा-कन्द । 
आग चले पुनः रघुनाथ । मुनिवर-वृन्द विपुल था साथ ।७०। 
अस्थि-समूह देख रघुराज । प्रभु ने उनसे पूछा आज । 
द्य बना यह पोड़ादायक । पीडित हें अति तब रघनायक 

ग अ ज घि ~ CS c १2 f ० 
लगी दया अति दया-जलधि को । पीड़ा हुई सुकरुणा-निधि को ।७१। 


केसे पूछें ज्ञानी स्वामी । देखो सब्र, तम अन्तर्यामी । 
असुर-झुड ने सब मुनि खाये । सुन रघुवीर-नयन जल छाये ।७२। 


केरू महा को निशिचर-हीन । बोले प्रभु, रक्षक-जन-दीन । 
हुई प्रतिज्ञा भजा उठा कर । पावन क्रोध-जनित-स्वर पाकर ।७३। 
सब-मुि-आश्रम किया प्रयाण । और दिया सवको सुखदान ।९। 
प्रभु तो है आदर्श-निधान । देते हैं जन को सम्मान [५४। 
i अगस्त्य के शिष्य सुजान । नाम सुतोक्ष्ण, सुरति-भगवान । 
वध - ले पर -दे 
रामपद-सेवक प्यारा । स्वप्न न ले पर-देव-सहारा ।७५। 
प्रभु आगमन, श्रवण सुन पाया । लिये मनोरथ आतुर आया । 
विधि! दीतबन्धु रघुराज रंगे मुझ पर आ 
हे | ७ / "या आजा जा पर दाक | 10८1 


हज अकाम ? | 
~ ~ ९ १ 
अपना मुझको सेवक जान । दंग मुझ पर क्या वे ध्यानः 


। 
॥ ७७) | 
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मम मन नहीं सुदृढ विश्वास । ज्ञान न भवित-विरति मम पास । 
मुसंग-योग-जप-याग । कब दृढ़ कमल-चरण अन्‌राग ।७८। 


एक प्रकृति, करुणासागर की । वह प्रिय, जिसकी गति न अपर की 1 

होंगे सुफल आज मम लोचन । देख वदन-पंकज भव-मोचन ।७६। 
| 
\ 
{ 
| 
| 
1 


पिर्भर-प्रेम-मग्त मुनि, ज्ञानी, कही न जाय 

जैसी उसकी थी दशा, गिरा उमा! निरपाय ।(क)। 

दिशा और विदिशा नहीं, नहीं पंथ का ज्ञान । 

कौत, कहाँ में जा रहा, इसका तनिक न भान । (ख)।८०।५। 


कभी घम कर पीछे जाता । कभी नृत्य कर के गुण गाता । 
अविरल प्रम-भक्ति मनि उर भर । प्रभु देखें तरु-पीछे छिपकर।८१। 


रघुवर देख प्रीति वह अतिशय । प्रकटे हृदय, हरण-अति-भव-भय । 
बैठा मति पथ-वीच अचल हो । पुलकित-तन ज्यों कटहल-फल हो८२। 


चल रघनाथ निकट तब आये । देखी दशा, विविध सुख पाये । 
निज-जन-इशा करें प्रभ्‌ पोषण । जन से हो उनका मन-तोषण ।८३। 


मनि को प्रभ ने बहत जगाया । जगे न, ध्यान-जनित सुख पाया । 
भूप-रूप तब तुरत छिपाया 1 हृदय चतुर्भूज रूप दिखाया ।८४। 


मुनि आकुलित उठा तब कँसे । विकल हीन-मणि फणिवर जैसे । 
आगे देख राम-तन श्याम । सीता-अनुज-सहित सुखधाम ।८५ा 


| पड़ा दण्ड-सम चरण लिपट कर । प्रेम-मग्न बड़भागी मुनि-वर । 
` भूज विशाल से उसे उठाया । परम-प्रीति से हृदय लगाया ।८दां 


यों शोभित मनि, भेट कृपाल । लसित कनक-तरु-हूदय तमाल । 
राम-वदन विलोक मुनि स्थिर स्थित । मानो चित्र-मध्य हो सुलिखित 


| 
| 
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उर को दे धीरज आधार । प्रभ-पद छु कर बारबार । 

ला निज आश्रम प्रभु-साकार । पूजा को तब विविध प्रकार ।८६। 
बोले मुनि, प्रभु! बिनती मेरी । स्तुति मै करूँ कौन-बिधि तेरी । 
महिमा अमित, अल्पमति दास । रवि-सम्मख जुगनू कब खास । 
जुगनू-चमक कहाँ रह पाती । जब वह रवि के सःमख आती ।(क)। 


नील-कमल-माला सुशरीरम्‌ । जटा-मुकुट-नुवसन-मनि-ची रम i 
केर झुचाप-शर, कटि तूणीरम्‌ । भजूँ निरन्तर, श्रीरघवीरम (ख )। 


[धन अग्नि सज । सन्त-सरोरुह-कानन-सुरज । 
शिचर-करि-त्रूथ-मृगराज । जो भवसागर सग का बाज ।(ग)। 


बह रक्षक हा सदा हमारा । सकल विश्व का जो है प्यारा। 
पाता 7 दई ७ 
अरुण-नयन-राजीव-सुवेश । सीता-नयन-चकोर-निशेश ।(घ)। 


हेर उर-सानस-बाल-मराल । भर्ज॑ राम उर-बाहु-विशाल । 
सशय-सप-ग्रसन-उरदाग । शमन सुककंश-तर्क-विषाद 1(ड.)। 


- रजन-सुरयूथ । रहे सदा जो कृपा-वरूथ । 
बन हमारा शाश्वत रक्षक । अखिल विश्व-वैरी का भक्षक ।(च)। 


निर्गुण-सगुण-विषम-सम--रूप । ज्ञान-गिरा-गोतीत अनप । 
अमल-अखिल-निर्दोष-अपार । भजूँ राम, भंजन भभार ।(छ)। 
१७ ८” 


सक्त-कल्प-पादप-वन-धाम । तर्जन कोध-लोभ-मदकाम । 
अति नागर, भवसागर-सेतु । रक्ष सदा दिनकर-कुल-केलु 1(ज}। 
0027 


अतुलित -भुज-प्रताप बल-धाम । कलि-मल-विपुल-विभंजक नाम। 
धम-कवच, शीतल-सुख-दान । करते मेभु-गृण-परम महान 
०० ७ ९ 


संतन करे सुमंगल मेरे। राम! सुमंगलमय गुण तेरे (झ) 
i; [(झ)। 
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सदा विरंज-व्यापक-अविनाशी । सबके हृदय निरंतर-वासी । 
फिर भी, सह-श्री-अनुज खंरारी। मम मन बसे सुकानन-चा रा। (डा)। 


जो जानें, वे जानें, स्वामी ! । सगुण-अगुण उर-अन्तर्यामी । 
कमल-तयन, कोसळ के स्वामी । वर्ने राम वे मम उरयामो । (ट)। 


यह अभिमत रहे उर मेरे । में सेवक, रबुयतिं पति मेरे । 
यागं यह यदि कभी भूल कर | गिरूँ तुरत में कठिन शूलपर। (5 )।८ 


मनि का कथन राम-मन भाया । हषित-हरिने हृदंय-छगाया । 
मनिवर को निज-हंदय लगाकर । बीले राम प्रेम से उरभर ।६०। 


परम-गसन्न जान मुनि हमको । जो वर मांगो दूँ वह तुँमको । 
मेने माँगा कभी न है वर। सत्य-झूठ चढ्ते न समझ पर ॥६१। 


अच्छा लगे तुम्हें रघुराज । वह दो मुझे दासं-सुख-साज । 
अविरल-भक्ति-विं रति-विज्ञान । बनो संकल-गुण-ज्ञान-निधान ।६२१ 


प्रभ-प्रदत्त पर में ने पायां । अब वह दो, जो मम मत भाया । 
अनुज-जानकी-सहित महा प्रभु । चाप-बाण-धर राम सदा विभ । १ १। 


मेरे उर-आकाश इन्दु-सम । बसो संदा निष्काम नरोत्तम 1११। 
एवमस्तु कह रमानिवास । चले ससुख कुंभज ऋषि पास 1६४ 


बहुत दिवस गुरु-दर्शन पाये । हुए मुझे इस आश्रम आये । 

अब प्रभु-सह जाऊं गुरु-पास । नहीं नाथ की सेवा खास । 
भ्रभु-सेवा का फळ न मिलेगा । गृरु-दर्शन. उर-कमल खिलेगा । 
प्रभु-उर पर न पड़ेगा भार । नहीं लदेगा मम आभार ।९५। 


मुत्ति-चतुराई देख कर, लिया उन्हें भी संग । 
विहँसे भ्राता-यगल वे, यही कृपानिधि -ढंग 1९ ६६ 
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कहते पथ, निज-भक्ति अनूप । मुनि-आश्रस पहुँचे सुरभूप । 
तुरत शुतीक्षण गय गुरु-पास । किया दण्डवत समुचित-दास ।९४७। 


कै 
बोले उनसे वचन सुधार । नाथ! कोसलाधीश-कुमार । 


आये मिलने जगदाधार । जिनको करें नाथ अति प्यार ।९८। 


हैं वे लक्ष्मण सीताराम । निशि-दिन देव जपे जो नाम । 
शुन अगस्त्य, उठ दौड़ आये । हरि विलोक लोचन जल छाये । ९९। 


ऋषि-पद-कमल पड़े दो भाता । जो हैं अखिल विश्व के त्राता । 
मुनि ने उनको गले लगाया । अति रति कारण, अति सुख पाया । १००। 


कुशल पूछ मुनि ज्ञानी सादर । लाये अतिथि-योग्य आसन वर । 
उन पर उनको सरति बिठाया। देख उन्हें,सुख उर पर छाया।१०१। 


बहु प्रकार फिर प्रभु-पूजा कर । मम, सम नहीं भाग्यवान नर । 
रहं जहा तक पर-मुनि-वृन्द । हृषित सब विलोक सुख-कन्द । 


मुनि-समूह में बैठ सुन्दर । सम्मुख सबकी और निरंतर । 

मन भर देखें शरद-इन्दु-तन । मानो निकर-चकोर अतन-मन। १०२।१२। 
००७ से बोले रघुवीर । तुमसे कुछ न छिपा प्रभ-धीर! 

तुम्हे ज्ञात,जिस कारण आया । इससे तात! न कुछ समझाया ।१०३। 
5 भभु मत्र वही मुझको ही । जिस प्रकार माझ्‌ मुनि-द्रोही । 

सुन प्रभु-वाणी सह-मुसकान । मुनि बोले देकर सम्मान ।१०४। 
नाथ मुझे पूछे, क्या जान । प्रभु-सम्मुख मेरा क्या स्थान । 
सुने नाथ प्रभु हे अघहारो । जानू महिमा तनिक लुम्हारी 

यह्‌ केवळ प्रभु-भजन-प्रभाव । इसमें मेरा नहीं स्वभाव । 


गूछर तरु, विशाल तव माया । फल-ब्रह्मांड-झंड ट्ठ 
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जीव चराचर जन्तु अधन्य । भीतर बसें न जानें अन्य । 


कल-भक्षक़ है कठिन कराल । वह भी डरता तुमसे काल ।१०७। 


तव भय अचल काल पर छाया । सदा बळवता हैं तव माया । 
तुम, सकल-लोकपति स्वामी । हो तुम सबके अन्तयाम। ।१०८। 


छ रहे हैं मझे मनज, सम । देख-देख हाता हमको भ्रम । 


यू 
ह वर माँगूँ कृपा-निकेत ! । बसी हृदय श्री-अन्‌ज-समेत 1१० ६। 


अविरल-भक्ति-विरति-सत्संग । चरण-सरोरुह-प्रीति अभंग । 
यद्यपि ब्रह्म अखंड अनन्त । अनुभव-गम्य भज जो सन्त 1११० 
यह तव रूप सुनाऊं, जाँनूँ । फिर-फिर सगण-ब्रह्मय-रति मानू । 
सतत दास को देते गौरव । अतः मुझे पूछ रघु-पुगव ।१११। 


परम मनोहर स्थान है, पंचवटी है नाम । 

इस पावन स्थल में रहें, होगा शुभ परिणाम ।(क)। 

प्रभु दंडक वन को करें, रह कर, परम पुनीत । 

मुनिवर के उस शाप की, कठिन उग्रता जीत | (ख )। 

गौतम मुनिवर ने दिया, वन को अति कटु शाप । 

उग्र शाप' को अब हरें,नाथ! कृपा कर आप।(ग)।११२।७। 
वहाँ करें रघराज निवास 1 पायें सब मुनि दया-सुवास 1 
चले राम, मुनि-आज्ञा पाकर । पंचवटी हो गयी निकट तर ।११३। 


थ यह पूरा हुआ तुरत ही । हुए सुप्रभ, स्थल से अनुरत ही । 
गृद्धराज से मिल दो भाई । बहु विधि प्रभु ने प्रीति बढाई । ११४।१३। 
गोदावरी-निकट प्रभू आये । गये वहीं सुपर्ण-गृह छाये । 

इस विधि वहाँ बना प्रभु का स्थल । सुखी साधु,हो गये दुखी खल ।१३। 
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जब से वहाँ राम का वास । सुखी हुए मृनि, बीता त्रास । 
निरि-वत-तदी-ताल छवि छायी । दिन-दिन प्रति, अति शोभा पायी 


र १६) 
खग-मृग-वृन्द रहें आनन्दित । छबिमय मधूप करें मधु गंजित । 


शोभा-वर्णन-असफल शेष । फैली छबि-रघवींर विशेष 1११७। 


एक बार प्रभु सुख-आसीन । लक्ष्मण बोले अनि छलहीन । 
स्वामी-सुर-वर-मुनि-सचराचर | में पूछे निज-प्रभु से सादर ।११८) 


व मुझे सब कुछ समझायें । मुझको सब विधि प्रभ अपनायें । 
केके चरण-रज-सवा प्रभु की । जग-हित मानव-रूप सुविभ की 1११९। 


मापा-ज्ञान-विराग बतायें । भक्ति-भेद भी प्रभु-समञझायें । 
जिससे करें दया प्रभु जन पर । और स्नेह से दें जन-उर भर।१२०। 


ईश्वर-जीव-भेद समझा कर । कह, कर करें कृपा मम ऊपर 1 
जिससे जन तत्र पद-रति पायें । शोक-मोह-भ्रम उनके जायें ।१५। 


थोड़े में सब कुछ समज्ञाऊं। सभी भेद में तुम्हें बताऊं । 
सुनो तात, निज, चित्त लगाकर । निज-मन-मति को सजग बना कर 


a. ~ 1 १ R R 
मे-मेरा-तू-तेरा-घेरा । इसमें रहता माया-डेरा । 


बडा प्रबल माया का व्यूह । जिसके वश में जीव-समूह ।१२३। 


इन्द्रिय-सहित जहाँ मन जाता । वह सब माया जानो भ्राता । 


उनके भेद सुनो तुम जो हैं । विद्या और अविद्या दोहे ।१२४ 


एक दुष्ट अतिशय दुखरूप । जिस-वश जीव पडा भव-कप । 

एक रचे जग, गण-वश जिसके । प्रभू-प्रेरित, न स्वबल ठि उसके ।१२५। 
ज्ञान, एक भी मात न जिसमें । देखे ब्रह्म एक, जग इसमें । 

तात! बहो है परम विरागी । वृण-समर्नसद्धि-तीन-गण-त्यागी । १२६। 
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माया, ईश-न निज को जागें । उन्हें जीव ज्ञानी-जन मान । 
जो है बन्धन मोक्ष, प्रदाता । सबसे दूर रहे जो भ्राता ।१२७।१५। 


| माया-प्रेरक जो रहे, वह है ईश्वर तात। 
उसके वश में सकल जग, यही मूल है बात ।१२८।८।१५। 


धर्म से विरति, योग से ज्ञान । इस मत को मिलता है मान । 


होता ज्ञात मोक्ष का दाता । यह रहस्य है वेद बताता । 
जिससे शीघ्र द्रवित में भाई। वह मम भक्ति, भक्त-सुखदायी ।१२९। 


वह स्वतन्त्र अवलम्वन-हीत । रखे ज्ञान-विज्ञान अधीन । 
भक्ति तात! अनुपम, सुख-मूल। मिळती, जब सुसन्त अनुकुल 1१३०। 


| उसके साधन सब में कहता । सुगम पंथ जो मुझ तक रहता । 
^ उसको में देता हूँ वाणी । जिससे मुझको पाते प्राणी ।१३१। 


पहले विप्र-चरण अति प्रीति । निज-निज-कर्म-निरत श्रुति-रीति । 
फिर इसका फळ, विषय-विराग । तब मम धर्म-हेतु अनुराग ।१३२। 


_ 


दृढ़ हो श्रवणादिक नव भक्ति । मन, अति मम लीला-अनुरक्ति । 
संत-चरण-पंकज-अति-प्रेम । जिससे रहता है अति क्षेम ।१३३। 
पकड रखें मन-वाणी-कर्म । अति दृढ़, भजन-नियम का धर्म । 
पिता-मातृ-गुरु-देव-बन्धु-पति । मुझे जान साधे अपनी गति ।१३४। 
| दृढ़ सेवा वह करता मेरी । उसमें करता कभी न देरी 1 

मम गृण गाता, पुलक शरीर । गद्गद गिरा, नयन बह नीर।१३५। 


काम आदि मद-दंभ न जिसके । तात! निरन्तर वश में उसके । 
ही वचन-कर्म-मन मुझसे जोड़ें । भजन करें, मन जग से मोड़ें ।१६। 


| लि त 
। उनके हृदय-कमल के धाम । करता हूँ सन्तत विश्वाम । 
| कभी नहीं में त्यागूँ उसको । मेरी भक्ति भरे अति जिसको ।१३७। 
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पाया अति सुख भक्ति-योग सुन । झुका अनुज-सिर,प्रभ-पद उन पर । 
कुछ दित बीते थे इस रीति । कथन-विराग ज्ञान-गुग-नोति ।१३५। 


सूर्पणखा रावण की भगिनी । दुष्ट हृदय दारुण, सम-अहिनी । 
पचवटा वह युवती आयी । युगल-फुमार-मुछबि उर छायी । १३३ । 
भ्राता-पिता-पुत्र जब देखें । पुरुष मनाहर पति-सम लेखे । 

उसी रू में पाना चाहे । पावन धर्म न कभी निबाहें । 

सबका दख जगाय काम । भूलें मर्यादा का नाम । 

दुष्टाय व्याकुल हो जाती । निज-मन पर न नियम रख पातीं । 
रवि को देख सूर्यमणि चमके । उसमें ज्वाला द्रव-सम-दमके । 

देख युगल में रत्रि-कुल-तेज । मन को कब वह सको सहेज । 
दे लगी काम की ज्वाला । दूषित मन ने उसको पाला । 

हुई विकल न सको मन रोक । ज्यों रवि-मणि-द्रव सूरये विलोक। १४०। 
रुचिर रूप ले प्रभु के पास । जा बोली, अति मन्द मुहासत। _ 
तुम-सम पुरुष न मुझ-सम नारी । विधि-रचना सुविचा रित सारी । १४१ 


विधि बेठाया शभ संयो | 
[ हि उ गुभ संयोग । रचा विचार हमारा भोग । 
मम अनुरूप पुरुष सब लोक । देखा खोज न सकी प्रिलोक ¡१४२ 
अब तक रही कुमारी इससे । मन कुछ मान सका है तुमसे । 
चित्त-नयन दे कर सीता को । बोले प्रभ्‌ उस अपुनोता को ।१४३। 
मम लघु भ्राता है अभी, प्रमदे स्वयं कुमार । 
उसको यदि तुम चुन सको, होगी धन्य अपार । १ ४४।६। 


आयी वह लक्ष्मण के पास । वही पाप उर ले कर खास । 
लक्ष्मण ने रिपु-भगिनी जानी । प्रभु को लख बोले मद वाणी । 
Eo) 


< 


न्दरि! सुन में डे 
सुः सुन म उनका दास । पराधीन, तव नह सुपास ।१४५। 


प्रभु समर्य, कोसलपुर-भूप । जो कुछ करें, बने अन रूप | 
सेवक को सुख कब है मिलता । नहीं मान, भिक्षक्र का खिलता |; 
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| है व्यसनी, मिल जाये धन । शभगति चाहे व्याभिचारी-मन । 
लोभी चाहें यदि निज का यश । और गुप्तचर, वरघमड-रस । १४७। 


यदि ये चाहें, ये सुख-राहें । नभ से दूध दूहना चाह । 
आयी पुनः राम के पास । लिये सफलता का विश्वास ।१४८। 


प्रमःप्रेरित, फिर लक्ष्मण-पास । आयी करती मन्द सुहास । 
तब लक्ष्मण इस घटना को ले । क्रोध प्रकट कर उससे बोले ।१४९। 


तुझसे वह निज-रति को जोड़े । जो तृण-सम-कर लज्जा तोड़े । 
राम-पास तब क्रोधित आयी । रूप-भयंकरता दिखलायी ।१५०। 


देखा सीता के उर में भय । रघुपति ने चाहा उसका क्षय । 
इंगित से सब कुछ समझाया । लक्ष्मण का कत्तव्य सुझाया ।१५१। 


तुरत कुनारी हुई सुदण्डित । नाक, कान-उसके थे खण्डित । 
दशमुख-भगिनी के हीं द्वारा मानो रावण को ललकारा।१५२।१७। 


ताक-कान खो, वह भयकर यों । गेरू-धारा-्रवित शैल ज्यों । 

गयो रुदन-ढल, खर-दूषण-स्थल । भ्राता! तव धिक्‌-धिक्‌ पौरुष-बल 
1१५३। 

पूछा, बोली सब समझाकर । यातु-धान सुन सैन्य बना कर । 

दौड़े निशिचर-निकट-वरूथ । ज्यों सपंख कज्जल-गिरि-यूथ ।१५४। 


नाना-वाहून, बहुआकार । बहु-आयूध-धर, घोर अपार। 
आगे रख ली थी नखसूपा । नाक-कान खो अशुभ-स्वरूपा ।१५५। 


अमित-भयंकर-अशंकुन दिखते । मृत्यु-विवश-सब तनिक न गिनते। 


य , ` 
3 


सबको धूल-समात झाड़ते । भय का चादर तुरत फाडते । 


गरज, तरजें, गगन उड़ें सब । देख कटक, भट अति हृषित अब । १ ५६। 
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कहें, धरो दो भाई दीन । मार उन्हें लो नारी न |) 


धूल-भरा नभ-मण्डल रहा | बला, अनज से प्रभूने कहा । १५७। 


ले सीता, जाओ 1गरि-कन्दर । आया निशिचर-कटक भयंक 


री सजग, सुन प्रभु की वाणी । चले, सहित-श्री,सर-धनः पाणी 1१५ द। 


प्रभु ने सोचा, निशिचर आये । भाग्य लिखित फल वे सब पाये । 
देख राम ने रिपुदल आया । विहँस कठिन कोदंड चढ़ाया 1१५९ | 


जटा जूट बाँधे स्वसिर, खींच कठिन कोद 
उनका वणन यों रुचे, शोभित दो भजदण्ड 


कोटि बिजलियों से यथा, लडे सुमरकत शैल हक 
शोभित होते व्यस्त ज्यों । सुभग-भुजग-युग फँल ।।ख)। 
भुज-विशाल ले चाप-शर, कटि कस तकंश साज । 

ज्या सुघटा गजराज की, देखें प्रभ मगराज ।(ग)। 
अति तेजी से दौड़ कर सुभट चले प्रभू-ओर । 

बाँधे थी सबको परम छिपी मत्य की डोर 1(घ)। 


पकड़ो! पकड़ो! कह रहे, साहस लिये अलेख । 
बालसूय, घरे दनुजे, यथा अकेला देख। ड )1१६०।१०।१८। 


७२ 


भरभु-सु-विलोक, न डाल सके सर । थकित सेना-रजनीचर । 


सचिव बुला, बोले खरद्षण । यह्‌ तो नृप-बालक नर-भषण ।१६१। 


नाग-असुर-सुर-नर-मुनि जितने । देखे और हराये 


उतने । 
हमने अब तक जिनको मारा । था समह 


साधारण सारा ।१६२। 
पुरे जन्म सुनो सब भाई | कहीं न य सुन्दर 


न्दरता पायी । 
यद्यपि भगिनी कृता कुरूप । वध के योग्य 


य न पुरुष-अनप । 
तुरत सुन्दरी सौंप छिपाई । जीते घर जाओ 


दो भाई I 
मम वाणी लुम उसे सुनाओ । सून 
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उतने कहा राम से जाकर | बोले राम तुरत मुसका कर । 
हम क्षत्रिय, मृगया वन करते खल पशु ! तुम्हें खोजते-फिरते । १६५ 


रिपु पराक्रमी देख न डरते । एक बार यम से भी लड़ते । 
यद्यपि मन्‌ज, दनुज-कुल-घालक। मुनि-पालक,खल-सालक बालक १६६ 


यदि बलहीन. लौट घर जःओ । समर-विमुख हो. रक्षा पाओ । 
हार मान जो पीठ दिखाता । वह मुझसे निज रक्षा पाता ।१६७। 


रण चढ़ करे कपट चतुराई । उसकी होती नहीं भलाई । 
कृपा शत्रु पर जो है करता । वह तो करे परम कायरता ।१६८। 


साहस हो तो आगे आओ । और वीर का सुयश कमाओ । 
कहा दूत ने जा सब तरक्षण । हुआ दग्ध-उर अति खर-टूषण। १६६। 


उर जला, बोले धरो, दौड़े विकट भट रजनीचरा । 
सर-चाप-तोमर-शक्ति-शूलु-कृपाण-परिघ-परशु-धरा ॥ 
प्रभुकृत धनुष-टंकोर प्रथम कठोर-घोर-भयावहा । 

हुए बधिर-व्याकुल यातुधान, न ज्ञान उस अवसर रहा। १७०। 


सावधान होकर सब दौड़े । उनके वक्षस्थल थे चौड़े । 
सबने सबल शत्रु को जाना । परम तेज प्रभु का पहचाना ।१७१।१९। 


अस्त्र-शस्त्र बहु-रूप राम पर । लगे वरसने शक्ति-धाम पर । 
उनके आयुध तिल-सम, धीर । क्षण में काट चुके रघुवीर ।१९। 


ताना धनुष श्रवण तक प्रभु ने छोड़े अपने बाण सुविभुने ।१९। 
चले बाण वे अति विकराल । फुफकारें ज्यों बहु-बहु व्याळ ।१७३। 


कुपित हुए अतिशय श्रीराम । चले विशिख सब निशित निकाम । 
अवलोकन कर खरतर तीर । मुड कर चले कुनिशिचर वीर ।१७४। 
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तीनों भाई हुए सुक्रृद्ध । हठ कर करना चाह सुयद्ध । 
अपने सैनिक गण से बोले । निज संकल्प ठान वे खोले । 
बु छोड सैनिक जो भागे । हम देंगे उसका फल आग । 
उसका मरण हमारे हाथ । फिरे मरण-प्रण ले मन साथ । 
धिक्‌ यदि मरण-दण्ड हम पायें। लड़ कर मरे, स्वर्ग हम जायें ।१७२। 
आयुध दित्रिधि प्रकार के, सम्मुख करें प्रहार । 
परम कुपित रिपु जान कर, प्रमु ने धनुष सुधार ।(क)। 
रखे बाण उस पर तुरत, छोड़े बह नाराच । 
तब तो सारे ही विकट, कटने लगे पिशाच ।(ख)। १७६।११। 
चरण-शाश-उर-सभट सुभुज-कर । स्थल-स्थल पडने लगे भही पर 
लग बाण, करते चिध्धाड । पडते हैं धड़ यथा पहाड़ 1१७७। 
भट-शरोर कटते सौ खंड। फिर उठते करके पाखंड । 
तभ म उड़ते बहु भुज-मुंड । सिर के बिना सधावित रुंड । १७८। 


काक-कक-खग और शृगाल । कट-कट करते कठिन कराल । 


पुद्ध-भास हो गयी भयंकर । नाचें यथा रुद्र प्रलयंकर 1१७९ 
जम्बुक, भूत कुकटकट करते । प्रेत-पिशाच स्वखप्पर भरते । 

वीर योगिनो बहु वेताल । नाचे दे कपाल के ताल 1१८०) 
भट-उर-भूज-सिर सर-सर काटे । रघवर चण्ड-वाण भ पाटे । 


स्थऊ-स्थल धड़ पड, उठ कर लड़ते । धर-धर की ध्वनि भयकर करते । 


उडते गिद्ध अंतढियो-साथ । दौड़ें वह पिशाच ले हाथ । 


मानो युद्धपुरी-बहु-रासो । बालक हए पतंग विलासी D2 


दय विदार, पछाड़े मारे ड | 

निजः ति तु हि pe विपुल कराहें सारे | | 
-दल-विकः कथा अवलोकन । झके सभट, त्रिसिराः खर ण} । 
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तोमर-परशु-शक्ति सह-त्राण । एक साथ ही शूल-क्रृपाण । 
डालें क्रद्ध, राम के ऊपर । अगणित निशिचर दौड-दौड़ कर ।१८४। 


Ss ~ 
पल में प्रभू-कृत-रिपु-शर-वारण 1 साथ-चुनौती, सायक-मारण । 
दस-दस बाण सकल-उर मारे । निशिचर-नायक आहत सारे।१८५ 


भ पड उठ भट भिड़े, न मरते । माया घनी, सभी अति करते । 
चौदह-दशशत-प्रत-वुमेला । अवध-धनी को देख अकेला ।१८६। 


सब सुर विवश बने है डरते । शक्ति न उनमें, क्या वे करते । 
सुर-मुनि समय देख, माया-पति | प्रभु-कृतहुआ एक कौतुक अति। १८७। 


रिपुदल देख परस्पर राम । कर संग्राम, मरा मल-धाम | 
राम-राम कह छोड, शरीर । पायें पद-निर्वाण कुवीर ।१८८।२०। 


कर उपाय प्रभु, सब रिपु मारे । क्षण में, कृपा-कोष वे, सारे ।२०। 
हुए सकल सुर, अब हें हषित । उनके द्वारा सुमन-सुवषित ।१८९। 


बजे गगन में सघन-निसान । जिनसे गूँजे देव-विमान । 

सब सुर चले,स्तवन प्रभु का कर । शोभित विविध विमानों में घर। 
रघुवर ने रण में रिपु जीते । सुर-नर-मुनि सब के भय बीते । 
सीता को लक्ष्मण ले आये । प्रभु-पद छूकर अति सुख पाये ।१९१। 


प्रभु उस क्षण में ही हुए, हषित अति श्रीराम । 
हृदय लगाया बन्धु को, प्रभु ने पावन-काम ।१६२।१२। 


प्रभु के श्याम और मुदु अंग । सदा रहें सीता-मन-संग । 
सीता ने दे चित्त और मन | देखा अपना परम-सुभग-धन ।१६३। 


परम-प्रेम उठकर उर छाये । देख-देख लोचन न अघाये । 
पचवटी, बस श्री-रघुतायक । करें चरित, सुर-मुनि-सुख दायक । १९४। 
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जब देखा खर-दूषण-धूम । शूर्पणखा सिर उठा सुघूम । 
रावण-निकट तभी वह गयी । प्रेरित की चिन्ता अति नयी । १९५। 


बोली वचन, भरा अति क्रोध । देश-कोष से तुझे विरोध । 
रहे न तुझको उसका ध्यान । तू भूला उसका सव ज्ञात ।१६६। 


करे पान, सोता दिन-रात । सिर पर शत्रु, न तुझको ज्ञात । 

सदा, अनीति राज्य को मारे | और अधरम, हरे धन सारे । 

कमं सभी अच्छे, मरते हें | यदि हरि-हित न उन्हें करते हैं 1१९७। 
विद्या देती यदि न विवेक । केवल श्रम, पढ़ने को टेक । 

करता राज्य, नीति को छोड । असफतता से ले मुख मोड । 
केवल यह भी श्रम ही होता । नृप अपने सारे सुख खोता । 

पाकर धन, न करे जो धर्म । केवल श्रम, धन-हित जो कर्म । 

यती नष्ट हो, पा आसक्ति । राजा, यदि कुमन्त्र से भक्ति ।१९८। 
ज्ञान नष्ट हो, पाकर मान । लज्जा, यदि पा जाये पान । 

ज्ञान, मान को यदि पा जाये । उस पर तुरत मरण आ जाये । 
जन यदि करले मदिरा-पान । मिट जाये लज्जा का मान । 
प्रणय,हीन हो, प्रीति नष्ट हो। मद से,निश्चित गुणी भ्रष्ट हो 1१६६। 
निश्चित यही जगत की नीति । इन पापों से छोड़े प्रीति । 

इनका हो अति वेग प्रभाव । इनसे छोड़े सभी लगाव ।२००। 


पावक, पाप, रोग, प्रभु, रिपु को । गिने न छोटा कर, अहि-वपु को 
ऐसा कह, कृत-विविध-विलाप । डूबी रोदन के अभिशाप ।२० १।२१। 


सभा-मध्य व्याकुल हो पड़ी । बहु विधि कह विपत्ति निज बड़ी। 
तेरे जीते जी, दशकंधर । मेरी ऐसी गति, क्षण-अन्दर ।२०२।२१। 


सुना सभासद ने हो आकुल । उठे, हुए वे सब अति व्याकुल । 
रावण-भगिनी को समझाया । बाँह पकड कर उसे उठाया । २०३। 
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बोला रावण, कह निज बात । यथा नासिका-कर्णे-निपात । 
अवध-नपति-दशरथ के नन्दन । पुरुष-सिह, आये जगवन्दन ।२०४। 


बन आये वे करने खेल । मार न उनकी जाये झेल । 
समझ सकी में उतकी करणी। रहित-निशाचर करते धरणी ।२०५। 


जिनका भुजबल मिला दशानन । अभय हुए विचरें मुनि कानन । 
दिखते बालक, काल-समान । परम-धीर-ध न्थी-गुण-खान ।२०६। 


अतुलित-बल-प्रताप दो भ्राता । खल-वध-रत सुर-मुनि-सुखदाता । 
शोभा-धाम राम है नाम । संग सुनारी एक ललाम ।२०७। 


रूपराशि श्यामा परम, विधि ने रची सँवार 1 
रति-शतकोटि निछावर, उस पर हों सब बार ।२०८।१३। 
नाक-कान रामानुज काटे | सुन तव भगिनी, अतिशय डाँटे । 
किया तुम्हारा अति परिहास । किया तुम्हें अपमानित खास । 
सुन खर-दूषण बनें सहायक । बन न सके वे सब, कुछ लायक ।२०६[ 


केवल क्षण ही लिया राम ने । सकल कटक मारा अकाम ने । 
खर-दूषण-त्रिसिरा का घात ! । रावण पर था ज्यों वज्राघात ।२१०। 


घटना घटित हुई उन-संग । सुन सब जले दशानन-अंग । 
शूर्पणखा को तब समझाया । बहुविधि अपना बल बतलाथा ।२११। 
गया भवन, चिन्ता अति बड़ी । नहीं रात भर निद्रा पड़ी ।२२। 
सुर-नर-असुर-नाग-खग जितने । मेरे अनुचर योग्य न उतने ।२१२। 
खर-दूषण मम-सम बलवान । मारे कौन विना भगवान । 
सुर-रंजन, भंजन-भू-भार । यदि भगवान लिए अवतार ।२१३। 
तो में हठ कर बैर करूंगा । प्रभू-सर-मर संसार तरुँगा । 
भजन न होता तामस तन से । यह दृढ़ मत, मन-कर्म-वचन से।२१४। 
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यदि नृपसुत ये हें नररूप । तो में इनका शत्र अनप । 
रण में इनको विजित करूंगा । अनूपम नारी-रत्न हरूंगा 1२१ 1] 


चला अकला, रथ चढ़ वहाँ । था मारीच सिन्धतट जहाँ । 
था रामने युवित बनायी । सुनो उमा ! घटना सुखदायी ।२१६। 


वन को गये अनुज-अनुकूल । लेने को सुकन्द-फल-मूल । 
जनक-सुता स तब प्रभु बोले । सुधा सुवाणी में ज्यों घोले ।२३। 


इस अवसर ह वे स्वच्छन्द । और-कृपा-विहसित-प॒खवन्द iE 
सुनो प्रिया,व्रत-रुचिर-सशीला । म कुछ करूं ललित-नर-लीला ।२१८। 


तुम पावक म करो निवास । जब तक करूँ निशाचर-नाश । 
जभी राम ने भेद बताये । प्रभु-पद सीता-उर में छायं ।२१९। 


उर-रख प्रभु के वचन अशेष । किया सती ने अनल-प्रवेश । 
निज-प्रतिबिम्ब गयी रख सीता । निज-सम-शी ल-रूप-सुविनीता । २२० 


नहीं अनुज को मर्मज्ञान । जो कुछ चरित रचित-भगवान । 
दश 
मुख गया जहाँ मारीच । मस्तक झ क्रा, स्वाथरत-नीच ।२२१। 


NOE 


नीच-नम्रता अति दुख दायी । ज्यों अकुश-धन्‌-उरग-बिलाई । 
भयदायक खल को प्रिय-वाणी। ज्यों अकाल के कुसुम भवानी ।२२२। 


तब उसने विधि से को पूजा । पूछी बात, समादर गुंजा । 


है मन अति व्यग्र क्यों उदास । आये तात हमारे पास । 
भी आये आज अकेले । इससे मम मन सशय झेले । ।२२३। 


तात अचानक आ गये, यह तव नहीं स्वभाव । 
साच-सोच मन थक रहा, तुम से कौन छिपाव । (क) 
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जब-जब जाते हो कहीं, लेते निज-जन साथ । 
आज अकेले आ गये, ठनका मेरा माथ । (ख) २२४।१४।२४। 


साभिमान, दशमुख ने कही । सकल कथा थी पूरी स 
ब जो कहता उसके आगे । वेसा कहते सभी अभाग ।२२५। 


बनो कपट-मृग तुम छलकारी। जिस विवि हर लाऊ नृपनारा। 
उसने कहा सुनो दशशीश 1 वे नर-रूप चराचर-ईश {२२६। 


उनसे तात ! वैर मंत करें । जियें जिलाये, मारे मरें । 
मनि-मख-रक्षक बने कुमार । दिया अफल-शर प्रभूने मार ।२२७। 
सौ योजन में आया क्षण में । हारेंगे त कभी वे रण में । 

भला न होगा उनसे बेर । उनके बैरी का कब खेर. ।२२८। 


कीट-भंग-सम, मम गति आयी 1 स्थल-स्थल में देखूं दी भाई । 
यदि नर तो भी हैं अति शर । जितने कोमल, उतने क्रूर ।२२९। 


उनक। बैरी सदा मरेगा । निज इच्छा वह नहीं भरेगा | 
जिसने प्रबल ताड़का मारी । जिससे मरा सुबाहु सुभारी ।२३०।२५ 


तोड़ा जिस कोदंड । खर-दूषण-त्रिशिरा-वध-चण्ड । 
एसा मनज न कहीं प्रचण्ड । राम-शक्ति है सदा अखण्ड।२३१।२५। 


सोच कुशल-कुल, तुम घर जाओ । प्रभु-इच्छा से सब सुख पाओ। 
सुन कर जला, बहुत दी गाली। भुज-उद्यान-सुपोषक माली ।२३२। 


गुह-सम, जड! करता मम बोध । देख चुका हूँ में जग शोध । 
कौन समर में मम सम बीर । जग में कौन युद्ध मे धार ।२३३। 


कृत मारीच स्वमन-अनुमान । नव-विरोध से कब कल्याण । 
शस्त्री-मर्मी-प्रभ्‌-शठ-धनी ।`वन्दी-वेद्यञक्वि-पाचक-गुणी ।२३४। 
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देख मरण निज उभय प्रकार । रामशरण, मन किया विचार | 
हेते अभागा, यदि दूँ उतर । मारे क्यों न मझे रघुपति-शर । 


०५ 


मारे, दुष्ट, दुमह-दुर्भागय । हरि-हाथों मर-परम-सुभाग्य ।२३५। 
सह मन जान, दशानन-संग । चला, राम-पद-प्रेम-अभंग । 

मन अति हृष, छिपाया उसने । पाला परम-प्रेम उर जिसने । 

इस विधि साबण जान न पाया । उर में प्रिय-दर्शन-सख छाया । 
पर्म-स्नह-मय का दर्शन-सुख । उसे किया मरने को उन्मख ।२३६। 


निज-परम-प्रियतम, देख लोचन सुफल कर, सुख से भरूँ | 
श्री-सहित अनुज-समेत, कृपानिकेत-पद मन मे धरूँ ॥ 
निर्वाण-दायक, क्रोध जिसका, भक्ति निश्चय वश करे | 
निज हाथ से, शर साध हरि, मारें मुझे, सुखनिधि भरे।(क।। 


सन्मुक्ति देता क्रोध जिसका, वह किसी के वश नहीं । 

पर भक्ति उसको वश करे, यह बात सन्तत है सही ॥ 

सुख के महासागर, वही प्रभु, मुझे पावन-मरण दे ।२३७। 
तारें मुझे इस भव जलधि से और अपनी शरण दें ।(ख)। 


पकड़गे मेरा पीछा मभु | धनुष-बाण ले दौड़ परमविभ । 
सुइ-मुड कर में करूं विलोकन । होगा मुझ-सम धन्य कौन जन। २६। 


आया उस-वन-निकट दशानन । गत मारीच कपट-म॒ग तव बन । 
। ट 
अति विचित्र! कुछ कहा न जाता | कनक-सुतन, मणि-रचना पाता | 


।=३९। 


सीता ने देखा सुमृग, परम रुचिर सुविशेष | 
अग-अंग सुमनोहर, था उसका यह बेष ।२४०। १५! 


अंग-अंग पर्‌ छबि थी छायी । सीता के मन में वह आयी 
| 
सुनो देव, रघुवीर-कृपाल । इस मग ति सुन 
एण को अति सुन्दर छाल ।२४१। 
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सत्य-संध ! प्रभु ! वध करके ही । लायें च्म कहे वैदेही । 
रघपति तो जानें सब कारण । करना था जग-भार-निवारण ।२४२। 


करने को सुन्दर सुर-काम । उठे प्रहषित हो प्रभु-राम । 
मग विलोक, बाँधा कटि परिकर । करतल चाप, रुचिर रवखा शर 


।२४३। 
लक्ष्मण से बोले समझा कर । भाई विपिन फिरें बहु निशिचर 1 
लो तुम सीता-रक्षा-भार 1 पूरा करना-समय विचार 1२४४। 


बद्धि-विवेक और बल अपना 1 अच्छी तरह ध्यान में रखना । 
प्रभु विलोक, मृग भागा आज । दौड़े राम, शरासन साज 1२४५ 


जिसको निगम, अनन्त बतायें । जिसका शिव, न ध्यान कर पायें । 
माया-मुग से उसे थकान । अखिल विश्व के जो भगवान 1 
वे प्रभु दौड़े पीछे उसके । अंड कोटि, सुरोम प्रति जिसके ।२४६। 


कभी निकट, फिर भागे दूर । दिखता-छिपता वह छल-शूर 1 
दिखे, छिपे, कर छल भरपूर । प्रभु को वह ले गया सुदूर ।२४७। 


प्रभु ने साध, कठिन शर मारा । भूमि पड़ा, कर घोर पुकारा । 
लक्ष्मण का पहले ले नाम । किया स्मरण मन, पीछे राम ।२४८। 


प्राण छोड कर ले निज देह । स्मरण राम का उर भर स्नेह । 
हृदय-प्रेम उसका पहचान । मुति-दुर्लभ-गति-दत्त सुजान ।२४९। 


विपुल सुमन, सुर हैं बरसाते । प्रभु की गुण-्गाथा हे गाते | 
किया असुर को, निज-पद-साथ । दीनबन्धु हें शुभ रघुनाथ । 
दिया असुर को अपना रूप । स्वामी कौन राम-अनुरूप ।२५०।२७ 


खल का वध करके रघुवीर । फिरे तुरत वे अति रण-धीर । 
शोभित धनु कर, कटि तुणीर । चलें वीरवर, ओर कुटीर ।२५१। 
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पीडित वाणी सुन कर सीता । हुई हृदय से परम सभीता । 
आता अति संकट में, जाओ । और तुरत जा उन्हें बचाओ 1२ ५२। 
विहँसे लक्ष्मण, बोले माता । वे हें अखिल-विश्व के त्राता । 
भृकुटि-विलास सृष्टि-लय जिसके। संभव, स्वप्न कि संकट उसके 
मम वचन जब सीता बोली । हरि-प्रेरित, लक्ष्मण-मति डोलो । 
वनों, दिशाओं के जो देव । उन्हें सौंप सीता अत एव । 


रावण-चन्द्र-राहु जो खास । चले अनुज अत्र उनके पास ।२ ५४। 


दशकधर ने सुना पाया । यती-वेश मे तब वह आथा । 
जिससे अधुर-देव डर पाते । निशि न नींद, दिन अन्न न खाते। २५५। 


वह दश-शीश स्वान-सम, खोकर निज-सम्मान । 
इधर-उधर सब चित्त दे, देख हुआ गत मान ।२५६।१६। 


चोरी करने चला अभागा । अल्प विवेक, न वह भी जागा । 
जन कुपथ पग रखे खगेश! । रहे न तेज-बद्धि-बल-लेश ।२५७। 


नाना विधि से रच कर सुन्दर । कटी कथा, अति नोच निरंतर । 
राजनोति-भय-प्रीति दिखायी । की सीता को अधिक बडाई ।२५८। 


बोली सीता हे गोस्वामी! । यती! बने हो तुम अति कामी । 
बचन तुम्हारा दुष्ट-समात । कसे पाये वह सम्मान ।२५९। 


रावण ने निज-रूप दिखाया । हुई सभय, जब 


ह नामसुन पया । 
धारण किया घेर्य अति बड़ा । सीता बोली ८ 


खल रह खडा ।२६०। 
क्षण भर में ही हैं प्रभु आते । तुझे पाप का फल दिखलाते । 


सिंहवधू को, तू शश, चाहे । क्षद्र! र 
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आते हैं प्रभु! देवर-साथ । हुआ कालवश निशिचर-नाथ । 

तब दशमुख यह वाणी सुनकर । प्रकट सुकुपित हुआ जल-भुन-कर | 
मन में किया चरण-अभिवन्दन । निज-सौभाग्य-ससुख-अभिनन्दन । 
बाहर से स्वकोप दिखलाया । सीता को रथ पर बेठाया ।२६३।२८। 


भय से आतुर, नभ-पथ जाता । रथ को नहीं रोक वह पाता ।२८। 
हा! जग-एक-वीर! रघुराज 1। भूल गये तुम सुदया आज २६४। 


दासी का कैसा अपराध । सूखी जिससे, दया अगाध । 
पीडा-हरण! शरण-सुखदायक! । हा! रघुकुल-सरोज-दिननायक। २६६। 


हा लक्ष्मण! तुम हो निर्दोष । मिला मुझे फल, किया कुरोष । 
विबिध विलाप करे वैदेही । बहुत कृपालु, दुर प्रभु स्नेही ।२६६। 


प्रभु को कौन विपत्ति सुनाये 1 मेरे मन जो पीड़ा छाये । 

पावन अन्न, इन्द्र का भाग ' पुरोडाष से पावन याग । 

आज गधा उसको ले जाता । हे हरि उसको कौन बचाता । 
पुरोडाष गदर्भं खायेगा । कौन सुरक्षा-यश पायेगा ।२६७। 


सीता का विलाप सुन भारी । दुखित-प्रकृति सचराचर सारी । 
पीडित-वाणी सुन निज-कान । रघु-कुल-तिलक-सती पहचान 1२६८। 


गृद्धराज ने जाना अब सब । लगे सोचने निज-मन में तब । 
अधम-निशाचर लेकर जाय । ज्यों पिशाच-वश कपिला-गाय ।२६६। 


सीते! ' पुत्रि! करो मत त्रास । करता यातुधान का नाश । 
दौडा क्ोधवन्त खग कैसे । छूटे पवि, पर्वत को जैसे 1२७०। 


रे रे दुष्ट! कहूँ में तुझको । निर्भय चला, न जाना मुझको। 
पथ पर तू निज आज खड़ा रह । मेरे आघातो को तू सह ।२७१। 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


५२५ Vinay 0०5४१87 सापघ कारा :“ससौयभ्दलाग०. 


यम-सम आते देख कर, दशकंधर अनुमान । 


यह लगता मैनाक-सम, अथवा गरुड़ समान । २७२।१७। 


जाने गरुड और उसका पति । पूर्ण रूप से मम बल की गति। 
आया रावण पक्षी-पास | पाया जान बात वह खास । 


जाना यह है जरठ जटायु । पुर्ण हुई है इसकी आयु ।२७३। 


सुने जटायु, दुष्ट यों वोला । अपने उर का पातक खोला | 

इसके हृदय राम का स्नेह । मम-कर-तीर्थ तजे निज देह 1 

यह बोला रावण आ पास । बात सुने जटायु ने खास । 

हुए वचन य विष के घोल । उठा-जटायु-हूदय अति डोल । 

सुन कर खग, दौड़ा क्रोधातुर । बोला, यह उपदेश रखे उर ।२७४। 


छोड जानकी, सकुशल जाओ । अथवा मार अधिक तुम खाओ । 
राम-रोष-पावक अति घोर । फँसता तेरा कुल यम-डोर ।२७५। 


उस ज्वाला से हो अति 


व्याकुल । दग्ध शलभ सम होगा तव कुल । 
रावण वीर न उत्तर देत 


1 । खग को तुच्छ, समझ मन लेता ।२७६। 
तभी गृद्ध-मन हुआ विरोध । वह्‌ दौड़ा करके अति क्रोध । 

धर कच, विरथ किया, भू गिरा । सीता राक्षत कर, फिर फिरा । 
एक बार तो रक्षा कर ली । सीता को विपत्ति कुछ हर ली ।२७७। 


चोंच मार, कृत-देह-विदारण । बनें, दुष्ट मूर्छा के कारण । 
दण्ड एक ही मूर्छा पायी । पुनः चेतना उसकी आयी [ 

खीझ-क्रोध ने खल-उर सीचा । निज कृपाण उसने तब खींचा । 
वह कृपाण था परम कराल । मानो था जटायु का काल 


।२७५। 
काटा पंख, पड़ा खग धरणी । स्मरण राम का! 


अद्भुत करणी! । 
फिर सीता को यान चढ़ाया । अति-सभीत गतिः 


वेग बढ़ाया २७९। 
a हे 10 Kosh: 
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7 अति त्रिलाप करती नभ, सीता । व्याध विवश ज्यों मृगी सभीता । 
। गिरि पर बैठे सुकवि तिमाल । कह हरि-ताम दिये पट डाल ।२८०। 


सीता को ले गया इसी विधि । वन अशोक में रक्खाज्यों विधि । 


बहु विधि खल भय-प्रीति-दिखाकर । हुआ संसाच हार अति खाकर 1 
।२८१। 


ला तल-वक्ष-अशोक, रक्खा बहुत उपाय से । 
सीता-मन अति शोक, छाये बिविध-पिपत्ति-घन ।२८२। 


॥ नवाहन्‌ पारायग-छऽा-विश्राम॥ 


कपट-हरिण के संग, दौड़ पड़े ज्यों कृपानिधि । 
$ उसी सुर्छाब का रंग, है सीता-उर-धाम में ।(क)। 


रटतीं पावन-नाम, हरि का संतत हृदय म। ।२६। 
इस विधि व सुख-धाम, बसते सीता-उर सदा । (ख )।२८३। 


लक्ष्मण को आते जब देखा । रघुपति पर थी चिन्ता-रेखा । 
यह विशष चिन्ता थी बाहर । उर में था न कहीं उसका घर ।२८४। 


जनक-सुता को सूने डाल । आये तात वचन मम टाल । 
निशिचर-निकर फिरें इस वन में । एसा लगता मेरे मन म ।२८५। 


आश्रम होगा सीता-हीन । विधि ने हमें बनायो दीन । 
अन्‌ज-समेत गये प्रभ वहाँ । गोदा-तट पर आश्रम जहाँ ।1२८६। 


नहीं जानकी को जब देखा । विकल-दीन प्राकृत-जन-लेखा । 
हा गुण खानि! जानकी सीता ! । रूप-शीळ-ब्रत-नियम-पुनीता।२८७। 


बहु विधि से तब अनुज ने, समझाया कर यत्न । 
पर लक्ष्मण के वे सभी, निष्फल हुए प्रयत्न ।२८८।१८। 
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चले पूछते पंक्ति-तरु-छता । पर वे कैसे सकते बता । 
हे खग-मृग! हे मधुकर-श्रेणी! । दिखी तुम्हे सीता मगनयनी ।२ ८९) 


खजन-शुक-कपोत-मृग-मीन । मधुप-निकर कोकिला प्रवीण । 
कु दकली-दाडिम-दामिनी । कमल-शरद-शशि अहि-भामिनी ।२९०। 


वरुण-सुपाश, हंस, धनु-मनसिज । सुनें प्रशंसा, सुगज-सिह निज । 
बॅळ-कनक-कदली सुखलोच । मन न तनिक, शंक्रा-संकोच ।२९१। 


ेरे-बिना-जानकी! आज । सुखी सकल, पाकर ज्यों राज । 

कैसे सहतीं यह इठलाना । क्यों न तुरत, तय करतीं आना । 

इनका अब अभिमान अखण्ड । कोटि बनाओ उसके खण्ड । क्‍ 
नहीं आज देखें तव तन ये । अमित गर्व है इनके मन में । क्‍ 
आकर इनको दो तुम दण्ड । सुख पायें, मेरे-उर खण्ड ।२९२। 


कर विलाप यों खोजें स्वामी । यथा महा विरही, अति कामी । 
परित-काम, राम सुख-धाम । मनुज-चरित-रत, अज-अविराम 
जिसका होता कभी न नाश । वही बना ज्यों हीन-प्रकाश ।२९३। 
आगे पड़ा, गृद्ध-पति देखा । मन में जिसके, प्रभु-पद-रेखा । 
कर-सरोज से छ्‌ उनका सिर । कृपासिधु रघुवीर कृपा-घिर । 
पीडा से हें वे अति मौत । परम दयालु, राम-सम कौन । २९४।३०। 


भरा, नयन छविधाम राम-मुख । गयी सकल पीड़ा, पाया सुख । 
धर के धेय, वचन तब गिद्ध । बोला जो था अति-रति-सिद्ध ।२६५। 


सुनो राम भव-भय के भंजक । हे प्यारे, निज-जन-मन-रंजक । 
अब तुमसे यह अन्तिम स्नेह । प्राण चाहते तजना देह । ४ 


नाथ! दशानन ने गति की है। खल दर | 

है खल ने जनक-सुता हर ली है।२९६ | 

स्वामी! दक्षिण दिशि ले गया 

दशि ले गया । सीता का दुख है अति नया । | 

करती अति बिज्ञाप कुररी-सम । बनें तुरत, रावण के | 
यम ॥ 
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दर्शन-हेतु रखे प्रभु ! प्राण । चलना चाहें कृपानिधान । 
ले राम, रखो तन तात! । मुसका कर तब बोला बात ॥२६ ८। 


जिसका नाम, अन्त मुख आया । अधम मुक्त हा श्रुति ने गाया । 
बह लोचन-गोचर अब मम है । रक्ख्‌ँ देह नाथ! क्या कम है।२९६। 


जल भर नयन, कहें रघुराज | तात! स्वकर्म मिली गति आज । 
परहित रुचता, मन से जिनको । जगत नहीं कुछ दुलभ उतका।३००। 


तन, तज तात! जाये मम धाम । क्या दूं, तुम हो पूर्ण अकाम । 
सीता-हरण तात! मत कहना । पूज्य पिता से, जा चुप रहता ।३०१। 


यदि में राम, दशानन आये । निज-कुल-सहित बात समझाय ।३१। 
गिद्ध देह तज, धर हरि-रूप । भूषण-बहु, पट-पीत अनूप ।३०२। 


य स्नेह, मन में रख राम । अब जा रहा राम के धाम । 
श्याम शरीर, दोघ भज चार । जल भर नयन, प्राथना-कार ।३०३। 


जय राम! रूप अनूप, निर्गुण, सगुण, गुण-प्रेरक सही । 
दशशीश-वाहुःप्रचंड-खण्डन, चण्ड-शर-मंडन-मही ।{(क)। 
पाथोद-गात्र, सरोज-मुख, राजीव-आयत-लोचनम्‌ । 
स्थिर-नमन, राम-कृपालु, बाहु-ब्रिशाळ,भव-भय-मोचनम्‌ (ख ) 
बल अ प्रमेय अनादिअजअव्यक्तएकअगोचरम्‌ । 
गोविन्द-गोपर-द्वंडहर-विज्ञानघन-धरणी-धरम्‌ ।(ग)। 
जो सन्त जपते, राममन्त्र, अनन्त-जन-मन-रंजनम्‌ । 

अति भर्ज राम, अकाम-प्रिय, कामादि-खल-दल-गंजनम्‌। (घ)। 


जो वेद, अकलुष-ब्रह्म-व्यापक-विरज-अज कह गा रहे । 


कर ध्यान-ज्ञान-विराग-योग, अनेक मुनि जो पा रहे ।(ड.)। 
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वह्‌ प्रकट, करुणा-कन्द, शोभा-वृन्द. अग-जग-मोहता। 
मम हृदय-पकज-भुंग अंग-अनंग-बहु-छवि शोभता । (च)। 
जो अगम-सुगम-स्वभाव-निर्मल-असम-सम-शीतल सदा । 
देखें जिसे योगी यतन कर, करें मन-गो-वश सदा ।(छ)। 


वह राम, रमानिवास, संतत-दास-वश-त्रिभ्‌वन-श्रनी । 

मम उर बसे वह शमन-संसति, कीति जिसकी पावनी । (ज)। 
अविरल-भक्ति माँग वर, गिद्ध गया हरि-धाम । १६। 

उसको क्रियायथोचित, निज-करकृत श्रीराम । (झ)।३०४।३२। 


मृदुल-चित्त अति-दीन-दयालय। बिना हेतु, रघुनाथ-क्ृपालय । 
गिद्ध अधम-खग आमिष-भोगी । गति दी वह, जो माँगें योगी ।३०५। 


सुनो उमा! वे लोग भाग्य-हत । बनते हरि क्रो छोड, विषय-रत । 
चले खोजते फिर सीता को । दोनों भाई, शुभगीता को 1३०६ 


सकुल-लता-विटप-घन-कानन । बहु खग-मृग हें गज-पंचानन ।३०७। 


आते पंथ कबन्ध-निपात । उसने कही शाप की बात । 
मुझे मिला दुर्वासा-शाप । प्रभु-पद देख मिटा वह पाप ।३०८। 


सुन गन्धवे कहूँ में तुझको । वह जन कभी न रुचता मझको । 
ब्राह्मण-कुल-द्रोही जो होता । पाप-पहाड़ स्व-सिर पर ढोता ।३०९। 
क्मे-वचन-मन से जो छोड़े । कपट, और निज मन को मोड़े । 
शुभ-भूसुर-सेवा की ओर । उससे डरते पाप सुघोर ।३ १०।३३। | 


मुझको लेकर, विधि-शिव-सुर-वर । वह लेता सब को वश में कर | 


देता शाप, ताडना करता । शब्द कठोर, कथन में भ 7 का 
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देख बहुत वन, देकर ध्यान । मानो वे पाते बहु ज्ञान । 
| 
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फिर भी विप्र पूज्य हो अन्त । एसा क ते हें सब सन्त । 
पूजे विप्र, शील-गुण-हीन । शूद्र न गुण-गण-ज्ञान प्रवीण ।३१२। 


उसका धर्म उसे समझाया । निज-पद-रति लख; वह मन भाया । 
चरण-कमल पर शीश झुकाया । गया गगन, तिज-गति को पाया 

1३१३। 
गति दे उसको राम-उदार । लिवा गये भवसागर-पार । 


प्रभु आये शबरी के आश्रम । पावनता लख हुए विगत-श्रम ।३१४। 
शबरी देख, राम गृह आये । उर आनन्द-मोद सब छाये । 
मुनि के मतंग-समझ में आये । उनसे आज विविध सुख पाये ।३१५। 


सरसिज-लोचन,बाहु-विशाल । जटा-मुकुट सिर, उर वनमाल । 
श्याम-गौर वर, दोनों भाई । शबरी पड़ी चरण लिपटाई ।३१६। 


प्रेम-मग्न, मुख बाचन न आया । फिर-फिर सिर पदकंज झुकाया । 
सादर जल-कृत-पद-प्रक्षालन । और बिठाया सुन्दर आसन ।३१७। 


अतिशय सुरस सुकन्द-मूल-फल । दियें राम को लाकर के जल । 

तव सप्रेम प्रभु ने वे खाये । बार-बार स्तुति-वचन सुनायो ।३४। 

हाथ जोड़ है आगे खड़ी । उर में प्रभु-प्रति रति अति बड़ी । 

प्रभु को देखा देकर ध्यान । बढ़ी प्रीति अति परम महान ।३१९। 
किस विधि स्तुति प्रभु! तव करूं, मेरी अधम कुजाति । 
भारी मेरी कुजड मति, सदा-सदा यह ख्याति ।३२०।२०। 

अधम से अधम, अधम अति नारी । उनमें में मति-जड, अघधारी । 

करूँ पाप में सदा निवास 1 मेरा परिचय है यह खास 1 

सुनो बात भामिनि! प्रभु बोले । सोचूँ कभी न इन सब को ले ।३२१। 
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मानूं एक भक्ति का नाता । और नहीं कुछ में सन पाता । 


जाति-पंवित-कुल-धर्म-बड़ाई । धन-वल-परिजन-गुण-चतुराई ।३२२। 


भक्ति-हीन नर शोभित कैसा । अजल मेघ दिखता है जैसा । 
नवधा भक्ति कहूँ में तुझ से । सावधान हो सुन तू मुझसे ।३२३। 
मन म कर ले उसको धारण । कर दे सब कुछ अन्य निवारण । 

प्रथम भवित, सन्तों का संग । दूजी रति, मम-व.था प्रसंग ।३२४ 


गुह-पद-पंकज-सेवा-धा रण । गत-अभिमान, तीसरी-कारण । 


फो है र 
चौथी है, मम-गुण-गण-गान । हन हो पावन-कपट ध्यान ।३२५। 


मन-जपन, मम दृढ़ विश्वास | पंचम, भजन सुवेद--प्रकाश । 
दस का शील, विरति बहु कर्म । निरत-निरन्तर सज्जन-धर्म ।३ २६। 


छठवीं भक्ति यही है सुन्दर । दोष न रहते मन के अन्दर । 
एुझ-सम, मुझमय, जब जग देखे । मुझसे अधिक सन्त को लेखो । ३२७। 


भक्ति सातवीं कः यह रूप । भक्त बने मेरे अनरूप । 
जब हो यथा-लाभ-सन्तोष । नहीं स्वप्न, देखे पर-दोष ।३२५। 


| 

| 

होती तभी आठवीं भक्ति । मन की प्रवल बने तब शक्ति । 
ट | 

नवम, सरल, सबसे छरू-हीन । मम-आश्रय-डर, हर्ष न दीन ।३२६। | 
| 

| 

| 

| 


जिसने लिया एक भी उर भर । कोई नारी-नर-सचराचर । 
उसके प्रति, अति-रति हो मेरी । भामिनि! सभी भवित दढ तेरी 


, श 
मम-दशेन-फरू परम पे जी के 
परम अनूप । पाये जीव स्व सहज स्वरूप । 


जो है योगि-ृन्द-ुले भ-गति । वही सुलभ है तुझे आज अति । 

यही जीव है मेरा रूप । सदा रहे मेरे अनूप । ] 

आत्मा और देह पा मम-सम । रहता कभी न मुझसे वह कम । 
A 0 


|! 
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रहता मम-सेवा में लीन । खो अभिमान बने वह दीन । 
उसके लिये न जग यह रहता । सुख-दुख दोनों सम-कर सहता । 
उसमें-मझमें भेद नहीं है । वह मम रूप, सुसत्य सही है. 1३३१। 


जनक-पुता का भामिनि! शोध । यदि हो ज्ञात, करो मम बोध । 
जाओ रघुपति अब पंपा-सर । वहाँ बनें सुग्रीव मित्र-वर ।३३२। 


वह सब कहें, देव ! रघुवीर !।जानें फिर पूछें मति-धीर । 
शबरी प्रभ-रहस्य को जाने । इसी लिये मर्यादा माने ।३३३। 


तब भी पंपा-मार्ग बताया । कपिपति का सम्बन्ध सुझाया । 
फिर-फिर प्रभु-पद शीश झुकाया । प्रेम-सहित सब कथन सुनाया ।३३४। 


कह कथा सकल, विलोक हरिमुख, हृदय पद-पंकज धरे । 

तज योग-पावक देह, हरिपद-लीन, जग में क्यों फिरे । 

नर ! विविध-कर्म-अधर्म-बहु-मत, शोक-प्रद सब त्याग दो । 
विश्वास कर, कह दास-तुलसी, रामपद-अनुराग लो ।३३५। 


जाति-हीन शबरी रही, जन्म-मूल था पाप । 

मुक्त किया प्रभु राम ने, इस नारी को आप ।(क)। 

सुख चाहे, मन-मन्द अति, ऐसा भी प्रभु भूल । 

तब सुख कैसे पा सके, जब छोड़ा सुख-मूल ।(ख)।२१।३६। 


चले राम, छोड़ा वह वन भी 1 अतुलित-बल, नुर्सिह दो जन भी । 
विरही-सम प्रभू करें विषाद । कहे कथा अनेक संवाद ।३३७। 


लक्ष्मण देखो शोभा वन की । देख क्षुब्ध-गति हो सब मन की 1 
खग-मृग-वृन्द-मिथुन वन भरते । मानो मेरी निन्दा करते ।३३८। 


तुम आनन्द करो मुग-जात । यें आये, सुवर्ण-मुग-घात । 
करी लगाते करिणी संग । मानो मुझे सिखाते ढंग ।३३९। 
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शास्त्र-सुचितित फिर-फिर देखे । भूप सुसेबित, स्ववश न लेखे । 
यद्यपि नारी पति-उर में हों । युवती, शास्त्र न नृप सुर में हों। 
कभी न थे हें वश में आते । सभी उपाय व्यर्थ हो जाते ।३४०। 


शोभित-ऋतुपति देखो तात । प्रियाहीन मम भय-आघात । 
विरह-विकल मुझको बलहीन । जाना निपट अकेला दीन 1३४१। 


विपिन-सहित मधुकर-खग-मेल | मदन खेलता धावा-खेल । 
मदन-दूत ने मुझको देखा । साथ तुम्हारे, की मन लेखा ।३४२। 


रक्षक मेरा, भाई का बल | जान, न काम, सका कर निज छल | 
सुन कर बात, मदन ने डेरा । डाल दिया है मुझ पर घेरा । 
मानो प्रेरित सेना पुरी । करके मेटी मुझसे दूरी ।३४३।३७। 


लिपटीं लता, महा-तरु ठान । विविध वितान दिये ज्यों तान । 
कदली, ताल, सुध्वजा पताका । देख, न मोह,धी र-मन बाँका ।३४४। 


विविध-भांति फूले तरु नाना । ज्यों, बहु सुभट, बने बहु बाना । 

कहीं-कहीं सुन्दर तरु शोभित । ज्यों भट अलग-अलग हो क्षोशित ।३४। 
कूजित पिक, सुमत्त-गज-मानो । काम-कटक का बल तुम जानो । 

ढेक-महोख, ऊंट-खच्चर हे । मनसिज-कटक-सहायक चर हूँ ।३४। 
मोर-चकोर-कीर-हैं घोड़े । कामदेव ने ये सव जोड़ । | 
हंस-कबूतर, अरबी घोड़े । उड़ें पवन-सम छूते कोड़े । | 
तित्तिर-लावक, पदचर-यूथ । अकथनीय है काम-वरूथ 


।३४७। 
झरना, दूदुभि, रथ गिरि-शिला । चातक बन्दी, गण दें पिला | 


मधुफ मुखर, भेरी-शहनाई । त्रिविध बयार, दुतिका आयी ।३४८। 


चार-प्रकार-कटक है लिये । सबको फिरे चुनौती दिये । 


लक्ष्मण! काम-वाहिनी देख । धीर रहें, उनका जग लेख ।३४९ 
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इसका एक परम-बल नारी । उससे बचे, मुभट वह भारी । 
अति हैं तात! प्रबल खल तीन । काम-कुकाध-लाभ -जग-लीन। ३५०। 


मति-बिज्ञान-धाम-मन-शान्त । क्षण में करें, क्षोभ-विभ्रान्त । 


इच्छा-दंभ, लोभ के बल हैं । केवल नारी काम-सुछल हैँ ।३५१।३८ 


परुष-वचन है क्रोध का, निज बल अपरम्पार । 
तात! सदा इस सत्य को, मुनिवर करें विचार 1३५२।२२।२८ 


गुणातीत, सचराचर-स्वामी । राम, उमा! सब अन्तर्यामी । 

सत्व और रज-तम के ऊपर । उनके वश हें अचर और चर । 

सब के हृदय राम का वास । सब का ज्ञान उन्हीं को खास । 
कामीजन-दीनता दिखाई । धीरों के मन विरति जमायी । 
कामीजन होते हें दीन । यही दिखाने में वे लीन । 

जग से अलग रहें जब धीर । तब वे कहलाते हैं वीर । 

प्रभु ने शिक्षा दी धीरों को । दृढ़ विराग दे उन वीरों को ।३५३। 


पड़े न इन्द्रजाल वह भूल । जिस पर हो वह नट अनुकूल । 
क्रोध-मनोज-लोभ-माया-मद । बहें सभी ये राम-दया-नद । 
राम दया की अद्भूत धारा । मन का पाप बहाती सारा । 
माया उसको कभी न छलती । जिसके हित प्रभु-दया पिघलती ।२५४। 


उमा! कहूँ में अनुभव अपना । सच हरि-भजन, जगत सब सपना । 
फिर प्रभु गये सरोवर तीर । पंपा ताम, सुभग-गंभीर ।३५४। 


निर्मल जल है, सन्त-हृदय-सम । चार घाट हैं बँधे मनोरम । 
स्थल-स्थल पियें विविध-मृग चीर (जयों उदार-गृह याचक-भीड़। ३५६। 
सधन-कंज-पत्रों में लुप्त । वेग न मिले मर्म, जल गुप्त । 

माया ढ़का, न देखा जाता । जसे निर्गुण-ब्रह्म छकाता ।३५७।३९। 
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सुखी मौन हैं, सभी एक रस 1 अत्ति-अगाध-जल में निर्भय बस । 
यथा धम-शीलों के बीतें । सुख-संयृत-दिन, मन को जीते । ३५८।३९ 


विकसित-सरसिज-नाना-रंग । मधुर-मुखर-गुंजित बहु भंग । 
बा लजल-कुवकुट-कलहंसा । प्रभु विलोक, ज्यो करें प्रशंसा , ३५१ 


चेकवाक-बक-खग-समुदाय । बने देखते, कहा न जाय । 
सुदर-खग-गण-गिरा-सुशोमित । पथिक बुलाकर ज्यों कृत लोभित 


लः छा ७७५ ~ शि Lie 
तारल-समीप, सुमुनि-गृह छायें । शाभित-कानन-विटप-दिशायें । 


चंपक-बकुल-कदम्व-तमाल ल 
ले-कदम्ब-तमाल । पाटल-पनस-पलाश-रसाल ।३६ १। 


नव-पल्लव-कुसुमित-तरु-नाना । भौरों के दल गाये गाना । 
प्रकृति-सुशीतल-मन्द-सुगन्ध । वहे मनोहर पवन, सुबन्ध ।३६२। 


कुह-कुह कोकिल ध्वनि करते । सुन रव, सरस-ध्यान-मनि टलते । 
फळ-भारों से झुके विटप सब । पहुँच चुके हैंभूमि-निकट अव। ३६३।४०। 
ह पुरुष ह उपकारी । पाकर के सम्पत्ति सुभारी ।४०। 
ख राम, अति-रुचिर- ज छ) 
, अति-रुचिर-जलाशय । मज्जन से हा परम-सुखाशय।३६४। 


देखी सुन्दर-छाया- बैठे अनुज 
2. 3२ छाया-तरुवर । बैठे अनुज-सहित प्रभु रघुवर । 
सकल देव-मुनि-ग्राम । स्तुति कर-कर लौटें निज धाम। ३६५ 


| 

~ ~ | 
Fs परम-प्रसन्त-कृपालय । कहें अनुज से, कथा-रसालय । | 
देखा विरहवन्त-भगवन्त । नारद-मन था सोच अनन्त ।३६६। | 
| 

| 


दुख । 


ऐसे प्रभु को देखूं जाकर । फिर न मिलेगा सुन्दर अवसर ।३६७। | 


नारद बीणा हाथ ले, इस विचार में लीन 
आये प्रभु के पास वे, सुख से प्रभ | 
५ सु पु आसीन ।३६८।२३। | 
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गाते राम-चरित मृदु वाणी । सुनकर जिसे मग्ध सब प्राणी । 
बहत प्रशंसा कर सप्रेम। किया भकक्‍त-उर का निज क्षेम ।३६९। 


बहत देर तक हृदय लगाया । जनका स्पशं! परम सुख पाया ।३७०। 


पथ-सुख पूछ निकट बैठाया । जल ले शीघ्र अनुज तब आया । 
सादर कर के पद-प्रक्षालन । किया अनुज ने धर्म-सुपालन ।३७१। 


नाना विधि की मुनि ने विनती। कैसे हो उसकी अब गिनती । 


| 
करते रहे दंडवत प्रभु ने । उठा लिया उन को उन विभ ने । 
| प्रभु प्रसन्न हें,भन से जाना । धन्य स्वय को मुनि ने माना ।३७२।४१। 


पाणि-सरोरुह मुनि ने जोडे । प्रभु की ओर भाव निज मोड । 
मुनि तब सुन्दर वाणी बोले । मानो सुधा, हुए थे घाले ।३७३।४१। 


सुनो उदार सहज रघुनायक । सुन्दर-अगम-सुगम-वरदायक । 
दें वर एफ, मागता स्वामी । यद्यपि जानें अन्तर्यामी ।३७४। 


तुमको मुनि! मम ज्ञात स्वभाव । जन से कभी न करूं दुराव । 
कोन वस्तु बाँधे मम राग । जो मुनिवर न सको तुम माँग 1 

चस्तु कौन इतनी प्रिय खास । जिसे रखूँ, अपने ही पास । 

जन को सब कुछ में दे सकता । नहीं कभी देते मं थक्रता ।३७५। 


तया न सकूँ दे जन-अनुकूल । यह विश्वास न छोड़ो भूल । 
| जो कुछ माँगे मुझसे मम जन । देते उसे न थकता मम मन । 
| नारद बोले अति सुख पाकर । माँगूँ मन को ढीठ बना कर ।३७६। 


| यद्यपि प्रभु के नाम अनेक । श्रुति-मत, अधिक एक से एक । 

1 शि 0९ वि 

| सव से अधिक नाम जो राम । हो प्रभु अघ-खग-बधिक ललाम । 
वधिक पक्षियों को ज्यों मारे । मारे नाम, पाप त्यों सारे ।३७७। 
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राका-रजनी भक्ति तुम्हारी । राम-नाम-विधु शोभा-कारी । 
भक्ति, पूर्णिमा की है रात । यही नाम, चन्दा हो तात ! 

और नाम उड्गण-सम सुविमल । बसे भक्त-उर-नभ में निर्मल ! 
अन्य नाम हो तारो के सम । वह निर्मेलता हो न कभी कम ।३७८।४२। 


एवमस्तु मुनि से बोले तब । । कृपासिन्ध रघनाथ वरद जब । 
मुनि मनने सुहर्ष अति पाया । ऋषिने प्रभ पद शीशझुकाया ।३७६।४९। 


अति प्रसन्न जाना रघुनाथ । बोले वाणी म॒दृता-साथ । 
सुन राम! निज माया-साज । प्रेरित किया हरे! रघराज! । ३८० 


मुझको मुग्ध किया जब प्रभ्‌ ने । सर्व-समर्थ आपने विभू ने। 
1 मने करूं विवाह । डाली बाधा परम अथाह 1 ।३८१। 


मुझे न करने दिया विवाह 1 उसमें क्या थी प्रभ को चाह । 
सुन मुनि, तुझे कहूँ बल देकर । भजे मझे जो मम बल लेकर । ३८२। 


छोड़ जग के सकल सहारे । तजे सकल माया के चारे । 
करू सदा उनकी रखवाली । ज्यों 1शश पर मा-रति को लाली । 


प्यारी माता ज्यों रखे, प्रति-पल बालक-ध्यान । 
बसे ही में भी रखूं, जन-विपत्ति का ज्ञान ।(क)। 


दौड़े प्रिय शिशु पकड़ने, जब विषधर-अहि,आग । 
तुरत दौड रक्षा करे, जननी हर-क्षण जाग (ख)। 


जननी निज-शिशु को रखे, हर विपत्ति से दर । 
उसके रक्षा-कार्य में, सजग र भरपूर ।(ग)।३८४।२४। 


प्रौढ़ हुए उस शिशु पर माता। प्रीति करे, न तु पिछली पाता । 
पाता कब बचपन का प्रेम । जिससे रक्षित रहता क्षेम । 
मेरे प्रौढ-तनय-सम, ज्ञानी । बालक-सुत-सम, दास अमानी । ३८५। 
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जन को मम बल,तिज बल उनको । काम-कोध रिपु युग को जिनको । 
जन के काम-क्रोध में खाता । ज्ञानी निज को स्वयं बचाता 1 
पंडित जन हैं मुझको भजते। पाकर ज्ञान, भवित कब तजते।३८६। 


मद, लोभादि मोह की सेना । उस प्रबला से मनुज बचे ना । 
उनमें अति-दारुण, दुख-दायी । माया-रूपी नारी भाई ।३८७।४३। 
सुन मुनि! मत-पुराण-श्रृति-सन्त । नारी, मोह-विपिन-कुबसन्त । 
जप-तप-नियम जलाशय भारी । हो कर ग्रीष्म, सुखाये नारी ।३८८। 
काम-क्रोध-मद-मत्सर भेक । इन्हें हषे-प्रद वर्षा एक । 

यह वर्षा केवल है नारी । देती है इनको सुख भारी । 

बुरी वासनाओं का रेला । वह कुमुदों का भारी मेला । 

बने शरद ऋतु इन-हित नारी । इनको दे सुख-सुविधा सारी ।३८९। 
धर्म सकल, कमलों के झुंड । नारी उनके-हित, हिभ-कुंड ।३९०। 
हिम ऋतु बन कर उन्हें जलाती । यह कर सदा दुष्ट सुख पाती । 
फिर ममता के जितने रूप । वे सब हैं जवास-अनुरूप । 

इनके लिये शिशिर-ऋतु नारी 1 इनकी बढ़ती करती भारी । 
पाप-उलूक-निकर-सुखकारी । नारी सघन-निशा अँधियारी ।३६१। 
वृद्धि-शील-बल-सत्य-सुमीन । बंसी-सम स्त्री, कहें प्रवीण । 
अवगृणम्‌ल-शूलप्रद-मान । प्रमदा सब दुख की है खान ।३६२। 
इसी लिये था किया निवारण । अन्य न उसका कोई कारण ।४४। 
अपने मन से यह सब जान । दिया तुम्हें था तब सुख दान ।३९३। 


सुन रघुपति की वाणी सुन्दर । मुनि-तन-पुलक, नयन आये भर । 
कहो कौन प्रभु, जिसकी रीति । सेवक पर ममता अति प्रीति।३६४। 
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जो न भजे प्रभु को भ्रम त्याग । ज्ञानरंक नर, मन्द अभाग । 
फिर सादर बोले मुनि नारद । सुनो राम, विज्ञान-विशारद। ३९५। 
सन्तों के रघुवीर सुलक्षण । कहें नाथ! हे! करें प्रभु भक्षण ।३६६। 
सदा करें प्रभु भव-भय-भक्षण । जानें नाथ सन्त-शुभ लक्षण । 
सुन मुनि! सन्तों के गुण कहता 1 जिनसे में उनके वश रहता । 
छह-विकार-जित-अनघ-अकाम 1 अचल-अकिचन-शुचि-सुखधाम । 
अमित-बोध, अनीह, मित-भोगी। सत्य-सार,कवि-को विद-योगी। ३६७। 
सावधान-मानद-मदहीन । धीर, धर्म-गति, परम-प्रवीण । 
गुणागार, जग-दुख से हीन । असन्देह, मम-सम्मुख-दीन ।३६८।४५। 
केवल चरण-सरोज हमारा । जिनको प्रिय, झूठा जग सारा । 
स्वतन सदन का जिन्हें न भान । उनको ही में दूँ सम्मान ।३९६।४५ 
कानों में निजगुण पड़े, जिन्हें अधिक संकोच । 
परगुण सुनते ही अधिक, जिनमें हर्ष-सुलोच 1(क)। 
ऐसे नर मम प्राण-सम, नहीं तनिक सन्देह । 
उन पर नारद में करूँ। उर से अति ही स्नेह ।(ख )॥४००। 
सम-शीतल जो नोति-परायण । सरल स्वभाव सवं-प्रेमाप्न । 
जप-तप-ब्रत-दम-नियम-सुसंयम । गुरु-गो विन्द-विप्र-पद-रति-सम।४०१ 


दया-क्षमा-मेत्री फिर श्रद्धा । मुदिता रहे सदा अविरुद्धा । 

उरमें मम-पद-प्रीति-अमाया । करुणा की शुभ-शीतल-छाया 1४०२। 
५ | 
विरति-विवेक-विनय-विज्ञान । बोध-यथार्थ, वेद-सुषुराण 1 | 
दभ-मान-सद कभी न करते । भूल, कुमार्ग न निज-पद धरते ।४०३। | 


४ | 
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सदा मम लीला । हेतु-रहित परहित-रत-शीला । 


बिश्व-साधु-गुण जितने । कह न सकें वाणी, श्रुति, उतने 
।४०४। 


गायें-सुनें 
सुन मुनि! 
कह थककें वाणी-शेष, नारद सुन, सुपद-पंकज झुके । 
दीन-बन्धु कृपालु के मुख, स्वजन-गुण-गण कब रुके ।॥। 
सिर झुका, बारंबार पद पर, ब्रह्मपुर नारद नले । 
चे! धन्य ! तुलसीदास, आशा छोड जो हरि-रंग गले ।४०५। 
रावणारि-यश-पावन, गाये सुनें सुलोग । 
राम-भक्ति पायें सुदृढ, तज बिराग-जप-योग॥ (क )॥ 
दीपशिखा युवती-सुतन, मन मत बनो पतंग । 


भजो राम, तज काम-मद, करो सदा सत्संग । (ख )।४०६ 
॥ मास पारायण-बाईंसवाँ विश्राम ॥ 


सगुण-राम-दशेन हित, तप अति हुआ कठोर । 
दर्शन मुनियों को मिला, वे तव भाव विभोर ।१। 
तुलसी ने अनुभव किया, मुनियों का यह भाव । 
उनको दुहराते समय. मिला मुझे अति चाव ।२। 


सब कुछ खोकर विवश हो, मिलता मलिन विराग । 
भरी सम्पदामें मिले, वह हैं बिमल विराग ।३। 


गिद्ध जटायु सुधन्य अति, प्रभु ने पिता-समान । 
माना दे आदर उन्हें, अधिक कौन सम्मान ।४। 


शबरी की गति क्या कहें, माता का सम्मान । 
उसको देकर यम ते दिया महत्त्व महान ।५। 
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प्रभु के द्वारा जो मिला, नारद-मुनि को ज्ञान । 
जीवन-पथ निमित हुआ, उससे परम महान ।६। 


उमा नाम से कांड का, है पावन आरम्भ । 
वक्ता इसके शंभु है, गड़ा धर्म का स्तम्भ ।७। 
॥ श्रीमद्‌ राम चरित मानसे सकल कलि कलुष विध्वंसने 
बिमलवेराग्य सम्पादनो नाम तृतीयः सोपानः सम्पूर्णः 


॥ श्रौ सीतारामार्पणमस्तु ।। 


। श्री रामायण तुलसी दल का तृतीय दल श्री जानकी-जीवन के । 
चरणों में सादर सभक्ति सर्मापत ॥ 


॥ अरण्य काण्डः सम्पूर्ण: ।। 


| 
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॥ श्री गणशाय नमः । । 


॥ श्री जानक़ी वल्लभो विजयते ॥ 


शपि रामचरित मनस 
: चतुर्थं सोपान : 


(किष्किन्धा काण्डः) 
॥ रामायण तुलसी दल : चतुर्थं दल ॥ 


श्लोक 


कुन्देन्दीव रसुन्दरावतिबलौ विज्ञानधामावुभौ 

शोभाढूयौ वरधन्विनौ श्रुतिनुतौ गोविप्रवृन्दप्रियौ । 
मायामानुषरूपिणौ रघुवरौ सद्धर्मवमौ हितौ 
सीतान्वेषणतत्परौ पथि गतौ भक्तिप्रदौ तौ हि न: ॥१॥ 


्रह्माम्भोधिसमुःद्भवं कलिमलप्रध्वंसनं चाव्ययं 

श्रीमच्छम्भु मुखेन्दुसुन्दरवरं संशोभितं सर्वदा । 
संसारामयभेषजं सुखकरं श्रीजानकीजीवनं 

धन्यास्ते कृतिनः पिवन्ति सततं श्रीरामनामामृतम्‌ ॥२॥ 
कुन्द-पुष्प-सम-शुश्र, नील-कमल की कान्ति है । 

अति बल के सुसमुद्र, हैं विज्ञान-सुधाम युग ।(क)। 
शोभा-धन के धाम, सुन्दर धन्वी हैं युगल । 

वेद-प्रशंसित नाम, गो-द्विज-वृन्दों के प्रिय ।(ख)। 
माया-मानुष-रूप, रघुकुल के जो श्रेष्ठ हैं । 

जन-हितकारी भूप शुभ धर्मों के कवच वे ।(ग)। 
सीता-खोज-विलीन, पथ पर दोनों चल रहे । 
भक्ति-दान-आधीन, हमको करें द्विश्रेष्ठ-नर ।(घ)।१। 
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वेद-समुद्र-सुजन्म, कलिमल-ध्वंसन, अव्यय । 
जिससे सब शुभ धमं, निकल विश्व-रक्षा करे । (क)। 
कान्त-शम्भु-मुख-सोम, श्रेष्ठ बने धारण कर । 


सदा प्रफुल्लित रोम, जो करता शिव देहके । (ख)। 
विश्‍व-व्याधि-उपचार, सुखकर, सीता-जीबन । 
धन्य कृती-संसार, पावन बनता वह सदा ।¦ग)।१। 


सतत करें जो पान, नामामृत श्रीराम का । 

वह पाये सम्मान, अखिल विश्व में सुभगतम ।(घ)।२। 
मुक्ति-जन्म-भू जान, ज्ञान-खान, अघहानि-कर । 
उमा-शंभु-कृत स्थान, क्यों न वास, काशी करें । (क)। 
जलें न सब सुर-वृन्द, जान, विषम विष पी गये । 

उन्ह न भजता मन्द, कब कृपालु, शंकर-सदुश । (ख)।३। 


आगे चले पुन: रघुराज । ऋष्यमूक -पर्वंत-दिशि आज । 
आये वे पर्वत के पास । जहाँ रहा सुग्रीव-निवास । 
सचिवो-साथ वहाँ वे रहते । फिर भी थं अतिशय दुख सहते ।४। 
| 


आते देख अतुल बल-धाम । मिटा सुकपि-पति-मन-विश्राम । 
अति भय, बोले सुन हनुमान । पुरुष-युगल बळ-रूप-निधान ।५। 
छे बटु रूप देख तू जाकर । उनके मन का सकल पता कर । 
मुझको दे देना संकेत । हो जाऊंगा तुरत सचेत । 

बालि-मित्र हो, यदि मन मैल । भागूं तुरत छोड़ यह शैल ।६। 


गये वहाँ कपि, विघ्र-रूप धर्‌ । पूछा ऐसा शीश झका कर । 
कौन सुश्यामल-गौर-शरीर । क्षत्रिय-रूप फिरो वन वीर 


कठिन भूमि, कोमल-पद-गामी । कौन हेतु विचरें बन स्वामी । 
मृदुल-मनोहर-सुभग-शरीर । सहे दुसह-वन-धूप सुधीर । 


वात प्रभंजन है इस वन का । परम विरोधी कोमल तन का 


| 
i 
| 
| 
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यदि त्रिदेव में से प्रभु दो हों । मुझे बतायें स्वामी जो हों । 
क्या तुम दोनों नर-तारायण । बन जाय तपकर्म-परायण । 
जग के कारण, भव के तारण । इस धरणी के भार निवारण ।8।१। 


क्या तुम अखिल भुवन के स्वामी । बने मनुज, अवतार-अकामी । 
तव-पद-लीन, पूर्ण-मन होता 1 सभी कलुष अपने वह खोता ।१०। 


पिता अवधपति जो जग वन्दन । दशरथ-आज्ञा का अभिनन्दन । 
करके हम वन में हैं आये । वनवासी-जीवन हें पाये ।११। 


नाम राम-लक्ष्मण, दो भाई । स्त्री सुन्दर सुकुमारी आयी । 
हरी निशाचर ने वैदेही । विप्र उसे खोज हम स्नेही ।१२। 


`. अपना चरित कहा है गाकर । कहो विप्र निज कथा बुझा कर । 
पड़े चरण पहचाना प्रभु को। उमा! न कह सकता सुख विभु को ।१३। 


पुलकित तन, मुख वचन न आया । रुचिर वेश लख, विस्मय छाया । 
पुनः धैर्यं धारण कर स्तुति की। हृषित उर से निज-प्रिय-पतिकी ।१४। 


धन्य हुई थी यह पहचान । त्यागा था उर ने निज-मान । 
जन पूछे, वह है अज्ञान । प्रभु क्‍यों पूछें मतुज-समान 1१५ 


स्वामी-माया-वश फिरू, भूल-भूल कर ज्ञान । 

इस कारण पायी नहीं, मेने प्रभु-पहचान ।(क)। 
एक मंद में मोह-वश, कुटिल-हृदय अज्ञान । 

भूले प्रभु मुझको पुनः, दीन बन्धु भगवान ।(ख)।१६।१।२। 


> यद्यपि जन, बहु-अवगुण-मूल । प्रभु, सेवक को जायें न भूल । 


जीव, नाथ! माया में भूलें । वह अज्ञान-लहर पर झूले ।१७। 


डूब रहे मेरे मन-देह । हो निस्तार तुम्हारे स्नेह । 
तिस पर, तव, रघुवीर! शपथ है । मुझे न ज्ञात भजन का पथ है।१८। 
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सेवक लेता स्वामि-सहारा । पुत्र यथा माता का प्यारा । 

उन्हें न छले सोच का दूषण । बढ़ते प्रभु? पा पोषण भूषण । 
स्वामी मा रति सदा बढ़ायें । सेवक-सुत उनसे सुख पाये ।१३ 
यह कह पडा, चरण पर आकुल । उर था हुआ स्नेह से कुल । 
प्रकट किया था अब निज रूप । खड़े सामने कोसल-भूप । ।२०। 
प्रीति, हृदय पर थी अति छायी । जन ने प्रभु-अनुकम्पा पायी । 
उठा राम ने हृदय लगाया । प्रेम-अश्रु-जल लोचन छाया 1२१) 


उमड रहा था उनका उर-तल । जन को किया सींच कर शीतल । 
अपने को कपि! कम मत मान । लक्ष्मण से दूना तू जान ।२२। 


इनको जितना देता प्रेम । दूना दे, करता तव क्षेम 

समदशीं मुझको सब कहते । सेवक प्रिय, अनन्य-गति रहते 

नहीं चाहता अन्य-सहारा । इस कारण वह मुझको प्यारा ।२३। 
वह अनन्य गति का है सन्त । जिसकी यह मति स्थिर, हनृमन्त । 
अखिल-चराचर प्रभु का रूप । में सेवक, वह्‌ स्वामी भूप ।२४।३। 
देख पवनसुत, पति अनुकूल । हृदय हर्ष, बीता सब शूल । 

नाथः शैल, कपि-पति-आवास | वे सुग्रीव तुम्हारे दास ।२५। 


मैत्री उनसे कर ले नाथ । दीन जान, दे भय-हर हाथ । 
करवायेंगे सीता-खोज । भेज कोटि-कपि, जिनमें ओज ।२६। 


इस विधि सकल कथा समझाकर । लाये उनको पीठ चढ़ाकर। 
देख राम को तब वे कपि-पति। मान सके निज जन्म धन्य अति ।२७। 


सादर मिले, झुका पद शीश । गले लगे सानुज रघु-ईश । 


कपि के मन, विचार इस रीति। मुझसे विधि! करते ये प्रीति ।२८। 


तब मारुति ने उभय पक्ष की । कथा सुनाई, सभी लक्ष्य की । 
करके पावक-साक्षी-रीति । जोड़ी अति सुन्दर दृढ़ प्रीति ।२९।४। | 
| 
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दोनों ते की निश्चल प्रीतिं । छोड़ी नहीं एक प सीति। 
| कुछ भी बीच न रहा भेद अब । कहा अनुज ने राम-चरित सब ।३०। 


कपि ने कहा, नयन-जल साथ । लायेंगे सीता को नाथ । 
आयेगी मिथिलेश-कुमारी । पायेंगे प्रभु, पत्नी प्यारी ।३१। 
एक बार सचिवों सहित, होता रहा विचार । 
गगन-पंथ जाती हुई, दिखी वही सुकुमार ।३२।२। 
पर-वश पड़ी हुई वे आप । करती थीं अत्यन्त विलाप । 
राम! राम! हा राम! पुकारा । हमें देख डाला पट प्यारा ।३३ 
`. खाओ पट तब बोले राम । कपि-पति लाये बिना विराम । 
पट उर लगा, सोच अति किया । कपि सुमित्र ने धीरज दिया । 
बोले कपि, सुनिए रघुवीर । छोड़ सोच बन जायें धीर ।३४। 
सब विधि सेवा में लग जाता । जैसे मिले जानकी माता । 
सखा-वचन सुन, हापित राम । कृपासिन्धु बल-सीमा-धाम ।३५।५ा 
कारण कौन बसे वन आ कर । कपि तुम कहो मुझे समझाकर्‌। 
नाथ! बालि, हम हें दो भाई । अकथनीय रति थी उर छायी ।३६। 
मय-सुत मायावी था नाम । आया था प्रभु! वह मम ग्राम । 
अधं रात्रि, पुर-द्वार पुकारा । असह बालि को, रिपु-बळ-धारा ।३७। 
| दौड़ा बालि, देख वह भगा । में भी गया बन्धु-सह लगा । 
| गिरिवर-गूफा घुसा वह जाकर । मुझे बालि ने कहा बुझा कर।३८। 
| 
| 


| करो प्रतीक्षा तुम पन्द्रह दिन । ठीक-ठीक लेना उनको गिन । 
| आऊं नहीं, जाये ये वार । जानो, दिया मुझे है मार 1३६। 


धर 
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है खरारि! में रका मास-भर । बालि न लौटा उतने भी पर। 
दिखी रकत की भारी धारा । समझा, गया बालि है मारा ।४०। 


मारेगा मुझको भी आकर । जान भगा म॑ शिला लगाकर । 
स्वामि-हीन सचिवों ने डर के । दिया राज्य मुझको हठ करके ।४१। 


ए्‌ 


जो पुर रहता स्वामी-हीन । शत्रु उसे लेते हैं छीन । 
सचिवों का वह निर्णय दीन । हुआ इसी भय के आधीन ।४२। 


अरि को मार, बालि घर आया । मुझे देख, मन भेद बढ़ाया । 
रिपु-सम दिया घाव अति-भारी । सब कुछ लिया, ह्री-मम-नारी ।४३ 


उसके भय रघुवीर! कृपाल | सकल भुवन में फिरा विहाल । 


नहीं, शाप-वश,इस स्थल आता । फिर भी मन अतिशय भय खाता । 
4 
सुन सेवक दुख, दीन-दयाल | फड़क उठी दो भुजा विशाल । 


लूँगा तात! बालि के प्राण । सुन सुग्रीव, एक ही बाण ।४५।६। 
रह्मा, रुद्र शरण में जाये । नहीं प्राण तब भी बच पाये । 

देख मित्र-दुख, दुखी न होता । वह जन, पुण्य सभी निज खोता । 
उन्हें विलोके, पातक भारी । उनका दर्शन अति अघकारी ।४६। 


गिरि-सम निज-दुख रज-सम जाने । भेर मित्र-दुख-रज को माने । 
जिनमें यह मति, सहज न आयी । वे शठ मित्र बनें क्यो भाई।४७। 


वे क्यों हठ करते सदा, बनने को शुभ मित्र । 
होता पावन है नहीं, जिनका सहज चरित्र ।४८।३। 


मित्र, कुपथ से दूर हटाये । और सुपथ पर सदा चलाये । 
करता प्रकट मित्र के गुण को । और छिपाता है दुर्गृण को ।४९। 
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£ उङता-देता, शंका छोड़ । करे सदा हित बल-तिज मोड । 
। काल-विपत्ति,स्तेह हो गुण-शत। संत-मित्र-गुण ये श्रृति-सम्मत ।५०। 


सदा मित्र के गण हैं यें ही । वह हाता अतिशय स्नेही ।५१। 


सम्मख कहे बना मृदु वाणी । पीछे अहित, कुटिल-मन प्राणी । 
जिसका मन, अहि-गति-सम भाई । इस कुमित्र का त्याग भलाई 1५२। 


शठ-सेवक, नप-क्कपण, कुनारी । कपटी मित्र, शूल ये भारी । 
शल-समान रहें ये चार कभी न ले इनका आधार । 
सखा! सोच छोड़ो, बल मेरे । सब विधि काम करू म॑ तेरे ।५३। 


सुन कर बोले सुग्रीव । बालि महाबल धीर अतीव 1 


ही संत करते स्वीकार । संत-मित्र-गुण-मर्म विचार । 
| 
| रहे अडिग वह यद्ध भूमि पर । हे रघुवीर सुने धीरज धर ।५४। 


दंदभि-अस्थि ताल दिखलाये । खेल-खेल वे गये ढहाय । 
देख अमित बल, बढ़ी सुध्रीति । हुई बालि-वधःपूर्ण-प्रतीति ।५५। 


फिर-फिर पद झुकता शीश । प्रभु सु-जान-मन हष कपाश । 
पूरी विधि प्रमु को पहचाना । ये भगवान, सत्य यह जाना 1 
पा कर ज्ञान, उठा तब बोल | नाथ-कृपा, मन हुआ अलोल ।५६। 


परिजन-सुख-सम्पत्ति-वड़ाई । में ने सभी कामना पायी । 
पर ये सब के सव ह व्यथ । मझ ज्ञान अब हुआ समथ ।५७। 


अब इन सब से त्याग जगाऊं | प्रभु-सेवा में सु मन लगाऊ । 


| 
५ ये सब राम-भक्ति के बाधक । कहें सन्त, तव पद-आराधक ।५८। 


| शत्रु-मित्र सुख-दुख न सही हैं । माया-कृत, परमार्थ नहीं हँ । 
'चालि परम हित, दिया प्रसाद । मिळे राम! तुम, शमन-विषाद ।५९। 


| 
|| 
| CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha . 


५४९ ँछ19/किडिक्रन्दा। 1510 है 1117 गाउँ 
सपने भी हो बालि-लडाई । जाग पुनः काटू अघ-काई । 1 F 
मुझको होगा अति संकोच । मन पायेगा अतिशय लोच। 

मिले उन्हीं के कारण राम 1 बालि बने मेरे सुखधाम । 

अब समने में हुई लड़ाई । जाग बनेगी अति दुखदायी । 

जिसने मुझको राम दिया है । नाथ! परम उपकार किया है। 
अब तो कृपा करें प्रभ्‌ तात । सब तज करूं भजन दिन-रात ।६०। 
सुन विराग-संयुत-कपि-वाणी । बोले विहेंस राम हित-दानी । 

थो अनुकम्पा, वाणी-साथ । और धनुष था प्रभू के हाथ ।६१। 
जो कुछ कहा सभी है सत्य । कभी नही मम वचन असत्य । 
नट-मरकंट-सम विश्व नचाते । राम, खगेश! वेद! यह गाते ।६२। 
ले सुग्रीव, साथ, रघुनाथ । चले चाप-सायक ले हाथ । 

तब प्रभु ने भेजा सुग्रीव । था रघृपति-अवलंत्र अतीव ।६३। | 


गरजा जा कर निकट वह, यह था राम-प्रताप । 
साहस ऐसा, वह स्वयं, कंसे करता आप 1६४।४। 


सुन कर बालि, क्रोध से छाया । पत्नी ने पद धर समझाया । 
हे पति! मिले अनुज हें जिनसे । नहीं विश्व, तेजस्वी उनसे ।६५। 


समझें नहीं उन्हें प्रभु, धीमा । वे दो बन्धु तेज-बल-सीमा । 
कोसरेश-सुत लक्ष्मण-राम । यम को जीत सकें संग्राम ।६६। 


| 

बालि, प्रिया से तब यह बोला । निज मन का रहस्य यह खोला । | 
भीरु प्रिये! समदर्शी राम । वे न करेंगे कभी अकाम ।६७।७। | 

| 

| 


मारेंगे भी यदि निज-हाथ । स्वयं करेंगे मुझे सनाथ ।७। 
यह कह चला, महा-अभिमान! । निज-श्राता को तृण-सम जान ।६८। 


>C-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan ८ 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan 917 1119 Dogations 
% राँसायण तुलसं गदल % ५५० 
दोनों भिडे, बालि अति तरजा । मुक्का मार, महाध्वनि गरजा । 
तब सुग्रीव विकल हो भगा । मुष्टि-प्रहार बज्त्र-सम लगा ।६६। 


में कहता रघुवीर कृपाल ! । बन्धु नहीं, यह मेरा काल । 
एक-रूप तुम दोनों भ्राता । भ्रम वश बना, उभय का त्राता ।७०। 


प्रभु ने छू सुग्रीव-शरीर । किया कुलिश-सम, गत सब पीर 1 
डाली कंठ, सुमन की माल । भेजा फिर,बल दिया विशाल ।७१। 


हुई लडाई फिर बहु आज । विटप-ओट देखें रघुराज । 
बहु छल-बल तब कृत-सुग्रीव | उर हारा,भय मान अतीव ।७२।८। 


प्रमु ने तभी बालि को मारा । हृदय-मध्य, शर तान करारा [८ 
पड़ा विकल भू पर, शर लगा । फिर अज्ञान-नींद से जगा [७३। 


देखा प्रभु को जब निज आगे । उठ बैठा, सब दुष्कृत भागे । 
श्याम गात्र, सिर जटा बनाये । अरुण नयन, शर-चाप चढ़ाये ।७४। 


फिर-फिर देख हुआ उर दीन । किया चित्त, प्रभू-पद में लीन । 
उसने सुफल, जन्म निज माना । और स्वयं प्रभु को पहचाना ।७५। 


हृदय प्रीति, मुख वचन-कठोर । बोला देख राम की ओर । 
धम-हेतु आये भगवान । मारा मुझको व्याध-समान ।७६। 


में वेरी, मम भ्राता प्यारा । अवगुण कौन, नाथ ने मारा । 

अनुज वधू, भगिनी, सुत-नारी । सुन शठ! कन्या-सम बेचारी । 
इन चारों को सम जो माने । उत्तम-धर्म वही नर जाने ।७७। 
पाप-दृष्टि से उनको देखे । वह अधमाधम मेरे लेखे । 

नहा पाप यह, जो नर करता । कभी न वैतरणी वह तरता 1 

दख कुदृष्टि धर्म जो खोता । उसे मार कर पाप न होता । 

मूढ़! तुझे अतिशय अभिमान । पत्नी-शिक्षा, दिया न कान ।७८। 
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तू ने उसे मारता चाहा । मेरा भुजबल रखे और तू ने थाहा ।७६। 


सुनो राम स्वामी अब, चली न मेरी चाल । 

प्रभु में तो हूँ आज भी, पापी अति बेहाल ।(क)। 

चतुराई का तकं कर, चाहा प्रभु की हार । 

अभिमानी को बुद्धि भी, अब प्रभु ने दी मार ।(ख)। 

नाथ आज सम्मुख खड़े, बना निकल कर दास वाचाल । 
फिर भी प्रभु मम गति बने, सुभग-मरण के काल ।८०।५।९। 


मम भूज बळ-आश्रित को जान । तूने किया अधम अभिमान । 
|| 


_ प्र ३ | 
सुन वाणी अति-कोमल-स्वर से । बालि-शीश छू कर निज करसे। | 
यों बोले तब राम सुजान । अचल करूं तन, रक्खो प्राण ।८१। : 


कहा बालि ने, कृपा-निधान! । अद्‌भुत प्रभु का रहे विधान । | 
जन्म-जन्म मुनि यत्न कराते । अन्त न राम, लोग कह पाते ।८२। 
| 
| 
| 
| 


सुभग-नाम-बल, शंकर काशी । दें सबको सम-गति अविनाशी । 
मम-लोचन-गोचर वे आये । फिर क्या प्रभु! यह बने बनाये?।८३। 


वह नयन-गोचर, वेद जिसका, नेति कह गुण गा रहे । 
जित-पवन-मन,गो अरस कर,मुनि ध्यान कम ही पा रहें । 
मम जान, अति अश्मान, प्रभु रख, रहे देह समूल ही । 
वह कौन शठ, हठ काट सुरतरु, रखे बाग बबूल ही ।८४। 


अब नाथ कर करुणा विलोके, वर मिले जो माँग लूँ । \ 
जिस योनि जाऊं कर्मे वश, यह राम-पद-अनुराग लूँ 1 | 
यह तनय मम-सम, विनय-वल, कल्याणप्रद! प्रभु लीजिए । | 
ले हाथ, सुर-नर-नाथ, अपना दास अंगद कीजिए ।८५। | 
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किया राम-पद-दृढ़-अनुराग । दिया बालि ने निज तन त्याग । 
गिरे कण्ठ से पुष्प सुमाला । जाने ज्यों न सुगज मतवाला । 


त्यों इसने अपना तन छोड़ा । हुआ न ज्ञान,कष्ट का थोडा ।5६1१०। 


भेजा प्रभु ने जब निज-धाम । बालि हुए तब पूरित-काम । 
नगर लोग सब सुन हो व्याकुल । दौड़े आये हो कर आकुल ।८७। 


तारा ने बहु किया विलाप । रही न व्याकुलता की माप । 
छूटे केस अकथ था हाल । कर न रही कुछ देह सम्हाल ।८८। 


देख विकल, रघुपति ने तारा । दिया ज्ञान उसको तब सारा । 
प्रभु ने हर ली उसकी माया । उस पर सजग-ज्ञान आ छाया ।८९। 


क्षिति-जल-पावक-गगन-समीर । पंच-रचित, अति-अधम-शरीर । 
देह्‌ प्रकट, तव आगे सोती । जीव नित्य, तब क्यों तू रोती ।९०। 


चरण लगी पा विकसित-ज्ञान । पायी परम-शक्ति-वरदान । 
पूरी की यह माँग सुप्रभु ने । जान उचित उस क्षण में विभु ने ।8१। 


कठ पुतली सम, उमा! अकाम । विशव नचाते स्वामी राम । 
वालि-अनुज पा प्रभु-आदेश । मृतक-कर्म कर चुके अशेष ।६२। 


विधिपूर्वक सब पुरा किया । बालि-प्रेम उर में भर लिया । 
प्रभु ने लक्ष्मण को समझा कर | भेजा उनको काम बता कर । &३। 


दो, जा कर तुम अब सिंहासन । चले सविधि सुग्रीव-सुशसान । 
रघुपति-पद पर शीश झुका कर । चले सकल, तब आज्ञा पा कर । 


हे हि दु ।९४। 
गय सभी प्रेरित-रघुनाथ । आये नगर सुलक्ष्मण-साथ । 


करना था प्रभु-आज्ञा-पालन । प्रमु-प्रेरित लीला संचालन ।९५। 
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लक्ष्मण ने बुलवा कर, पुरजन-विप्र-समाज । 
दिया राज्य सुग्रीव को, अंगद, पद-युवराज ।९६।६।११। 


उमा! न जग-हित राम-समान 1 मातृ-पितृ-गुरु-बन्धु-सुजान । 
माता-पिता-वन्धु-गुरु उन-सम । नहीं मिलेगा, प्रभु भी, प्रियतम । 
जग में मिलते जो प्रभु भारी । वे भी नहीं परम हितकारी ।९७। 


सुर-तर-मुनि सबकी यह रीति । स्वार्थं देख करते सब प्रीति । 
बालि त्रास, व्याकुल दिन-रात । रुचती थी कव कोई बात ।६८। 


तन बहु घाव, कुचिन्ता खाती । लगातार जलती थो छाती । 

वह सुग्रीव हुआ कपिराव । अति-कृपालु रघुवीर-स्वभाव 1881 
ऐसे प्रभु को, जान-बुझ कर । देते हें जो छोड़ अधम नर । 
जाल-विपत्ति फंसाये उनको । पाप घेर लेता यह जिनको ।१००। 


बालि-अनुज को प्रभ बूलवाये । विविध सुराजधर्म सिखलाये । 
फिर से, प्रभु कपि-पति से बोले । मन में पितृ-सुआज्ञा को ले ।१०१। 


चौदह वषे न पुर में जाऊं | चाहे कष्ट भले ही पाऊं । 
गया ग्रीष्म, वर्षा ऋतु आयी । रहूँ निकट गिरि पर में भाई ।१०२। 
सह-अंगद तुम करो सुशासन । संतत उर रख, मम अनुशासन । 
मित्र! कार्य जो कुछ है करना । उसे निरन्तर उर में धरना ।१०३। 
लौट भवन को जब कपि आये । राम प्रवर्षण गिरि पर छाये । 
बात. प्रथम ही सुर-मति आयी । पहले ही गिरिगुफा बनायी ।१०४। | 
थी वह गुफा रुचिर अति सुन्दर | देवीं का मन उसके अन्दर ।१०५।१२ | 
‘~ ~ | 
कुछ दिन, राम कृपा के सागर । वास करेंगे इस में आकर । 
देव-हूदय में ऐसा जँचना । जिससे हुई गुफा की रचना । | 
शि ~ | 
अति शोभा, कुसुमित सुन्दर वन । मधु के लोभ, मधुप-गण-गुंजन । | 
सुन्दर पत्र-सुकन्द-मूल-फल । हुए बहुत, जब से प्रभू उस स्थल। १०६। | 
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देख मनोहर शैल अनूप । वहाँ अनुज सह हें सुरभूप । 
मधुकर-खग-मृग-तन कर धारण । देव-सिद्ध-मुनि सेवा-कारण। १०७। 


प्रभु-सेवा-सब मन से करते । प्रभु के पग, निज उर में धरते। | 
मंगल-छप हुआ वन तब से । बना निवास-रमापति जब से ।१०८। 
स्फटिकशिला अति-शुभ्र-सुशोमित । सुख से बैठे युगल अलोभित। 
कहें अनुज से कथा अनेक । भक्ति-विरति-नृपनीति-विवेक ' १०६। 


वर्षाकाल मेघ नभ छाये । गरजें-परम सुशोभा पायें । ।१३। 
लक्ष्मण देखो सुभग-मोर-गण । नाचें देख सूजलधर क्षण-क्षण। ११० । 


गृही विरति-रत हों ज्यों हषित। होता विष्णु भक्त जब दशित ।१३ 
| देख गृही नाना जंजाल । पाता बैरागी का हाल । 

पर जब विष्णुभक्त को देखे । परम हर्ष हो उसके लेखे । 

नभ सुघोर, घन गर्जन करता । प्रिया-हीन-मन मेरा डरता । १११। 


दमक दामिनी छिप रहे, सघन घटा के बीच । 
खन की चंचल प्रीति ज्यों, तुरत लुप्त हो नीच 1११२।७। 


बरसे जलद, निक्रट भू आये । ज्यों झुकते बुध बिद्या पाये 1 
चूद-प्रहार सहें गिरि कैसे । सहें सन्त, खल्र-वाणी जैसे ।११३। 


शुद्र नदी भर, चली तुड़ा कर 1 ज्यों थोड़े धन खल इतरा कर | 
पड़ कर भूमि, हुआ जल मैला । ज्यों मायांग, जीव पर फैला । 
जाती माया लिपट जीव पर । देती उसे तुरत मैला कर । 

पड़ भूमि पर वर्षा का जल । उसमें भू भर देती है मल । 

जीव उसी विधि माया से भर। बन जाता है मलिन कुविधि हर। ११४। 


सिमट-सिमट जल भरें जलाशय । ज्यों सद्गुण-भर सुजन-सदाशय । 
सज्जन सुन्दर उर है पाता । सद्गुण-गण उसमें भर जाता । 
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त्योंही सिमट-सिमट त्रहता जल । भरे जलाशय, होता निर्मळ । 
सरिता-जल, जलनिधि में जाकर । हो स्थिर। यथा जीव हरि पाकर 


रि 5 दे _ 1९(5। 
हरी भूमि हो, तृण जब भरते । कहीं न पथ दिखलाई पड़ते । 


ज्यों पाखण्डवाद के पंथ । करते गुप्त, सभी सद्‌ ग्रन्थ ।११६।१४। 
दादुर-ध्वनि से सजीं दिशाएँ । बटु-समुदाय, वेद ज्यों गायें । 

तरु नेक नव-पल्लव छाये । साधक-मन विवेक ज्यों पाये ।११७। 
अर्क-जवास त पत्ते पाये । ज्यों सुराज्य, खल-उद्यम जायें । 

खोज कहीं न मिलती धूल । धर्म, क्रोध से जायें भूल ।११८। 
शस्य-भरी भू शोभित केसी । उपकारी की निधि हो जैसी । 
निशि-घन-तम खद्योत विराज। ज्यो दम्भी-जन जुटा समाज 1११९ 
महावृष्टि से फूट क्यारी | ज्यों स्वतन्त्र हो बिगड़े नारी । 

कृषि, सु-निराते चतुर {कसान । ज्यों बुध तजे मोह-मद-मान ।१२०। 
ऋतु है चकवा-पक्षी-हीन। कलि ज्यों होता धर्म-विहीन । 


यद्यपि वर्षा की न कमी है । कहीं न मरु पर घास जमी है । 
त्यों हरिजन-उर कभी न काम 1 चाहे बसे प्रलोशन-धाम 1१२१ 


विविध-जन्तु-संकुल थल चमके । ज्यों सुभूप पा सज्जन दमके । | 
थक बहु रुके पथिक बहु स्थान । ज्यों इन्द्रिय-गण पाये ज्ञान ।१२२। | 


कभी प्रबल मारुत बहता है । मेघ नष्ट होता रहता है । | 
ज्यों कुपुत्र का जब हो जन्म । हों समाप्त कुल के सद्धर्म ।१२३।१५ । 
कभी दिवस में, महा-सघन-तम । कभो प्रकट हो, दिनकर उत्तम । ८ 
ज्यों जायें-आये शुभ ज्ञान । हुए कुसंग-सुसंग-विधान Weed) 
वर्षा गयी, शरद ऋतु आयी । लक्ष्मण! देखो परम सुशोझित सुहाई । | 
फूले कास, सकल भू छायी । ज्यों वर्षा की प्रकट बृढ़ाई ।१२५। | 
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उदित अगस्त्य, पंथ-जल-शोष । सुखे लोभ, हुए सन्तोष । 
शोभित सरिता-सर-निर्मल जल । अमद-मोह ज्यों संत-हदय-थळ। १२६ 


रस-रस सूखा सरि-सर-पानी । ममता-त्याग करें ज्यों ज्ञानी । 

जान शरद-ऋतु, खंजन आये । ज्यों पा समय, सुकृत छवि पाये । १२७। 
पंक-रेणृ से हीन हो, शोभित धरणी आज । 
नीति-निपुण-नृप का सुभग, ज्यों शभ-करणी-साज । (क)! 
जल-संक्रोच-सुव्याकुल, हुए आज यों मीन ।=। 
अबुध कुटुम्बी विकल हों, ज्यों बन कर धनहीन 1 (ख )।१२८। 

अघन-सुनिर्मल-गगन सुशोभित । ज्यों हरिजन आणशा-निर्लोभित । 

कहीं-कहीं ही वर्षा थोड़ी । उससे इप ऋतु ने रुचि मोड़ी । 

निज को कोई एक तपाता । विरला एक, भक्ति मम पाता । 

किसी एक का ही उर सरसे । जिसमें मेरा रति-रस बरसे । १२९। 


छोड़ नगर निज, हित चले । नृप-मुनि-वणिक-भिखारी भले । 
पा हरि-भक्ति-सुधा का सार । ज्यों श्रम तजें आश्रमी चार । १३०। 


सुखी मीन, पा नीर अगाध । ज्यों हरि-शरण, सुजीव अबाध । 
फूल कमल, सुभग सर कंसा । निर्गुण ब्रह्म, सगुण बन जैसा । १३१। 


गुंजन-मधुकर मुखर अनूप । सुन्दर खग-रव नाना रूप । 
देख निशा, दुख चकवा के मन । पर-सम्पति देख ज्यों दुर्जन ।१३२। 
चातक रटे उसे अति प्यास । ज्यों दुख मिले, छोड़ शिव-आस । 
शिव का शत्रु न पाता है सुख । उसको मिलता रहता है दुख । 
गरद-ताप, निशि, विधु दे टाल सन्त-मिलन ज्यों पातक-काल १ ३३ 


विध को दे नो के ठत F 
वकु को देख, चकोर अदीन । ज्यों हरि को पा. हरिजन लीन । 


मशक-दंश -त्रास । ज्यों द्विज _ 
क-दश रुकता हिम-त्रास । ज्यों द्विज-द्रोह किये, कुलनाश ।१३४। 


चनो भूमि थी जीव-सुसंकुल । छिपे शरद ऋतु में उनके कुल । 


जस सद्गुरु जब मिल पाता । संशय-भ्रम-सम दाय मिटाता ।१३५। 
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वर्षा गयी, अमल ऋतु आयी । सीता-गति, न तात! कुछ पायी। 
कथमपि समाचार यदि पाऊं । जीत काल भी, क्षण में लाऊं ।१३६। 


कहीं रहे यदि प्राण सुरक्षित। तात! यत्न कर, लाऊ रक्षित । 
कपि-पति भी भूले सुधि-सारी । पाकर राज्य-कोष-पुर-नारी ।१३७। 


मरा बालि है, मम जिस बाण। कल वह ले सुमूढ़ के प्राण । 
जिसकी कृपा, मोह-मद-लोप । उमा! उसे सपने भी कोप? ।१३५। 


जानें यह चरित्र मुनि-ज्ञानी । जो रघुवीर-चरण-रति-मानी । 
लक्ष्मण ने जाना प्रभु-क्रोध । लिया स्वमन सुग्रीव-विरोध ।१३९। 


उनके क्षुभित हुए जब प्राण | चढ़ा धनुष, कर में था बाण ।१८ [| 
लक्ष्मण को प्रभु ने समझाया । करुणा-सीमा रघुपति-माया ।१४० . $ 


कभी मित्र से करो न द्रोह । उससे छाता मन पर मोह ।१४१।१५। 


हाल पवन-सुत का भी यही । उस क्षण में था अति शुभ सही । 
सोचा मारुति ने अनुकूल । राम-काम में कपि-पति-भूल । 

पुर में उनके उर यह्‌ ध्यान । सजग हुआ, उनका तब ज्ञान । 

गये निकट, पद शीश झुक्राया । चारों विधि से कह समझाया ।१४२। 


सुन सुग्रीव, परम-भाय-डूबे । सोच-सोच कर अति मन-ऊबे । 


f 
| 
ले आओ तुम भय दिखला कर । तात! सखा-सुग्रीव बुला कर । 
चुरा लिया विषयों ने ज्ञान । छ्टा मुझे धर्म का ध्यान ।१४३। | 

| 


मारुत-सुत! भेजो तुरत, स्थल-स्थल दूत-समूह । ६ 
लें सब वानर-यूथ अब, सभी दिशायें दूह ।(क)। | 
चारों ओर सुवानर, कुल रहते हैं फैल । 

भेजो दूत तुरत तुम, मेटो आलस-मैल ।(ख)। 


| 
|| 
| 
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लगें राम के काम में, वानर भर उत्साह । 
मिल न सकेगी विश्व में,कपि-सु भाग्य की थाह । (ग)।१४४।९। 


पन्द्रह दिन बीते जो आये । वह मम कर से निज-वध पाये । 
यह मेरी आज्ञा बतलाना । सीता-समाचार है लाना | 

इसी बीच सीता का हाल । मिला नहीं तो सब का काल । 
मारुति ने तब दूत बुलाये । सब को बहु सम्मान दिखाये ।१४५। 


नीति-प्रीति-भय सब दिखलाये । चले सकल, पद शीश झुकाये । 
आय पुर,लक्ष्मण इस अवसर । क्रोध देख कपि,दौड़े झट कर । १४६ 


धनुष चढ़ा कर तब वे बोले | वाणी में कठोरता घोले । 
पुर को जला करूँ, में राख | सभी देखना निज-निज आँख । 
दख नगर व्याकुलता-भार । आ पहुँचे तब बालि-कुमार ।१४७।१९। 


की विनती, निज झुका चरण सिर। लक्ष्मण ने दी अमय-भुजा फिर । 
सुन लक्ष्मण का क्रोध सुसंकल । बोले कपि-पति अति-भय-आकुल । १४८ 
| 


ले तारा को मारुति जाओ । विनती कर, कुमार समझाओ । 
तारा-सहित गये हनुमान । पद छू,, किया सुयश का गान । 
उनका प्रभु-सुशक्ति का ज्ञान | दिया राम-सम सब सम्मान 1१४६। 


विनती कर मन्दिर ले आये । पद धो, उन्हें पलंग बिठाये । 
कपि-पति ने,पद शीश झुकाया । भुज-भर प्रभु ने कंठ लगाया ।१५०। 


मद न अन्य-कुविषय-सम नाथ! । मुति-मन मोह करे क्षण-साथ । 
चुन सुविनीत-वचन सुख पाया । लक्ष्मण ने बहु-विधि समझाया । १५१। 


मारुति ने अब कही कथा सब । जिस विधि भेजे दूत-यूथ तब । 
चले सुहषित तब कपि-नाथ 1 अंगदादि कपियों के साथ । १५२।२०। 
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रामातुज को करके आगे । आये, उरके सब भय त्यागे । 

पहुँचे वे सम्मुख-रघुनाथ । निज मन लिये विनय के साथ ।१५३।२०। 
प्रभु-चरणों पर शीश झुकाया । और उन्हें यह वचन सुनाया । 
नाथ! नहीं कुछ मेरा दोष । अद्भुत प्रभु-माया का कोष ।१५४। 
नाथ! प्रबल तव माया अतिशय । करो दया, तब उस पर हो जय। 
विषय-दास, सुर-नर-मुनि स्वामी! । में पामर-पशु,कपि अति कामी । 


।१५५। 


लगा न जिसको युवति-नयन-शर । घोर-क्रोध-तम-निशि जो जागर । 
जिसके गले न मोह-कुबन्धन । वह नर तुम-समान रघुनन्दन! । १५६। 


साधन से, न सुगुण यह आता । नाथ-कृपा से कोई पाता । 
मुसका कर तब बोले रघु-पति। तुम प्रिय मुझे,भरतसम शुभमति! । १५७। 


अब यह यत्न करो मन-ओज । जिस विधि पाओ सीता-खोज । 
इस विधि रहा सुवार्तालाप । आये वानर-यूथ-कलाप ।१५८।२१। 


दिखें सकल दिशि, नाना रंग । कपियों के दल जो बहु ढंग ।२१। 
वानर-कटक उमा! जो देखा । बने मूर्ख, जो चाहे लेखा ।१५९। 
आकर प्रभु के चरण में, करते सभी प्रणाम । 
देख वदन सब ध्यान से, पाते सुख-विश्राम ।(क)। 
आकर के प्रभु-पास में, पा कर उनका साथ । 
समझें निज को धन्य वे,प्रभु को अपना नाथ । (ख )।१६०।१०। 
सेना में कपि एक न शेष । प्रभु ने पूछा कुशल अशेष । 
प्रभु ने कुशल सभी से पूछा । इस गौरव से एक न छछा । 
प्रभु की कुछ न अधिकता आज । विश्वरूप-व्यापक रघु-राज ।१६१। 
स्थल-म्थल खडे सुआज्ञा पा कर । बोले कपि-पति, सब समझा करा 


राम-काम, मुझ पर आभार । सब कुछ तुम्हीं लगाओ पार । 
यह्‌ ऋण में न कभी भूलूंगा । इसको सदा हृदय में लंगा 1१६२) 


¬, 
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जा कर तुम सब, चारों ओर । खोजो सीता, सीता-चोर । 
मास-दिवस में तुम सब आना । जनक-सुता-संवाद सुनाना ।१६३। 


अवधि मिटा जो असफल आये । वह मुझसे निज मरना पाये । 
सुनते बाणी वे सब घानर । स्थल-स्थल चले तुरन्त बिना डर । १६४। 


कपि-पति ने बुलवाये वीर । अंगद-नल-हनुमन्त-सुधीर ।२२। 
सुनो नील-अंगद-हनुमान । जामवन्त मतिधीर सुजान ।१६५। 


सभी सुभट मिल दक्षिण जाओ। सबसे सीता-पता लगाओ । 
कर्म-वचन-मन यत्न विचारो । रामचन्द्र का काम संवारो । १६६। 


भानु पीठ, उर-सेवन-आग । स्वामी-सेवा सब छल त्याग । 

वह सेवा हो सभी भाव से 1 उर के पुरे सुखद चाव से । 
माया-क्षय, परलोक बनाये । भव-संभव, सब शोक मिटाये | १६७। 
आता! तन का शुभ परिणाम । छोड़ काम सब, भजना राम । 
सब इच्छाएँ दे दो प्रभु को । शुभ स्वामी, जगव्यापी-विभु को । 
वही गुणज्ञ, वही बड़-भागी । जो रघुवीर-चरण-अनुरागी ।१६५। 
शीश झुका पद, आज्ञा ले कर । रघुपति-स्मरण, हर्ष निज उर धर । 
पवन-तनय ने शीश झुकाया । प्रभु ने उनको पास बुलाया ।१६६। 
भ्रमु को रहा काम का ज्ञान | इसीलिये यह था सम्मान | 

छू कर शीश, कमल-सम-कर से। दी मुद्रिका, जान जन, उरसे। १७०। 


सीता को बहु-विधि समझाना । कह बल-विरह, ठुरत तुम आना । 
मारुति, जन्म सफल निज मान । चले हृदय रख क्रपा-निधान। १७१। 


यद्यपि सभी बात प्रभु जानें । राजतीति, सुर-त्राता मानें । ।१७२। 
चले सकल, खोजें सरिता-वन । स र-गिरि-गुफा सभी वे सब जन। २३। 
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राम-काम-मन-लय सक्षेंम । भूला उनको तन का प्रेम ।२३। 
होती कहीं निशाचर-भेट । प्राण लूटते एक चपेट ।१७३। 


बहु-प्रकार खोजें गिरि-क्रानन । मुनि मिलने पर हों सुतुष्ट-मन । 
घरें, सीता-पता लगायें । निज-सम्मानित उसे बनायें । १७४। 


लगी प्यास, अति आकुल, गत-बल । घन-वन-भूले, मिले नहीं जल । 
मन विचार करते हनुमान । सबका मरण, बिना जलपान ।१७४। 


चढ़े एक गिरि-शिखर पर, देखा चारों ओर । 

दीख पड़ा तब भूमि पर, गूफा-मार्ग का छोर ।(क)! 
कौतुक देखा और भी, जो था सुख का मूल । | 
चक्रवाक-बक-हंस का,वह पथ था अनुकूल ।(ख)।१७६।११। ; 


ये सब रहे उसी स्थल उड़ते । उड़-उड़ उसी मार्ग में मुड़ते । | 
करते थे सब वहीं प्रवेश । मारुति को सुख मिला अशेष ।१७७। 


गिरि से उतर पवन-सुत आया । सब को ले, जा पथ दिखलाया । 
रख आगे मारुति-अवलम्ब । गये सभी अन्दर अविलम्ब ।१७८। 


देखा जा कर उपवन सुन्दर । एक सरोवर उसक्रे अन्दर । 
विविध कमल उसमें थे विकसित | भिन्न-भिन्न-शोभा से शोभित। | 
एक रुचिर मन्दिर भी देखा । बैठी नारी वहाँ अलेखा ।१७६।२४ 


वह्‌ नारी थी अति तप-पुंज । उर था सुभग-भावना-कुंज । 
खड़े रहे सब उससे दूर । उसे झुकाया सिर भरपूर RES 


पूछा, तब वृत्तान्त सुनाया । राम-काम सब उसे बताया । 
उसने कहा, करो जलपान । लो वृक्षों से तुम फलदान 1१८१ 


खाओ नाना सुरस सुभग फल | पान करो फिर से शीतल जल | 
करके स्नान मधुर फल खाये । उसके पास सभी फिर आये । १८२! 


म न 
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~ उसने अपनी कथा सुनाई । आगे की गतिविधि बतलाई । 
में जाऊंगी रघुपति-पास । पाऊंगी शृभ-दर्शन खास 1१८३ 


बन्द करो तुम सब निज-लोचन । सभी करोगे विवर-सुमोचन । 
जाओ, सीता को तुम पाओ । चिन्ता छोड़ो मत पछताओ ।१८४। 


नयन बन्द, फिर देखे वीर । खड़े सभी हें सागर-तीर । 
उसने रघुपति को तब पाया | पद-कमलों पर शीश झुकाया ।१८५। 


तव की उसने विनय विविध-विधि । मिली सामने थी निज की निधि । 
उसके मन में पावन शक्ति । दी प्रभु ने निज स्वस्थ सुभक्ति 1१८६। 


प्रभु आज्ञा निज-शीश चढाई । तब वह बदरी वन को आयी ।२५ 
उर-रख राम-चरण जगनन्दन। करते अज-शिव जिनका वन्दन। १८७। 


कपि सब मन में करें विचार । बीती अवधि, न बीता भार । 
बना न हमसे कुछ भी काम । हमसे डूबा नूप का नाम ।१८८। 


सब मिल करें परस्पर बात । हम पर हुआ बड़ा आघात । 
पा न सके सीता की खोज । चिन्ता यही बनी है रोज ।१८९। 


मिलता हमें न कोई त्राता । अब हम, कहो करें क्या भ्राता । 
बोले अंगद जल भर लोचन । दोनों-विधि हम यम के भोजन । १९०। 


सीता-खोज न पायी यहाँ । मारेंगे कपि-भूपति वहाँ । 
हुआ पिता-वध, पा प्रोत्साहन । करे हमारा यम आवाहन ।१६१। 


संभव हो न सका तब, उसका सोचा काम । 
केवल इससे बच गया, बने सहायक राम ।१९२।१२। 


बने राम, मम प्राणाधार । कपि-पति का न तनिक आभार 
अंगद कहते सब से फिर-फिर । बार-बार शंका से घिर-घिर। १९३। 
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हम सबका निश्चय अब मरना । बना असंभव अब कुछ करना । 
अंगद-वचन सुनें कपिवीर । बहता है नयनों से नीर ।१६४। 


वे सब, कुछ भी बोल न सकते । सोच-सोच सबके मन थकते । 
सोच डूब, क्षण एक न डोले । फिर यह वचन, साथ सब बोले ।१९५। 


सीता-समाचार से हीन । सुन ले हे, युवराज प्रवीण । 
कभी न किष्किन्धा जायेगे । मृत्यु-दण्ड कंसे पायेंगे ।१९६। 


यह कह लवण-सिन्धु तट जाकर । बैठे कपि सब दर्भ बिछाकर । 

जाम्बवान लखकर अंगद-दुख । कहने लगे कथा, देने सुख ।१६७। 

उनमें था शुभ ज्ञान अशेष । देने को उपदेश विशेष । 

तात राम को, नर मत मानो । निगूर्ण-ब्रह्म-अजित-अज जानो 1१६८ 

हम सब सेवक अति बड़भागी । संतत सगुण-ब्रह्म-अनुरागी । 
स्वेच्छा से प्रभु छे अवतार । सुर-भू-गो-द्विज-रक्षाकार ।१९९।२६। 


सुगृणोपासक रहते संग । अन्य मुबित-विधि करके भंग ।२६। 
कपिमण्डली कथा बहु गाती । गिरि की गुफा सुनें सम्पाती ।२००। 


बाहर आ देखा बहु कीश । भोजन मिला, कृपा जगदीश । 
आज सभी को भक्षण करता । बहु दिन बीते, भूखों मरता ।२०१। 


कभी न मिला उदर भर भोजन । विधि ने किया सुभग आयोजन 
तरसाया है बारम्बार । पूरा दिया एक ही बार । 

मरा मन तो आज भरेगा । पुरा भोजन आज करेगा । 
सुन करके सम्पाती-वाणी । डरे सभी वे शाखा-प्राणी 


।२०२। | 
सत्य मरण होगा यह जाना । निज-जीवन-इति को पहचाना । | 
कपि सब उठे गृद्ध को देख जाम्बवान-मन सोच अलेख ।२०३। | 
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बोले अंगद, कर विचार मन । धन्य-जटायु-समान न जीवन । 
राम-काम-कारण-तन-त्यागी । हरि-पुर गये परम बड़भागी ।२०४। 
सुन खग,हषं-शोकन्युत वाणी । कपि-सन्निकट गया वह प्राणी । 
कपियों ने इस पर भय माना। नहीं सुरक्षित निज को जाना ।२०५। 
उन्हें अभय कर, पूछा जाकर । कथा सकल तब उसे सुनाकर । 
हुए सुखी तत्र सव कपि इससे । होगी तन-रक्षा अब जिससे।२०६। 
खग ने भ्राता-करणी जानी । रघुपति-महिमा बहुत बखानी । 
तव कपियों से खग फिर बोला । कपि-कानों में ज्यों मधु घोला२०७। 
कि चलो सिन्धुतट लें मुझें, करूँ तिलाञ्जलि-दान । 

अपने आता को तुरत, जो अव राम-समान ।(क )। 

वाणी से में करूँगा, आज राम का काम ।२७। 

पाओगे जो खोजते, सीता-रत्न ललाम । (ख)।२०८।१३। 
अनुज-क्रिया कर सागर-तीर 1 बोला, सुनो सकल कपि-वीर । 
हम दो बन्धु, तरुण जब खास । उड़कर चले गगन रवि-पास ।२०६। 
तेज बहुत था, वह फिर आया । में अभिमानी रवि को पाया । 
जले पंख अति तेज अपार । पडा भूमि, कर घोर पुकार ।२१०। 


था मुनि एक, चन्द्रमा भाई! । मुझ पर उसको करुणा आयी । 
बहु प्रकार वह ज्ञान सुनाकर । इस तन का सब ध्यान छुडाकर॥२११। 


तब बोला वह सुमुनि दया कर । मन का सब अज्ञान भगाकर ६ 
“ता, ब्रह्म, मनुज-तन लेगा । उसको निशिचर अति दुख देगा। २१२। 
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पत्नी उसकी स्वयं हरेगा । निशिचर-पति-अपकार करेगा । 
भेजेंगे तब वे प्रभु राम । दूत, खोजने का दे काम । 

तुम पुनीत होगे उनसे मिल । और तुम्हारा खुश होगा दिल ।२१३। | 
पंख जमेंगे चिन्ता छोड़ो । सीता-स्थल पर उनको मोड़ो । 
हुई सत्य अब मुनि की वाणी । प्रभु का काम करो हे प्राणी 1२१४ । 
गिरि-त्रिकूट-ऊपर है लंका । रावण रहता वहाँ अशंका 1 
निज-स्वभाव से असुर निडर है। भय का नाम न उसके घर है।२१५ 


~ दुख, अशोक-वन, सीता सहती । वहाँ सोच में डूबी रहती । 
देख रहा में, पर तुम नहीं । दृष्टि अपार गृद्ध की सही ।२१६।९८५ 5; 


बूढ़ा हुआ, नहीं तो करता । कुछ सहायता, दुख में हरता ।२८। 
जो लाँघे सौ योजन सागर । राम-काम में होगा नागर ।२१७। 


| 
उसे चाहिए बुद्धि अपार । वही समझ सकता सव सार । 
मुझे विलोक, धरो मन धीर । राम-कृपा- से शुद्ध शरीर ।२१८ 
| 
| 


पापी भी, ले जिसका नाम । करते हें अद्भुत सब काम । 
उनका नाम याद जो करता । अति-अपार-भवसागर तरता ।२१९। 


बिना परिश्रम यह कर लेता । अपने सभी पाप खो देता । | 
राम-दूत कायरता छोड़ो । कमं-उपाय-ओर मन मोड़ो ।२२०। 


उर में प्रभु को धारण करके । बाधा सभी निवारण करके । 
करो राम का तुम, सब काम । पाओगे इस जग में नाम ।२२१। 


यह कह गरुड़! गृद्ध जब गया । उनके मन अति विस्मय नया । 
सब के सब निज-निज बल बोले । सागर-लंघन में वे पोले ।२२२। 


| 
| 
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इसमें रहा सभी को संशय । यह सबकी विपत्ति थी अतिशय । 
बूढ़ा हुआ, कहें ऋक्षेश । तन में नहीं, प्रथम-बल-लेश ।२२३। 
खर-अरि हुए त्रिविक्रम, रहा तरुण, बलधाम । 
निज अतिबल का योग ले, अद्भुत किया सुकाम 1(क)। 


बलि-बन्धन-हित प्रभु बढे, वह तन कहा न जाय । 
की थी दौड प्रदक्षिणा, सात, न था निरुपाय ।(ख)। 


उभय घड़ी में सब हुआ, ऐसा था बल-तेज 1२९। 
राम-काम-हित आज में, सकूँ न मन भी भेज । (ग)।२२४।१४। 


अंगद कहें, पार में जाऊं । मन में संशय, लौट न आउँ । 
जाम्बवान बोले, सुखदायक । निश्चित ही तुम हो सब लायक । २२५ 


केसे भज सबका नायक । यह विचार ही है दुखदायक । 
कहें ऋक्षपति, सुन हनुमान । क्यों चुप साध रहा बलवान ।२२६। 


पवन-तनय, बल पवन-समान । वुद्धि-विवेक-विज्ञान-निधान ।२२७। 
कौन सु-काम कठिन इस जग में । जिसे न तुम कर सकते पग में । 


करू प्रशंसा कंसे तात ! 1 कठिन, न कोई तुमको बात । 
राम-काम-हित तव अवतार । सुनते, हुए पर्वताकार ।२२८। 


कनक-वर्ण, तन तेज विराजा । मानो खड़ा, अन्य गिरिराजा I 
सिहनाद कर बारंबारा । लीला लाँघू जलनिधि खारा ।२२९। 


सहित-सहायक रावण मार । उसको भेजूं यम के द्वार । 
राम-विरोधी सभी पछाड़ । लाऊ यहाँ त्रिकूट उखाड [२३०। 


ड में पूछूँ तुमको । शिक्षा उचित मिले अब हमको । 
स तात करो तुम उतना । कहा गया है हमसे जितना ।२३१। 
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सीता को देखो तुम जाकर । समाचार दो उनका आकर । 
तब निज-भुज-वल पंकज-लोचन। राम जायेंगे जग-दुख-मोचन।२३२। 


जग को वे जाकर सुख देंगे । लोला-हेतु, साथ में लेंगे 
दे 


कपियों की शुभ-भारी-सेना । रावण-भाग, उसे है ।२३३। 


लेकर के कपि-सेना संग । रावण-आयु करेंगे भंग । 
सीता को लायेंगे राम । और करेंगे जग का काम 1२३४ 


सुयश राम का, जो जग-पावन । अखिल विशव का जो मन-भावन । 
सुर्‌-मुनि-तारदादि कर गान । प्रभु को अर्पण कर सम्मान ।२३५। 


सभी बनायें विशव पुनीत । और बनें सव परम विनीत 1२३६ 
यश को सुनकर, गाकर, कह कर । और समझकर निज उरमें भर। 


नर, पद-परम सभी पायेंगे । पावन जग पर सब छायेंगे । | 
रघुवर-पद-पंकज का मधुकर । तुलसीदास रहा निज उर भर।२३७। | 


यशोगान से प्रभु के सुन्दर । करता है निज-उर सुन्दर तर । 
प्रभु का यश तुलसो गाता है । और परम सुख वह पाता है ।२३८। 


भाग्य बडा है हुआ दास का । बना हुआ प्रभु-चरण-पास का । 

प्रभु की कृपा मिली है उसको । डरकर छोड़ा, जग ने जिसको 
भव-भेषज रघुनाथ-यश, कर नर-नारी पान । | 
पाते सकल मनोरथ, करें राम-प्रभु, दान ।(क)। | 
उनके सकल मनोरथ, त्रिसिरा शत्रु तुरन्त । । 
सिद्ध करेंगे ही स्वयं, यह कहते सब सन्त ।(ख)। | 
नीलोत्पल-तन-श्याम, काम-कोंटि-शोभा-अधिक । | 
सुनिए प्रभुगुण-ग्राम, राम-नांस अघ-खग-बधिक ।(ग)। | 
धन्य राम-नाम का है, पाप-कुपक्षी-प्रार ।३०। 


जितने जग के पुण्य है, बह है सब का सार । (घ )।२४०।११ 
2C-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosh 


000 eB >शममिण तुर्की १% प्‌ ६ मस 


॥ मास पारायण : तेईसवाँ विश्राम ॥ 


परम धन्य यह काण्ड है मिले भक्त-भगवान 1 
रयम बार ग्राकर मिले, प्रभु से जन-हनुमान ।१। 


राजनीति का काण्ड यह, इसमें उत्तम नीति । 
जुडी राम से पावन, कपि-पति की शुभ प्रीति २। 


किष्किन्धा में है मिला, अति विशुद्ध सन्तोष । 
पाया सीता का पता, अगदादि-उर-पोष ।३। 


परम भाग्य तेरा यह, परम-मूढ जड-राम ! । 
तुलसी मानस-सरलता का है करना काम ४। 


५ दिया राम सुख धाम ने, तुझको पावन काज । 
तुन चाहना भूल कर. इससे श्रपना नाम ।५। 


निजी स्वर्थे की भिद्धि से, जो मिलता सन्तोष । 
उसको कहते सन्त हैं, सब अशुद्ध सन्तोष ।६। 


जन-हित-साधन बन पडे, उक्षसे जो सन्तोष | 
राम! सदा होता वही, हैं विशुद्ध सन्तोष ७' 


॥ श्रीमद्‌ राम चरित मानसे सकल कलि कलष विध्वंसने 
बिशुद्ध सन्तोष सम्पादनो नाम चतुर्थ सोपानः सम्पुणंः। 


॥ श्री सीतारामार्पेणमस्तु ॥ 


। श्री रामायण तुलसी दल का चतुर्थे दल श्री जानकौ-जीवन के 
bs, चरणों में सादर सभक्ति समपित ॥ 


7 किष्किन्धाकाण्डः सम्पूर्ण: ॥ 
२ नन 220 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


हू 522 1 202 2221» हुए 7 पा का] 
शरणागत बिभीषण 


), 


Mar फि 
NHN ~ ५ i; पै 
21 6) Ik (न क हर नई 


4 
Se OY tomo 


IL HET HST HTL HATH 9 


११:१७ 


©: 


) १४१ 
॥/ 
< 
Fos २ ८३८७ 23 
FR ॥ re कु Fie (८९: < त 
ROTH करे; ६0 22 57%) ४ 50:%20 73%) ४ BHD 


+ 


~= 


श्रवन सुजसु सुनि आयउँ प्रञ्चु भंजन भवभीर । F 
त्राहि त्राहि आरति हरन सरन सुखद रघुब्रीर | 


OTHE 78714 0:7:5%5%:6) : DBS 
३५०2) 


एः 


DDH OITDHON 


>C-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosh: 


3 


Vinay Avasthi Sahib, Bhuvan Vani Trust Donations 


॥। श्री गणशाय नम: ॥ 
॥ श्री जानक्री वल्लभो विजयते ॥ 
शी रामचारित मानस 
: पञ्चम सोपान : 


(सुन्दर काण्डः) 
1॥ रामायण तुलसी दल पञ्चमः दल ॥ 


श्लोक 


शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं 
ब्रह्माशंभुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुम्‌ । 


रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हर 
चन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम्‌ । १ 
नान्या स्पृहा रघुपते हृदयेऽस्मदीये । 

सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा ॥ 
भक्ति प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरां मे । 

कामदिदोषरहितं कुरु मानसं च ।२। 
अतुलितबलधामं हेमशेलाभदेहं 

दनुजवनकृशान्‌ ज्ञानिनामग्रगण्यम्‌ । 
सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं 

रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि ।३। 


जो है शाश्वत शान्त, पाप रहित है, पुण्यमय । 
निर्वाणद अश्रान्त, और प्रदाता शान्ति की ॥(क) । 
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रहे बृद्धि के पार, चिन्तन में बंधता नहीं । ॥ 
सकल विश्व का सार, सत्य वही केवल रहे ।(ख)। 


ब्रह्मा-शम्भ-फणीन्द्र-सेवित होता जो सतत । 
वही परम देवेंद्र, जो है व्यापक और विभु ।(ग)) 


नहीं वेद को ज्ञान, जिसका होता है कभी । 
थकता उसका ध्यान, जाने निर्गृण-बोध ही । ।(घ)। 


जिसे कहें सब राम, जो जगदीश्वर देव-गुरु । 
अखिल-विशव का धाम, मायामानुष और हरि 1(ड.)। 


उसको करूँ प्रणाम, जो करुणा की खान है 1 | 
रघुवर और अकाम, विशवभूप-चूडामणि [(च)। | 
हूँ में इच्छाहीन, हे रघुपति! निज हृदय से। 

सत्य 


~ 


हूँ में दीन प्रभु हें आत्मा विश्व के । (क)। 


पूर्ण भक्ति का दान, हे रघुपुंगव दें मुझे । 
काम-आदि-विषपान कर जाओ मम हृदय से ।(ख)।२। 


जो अतुलित बलधाम, हेम-शेल-आभा-तन | 
दहन-दनुजवन, काम, अग्रगण्य,ज्ञानी सभा । (क)। 


सभी गुणों के कोष, कपियों के अधिपति सुभग । 
रघुपति-यश के घोष, जो उनके प्रिय भक्त हें ।(ख)। 


प्रेमी राम अदोष, रखते उनको हृदय में । 
इसी प्रेम के पोष, पवन-पुत्र को है नमन । (ग)।३। 


| 
| 
जामवन्त के वचन सुशोभित । सुन हनुमन्त-हृदय अति लोभित । | 
तब तक देखो पथ-मम, रुचि भर । सह दुख,कन्द-मूल-फल खाकर ।४ | 
>C-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan oi 


Vinay Aygsthi सक्षय" नस Trust 2०8 1015 ५७ १ 


छ जब तक देख जानकी आऊ । मन अति हर्ष, सकलता पाऊें 1 
यह कह झुका सभो को शीश । चले सहर्ष, उर रख रघु-ईश ।५। 
सिन्धु-तीर भूधर था सुन्दर । कौतुक-कूद, चढ़े उस-ऊपर । 
हो-हो कर रघुवर-आधारी । उछले पवनतनय, बल भारी [६ 


जिस गिरि, चरण पड़ा हनुमन्त । चला गया पाताल तुरन्त । 
ज्यों अमोघ, रघुपति का बाण । इसी प्रकार चले हनमान 1७ 


जलनिधि, रघुपति-दृत विचार । बोला, गिरि-मैनाक पुकार । 
हे गिरि! कहता में सुविचार | तू बन जा इनका श्रमहार ।८। 


\ मारुति ने निज कर से छूकर । किया प्रणाम, विनय को उर भर । 
i+ जब तक हो न राम का काम । मुझे कहाँ तब तक विश्राम ।६।१। 


देवों ने जब यह सब देखा । उर में उठी कामना-रेखा । 
उनके उर म आयी चाह । लें विशेष, बल-बुद्धि सुथाह 1१०। 
नागाम्बी का सुरसा नाम । उसको सौंपा सबने काम । 

वह सागर मे आकर बोली । निज उर की इच्छा थी खोली । ११। 


सुर-प्रदत्त तुम मम आहार । सुनकर बोले प्रवन-कुमार । 
राम-काम कर झट में आऊँ। प्रभ्‌ को श्री सन्दश सुनाऊ ।१२। 


तव म तेरे मुख में जाता सत्य कहूँ, जाने दे माता । 
विधि से किसी, न जाने देती । इतनी कडी परीक्षा लेती 1१३॥ 


[५ तब उपाय का करके ज्ञान । निगलो अब, बोले हनमान । 
| याज-नभर था वदन-प्रसार । कपिक्कत-तन, द्विगुणित-विस्तार । १४। 


सालह योजन उसने किया । बत्तिसं योजन कपि ने लिया । 
| ज्या-ज्या उसने वदन बढ़ाया । दूना कपि. ने रूप दिखाया [१५। 
| १७ 
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सौ योजन उसने किया, निज मुख का विस्तार । 

लिया वायूसुत ने स्वयं, अति लघु रूप सुधार ।(क)। 

मुख में जाकरके सुकपि, बाहर आये वीर । 

सुरसा से माँगी बिदा, शीश झुका हो धीर ।(ख)।१६।१। 
देवों ने भेजा था मुझको । विधि से, सुभग! तौलने तुझको । 
तव सुबुद्धि-बल का सब मर्म । जान गयी, जो था मम धर्म ।१७। 
राम-काम तुमसे सब होगा । सुख जायेगा जग से भोगा। 
तुम हो बुद्धि और बल-सागर । है आशीष तुम्हें,मम सादर ।१५।२। 
हुआ नागमाता-प्रस्थान । चले हर्ष भर उर, हनुमान ।२। 
सिन्धु-निशिचरी रही एक ठग । माया कर, खींचे नभ के खग।१६। 
जीव-जन्तु जो नभ में आया । देखे जल में उसकी छाया । 
पकड वहीं छाया को लेती । नहीं उसे वह उड़ने देती ।२०। 
इस विधि सदा गगन-चर खाती । उनकी संख्या घटती जाती । 
उसने कपि से किया वही छल । जान गये वे तुरत कपट-बल ।२१। 
उसे मार मारुत-सुत वीर । जलनिधि-पार गये मति-धीर । 
पहुँच वहाँ देखी शोभा-वन । मधुलोभी भ्रमरों का गुंजन ।२२। 
नाना तरु, फल-फूल-सुशोभित । खग-मृग-वृन्द देख मन लोभित। 
शैल विशाल देख निज आगे । दौड चढ़े, सारा भय त्यागे ।२३। 
उमा! न कपिबल का यह हाल । प्रभू-प्रताप का भोजन,काल । 
प्रभु की शक्ति काल को खाती । प्रभुजन को दे बल की थाती । 


गिरि चढ़ देखी पुरी अशेष । कह न सक्‌, अति दुर्गं विशेष ।२४। 
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इस कारण रुक जाती वाणी । होते आकर्षित सब प्राणी । 
अति ऊंचा, जल-घेरा पास । कनक-कोट का परम-प्रकाश ।२५। 


कनकोट विचित्र, मणि-कृत-सुभग-गृह-बहु से घना । 
चौ राह-हाट-सुपंथ-वीथी, चारु-पुर-बहु-विधि बना । 


गज-वाजि-खच्चर-निकर-पदचर, कौन रथ-संख्या गिने । 
बहुरूप निशिचर-यूथ, अति बल, सँन्य-वर्णन कब बने । २६। 


वन-बाग-उपवन-वाटिका-सर-कूप-वापी शोभती । 
नर-नाग-सुर-गन्धर्व-कन्या, रूपसे मुनि मोहती ॥ 

h बहु मल्ल, देह विशाल, शैल समान, बहुबल गर्जते । 

॥ नाना अखाड़ों में भिड़े, बहुविधि परस्पर तर्जते ।२७। 


भट विकट लाखों यतन से पुर-खंड रक्षण पा रहे । 
पशु-महिश-मानुष-धेनु-ख र-अज, खल-निशाचर खा रहे । 
इसलिये तुलसीदास ने इनकी कथा, कुछ ही कही । 
रघुवीर-शर के तीर्थ में तन छोड़, गति होगी सही ।२८। 


रु बहुत से पुर-रखवार । कपि ने मन में किया विचार । 
जात-लघु-रूप बनाऊं वेश । करूँ रात में नगर-प्रवेश ।२&।३। 


मशक-समान रूप धारण कर । नरहरि-रूप, हृदय में निज धर । 
| लका को मारुति चल पड़े । नहीं कहीं पथ पर वे अड़े ।३०। 
A पा लंकिनी, एक निशिचरी । तनिक नहीं यह कहते डरी । 


अ 
७. 


१ रीढ़ रू t 
। $ रूप की यह लघु चादर । लाँघ मझे, मम किया अनादर ।३१। 


> 


शठ! मेरा तू मर्म कब, जान सका अत्ति घोर । 
प्रतिदिन मम आहार हैं, जितने आते चोर ।३२।२। 
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एक महाकपि-मुक्की लगी । रक्त-धार मुख से थी जगी । 
लगा प्रहार महा था ऊपर । लगी लुढ़कने थी वह भूपर ।३३। 


उठी सम्हल कर फिर वह लंका । हाथ जोड़कर बनी सशंका। 
करने लगी विनय मारूति से । निज अभिमान-ज्ञान-आहुति से।३४। 


रावण को देकर वरदान । बोले ब्रह्म मुझे पहचान । 
तू हो व्याकुल खा कपि-मार । तब जाने निशिचर संहार ।३५। 


तात! बहुत मम पुण्य-सुलेखा । राम-दूत निज-नयनों देखा 1 
स्वर्ग-मोक्ष-सुख को हे तात! । उठे तोलने की यदि बात ।३६।४ 


उन्हें तुला के एक अंग पर । रखें जमा कर, एक संग भर । 
वे पूरे मिल हों न बराबर । सत्संगति के सुख के कण-भर ।३७। 


नगर-प्रवेश, करें सब काम । उर में रख कोसल-पति राम । 
विष अपने को सुधा बनाये । शत्रु स्वयं स्नेही बन जाये ।३८। 


सिन्धु बने सीमित गोपद-सम । अग्नि बनें शीतल, चन्दन कम । 
गरुड! सुमेरु, रेण-सम उसको । राम कृपा कर, देखें जिसको ।३९। 


अति लघु रूप हुए हनुमान । उर में रखकर के भगवान । 
तुरत प्रवेश किया उस पुर में । अनुभव कर सुख अपने उर म।४०। 


मंदिर-मंदिर में की खोज । देखे अगणित भट, बहु ओज । 


स्वयं दशानन जिस गृह का पति । अति विचित्र, थी,अकथनीय गति 
1४१। 

डूबा था वह निद्रा में ही । मंदिर में न दिखी वैदेही । 

भवन एक देखा फिर सुन्दर । बना भिन्न, हरि-मन्दिर अन्दर ।४२। 


रामायुध से था गृह अंकित । शोभा से वाणी है शंकित । 
नव तुलसी-वन रहा विराज । देख सुहषित हें कपिराज. ।४३।५ 
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लंका निशिचर-निकर-निवास । यहाँ कहाँ सज्जन का वास । 
करने लगा तर्कं कपि निज मन। उसी समय में जगे विभीषण ।४४। 


उनने किया राम-उच्चारण ! कपि ने किया हर्ष उर धारण । 
कपि-उर ने अतिशय सुख माना । सज्जन को कपि ने पहचाना।४५ 


इसको, हठ करलूँ पहचान 1 इस पर जमा सुकपि का ध्यान । 
बिगड़े नहीं साधु से काम । इसके हृदय बसें प्रिय राम ।४६। 


विभ्ररूप हो वचन सुनाये । तुरत बिभीषण उठकर आये । 
आदर दे बहु किया प्रणाम । पूछा कुशल, विनय उर-धाम ।४७। 


पु विप्र कहे अपनी कथा, करें मुझे सज्ञान । 
हा जिससे लूँ निज अतिथि को, में पुरा पहचान ।४८।३। 


हो क्या तुम कोई हरिदास | मम उर में अति-प्रीति-निवास । 
था तुम राम, दीन-अनुरागी । आये हो करने बड़-भागी ।४९। 


राम-कथा कपि ने सव कही । नाम बताया अपना सही । 
सुन प्रभु-कथा, दास का नाम । और स्मरण करके गृण-ग्राम। ५०।६। 


ईजा युगल का अति पुलकित तन । तथा युगल का मग्न हुआ मन । 
जग युग लउर में श्रीराम 1 जगा युगल में प्रभ-सम्मान । 
दोनों के मन अभी मग्न हैं | जग से सब सम्बन्ध भग्न हें । 
केशा-कथन से मारुति का तन । पुलकित और मग्न उनका मन । 
ईए राम के थे गुण ताजे । उनको उर में वे थे साजे । 
भारति और विभीषण की गति । बनी एक सी दोनों की मति 
न सिके वाद विभीषण बोले । मारुति से अपना उर खोले । 
सुनो पवन-सुत दशा हमारी । ज्यों दाँतो में जीभ बिचारी ।५१। 
तात! कभी जन जान अनाथ । कृपा करेंगे रविकुल-नाथ । 
वामस-तन-सव-साधन-हीन । प्रीति न पद-सरोज, मन दीन ।५२। 
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अब विश्वास मुझे हनुमन्त! । हो हरि-कृपा, तब मिलें सन्त 1 


प्रभु ने जभी अनुग्रह किया । तुमने हठकर दर्शन दिया ।५३। 


सुनो विभीषण प्रभु की रीति | करें सदा सेवक पर प्रीति । 
कहो कौन में परम कुलीन । कपि, चंचल, सबही विधि हीन ।५४। 


प्रातः जो ले नाम हमारा । उस दिन उसे न मिले अहारा । 
इतना अधम, सखा सुन धीर । तब भी कृपा करें रघुवीर ।५५।७। 
प्रभु-गुण-स्मरण हुआ उर-वीर । भरे विलोचन उसके नीर । 
ऐसे स्वामी को भी जान ! रहें भूल कर, जो अज्ञान ।५६ 
फिरें न क्यों वे बन दुख-धाम । जो भूलें निज स्वामी राम । 
इस विधि बोल, राम-गुण-ग्राम । पाया अकथनीय विश्राम ।५७। 


कथा विभीषण ने सब कही । जिस विधि जनक-सुता रह रही । 

हे भ्राता! बोले हनुमान । मा को देना है सम्मान। ।५८। 
उन्हें देखना ही में चाह । इसीलिए तो में आया हूँ । 

सकल सुयुक्ति विभीषण बोले । माँगी विदा, पवन-सुत डोले ।५९। 


वही रूप ले आये वहाँ । वन अशोक, सीता थीं जहाँ । 
देख, स्वमन में किया प्रणाम । बैठे बीत रहे तिशि-याम ।६० 


कृश-तन सीता, विरह-विनीता । मन तो सदा उन्होंने जीता । 
करती हे सौभाग्य सुरक्षा । गुर्थे एक वेणी वे दक्षा ।६१। 


जटिल हुए हें आधे केश । जिनमें बैठा विरह अशेष । 
राम-विरहिणी एक सुवेणी । जपतीं उर्‌, रघुपति-गुण-श्रेणी ।६२। 
निज पद में नयनों को बाँधा । पति-पद-कमल-लीन-मन साधा । 
देख जानकी को अति दीन । मारुति हुए परम दुख-लीन ।६२।८। 
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तरु-पल्लब में छिप रहे, मन में करें त्रिचार । 
इस अवसर पर क्या करूँ, खोज रहे आधार ।६४।४। 


उसी समय रावण भी आया । संग नारियाँ, बहु-छवि-माया । 
बहुविधि खल,श्री को समझाया । साम-भेद भय-दान दिखाया 1६५। 


बोला है सुमुखी सज्ञानी । मन्दोदरी आदि सब रानी । 
तव अनुचरी करू प्रण मम-मन । एक बार पाऊं तव चितवन ।६६। 


तृण रख वीच, कहै बं देही । स्मरण-अवध-पति-परमस्नेही । 
सुन दशमुख, खद्योत-प्रकाश । कभी कि नलिनी करे विकास ।६७। 


समझ निजी मन कहे जानकी । खल! भूला, रघुवीर-बाण की । 
शठ सूने हर लाया मुझको । अधम-अलज्ज, लाज कब तुझको ।६८। 


अपने को जुगनू सम सुन कर । भानु-समान सुना जब रघुवर । 
कठिन वचन सुन,खड्ग खींचकर बोला क्रोध नीच अति उर भर। &। 


सीता तव-क्ृत मम अपमान । काटूं तव सिर, कठिन कृपाण । 
तू तुरन्त मम वाणी मान । सुमुखि! नहीं तो लूँगा प्राण ।७०। 


उयाम-सरोज-दाम-सम-सुन्दर । प्रभु-भुज, करि-कर-सम दशकन्धर । 
वह भुज कठ, कि तव असि घोर । सुन शठ! यह मम ध्रुव-प्रण-छोर 
चन्द्रहास! हर मम परिताप । रघुपति-विरह-अनल-संताप । 

शीतल, मॅजी, श्रेष्ठ तव धार्‌ । हर सीता का यह दुख-भार ।७२। 


छुन वाणी, फिर दौड़ा आया । मय तनया ने नय समझाया 
निशिचरियों को पास बुलाया । रावण ने यह पथ बतलाया ।७३। 


साता को दो बहुविधि त्रास । माने मम वाणी, यह खास । 
मास-दिवस में जाय न मान । तो में मारूँ खीच कृपाण ।७४। 
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भवन गया अपने दशकंधर । यहाँ पिशाची-वृन्द भयंकर ।१०। 
सीता को अति त्रास दिखातीं । ले भयकर-मुख सम्मुख आती ।७५। 


त्रिजटा नाम राक्षसी एक । रामचरण-रति निपुण-विबेक । 
सब को बुला सुनाया सपना । सीता,सेवा से हित अपना ।७६। 


द्‌ 
१ 


मेंने जो देखा है सपना । वह है महा अहितकर अपना । 
देखा, वानर आया लका । उससे हुई प्राण का शका ।७७। 


जला, किया लंका को छार । यातुधान-सेना सब मार । 

खर पर बैठ, नग्न दशशीश । मुंडित-सिर, खंडित-भुज-बीस ।७८। 
इस विधि कृत, दक्षिण प्रस्थान । भूप विभीषण लंका-स्थान । 
बजा नगर, रघुवर-यश-डंका । सीता-चरण झुकी थी लंका ।७६। 


सीता को पाकर तब, सुखी हुए रघुवीर । 
सहित विभीषण आदि के, लौटे निज-पुर, धीर ।६०।५। 


यह सपना, में कहें पुकार होगा सत्य, गये दिन चार । 
वाणी सुन यह, वे सब डरीं । जनक-सुता-चरणों पर गिरीं ।८१। 


यहाँ-वहाँ वे सव तब गयीं । सीता अति चिन्तित तब हुई । 
बीत जायंगे मास-दिवस जब । नीच निशाचर मारेगा तब 15२।१ 


त्रिजटा से बोलीं कर जोड़ । मरण-दिशा में निज-मति मोड 1 
सा! विपत्ति में तू दे साथ । तुम्हें जोडती हूँ में हाथ ।८३। 


जाय देह, कर वेग उपाय । दुसह-विरह अब सहा न जाय । 
लाकर लकड़ी चिता बनाओ । मा! उसमें, तुम आग लगाओ ।८४ 


सत्य करो मम रति, हे ज्ञानी । सुन्‌ न श्रवण-शूल-सम वाणी । 
सुना वचन यह्‌ पीड़ा-दायक । उर में चुभा, यथा हो सायक ।८% 
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सीता-चरण पकड समझाया । प्रभु-प्रताप-बल-सुयश सुनाया। 
निशि न अनल मिलता सुकुमारी! । यह कह वह निज-भवन सिधारी 
बोलीं सीता, विधि प्रतिकूल । मिले न पावक, मिटे न शल | 
दे खू प्रकट, गगन-अंगारा । भू पर आये, एक न तारा 12७। 
पावकमय-विधु बहे न आगी । मानो मुझे जान हतभागी । 
सुनो विनय मम विटप अशोक । सत्य नाम कर, हर मम शोक्र।८८। 
| नूतन किसलय अनल समान । दे दो आग न करो निदान । 

वही करो, यह तन जल जाये । जिस कारण सीता सुख पाये । 
देख परम विरहाकुल सीता । क्षण वह, कपि-कुकल्प-सम बीता।८९। 


F न : 

कपि ने यह मति निज-उर पाली । सुभग मुद्रिका भूपर डाली । 
दिया अशोक ने ज्यों अंगार । सीता-मरणेच्छा-शंगार ।९०।१२ 
हवित हो उठकर वेदेही । लेती है अपने कर स्नेही । 1१२ 
तव देखी मुद्रिका मनोहर । राम-नाम-अंकित, अति सुन्दर ।९ १। 

| चकित ध्यान-पहचान अंगूठी । उर-आकुलता हुई अनूठी । 
हृष-विषाद युगल ने घेरा। व्याकुलता देती थी फेरा ।९२। 

| जीते कौन, अजय रघुराज । माया रच न सके यह साज । 

| चाता-मन मे बहु अनुमान | मधुर वचन बोले हनुमान ।९३। 

| 

५ कपि-वाणी में प्रभु-गुण जगा | सुन सीता-उर का दुख भगा। 

। सेती-्रवण-मन वह ध्वनि छायी । कपि ने सारी कथा सुनाई ।९४। 


श्रवण ० 4. सु 
1000 यह कथा सुशोभित । में सुन सकी सुप्रभु-पद-लोभित । 

| हा यह कथा सुनायी । बह क्यों प्रकट न होता भाई ।९ ५। 
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निकट गये हनुमान जब, वे बैठी मुख मोड़ । 

उनके मन से था हुआ, अति विस्मय का जोड (क)। 

सुन लें माता जानकी, में हूँ राम-सुदूत । 

करुणानिधि की ले रहा, सत्य शपथ में पूत 1(ख)।६६।६। 


मा! में यह अंगूठी लाया । भेजा प्रभु ने तब में आया । 
्रभुःप्रदत्त यह मा के लिये । इसमें स्वाक्षर प्रभु ने दिये ।९७। 


कह, कैसे नर-वानर-संग । कही कथा, संगति का ढंग ।९९। 
प्रेम-सहित कपि-वाणी सुनकर । सीता-मन विश्वास गया भर 1१३। 
जाना, कर्म और मनवाणी । कृपासिन्धु-सुदास यह प्राणी ।१३ 
अति-रति-गाढ़ी,हरिजन जान । सजल नयन, तन पुलक-निधान ।8९। 
डूब रही थी विरह-जलधि में । तात! आगये उसी अवधि में । 

मेरे लिये बने हनुमान | आकर तुम रक्षक-जल्यान । 


बता कुशल, अब हूंबलि-तुझपर। अनुज-सहित सुख-भवन शत्रु-खर । 
।१००। 
कोमल-चित्त सकृप-रघुराज । कपि! किस हेतु, निठुरता-साज । 


उनमें नहीं निठुरता आती । उनके उर को कृपा सजाती । 
सहज प्रकृति, सेवक-सुख दायक । कभी स्मरण करते रघुनायक? ।१०१। 


होंगे कभी नयन मम शीतल । तात! देख श्यामल-मृदु-वपु-थल । 

वचन मौन, जल भरे सुलोचन । अहह नाथ! क्यों ध्यान-विमो चत । 

संतत ध्यान, तुम्हें था मेरा । क्यों, मुझको विपत्ति ने घेरा । 

किसी जन्म का मरा पाप । मुझे दे रहा अब परिताप ।१०२। 

देख परम विरहाकुल सीता । बोला कपि, मृदु गिरा विनीता । 

मा! प्रभु सकुशल अनुज-समेत। तव-दुख-दुखी कृपा-सुनिकेत।१०३। 

जननी मत मानो मन ऊना । तुमसे प्रेम राम का दना। 

तव-हिंत प्रभु उर व्यथा भरी है । तव रति उन-उर परम खरी हैं! 

रघुपति का सन्देश सपींर। जननी सुनो सु-मन कर धीर ।१०४।१४ 
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यह कह कपि गदगद हैं वीर । भरे विलोचन, हें शुचि-नीर । 
सीते! तव वियोग, प्रभू बोले । मम प्रतिकूल, सकल हो डोले।१०५। 


नव-तरु-किसलय यथा कृशानु । काल-निशा-सम-निशि, शशि-भानु । 
कुवलय-विपिन हुआ,भाला-वन। गया मेघ-जल तप्त-तेल बन ।१०६। 


जो हित थे, अब हैं उर-पीर । उरग-शवास-सम त्रिविध समीर । 
कहने से, कुछ दुख है घटता । किससे कहूं, न अपर समझता । १०७। 


प्रेम-तत्व जो मेरा-तेरा । जाने प्रिया! एक मन मेरा । 
बह्‌ रहता तव संगति में ही । समझ प्रीति-रस इतने से ही ।१०८। 


| वेदेही सुन प्रभु-संदेश । प्रेम-मग्न, तन-ज्ञान न लेश । 
f कपि बोले, उर स्थिर रख माता । भज सुराम, सेवक सुखदाता। १०९। 


उर में रख रघुपति की प्रभुता । सुन मम वचन तजो दुर्बलता । 
निशिचर-निकर, पतंग बनेंगे । ज्वाला रघुपति बाण धरेंगे ।११०। 


जननी, हृदय धर्य धारण कर । समझ, जले ये सभो निशाचर । १५। 
| रघुवर पता तुम्हारा पाते 1 तव क्यों इतनी देर लगाते । 
| जान न पाये वे, हे अम्ब ! । इस कारण रघुराज-विलम्ब ।१११। 


। राम-वाण-रवि का उदय, होते ही हे अम्ब! 1 

| यातृधान-तम-राशि का, तने नाश अविलम्ब ।(क)। 

। राम-बाण-रवि हो जहाँ, नहीं अन्य-तम-नाम । 

| कहे पुत्र, मा-जानकी! तुरत मिलेंगे राम ।(ख)।११२।७। 

% मा! में तुम्हें अभी ले जाता । यदि उन प्रभु की आज्ञा पाता । 
उनको आज्ञा अभी नहीं है । राम-शपथ मा! बात सही है 1११३1 

| कुछ दिन जननी! बन जा धीर । कपि-सह आयेंगे रघुवीर । 

| सवण-निशिचर को वे मार । तुरत उतारेंगे भू-भार ।११४। 
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तब तुमको वे ले जायेंगे नारदादि जग यश-गायेंगे । 

हँसुत! सब कपि तुम्हीं समान । यातुधान, अति भट बलवान ।११५॥ 
मेरे हृदय परम सन्देह | सुन कपि ने, दिखलायी देह 
कनक-भूधराकार शरीर । समर भयंकर अतिबल बीर ।११६। 
सीता मन में तब विश्वास । फिर लघुरूप-पवनसुत पास । 

सुन माता! शाखामृग-हाल । नहीं रहे बल-बृद्धि विशाल ।११७।१६ 
साँप परम-लघु, प्रभु-बल पाये । तो वह तुरत गरुड को खाये । 
माता! मेरी यही बड़ाई । जो मेने है प्रभु से पायी ।११८।१६। 
मन सन्तोष, सुनी कपि वाणी । भक्ति-प्रताप-तेज-वलधानी । 

माता से पाया आशीष | कपियों का वह अद्भूत ईश । 
बोली-परम राम-प्रिय जान । बनो तात, बल-शील-निधान ।११६। 
अजर-अमर-गृणनिधि, जग छाओ । रघुपति-स्नेह बहुत सुत पाओ । 
करें कृपा प्रभु, यह सुन कान । निर्भेर-प्रेम-मग्न हनुमान ।१२०। 
बारंबार झुका, पद शीश । बोला वचन, जोड़ कर कीश । 

अब कृतकृत्य हुआ में माता । तव आशीष,परम-बल दाता । 

कभी न झूठी उसकी बात । वह सारे जग में विख्यात ।१२१ 
माता सुनो, मुझे अति भूख । लगी देख सुन्दर-फल-रूख । 

मेरी भूख तभी जायेगी । जब पेड़ों के फल पायेगी । 

सुन सुत, करें विपिन-रखवाली | परम सुभट निशिचर बलशाली।१२२। 


उनका भय न मुझे है माता! । यदि इससे तव मन सुख पाता । 
देख बृद्धि-बल, निपुण अशेष । दिया जानकी ने आदेश ।१२३।१७। 
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रघुपति-चरण हृदय में लाओ | तात! मधुर फल जा कर खाओ । 
मा को करके तब अभिवन्दन । चले विपिन, जो रावण-नन्दन । 
रावण आनन्दित था उससे । माइति आकर्षित थे जिससे ।१२४। 


चन-प्रवेश कर पवन-सुनन्दन । फल खा, करते थे तरु-भंजन । 
रहे वहाँ बहु भट वन-रक्षक । कुछ के बने प्राण के भक्षक ।१२५। 


कुछ ने, जा की तुरत पुकार 1 जग-विजयी लंकापति-द्रार । 
चाथ! एक भारी कपि आया । उसने उपवन-मधु-फल खाया ।१२६। 


और अधिक तरु दिये उखाड़ | दी अशोक-वाटिका उजाड । 
चहु रक्षक, आकाश उछाले । मर्दन-कर- करभू पर डाले | १२७। 
ह सुन कर दशशीश ने, भेजे भट बलवान । 
देख सुभट नाना बली, गरज उठे हनुमान ।१२८।८। 
कपि-क्ृत तव निशिचर-संहार । सबके उर पर भय का भार । 
कुछ अध-मरे, गये चिल्लाते । चंचल मन में अति भय पाते ।१२९। 


तब भेजा अक्षय-कुमार को । जो तृण समझे युद्ध-भार को । 
चला संग ले सुभट अपार । एक-एक था अति भू-भार ।१३०। 
आते देख, विटप ले तरजा । उसे मार कर अति ध्वनि गरजा | 
उछ का मारण, कुछ का मर्दन । कर के, किया बली ने गर्जन 1१ ३ १1१ ८। 
कुछ को पकड़, मिलाया धूल । वे सब गये करता भूल । 
कुछ फिर से चिल्लाये जा कर 1 प्रभु मर्कट है बल का आकर । 
अति मर्कट-बल सबको खाये । साहस कर जो लड़ने जाये 1१ ३२1१ ८॥ 
सुन सुत-वध प्रकुपित लंकेश । देता है फिरसे आदेश । 
ण मेघनाद बलवान । ये सब कपि को कहें महान ।१३३। 
आ 

यू र चलित। 
उसका, लहर उठा था क्रोध । करने अतिशय कठिन विरोध | १३४। 


|| 

1 

| 

| 00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
j 


LEA क nay ग्रुळ्लसिक Bn VER Thust 0 ations 


कपि ने देखा अति दारुण शट । दौड़ा गर्जन करके कटकट । 
अति विशाल तरु एक उखाड़ । विरथ किया लंकेश-कुमार।१३५। 


रहे महाशट उसके रांग । ले-ले कपि, मसले निज अंग । 
उन्हें मार कपि, रत-रण-रंग । हुए मेघ-गर्जन के संग । 
मेघनाद से शुरू लड़ाई । युद्ध,भूमि नें शोभा पायी ।१३६। 


यह जोड़ी दिखती है आज । मानो भिड़े युगल गजराज । 
मुकका मार चढ़ा कपि तरु पर | गया एक क्षण वह मूर्छा भर।१३७। 


उठ फिर कृत माया-विस्तार । जाय न जीता, पवन-कुमार | 
ब्रह्म-अस्त्र रिपु-कृत-सन्धान । मन में कपि-कृत यह अनुमान | १३८। 


1१६ 
यदि न ब्रह्म-सर को में मानूँ । महिमा मिटे अपार, सु जानूं ।१६। 


कपि पर ब्रह्म-अस्त्र की मार । गिरते किया कटक-संहार ।१३९। 
उसने देखा कपि को मूछित । नाग-पाश से किया सुरक्षित । 

कपि तब उठे, पाश से बँध कर। गया असुर ले,ढंग सरल तर ।१४०। 
जिसको जप कर, सुनो भवानी । भव-बन्धन काटें नर ज्ञानी । 
रामदूत ने बन्धन पाया? । कपि ने निज को, था बँधवाया ।१४१ 
मुख्य लक्ष्य था प्रभु का काम । आये बन्धन में बल-धाम । 
निशिचर दौड़े कपि-बन्धन सुन । देखें खेल सभा में यह गुन ।२४२। 
कपि ने किया सभा का दर्शत । अकथनीय उसका आकर्षण । 

अति प्रभुता, कुछकही न जाती।कवि की मति,कछ शब्द न पाती। १४२। 


कर जोड़े सुर-दिशिप सब, खड़े हुए सुविनीत । 
भृकुटि विलोकें वे सभी, हो कर के भयभीत ।(क)। 
देख प्रताप सुकपि-मन, है अतिशय नि:शंक । 

जयों अहिगण के मध्य में, रहें गरुड़ गतशंक ।(ख)। 
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कपि को देख दशानन, विहँसा कह दुर्वाद । 
सुत-वध स्मरण किया फिर, उर में हुआ विषाद ।(ग)। 
।१४४।६।२०। 
कौन कीश, बोला लंकेश । किसके बल नाशित वनदेश । 
तू ने क्या है सुना न मुझको । देखूं अति अशंक शठ! तुझको ।१४५। 


मारे किस अपराध निशाचर । क्या शठ! तुझे न प्राणों का डर । 
सुन रावण! में तुझे बताता । शय न पास, जिस कारण आता । 
माया ब्रह्माण्डों को रचती । जिसका बल पा कर वह सजती । १४६। 


जिसके बल विरंचि-हरि-ईश । पालें, रचें हरें दशशीश! । 
५ दश-शत-मुख वाला जो शेष । धारण करता विशव अशष ।१४७। 


ले जो विविध देह, सुर-त्राता । तुम-सम-शठ का शिक्षा-दाता । 
जो है सुकठिन-हर-धनु-भंजक । तुम-समेत नृप-दल-मद-गंजक । १४८। 
| बालि तथा त्रिसिरा-खर-दूषण । अतुलित बलशाली भट-भषण । 
| स्वग गये हैं जिनके हाथ । वे प्रभु सदा अमित-बल-साथ 1१४९। 


| जिसके बल का ऋण तुम पा कर । जीत सके सब जग सचराचर । 
| जिसकी हर लाये प्रिय तारी । दूत उसीका में प्रिय-कारी । १५०।२१। 


| ज्ञात मुझे है शक्ति तुम्हारी । दशशत-भूज-रण छायी सारी । 
| रावण! वह सहस्र-भुज-वाला । उससे लड़ तुमने यश पाला । 
| समर, वालि से कर, यश पाया । सुन कपि-वचन,विहेँस बहलाया । १५ १ 


जक 


लगी भूख थी प्रभु! फल खाये । कपि-स्कभाव, तरु तोड़ गिराये । 
सबको देह परम प्रिय स्वामी । मारें मुझे कुपथ-अनुगामी [१ ५२। 


ते मारा, उनको मारा । तिस पर बाँधा, तनय तुम्हारा । 
| नधन की न मुझे है लाज । करना चाहूँ निज-प्रभू-काज ।१५ ३। 
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विनती करूं जोड़ कर, रावण!। सुनो, मान तज, उचित सिखावन । 
देखो, कर विचार निज कुल पर । श्रम तज भजो, भक्त अभयंकर! 


1१५४। 
जिससे यम भी अति डर पाता । जो सुर-असुर-चराचर खाता । 


कभी न वेर करें प्रभु! उससे । अखिल विश्व डरता है जिससे ।१५५। 


मम वाणी पर चित्त लगायं । और जानकी को लौटाये ।१५६। 
प्रणत-पाल हें प्रभु रघुनायक। करुणा-निधि, खरारि,सुखदायक ।२२। 


शरण जायं, तो हों प्रभु रक्षक । तव अपराध भूल,जग-भक्षक ।२२। 
राम-चरण-पंकज उर धरें । लंका-अचल-राज प्रभु करें ।१५७। 


ऋषि-ुलस्ति-यश-विधु-अकलंको । उसके बनो न चन्द्र कलंकी । 
वाणी, राम-नाम से हीन । शोभा खो कर बनती दीन ।१५८ 


देखो इसको, करो विचार । छोड़ो मोह और मद-भार । 
सत्र-भूग-भूषित वर नारी । खोती नग्न, सुशोभा सारी ।१५९। 


राम-विमुख नर यदि रहे, पा प्रभुता-सम्पत्ति। 
जाती रहती है सभी, आती सभी विपत्ति ।१६०।१०। । 


पायी हुई, बिना पायी सो । आयो हुई, बिना आयी सी । 

बनती सब प्रभुता-सम्पत्ति। उस पर आती सभी विपत्ति 1१६१ 
बहु-जल-मूल, न हो जो सरिता । सूखे वह वर्षाजल-भरिता । 
सुन दशकठ! शपथ ले कहता । नहीं राम-रिपु-रक्षक रहता ।१६२। 
शंकर-दशशत, हरि, अज उसको । रख न सकें, राम,रिपु जिसको 1 
मोह मूल, बहु शूल प्रदान । करता है तम-मय अभिमान ।१६३। 


इसको तुम निज-मन से त्यागो । और मोह-निद्रा से जागो । 


करो राम-रघुपति-यशगान । कृपा-सिन्धु संतत भगवान.1१६४।२२३। 
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यद्यपि कपि की अति हित वाणी । भबित-विवेक-विरति-नय-सानी । 
बोला विहँस महा अभिमानी । मिला हमें कपि-गुरु अति ज्ञानी । १६५। 


मृत्यु निकट घेरे खल! तुझको । अधम दे रहा शिक्षा . मुझको । 
उलटा हो, बोले हनुमान । मति-भ्रम तुझे, गया में जान । 
भ्रष्ट हुई मति तेरी जानूं । मृत्यु निकट तेरी में मानें ।१६६। 


| सुन कपि-वचन, बहुत झल्लाया । प्राण-दण्ड-आदेश सुनाया । 
| हर लो तुरत मूढ़ के प्राण । मारे मुझे, वचन के बाण । १६७। 


सुन निशिचर वध करने धाये । सचिवों-सहित विभीषण-आये । 
विनय बहुत कर, शीश झुकाया। और सुकोमल वचन सुनाया । १६८। 


नीति छोड़ कर दूत न मारें । प्रभु विवेक से बात विचारें। 
अन्य दण्ड कुछ दे दे नाथ! । सबने दिया विभीषण-साथ । १६९। 


उसने कहा, उचित यह मंत्र । सोचें, मन को करें स्वतन्त्र । 
सुन विहँसा, बोला दशकन्धर । अंग-भंग कर भेजो बन्दर ।1१७०। 


| कपि की अधिक पूँछ पर ममता । नहीं अपर अंगों की समता । 
| म अब तुम सब को समझा है तुम्हें 
| तु ता । क्या करना है तुम्हें सिखाता। १७१। 


लाकर कपड़े, तेल डुवाओ । पूँछ लपेटो, आग लगाओ ।२४। 


| उ 
| 
| 
| 


पूछ-हीन वानर जायेगा । शठ, निज-स्वामी को लायेगा । १७२। 


की है बहुत बड़ाई जिनकी । प्रभुता देखूँ में भी उनकी । 
® शुन वाणी, कपि, मन-मुसकाया । साथ शारदा का में पाया | 
यह > च 
ह मेरा है सच्चा ज्ञान । मेरा जमा इसी पर ध्यान ।१७३। 


| उसका मिला सहारा हमको । हुई हानि इस मन्द अधम को । 
| शुन रावण की वह हठ-वाणी । करते वहीं मूढ ये प्राणी ।१७४। 
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बचा न नगर वसन-घृत-तेल । बढ़ी पूँछ, कपि का था खेल । 
खेल हेतु आये पुरवासी । यातुधान जड आत्मविनाशी 1१७५्‌। 


लात मारते वे सभी, करते हैं कुविनोद । 
वे सब अपने ही लिये, रहे कुगड्ढा खोद ।१७६।११। 


ताली पर बजते हें ढोल । मानो असुर-अन्त, यम-बोल । 
नगर-फिरा-कर पूँछ जलाई । अभी वही होगी दुखदायी ।१७७। 


जलती पूंछ देख हनुमन्त । हुए परम लघुरूप तुरन्त । 
छूट चढ़े कपि, कनक-अटारी । हुई सभीत निशाचर-नारी । ।१७८। 


हरि-द्वारा-प्रेरित उस अवसर । चले मरुत उञ्चास-प्रखर-तर। १७६। 
अट्रहास करके कपि गरजा । और गगन तक बढ कर तरजा ।२५। 


देह विशाल, परम हलकापन । मंदिर से मंदिर चढ धावन । 


जले नगर, हें लोग निढाल । झपटीं लपटें कोटि कराल ।१८०। 
हा माता! हा पिता! पुकारे । रक्षक अब हें कौन हमारे । 
हमने कहा, न कपि यह कोई । पर सबकी मति थी तब खोयी ।१८१। 


सुर यह कोई, वानर-रूप । पर जड-मति हैं राक्षस-भूप । 
साधु-अवज्ञा का फल ऐसा । जले नगर अनाथ का जैसा ।१८२। 


एक निमिष में नगर जलाया । एक बिभीषण-सदन बचाया । 
की हूं जिसने सृष्टि अनल की । शक्ति उसी के दूत प्रबल की 1१८३ 


जले न गिरिजा! यह इस कारण । प्रभु करते हें अग्नि निवारण । 
उलट-पलट, कर लंका-दाह । कूद पड़ा तब सिन्धु अथाह ।१८४। 


पूंछ बुझाकर निज श्रम खोया । फिर से निज लघुरूप सँजोया । 


जनक-सुता के आगे आया । दोनों हाथ जोड सुख पाया ।१८५।२६ 
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अब माता दें वह पहचान । ज्यों दी रधुनायक ने जान । 
चूड़ामणि दी तभी उतार । पाकर सुत को हर्ष अपार ।१८६। 


तात! नाथ से कहो प्रणाम । छूता कभी न प्रभु को काम । 
गाता अखिल विश्व गुण-ग्राम । बोलो सब विधि वे सुखधाम । 
दीन-दयालु-विरुद धर ध्यान । हरें नाथ मम संकट-खान । १८७) 


तात! शक्र-सुत-कथा सुनाना । प्रभु को, बाण-प्रताप सुझाना । 
मास-दिवस में नाथ न आयें 1 तो फिर, जीती मुझे न पायें 1१८८। 


कपि में किस विधि रक्ख्‌ँ प्राण । कहें तात भी निजी प्रयाण । 
तुम्हें देख उर शीतल तात ! फिर मुझको वे ही दिन-रात 1१८६ 


जनक-सुता को तब समझाया । बहु विधि धीरज उन्हें बँधाया । 
चरण-कमल को शीश झुका कर । निज कत्तंव्य-सफलता पाकर। १६०। 


राम-पास-जाने प्रस्थान । कपि ने किया परम सुख मान ।२७। 
चनते, अति ध्वनि,गरजा भारी । गर्भ-स्रवित सुन निशिचर-नारी १९१ 


सागर-लंघन कर सुकपि, आये अब इस पार । 

शब्द किलकिला श्रवण कर, कपिगण-हर्ष अपार । (क) 
हर्षित हैं सब देख कर, आये हैं हनुमान । 

नया जन्म सबका हुआ, ऐसा सबको भान ।(ख)।१९२।१२। 


मुख प्रसन्न, तेजस तन छाया । राम-काम कर कपि है आया | 
मारुति-तन की कान्ति-विशेष । रही सफलता बता अशेष । 
जान यही सब ने सुख पाया । सबके उर में हर्ष समाया । १९३। 


मिले सकळ, अति हुए सुखाशय । विकल मीन, ज्यों मिले जलाशय | 
चल सभी रघुनायक-पास । हृषित, मिली सफलता खास ।१९४। 
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पुछें-कहें नवल इतिहास । सुख का मन को मिले प्रकाश । 
तब मधुवन-भीतर सब आये । अंगद-सम्मत मधु-फल खाये ।१६५। 


किया रक्षकों ने जब वर्जन । मृष्टि-प्रहार किया-कर तर्जन । 

हो भयभीत सभी वे भागे । आये सब निज-प्रभु के आगे ।१९६। 
सबने की पुकार आ आज । बने सु-वन-ध्वंसक युवराज । 

सुन सुग्रीव, हर्ष-मन-धाम । कर आये कपि प्रभु का काम। १६७।२८। 


यदि वे सीता खोज न पाते । मधुवन के फल कंसे खाते । ।१६८। 
इस विधि मन, विचार कपिराज 1 पहुँचे सब कपि, सहित-समाज । 


सब ने पद पर शीश झुकाया । और कपीश-प्रेम अति पाया । 

पूछा कुशल, हर्ष के साथ । प्रभु-पद देख-कुशल है नाथ 1१९९ 
रामकृपा से काम विशेष । हुआ सभी कुछ, बचा न शेष । 

सब कुछ के कर्ता हनुमान । बचे सभी कपियों के प्राण ।२००। 


नाथ! इन्हीं ने हमें बचाया । इनसे हमने अति सुख पाया । 
उनसे कपिपति फिर से मिले । रघुपति से मिलने वे चले ।२०१। 


साथ सभी कपियों को लिया । देकर मान, उन्हें सुख दिया । 
कपियों को आते प्रभुराम । देख रहे हें हषं-सुधाम ।२०२। 


सबके मन में हर्ष विशेष । सिद्ध हुआ था काम अशेष । 
दोनों भाई स्फटिक शिला पर । बेठे निज उर में महिमा भर।२०३। 


जाकर सब कपि, पद, पर पड़े । फिर विनीत वे सम्मुख खड़े । २६ 
प्रभु ने सब को गले लगाया । प्रीति-सहित अति सुखी बनाया।२०४। 


राहुपति हैं करुणा के पुंज | हृदय सदा है स्नेह-सुकुंज । २९ 


सबसे कुशल-प्रश्त जब किया । हो विनम्न-उत्तर यह दिया 1२०५ 
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नाथ कुशल हैं सभी हमारे । देखे जब पदकंज तुम्हारे । 
जामवन्त बोले हे रघुवर! । करते नाथ दया तुम जिस पर ।२०६। 


उसे सदा शुभ कुशल निरन्तर । सुर-नर-मृनि प्रसन्न हों उस पर । 
वह विजयी-विनयी-गृणसागर । उसका सुयश त्रिलोक-उजागर।२०७। 


केवल प्रभु की कृपा से, हुए सभी हें काम । 
| जन्म हमारा सुफल है, आज बना श्रीराम!। (क )। 


नाथ! पवन-सुत ने किये, हें जितने सब काम । 
मुख सहस्र से भी नहीं, वर्णन होता राम । (ख)1२०८।१३। 


 पवन-तनय के चरित सुखद सब । जामवन्त बोले सारे तब । 
सब के सब रघुपति-उर छाये । कृपा-सुनिधि ने अति सुख पाये।२०९ 


प्रभु-मन ने उनका गुण गाया । उन्हें नाथ ने हृदय लगाया । 
राम-हष का रहा न पार । पुलकित हें वे बारंबार ।२१०। 
कहो तात! किस भांति जानकी । रहती कर, रक्षा स्वप्राण की । 
नाम दिवस-निशि पहरा देता । रक्षा के उपाय कर लेता ।२११। 


ध्यान तुम्हारा बने कपाट | शक्ति भरी जिसमें सुविराट । 
लोचन, निज-पद में हैं यन्त्रित 1 प्राण जाय, किस मार्ग नियन्त्रित । 
च्यान-कपाट, नयन के ताले । ये ही प्राणों को हैं पाले । 
लोचन स्थिर हें अपने स्थान । ताला बन, कृत-यम-अपमान। 
[र लोचन, बन दो दुढ़-ताल । युगल रहे प्राणों को पाल । 
> चल नयन ताले दृढ जड़े । प्राणों के पथ पर हैं अड़े । 
अचल नयन, ताले दृढ़ फन्द । उनसे सभी प्राण-पथ बन्द । 
भ्‌ का मधुर प्यार सुखकन्द । उससे सभी प्राण-पथ बन्द । 
चंचल नयनों को यम पाता । अचल नयन तो यम को खाता । 
। गोग-समाधि करे स्थिर प्राण । योगी पाये यम से त्राण । 
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सदा राम पर ध्यान लगायें । सीता को यम केसे पाय । 
उर-समाधि, प्रभु-जोगिन सीता । कभी न होती वह यम-भीता । 
इस विधि बचते सीता-प्राण । प्रभु से ही वे पाते त्राण ।२१२।३०। 


मा से चूडामणि है पायी । रघुपति ने ले हृदय लगायी । 
जल भर नाथ! युगल निज लोचन । सीता के हे सब दुखमोचन । 
जनकसुता को वाणी सारी । डूबी है पीड़ा से भारी ।२१३। 


अनुज-सहित प्रभु-चरण पकड़ना । सीता के हित विनती करना । 
नाथ-शरण में जो आता है। प्रभु से वह रक्षा पाता है । 

करना नाश, स्वजन की पीड़ा । वह्‌ केवल है प्रभु की क्रीडा । 
दीन बन्धु! दीनों के नाथ । रहते सदा दीन के साथ । 
कर्मे-वचन-मन पद-अनुरागी । किस अपराध नाथ ने त्यागी ।२१४। 


अवगुण एक गयी में मान । हुआ न बिछूड़ घ्राण-प्रस्थान । 
वह भी नाथ! नयन-अपराघ। निकलें प्राण, रखें हठ बाँध ।२१% 


विरह अग्नि, तन तूल, समीर । स्वास, जले क्षण में सुशरीर। 
स्वहित नयन ये जल बरसाये 1 विरह-अर्नि,तन जला न पाये । 
नाथ-विरह की ज्वाला तेज । तन के कण-कण गिने सहेज । 

तन तो है यह रुई समान । अग्नि न दे जिसको सम्मान । 

तिस पर आँधी बनता श्वास 1 क्षण में जलता, यह तन खास । 

पर ये नयन नीर बरसायें । निजी स्वाथ की रक्षा पायें । 
परम-सुभग-दशेत पा जायें । इसी हेत ये आग बुझायें । 

तन को प्रबल-विरह की आग । जला न पाये, बड़ा अभाग ।२१६। 


सीता की विपत्ति सुविशाल । अकथित अच्छी, दीन दयाल । 
निमिष-तिमिष करुणानिधि राम! । करता दुखद कल्प का काम ! 
इस विधि सीता-हर-क्षण बीते । उनके नयन बरस हों रीते ।२१७।३१। 
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शीघ्र चलें प्रभु, लायें सीता 1 भुज-बल खल-दल जाये जीता।३१। 
सुख -गृह प्रभु ने प्रिय-दुख पाया कमल-नयन में जलभ र आया ।२१८। 


तन-मन-वचन, सुगति मम जिसको । समझो, स्वप्न-विपत्ति कि उसको | 
बेठा जब में तन-मन-वाणो । कभी न विपदा पाये प्राणी । 

समने में भी यह कब होता । कभी न यह प्राणी सुख खोता । 

प्रभु! विपत्ति? बोले हनुमन्त। जब तव स्मरण-भजन का अन्त 1 २१६। 


क्या चिन्ता प्रमु! यातुधान की । जौतें रिपु को मिले जानकी । 
सुन कपि,तुझ-समान उपकारी। एक न सुर-नर-मुनि-तनधांरी ।२२०। 


प्रति-उपकार करूँ क्या तेरा । सम्मुख हो न सके मन मेरा । 
सुन सुत! हटे न तव ऋण-भार । देखा, मन में किया विचार।२२१।- 


किर-फिर कपि पर चित्त-नयन हैं । सुर-त्राता के,बलि तन-मन हैं । 
भरा हुआ लोचन में नीर । पुलकित अति है सुभग शरीर ।२२२। 


सुन प्रभु वचन, सुमुख-तन-ध्यान । तन-मन-हषित हैं हनुमान । 
सुन्दर मुख-तन का कर ध्यान । भूले मारुति सारा ज्ञान । 

चरण पड़े, प्रेमाकुल-ज्ञान । त्राहि! त्राहि! मुझको भगवान | 

रक्षा! रक्षा! कर लें मेरी । इसमें हो न तनिक भी देरी ।२२३।३ २। 


बार-बार प्रभु चाहते, उन्हे उठा लें गोद । 
प्रेम-मग्त हैं पवन सुत, उठने में कब मोद ।२२४।१४। 


म्रभु-कर-पंकज, कपि का शीश । स्मृत वह दशा, मग्न गौरीश । 
शिव ही बने स्वयं हनुमान । इस कारण उस सुख का ध्यान । 
चुख-समाधि में डूबे क्षण-भर । किया निजी मन को फिर बाहर । 
कथा उमा से आगे कहनी । वाधा यह समाधि की रहनी । 
सावधान कर मन, फिर शंकर | कहने लगे कथा अति सुन्दर। २२५। 
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प्रभु ने कपि को तभी उठाया । हाथ पकड़, अति निकट बिठाया । 
कह कपि,रावण-पालित लंका । किस विधि दग्ध,दुर्ग अति बंका ।२२६। 


प्रभु प्रसन्न हैं कपि यह जान । बोला वचन, विगत अभिमान । 
कपि इतना ही पौरुष पाता । शाखा से शाखा पर जाता ।२२७। 


सागर का लंका-तट पाया । कनक-पुरी को घेर जलाया ! 
निशिचर-गण को मार गिराया। सुन्दर विपिन,उजाड़ बनाया ।२२८ा 


वह सब तव प्रताप रघुराज! । नाथ! न कुछ मम प्रभुता-साज । 
उसको, प्रभु! कुछ अगम नहीं है । जिस पर प्रभु अनुकूल सही हूं । 


॥२२६॥३ ३। 
निश्चित तव प्रभाव मिल जाये । बड़वानल को रुई जलाये ।३३। 


नाथ-भक्ति अति सुखदायिनी । दें सुकृपा कर अनपायनी । 

प्रभु की भक्ति रहे उर ताजी । सदा रहें प्रभु, मुझ से राजी ।२३०। 
सुन प्रभु, परम-प्रल-कपि-वाणी । बोले होगा यही, भवानी! । 
जिसने जाना राम-स्वभाव । उमा! न रुचता कोई भाव 1२३१ 
रहता सदा भजन में लीन । प्रभु-सम्मुख बन अतिशय दीन । 
जिस उर आया यह संवाद । रघुपति-चरण-भकित का नाद ।२३२। 
उसमें उठता सदा अबाध । बन जाता उर, परम अगाध । 

सुन प्रभु-वचन कहें कपिवृन्द । जय! जय! जय! कृपालु! सुखकन्द ।२३३। 
प्रभु ने कपि-पति को बुलवाया । चलने का सब साज सजाया । 
किस कारण अब, लम्ब विलम्ब । कपि पायें आज्ञा अवलम्ब ।२३४ 
कौतुक देख, सुमन बहु वषित । नम से, भवन चले सुर हृषित । 
कपि-पति ने तुरन्त बुलवाये । यूथप-यूथ-तुरत ही आये।२३५।३४। 


नाना वर्ण, अतुल बलशाली । झुंड-रीछ कपि छवि सुनिराली ।३४ 
प्रभु-पद-कंज, झुकाये शीश । गरजे रीछ. महाबल कीश ।२३६। 
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दे कर चित्त,कृपा अति कर के । कमल-नयन ने सुख उर भर के । 
देखी वहाँ सकल कपि-सेना । उस प्रभु-सुख को वाणी देना ।२३७। 


परम असंभव, कवि का काम । परम दयालु नाथ हैं राम । 
राम-कृपा-बल-बली कपीन्द्र । हुए सपंख ज्यों पुनः गिरीन्द्र ।२३८। 


~ 


हर्षित प्रभ्‌ ने किया प्रयाण । हषित हें सबके मन-प्राण । 
शकुन हो रहे बहु सुन्दर शुभ । जिन्हें देख, जाता है मन लुभ।२३६। 
कीति सकल मंगलमयी, जिसफी हो, यह नीति । 
शकुनमयी यात्रा रहे, उसकी, यह शुभ रीति ।(क)। 
कीति सदा जिसकी रहे, सब-मंगल गण-खान। 
उसके-हित यह नीति है, वह है पुरुष महान । (ख )। 
उनको यात्रा में सदा, रहें शकुन, कर होड 
ऐसी जो शुभ रीति है, अन्य न लेती मोड 1(ग)।२४०।१५। 
अब वेदेही के शुभ अंग । फडके मानो शुभ ले संग । 
फड़क-फडक वे बता रहे हें। सीता को दे पता रहें हं 1 
प्रभु तो अब पहुँचा ही चाहें । पुरा अपना प्रेम नित्राहें । 
जाना, प्रभु ने किया प्रयाण । सुस्थिर हुए, विकल अब प्राण। २४१। 
जो-जो शकुन जानकी के थे । रावण-अशकुन सब अब वे थे । 


वाम अंग उसकें भी फडके । सभी भाग्य के बन्धन तडकें । 
सना चली न उसका अन्त । गरजे वानर-रीछ अनन्त ।२४२। 


कौन कटक को, उस कह पाये । कर प्रयत्न वाणी थक जायें | 
नख-आयुध गिरि-पादप-धारी । चले गगन-भू-इच्छाचारी । 
बनता गगन कभी उनका पथ । कभी चरण दे धरणी को मथ। २४३ 
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अद्भुत हँ सब भालू-कीश । जिनके प्रेरक हैँ जगदीश । 
सिह-नाद भालू-कपि करते । डगमग हो, दिग्गज चिध्धड़ते ।२४४। 


चिध्धाड़ दिग्गज, डोल भू-गिरि, लोल सागर खलबले । 

मन हर्ष, सब-गन्धर्व-सुर-मुनि-नाग-किन्नर्‌-दुख टले ॥ 
कट-कट सुमर्कट, विकट भट, बहु कोटि दौड़े जा रहे । 

जय राम! प्रबल-प्रताप! कोसल-नाथ-गृण-गण गा रहे ।२४५। 


अति असह भार उदार, मूछित शेष, फिर-फिर हो रहे । 
धर-धर स्वदन्त, कठोर-कमठ-सूपीठ-शोभित जो रहे ॥ 
रघुवी र-रुचिर-प्रयाण-प्रस्थिति, जान परम सुहावनी । 

ज्यों कमठ-खर्पर, सर्पराज सु-लिखें अविचल पावनी ।२४६। 


इस विधि गये,कृपानिधि-धीर । उतरे सुन्दर-सागर-तीर ।३५। 
स्थज्ञ-स्थलसब भालू,भय चीर । फळ खा रहे,विपुल कपि वीर ।२४७। 


वहाँ निशाचर रहें सशंका। जव से जला गये कपि लंका । । 
सदा विचारें निज-निज गृह सव । नहीं निशाचर-कुल-रक्षा अब।२४८। 


आया दूत एक वल-धीमा । उस बल की भी कहीं न सीमा । 
यदि आ जाये उसका स्वामी । क्यों हों हम, पुर-मंगल-कामी ।२४६। 


अकथनीय है दूत-शक्ति जब । कैसे बोले स्वामि-शक्ति तब । 
कभी न यह वाणी में आयी । इससे पुर की नहीं भलाई । 
परम राम की शक्ति अनन्त । होगा लंका का ही अन्त ।२५०। | 


दूती-मुख सुन पुरजन-वाणी । मन्दोदरी सुदुर्वल प्राणी । 
उसके प्राण हुए अति आकुल । मन भी था पीड़ा से व्याकुल २५१! 


पति को पा करके एकान्त । मन्दोदरी-सु-मन कुछ शान्त । | 


उसने रावण को कर जोड़ा । पति की ओर निजी मन मोड़ा । 
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चरण पकड़ पति के, वह बोली । वाणी में मिठास अति घोली । 
बोली वचन, नीति-रस डूबे । सुन जिसको मन कमी न ऊबे ।२५२। 


कान्त? वैर हरि से अब छोड़ो उस पथ से निज मन को मोड़ो । 


अतिहित कथन करो मम धारण । जिससे हो सब-दुक्ख-निवारण । 
।२५३। 
जो उर, पर-हित धारण करता । दिन-दिन उसका भाग्य निखरता। 


जिसके दूत-मात्र की करणी । करके स्मरण निशाचर-गृहिणी । 
निज-धृत-गर्भ त्वित करती हैं । इतने भय से वे भरती हें ।२५४। 
उनकी नारी, सचिव बुलाकर । भेजे कांत हृदय-सुख पाकर । 
निजी भलाई हे प्रिय चाहें । राम-शक्ति को मत यों थाहे ।२५५। 
तव कुल-कमल-सुविपिन दुख, दात्री सीता-शीत । 
रात-समान सुनगर में, आयी ले निज जीत ।(क)। 
सुनो नाथ, सीता, दिये, बिना न मंगल-साज । 
कर सकते शिव, अज नहीं, हे प्रिय, तव हित आज ।(ख) 
रामबाण अहि-गण-सदुश, निकर-निशाचर-भेक ।३६। 
जब तक ग्रसें न तभी तक,यत्न करें,तज टेक। (ग)।२५६। १६। 
सुत कर शठ, उसकी यह वाणी । विहँसा विश्‍व-विदित अभिमानी । 
सभय-स्वभाव,सुनारी पाले । सच्ची बात यही उर साले । 
मंगल में भी वह भय खाती । अति कच्चा मन, उसको थाती।२५७। 
सेना में यदि वानर आयें । उनको मेरे निशिचर खायें । 
जो मेरी सेना के बाहर। वे अति भूखे रहें निशाचर । 


जियें बिचारे भोजन पाकर । खायें वे मन निजी लगाकर । 
कॉप लोकप जिसके त्रास । उसका यह अतिशय उपहास ।२५८। 
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उसकी नारी अतिशय डरती । निज उर को भय से अति भरती । 
यह कह विहँस उसे उर भर कर । चला सभा, ममता दृढ़तर कर । 
मन्दोदरी कुचिन्ता-भीत । हुआ कान्त पर विधि विपरीत ।२५३। 
बैठा सभा, खबर यह पायी । सिन्धु-पार सेना सब आयी । 
सचिवों से समुचित मत पूछा । बोलो तुम सब, रहो न छूछा । 

वे सत्र हसे और फिर बोले । निज-कुल-हित,मारक-विष घोले । 
चिन्ता छोड़, रहें प्रभु मौन । प्रभु को जीत सके, वह कौन?।२६०। 


सुरों और असुरों को जीता । तब मन, प्रभु का था श्रम-रीता । 
नर-वानर की क्या है गिनती । चिन्ता छोड़ें, यह है विनती ।२६१। 


सचिव-वैद्य-गुरु तीन महाशय । प्रिय बोलें यदि वश-आशा-भय । 
राज्य, शरीर, धर्म ये तीन । होते नष्ट, तुरत हो क्षीण ।२६२।३७। 


रावण-उर वेही धोखा भर । स्तुति करते हैं, सुना-सुना कर । 
अवसर जान विभीषण आये । भ्राता-पद-पर शीश झुकाये 1२६३ 


फिर सिर झुका, बैठ निज आसत । बोले वचन,मिला अनुशासन । 
जब कुपालु ने पूछी बात । मति-अनुरूप कहूं हित तात! ।२६४ 


जो अपना चाहे कल्याण । सुयश-सुमति-शुभ-गति-सुख-खान । 
पर-नारी-ललाट वह छोड़े । चौथ-चन्द्र-समलख, मुख मोड़े ।२६५ 


चौदह भवनों का हो स्वामी । जीव-वैर कर टिके न नामी । } 
गुणसागर नागर हो जो नर । अल्प लोभ भी यदि लेता कर । 


उतने को भी भला न कहता । कोई इतना भी कब सहता । | 


काम-क्रोध-मद-लोभ नाथ! सब । माने गये नरक-पथ तब अब 1३८ । 
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सब कुछ छोड़ भजो, रघुवीर । जिसको भजे सन्त मति-धीर ।३८। 
तात! राम कब नर-भूपाल । भुवनेश्वर यम के भी काल ।२६८। 
ब्रह्म-अनामय-अज-भगवन्त । व्यापक-अजित-अनादि-अनन्त । 
भू-द्विज-धेनु-देव-हितकारी । कृपासिन्धु मानुष-तन-धारी ।२६६। 
खल-समूह-भंजन, जन-रंजन । भ्राता! वेद-धर्मं के नन्दन । 
वेद-धर्मं की रक्षा करते । अखिल विशव को सुख से भरते ।२७०। 
वैर छोड़ कर, शीश झुकायें । प्रणत-दुक्ख-भंजन को पायें । 
जायें निकट प्रेम के साथ । अखिले-विशव-प्रेमी रघुनाथ ।२७१। 

प्रभु को, निज अभिमान तज, वेदेही दें नाथ । 

राम अकारण रति करें, उन्हें भजें, रति-साथ ।(क)। 

वे स्नेही, कारण-रहित, बे हैं दीन-दयालु । 

सब जीवों पर वे दया, करते सदा कृपाल ।(ख)।२७२।१७। 


शरणागत को कभी न छोड़ा । कभी न उससे निज मुख मोड़ा । 


विश्व-द्रोह का पाप लगा हो । दिखा नही, प्रभु ने त्यागा हो । 


5५ 


छोड़े द्रोह, शरण आ जाये । तो प्रभु से रक्षा ही पाये ।२७३। 


तीनों ताप, हरे जो नाम । वे ही प्रकट हुए प्रभु राम । 
समझो जी से, हें जन-त्राता । राम सदा से, रावण! भ्राता! 1२७४। 


बार-बार तव पद रखे शीश । विनय करूं भाई! दशशीश! । 
मान-मोह-मद को तुम छोड़ो। कोसलेश से निज मन जोड़ो।२७५।३९। 
केवल भजो कोसलाधीश । हे प्रभु! भाई! लंकाधीश! । 

मुनि पुलस्ति ने भेजा तात! । निज का शिष्य,साथ यह बात ।२७ ६।३९। 
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तुरत कही प्रभु से वह बात । पा कर के शुभ अवसर तात ! । 
सचिव माल्यवन्त अति ज्ञानी । सुन यह वच.: हृदय-सुखदानी ।२७७। 


८आ स्वयं अतिशय आनन्दित । लंका-पति को कर अभिनन्दित । 
बोला नीति-भरी शुभ-वाणी । जो सुन सुखी,विवेकी प्राणी ।२७५। 


तात! अनज तव नीति-विभूषण । उर रवखो जो कहें विभीषण । 
दोनों शठ, रिपु का उत्कषं । कहते, मुझ न होता हष ।२७६। 


यदि कोई है, दौड़ा आय । इन दोनों को दूर भगाये। 
सुन कर माल्यवम्त गृह गये । बोले वचन न फिर से नये ।२५०। 


कहें विभोषण, फिर, कर जोड़ । अपमानों से निज मन मोड़ । 
रहती सुमती-कुमति सबके उर। नाथ! पुराण-निगम जान गुर ।२८१। 


सुमति, सदा सम्पति-सुखान । देती कुमति, विपत्ति निदान । 
तव उर कुमति बसी विपरीत । हित अनहित,मानो रिपु प्रीत ।२८२। 


काल-निशा जो निशिचर-कुल की । पत्नी, राम विरह-व्याकुलकों । 
उस-सीता पर अतिशय प्रीति। यह है उसी कुमति की रीति ।२८२। 


तातः चरण छू, माँगू प्यार । रक्खो मेरा सहज दुलार । 
पा सीता को, हे प्रभू! आता ! । होंगे सुखी राम जग-त्राता।२८४ 


गंगा अहित न तव कुछ उससे । हूँ पारित में उनके गुण से । 
सदा करेंगे हित ही राम । जगहितकारी उनका नाम ।२८५।४०। 


बुध-पुराण श्रुति-सम्मत-वाणी । कही विभीषण ने शुभ प्राणी । 
वेद-पुराण और विद्वान । जिसको माने सब मतिमान । 

वाणी नही विभीषण बोले । और धर्मे से तनिक न डोले । 
पावन-तीति-वचन सुन रावण, उठा क्रोध कर मलिन-अपावन।२५६। 


>C-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Foe 


“के रकम" SUC हर ६ ० १ 


तेरे निकट मृत्यु खल आयी । धर्म न तुझको पड़े दिखायी । 
जिय सदा शठ, मेरा खा-कर। रिपु का पक्ष, मूढ़! तव रुचि पर।२८७। 


हे खल! है इस विश्व में, ऐसा कोई वीर । 
जो न पराजित है हुआ, मम भुज-बल से धीर ।२८८।१८। 


मम पुर बस,कपियों पर प्रीति । शठ जा मिल उनसे कह नीति । 
किया, यही कह, चरण-प्रहार | अनुज गिरा पद, बारम्बार ।२८६। 


उमा! सन्त की यही बडाई । किये बरा, जो करे बलाई । 
पिता-समान आप हें तात ! । उचित यही, जो मारी लात ।२६०। 


भजे राम, हित नाथ! तुम्हारा । प्रभू! यह है ध्रुव-वचन हमारा 1 
प्रभु के हों सच्चे संकल्प । आयु-सभा की तेरी अल्प ।२९१।४१। 


में रघुवीर-शरण अब जाता | मुझे दोष देना मत भ्राता ।४१। 
यह कह चला विभौषण जभी । आयु विहीन हुए सब तभी ।२९२। 
साधु-अवज्ञा तुरत भवाति ! । करे अखिल-मंगल की हाति । 

रावण ने त्यागा सुविभीषण । जो थे साधु, रहित सब दूषण।२९३। 
उसने उनको ज्यों ही त्यागा । बिना विभव का हुआ अभागा । 
चले हर्ष-भर, रघुवर-पास । करें मनोरथ बहु,मन खास ।२९४। 
चरण-जलज जाकर देखूँगा । परम धन्य निज को लेखूँगा । 
अरुण-मुदुल,सेवक-सुखदाता । वे पद, अखिल विश्व के त्राता ।२९५। 
छकर जिन्हें, तरी ऋषि-तारी । दण्डकःकानन-पावनकारी । 
जनक-सुता ने हृदय बसायें । कपट-कुरंग-संग धर धाये ।२९६। 
जो स्थिर, हर-उर-सर-सरोज पर । अहोभाग्य! लूँ उन्हें नयन भर | 
पावन-रक्षक, जिन पैरों के धन्य भरत ने निज-मन रोके ।२६७। 
युगल पादुचरणों को उर धर । प्राण बचाये निजी, अवधि भर 1 
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उन चरणों का करूं विलोकन । आज धन्य हों मम ये लोचन । ४२। 
यों सप्रेम करते सुविचार । आये शोघ्र, सिन्धु इस पार 


।२९८। 
कपियों ने जब आते देखा । अपने मन से की यह लेखा । 
होगा शत्रु-दूत यह खास । मिलने आया है प्रभु-पास ।२९९। 


उसे बिठा, कपि-पति-स्थल आये । समाचार सब उन्हें सुनायें । 
बोले कपि-पति हे रघुराज! । आया अनुज दशानन आज ।३००। 


वह प्रभु से है मिलने आया । मम मति पर संशय है छाया | 

सखा! तुम्हारी क्या है सम्मति । कहें कपीश, सुनें हे नरपति ।३०१। 

समझ न पड़े निशाचर-माया । कामरूप किस कारण आया । 

लेने भेद कुशठ है आया । रखे बाँध, यह मुझको भाया ।३०२। 

तुमने सखा! नीति विचारी । मम प्रण, शरणागत-भय-हारी । | 

सुन प्रभु-वचन सुखी हनुमान | शरणागत-वत्सल भगवान ।३०३। 
शरणागत को जो तजे, निजी अहित, कर लेख ।४३। | 
वे नर पामर पापमय, हानि, उन्हें क्षण देख ।३०४।१९। | 

कोटि-विप्र-वध लगते जिनको । तजूँ न में शरणागत उनको । 

हो सुजीव, मम सम्मुख जभी । जन्म-कोटि-अघ-नाश न तभी ।३०५। 


पापवन्त का सहज स्वभाव । मम सुभजन का कभी त भाव । 
यदि वह दुष्ट-हृदय ही पाता । मेरे सम्मुख कभी न आता ।३०६। 


निमेल-मन-जन मुझको पाता । मुझे कपट-छल-छिद्र न भाता । 
यदि हो वह प्रेरित-दशशील । नहीं हानि-भय, सुनो कपीश! 1३०७ 


जग में सखा! निशाचर जितने। मारे क्षण में लक्ष्मण उतने । 


यदि शरणागत है, भय मान । रखे उसे में प्राण-समान ।३०८। 
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दोनों विधि आओ तुम लकर । बोले कृपानिकेत, हास भर । 
जय कृपालु! कह, कृत-प्रस्थान । साथ लिये अंगद-हनुमान।३०६।४४। 
सादर उनके पीछे वानर । चले जहाँ रघुपति करुणाकर । 
दिखे दूर से दोनों भ्राता । नयतानन्द-दान के दाता ।३१०। 
पुतः राम-छविधाम विलोक । रुके एकदम, तन पर रोक । 
हुआ पलक गिरना भी बन्द । देख एक-टक, भर आनन्द । 
भूज प्रलंब, कंजारुण लोचन । श्यामल देह, प्रणत-भय-मोचन 1३१ १। 
मिह-स्कन्ध आयत-उर-शोभित । आनन अमित-मदन-मन-मोहित । 
देह पुलक अति, लोचन नीर । कही बात मृदु,मन धर धीर।३१२। 
नाथ! दशानन का में भ्राता । निशिचर-वंश-जन्म, सुर-त्राता ! । 

हज-पाप-प्रिय, तामस देह । ज्यों उल्लू को तम पर स्नेह ।३१३। 
श्रवण सुयश सुन कर हूँ आया । प्रभु-भंजन-भव-भय को पाया । 
त्राहि! त्राहि! हे पीड़ा-हर्ता!। शरण सुखद! रघुवीर सुभर्ता! ।४५। 
यह कह्‌, पड़ा दण्ड-सम, देख । तुरत उठे प्रभु हर्ष अलेख । 
दीन-वचन सुन,प्रभु-मन भाया । भुज विशाल ले,हूदय लगाया ।३११५। 
अनुज-सहित मिल, पास बिठाया । परम विभीषण ने सूख पाया । 
बोले वचन,शक्त-भय-हारी । अखिल विश्व के जो सुखकारी ।३१६। 
कह्‌ लंकेश! सहित परिवारा । कुशल, वुरे स्थल वास तुम्हारा । 
खळल-मंडली-वास दित-रात । यह तो बड़ी बुरी है बात ।३१७। 
किस विधि सखा! धर्म-निर्वाह । होता है, तव दुःख अथाह । 
म जानूं तव सभी सुरीति । अति नय-निपुण, न रुचे अनीति।३१८। 
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अच्छा वास नरक का तात! । उससे हो सकती शुभ बात । 
तात! न वर लंका का ढंग । दे न विधाता, दुष्ट-कुसंग ।३१३। 


अब पद देखा नाथ का, कुशल हुआ रघुराज! । 

जब, की है, निज जान जन, दया आप ने आज ।(क)। 
तब तक कुशल न जीव का, सपने मन-विश्वाम 

जब तक भजे न राम को, शोक-धाम तज काम। (ख )।३२०। 


।२०।४६९। 
तब तक हृदय जम खल-खान । लोभाः माह-मत्सर-मद-मान 1 


जब तक उर न बसे रघुनाथ | हाथ चाप-सायक, कटि भाथ 1३२१ 


ममता-तरुग-तमो-तम-धारी । राग-द्वेप-उलूक सुखकारी । 
बसें जीव के मन में तब तक । प्रभु-प्रताप-रवि,उदित न जब तक ।३२२। 


अब में कुशल, मिटे भारी भय 1 पा हे प्रभ्‌! तव-पद-कमलाश्रय । 
देख राम! पद-क्रमल तुम्हारे । मेरे मिटे कुसंकट सारे । 
तुम कृपालु, जिस पर अनुकल । छोड़ें उसे त्रिविध-भवशूल ।३२३। 


में निशिचर, अति अधम स्वभाव । कभी न शभ-आचरण-प्रभाव । 
जो स्वरूप,म्‌नि-ध्यान न आया । उसने मझको हृदय लगाया ।३२४। 


हुआ हष, प्रभु को पा कर के । खुले द्वार मेरे उर-घर के । | 


अहो! भाग्य मम,महा अमित अति । राम-कृपा-सुख-पुंज-प्राप्त-गति 
।:२५।४७। | 


शिव-विधि जिनको सेवा करते । निज नयनों में जिनको भरते । 
वे हो शुभ-पद-कंज सुभगतम । देखे में ने, धन्य नयन मम 1३२६ 
सुतो सखा निज कहूँ स्वभाव । रखूँ न उसमें कहीं छिपाव । 
गिरिजा-शंभु-भुशुंडि सु-जानें । इसीलिये उसको सच मानें ३२७! | 
यदि सचराचर-द्रोही हो नर । आये, मुझको समझ शरण वर । | 
हो यदि वह, भयभीत किसी से । आया हो मम पास इसी से | ३२८। 


| 
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तज मद-मोह-क्रपट-छल-खान । तुरत बनाऊँ साधु-समान । 
जनतनी-जतक-बन्धु-सुत-दारा । तन-धन-भवन-मित्र-परिवारा। ३२९। 


सबके ममता-सूत समेट । डोरी बटता सुदृढ़ लपेट 1 
ले, मम पदसे बाँधे मन को । में चाहूँ ऐसे हो जन को ।३३०। 


समदर्शी, इच्छा तज, दीन । हर्ष-शोक-भय से मन हीन । 
ऐसा सज्जन मम उर कंसे । लोभी-हूदय बसे धन जैसे ।३३१। 


तुम-सम सन्त परम प्रिय मेरे । सदा रहें मम उर की घेरे। 
उतका, मम उर पर आभार । उन-हित लूँ सदेह अवतार । 


_ 


अन्य न कोई होता कारण । जिससे में करता तन धारण । 


सगुण-उपासक परहित-रागी । सुदुढ़-नीति-सुनियम-अनुरागी ।३३२। 
।४८। 
वे नर मुझको प्राण-समान । जिनमें द्विज-पद-प्रम अमान ।४८। 


सुन लंकेश! सकल गुण तेरे। इससे तुम अतिशय प्रिय मेरे ।३३३। 
राम-वचन सुन कपि-समू ह, यह । कृपा, राशि! जय सकल उठे कह । 
सुनी, विभीषण ने प्रभु-वाणी । मन न भरा,श्रवणामृत-ज्ञानी ।३३४। 
पद-अम्बुज धर बारम्बार । उर न समाता प्रेम अपार । 
सुनें देव, सचराचर-स्वामो । प्रणत-पाल, उर-अन्तर्यामी ।३३५। 
मम उर में थी वासना, पहले ही अति स्वल्प । 
प्रभ्‌-पद-प्रीति-तरंगिणी, बही न अब है अल्प ।(क)। 
प्रभु-पद-रति-सरिता बही, वहा दिया सब स्वार्थं ।२१। 
अब तो प्रभु-पद-रति रही, बनकर मम परमार्थ । (ख)।३३६। 


अब कृपालु, निज-भक्ति पावनी । दे, जो शिव-मन सदा भावनी । 
एवमस्तु, कह प्रभु रण-धीर । बोले, तुरत सिन्धु का नीर । ३३७ 
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मम समीप अब ही ले आओ । इसमें तनिक न देर लगाओ। 

तव प्रभु बोले, सखा! विभीषण! 1 रहा न तुममें इच्छा-दूषण ।३३५। 
पर यह, जग में दर्शन मेरा । है अमोघ, उसका फल तेरा । 

यह कह प्रभु ने तिलक लगाया । भक्त-ललाट तेज से छाया 1३३९। 
राम अनन्त-कृपा-आधार । सुमन-वृष्टि नभ हुई अपार । 
रावण-क्रोध-अनल अति भीषण । श्वास प्रभंजन, हृदय-विभोषण । 
रावण के कुक्रोध को आग । पापी-हृदय पड़ी थी जाग । 

रहे विभीषण अति घबराते | निजी साँस से जल दुख पाते । 

साँस बनी भीषण तूफान । जिससे ज्वाला बनी महान ।३४०।४९। 


थी अती चण्ड विभीषण-ज्त्राला । झुलस रहे को प्रभु ने पाला । 
रक्षा की उनकी तब प्रभु ने । पूरा राज्य दे दिया विभु ने 1३४१ 


शिव ने रावण को सम्पत्ति दी जब उसने सहीं विपत्ति | 1३४१ 
उसने दिये स्व दस सिर थे जब । शिव ने दी सम्पत्ति उसे तब ।४१। 


बही विभीषण ने है पायो । पर कोई विपत्ति कब आयी । 
प्रभु ने दी उसको भर लोच । क्या देता हूँ? था संकोच 1३४२ 


दिव्य-विभूति-सजे रघुनाथ । रहते परम शील के साथ । 
ऐसे प्रभु को जो दे छोड । अन्य देव-दिशि निजमुख मोड ।३४४ 


नर ऐसे, केवल पशु होते । सींगर-पूँछ वे केवल खोते । ।३४५। 
निज-जन जान उसे अपनाया प प्रभु-स्वभाव, कपि-कुल-मन भाया । 


फिर सर्वज्ञ, सर्व-उर-वासी । सर्वरूप, सबर्राहत, उदासी । 
बोले वचन नीति-प्रतिपालक । कारण-मन्‌ज, दन्‌ज-कल-घालक। ३४६) 
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हे कपि-पति लंकापति! वीर । सुनो युगल बन कर अति धीर। 
किस विधि तरें जलधि-गंभीर । सोच-सोच में बन अधीर । 
संकुल-मकर-उरग-झख जाति । अति अगाध दुस्तर सब भाँति।३४७। 


बोले लंकापति, रघुनायक! । कोटि-सिन्धु-शाषक तव सायक । 
फिर भी है यह नीति गुणाकर । विनय करें सागर से जाकर।३४८। 


प्रभु! तव कुल-गुरु जलधि अपार । कहें उपाय सुभग सुविचार । 
अभ्रयास लाँघेगा सागर । सकल-रीछ-कपि-दल-गुण-आकर।३४९।५० 
सखा! तुम्हारा सुभग उपाय । किया जाय यदि दैव सहाय ।३५०। 
मन्त्र न यह्‌ लक्ष्मण-मन भाया । राम-वचन सुन अति दुख पाया । 
५ नाथ! देव का क्या विश्वास । करे क्रोध, प्रभु-मन में वास । 
उसको ले, प्रभु सिन्धु सुखायें । शुभ सन्तोष स्वमन में पायें ।३५१। 
कादर मन का एक ही, है! दुर्बल आधार । 
देव! देव! तो आलसी, करता विवश पुकार ।३५२।२२। 
| सुन सुविहँस बोले रघुवीर । यही करेंगे, हो मन धीर । 
| प्रभु ने यों समझाया आज । सिन्धु-समीप गये रघुराज ।३५३। 
कर प्रणाम, निज शीश झुका कर । बैठे तट पर दर्भ बिछाकर [ 
जभी बिभीषण प्रभु के पास । आये, रावण ने निज खास ।३५४। 
भेज दूत, खूब समझा कर । लाओ समाचार तुम जाकर । 
उनन देखे चरित अशेष । धर स-कपट कपि-देह विशेष ।३५५। ५१। 
/ भनु गुण-यश से निज-उर भरकर । प्रभु-स्तेह भी शरणागत पर । 
| पकटन-प्रशंसित राम-स्वभाव । अति रति, भूले सभी छिपाव ।३ ५६। 


हड तो को जब पहचाना । कपियों ने विरोध तब माना । 
रया सभी को बन्धन खास । ले आये कपीश के पास ।३५७। 
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वे बोले, सुनलो सब वानर. । अंग-भंग कर भेजो निशिचर । 
दौड़े कपि सुग्रीव-्वचन सुन । असुर-दण्ड की थी उनमें धुन ।३५८। 


बाँध घुमाया चारों ओर । सेना में था सुख का शोर । 
बहु प्रकार कपि लगे मारने । निशिचर हिम्मत लगे हारने ।३५३। 
असुर पुकारें होकर दीन । फिरभी कपि हूँ करुणाहीन । 
असुरों ने फिर-फिर कर जोडे । तब भी नहीं गये वे छोड़े ।३६०। 


नाक-कान जो हरे हमारा । वह भोगेगा पातक सारा । 
उसको शपथ, कोसलाधीश । जिसे झुकाते हें हम शीश ।३६१ 


लक्ष्मण ने सुन निशिचर वाणी । जाना दया-पात्र वे प्राणी । 
सञ्ज कपियों को निकट बुलाया । दया लगी, हँस तुरत छुड़ाया ।३६२। 


रावण-हाथ पत्र यह देना । बड़ी सावधानी तुम लेना । 

निश्चित! यह पाये कुलघाती | कहना तुम, बाँचो यह पाती ।३६३। 
बाँचे यदि वह वचन हमारा । उर रख रक्षण करे तुम्हारा । 

मूढ़ सुने तुमसे भी सार । कहता में सन्देश उदार ।३६४।५२। 
सीता देकर मिले, नहीं तो । आया उसका काल वही तो ।५२। 
लक्ष्मण-पद-पर शीश झुकाया । चले दूत, पथ-भर गुण गाया।३६४ 
बोल राम-यश लंका आये । रावण-पग-पर शीश झुकाये । | 
विहेस दशानन ने तब बात । पूछी, कर प्रभु-आदर-घात ।३६६ | 
शक! क्यों कुशल नहीं निज कहता! । मेरे आगे क्‍यों चुप रहता । | 
दे तू खबर-विभीषण-खास । मृत्यु खड़ी जिसके अति पास ।२६० 


राज्य कर रहा था यहाँ, गया वहाँ पुर छोड़ । | 
होगा जव का कीट शठ, चुनी काल-दिशि मोड़ । (क॑)! 
सरण निकट उनका अति, हुई अद्धि विपरीत । 


क्या होगा तब हाल जब, होगी भेरी जीत ।(ख)।३६८। २३। | 
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रीछ-कीश-दल का क्या हाल । प्रेरित कर, ले आया काल । 
कठिन काल उनको मारेगा । कभी न वह उनको तारेगा । 
उनका जीवन-रक्षक प्यारा । मृदुल-चित्त है, सिन्धु विचारा ।३६९। 


बता तपस्वियों की तू बात । जिनके उर मम अति-भय-घात। 
हुई भेंट या दोनों भागे सुनकर मेरा सुयश अभागे ।३७०।५३। 


रिपु-दल-तेज न क्यों तू कहता । बल बतलाते क्यों चुप रहता । 
बहुत सुचकित चित्त है तेरा | कुपित हो रहा है मन मेरा ।३७१। 
नाथ! कृपा प्रभु ने अति की है । झड़ी लगा प्रश्नों की दी है । 
उसी कृपा से कहना मानें । छोड क्रोध करुणा निज तानें ।३७२। 


मिला अनुज तव, प्रभु से जाकर । उनके आगे शीश झुकाकर । 
तुरत राम ने तिलक लगाया । उसको लंका-भूप बनाया ।३७३। 


रावण-दूत हमें सुन कान । कपियों ने कृत दण्ड-विधान । 

बाँधा हमें दिया दुख नाता । नहीं हमारा कहना माना 1३७४! 
नाक-कान वे लेते काट । छोड़े हमने तब सब ठाट । 

उनको राम-शपथ दी हमने । हमको छोड दिया तब उनने ।३७५। 
प्रभु ने पूछा, कैसी सैना? । वदन-कोटि शत लेखा देना । 

चाहें तो भी थक जायेंगे । उसका अन्त नहीं पायेंगे । ।३७६। 


नाना-रंग रीछ-कपि-सेना । सरल न उससे लोहा लेना 1 
विकटानन-विशाल-भयकारी । हम लोगों की हिम्मत हारी । 
जिसने लंकापुरी जलायी 1 जिस बल कालरात्रि थी आयी । ३७७। 


प्रभु के सुत को जिसने मारा । यदि तौले उसका बल सारा | 
होगा सब कपियों से हीन । अन्य सभी से होगा दीन ।३७८। 
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अमित नाम, भट कठिन-कराल । अमित-हस्ति-बल विपुल-विशाल | 
द्विविद-मयंद-नील-नल-अंगद । वकटानन-दधिमुख-सुसिह-गद ।३७९। 


॥५४। 


जाम्बवान-शठ-निशठ महान । बल-सुराशि, सब शुभ-विज्ञान । 
ये कपि सब सुग्रीव-समान । इन-सम बहुत कोटि मतिमान ।३८०। 
बहु प्रकार के सभी प्रभावी । इनको गिने कौन मेधावी । 
रामकृपा, अतुलित बल उनको । तृण-सम सभी-लोक हैं जिनको ।३८१। 
मेने सुना श्रवण, दशकन्धर! । पद्म अठारह यूथप बन्दर । 
सेना में न दिखे कपि हमको । जीते जो न युद्ध में तुमको ।३८२। 
परम क्रोध, मलते सब हाथ । आज्ञा उन्हे न दे रघुनाथ । 
सोखें सिन्धु, सहित-झख-व्याल । पाटे या भर गिरि सुविश।ल ।३८३। | 
मर्दन करके धूल में, मिला रखें दशशीश । 
कहते एसे ही वचन, वे सब के सब कीश ३८४।२४। 
गरज-तरजे, सहज अशंका । मानो ग्रसना चाहें लंका ।५५। | 
सब कपि-रीछ सहजही वोर । सिर पर हैं प्रभु, राम सुधीर ३८५ | 


रावण! कोटि-काल को राम । सकते जीत मध्य संग्राम ।५५। 
र।म-तेज-बल-बृद्धि-विपुलता । लाख शेष कह, सहे विफलता ।३८६। 
सके सुखा वे सागर सात । केवल एक बाण की बात । 

परम श्रेष्ठ वे, नीतिमान हँ । पाते जन-बहुमान-दान हें । 

पूछा उनने तव आता से । बोले वे तब जग-त्राता से ।३८७। । 


विनती कर सागर से नाथ । माँग पन्थ विनय के साथ । 
तब भी माना मंत्र सुप्रभु ने । जन-मन रखने वाले विभ ने ।३८८। 
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अब विनती शुभ, सागर से है । माँगे पन्थ, कृपा मन में है । 
सुना वचन, विहँसा दशशीश। तभो सहायक भालू-कीश 1३५६। 
इसी कुमति ने किया नाश है । पड़ा गले में यम-कुपाश है । 
सहज-भोह को ववन-दुट़ाई । सागर से ठानी मचलाई ।३६०। 
मूढ! मृषा क्या करे बडाई । रिपु-बल-बुद्धि-थाह, अब पाई । 
सचिव सुभीत-विभीषण जिसके | विजय-विभूति कहाँ जग उसके। ३९ १। 
सुन खल-बचन, दूत का क्रोध । बढ़ा तथा मन में सुविरोध । 
समय समझ कर,पत्र निकाला। और उसे निज-हाथ सम्हाला।३९२। 


रामानुज का है यह पत्र । समझें इसे वीरता-छत्र । 
नाथ, पत्र को इस बँचवायें । निज-उर की शीतलता पायें ।३९३। 


विहँ वाम कर उसको लिया । सचित्र बला पढ़ने को दिया । 


वह विस्मय से उसको खोल । पढ्ने लगा पत्र के बोल 1३९४ 


वातों से निज-मन को फांस । शठ! मत कर निजकुल का नाश । 
राम-विरोध न बचते शीश । पाये शरण, विष्ण-अज-ईश ।३ &५। 


मन से या अभिमान छुड़ाये । प्रभु-पद-पंकज-भुंग बनाये ।३६। 
निज श्राता की गति तू पाये । जग में तेरा यश छा जाये ।३९६। 


अथवा होगा राम-शरानल । का कुल-सहित पतंग, अरे खल! । 
उन कर भय मन, मुख मुसका कर । सब को दशमुख कहे सुनाकर 


दि ७ ।३९७। 
भाम पडा, पकड़ आकाश । लघु तापस का वचन-विलास | 


बाला-शुक, प्रभु! सच सब वाणी । समझो वात प्रकृति-अभिमानी 
छोड़ो सारा यह अभिमान । नाथ! राम को ईश्वर जान । 
अपनी त्याग, प्रकृति-अभिमानी । पकड़ो धर्म पंथ हे मानी! । ३९८। 
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सुनो वचन मम, छोड़ो क्रोध । नाथ राम से तजो विरोध । 
अति कोमल रघुवीर-स्वभाव । यद्यपि अखिल लोक के राव ।३९९। 


सदय करेंगे कृपा प्रभु, तुम पर भी हे नाय! । 
तव अपराध न एक भी, रक्खेंगे उर-साथ ।४००।२५। 


जनक-सुता को रघुवर पायें । अब सीता को प्रभु लौटायें । 
इतना कहना प्रभु मम मान । जग भर में पाये सम्मान ।४०१। 


सीता को दें, बोला ज्योंही । शठ-क्रृत पद-प्रहार था त्योंही । 

उसने पद पर शीश झुकाया । निज को रघुवर-पथ पर लाया।४०२। 
सुख से स्वयं चला वह वहाँ । कृपासिन्धु-रघुनायक जहाँ । 

कर प्रणाम,निज कथा सुनायी । राम-कृपा अपनी गति पायी ।४०३। । 


ऋषि अगस्ति का शाप भवानी! । राक्षस हुआ,रहा मुनि ज्ञानी । 
बार-बार पद शीश झुकाया । मुनि तब निज आश्रम को आया।४०४। 


जड-सागर ने विनय न मानी । बैठे त्रिदिन, दया के दानी । | 
बोले राम, कोप की रीति। भय के बिता न होती प्रीति ।४०५।५७। | 


लक्ष्मण! धनुष-बाण ले आओ । सागर-दण्ड-विधान बनाओ । | 
आरिन-बाण से उसे सुखाऊं । पाऊं पन्थ और सुख पाऊ 1४०६ | 


शठ से विनय, कुटिल से प्रीति । सहज कृपण से सुन्दर नीति । 
ममता-रत से ज्ञान-कहानी । अति लोभी से विरति बतानी ।४०७। | 


कोधी से शम का व्यवहार । कामी से हरि-कथा-प्रचार । 
ये सब, मरु के बीज-समान । कोई फल न मिले मतिमान! ।४०८। 


कह्‌, रघुपति ने चाप चढ़ाया । यह मत लक्ष्मण के मन भाया । | 
प्रभु ते रक्खा बाण कराल | उठी उदधि-उर-अन्तर ज्वाल ।४०६। | 
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मकर-उरग-झख-गण अकुलाये । जलते जन्तु, जलधि-उर-छाये । 
तभी हुआ उसको यह ज्ञान । प्रभु की ओर गया तब ध्यान ।४१०। 


कनक-थाल, बहु मणि-सामान । विप्र-रूप आया तज मान ।५८। 
काटो तब केला है फलता । सींच कोटि विधि, मिले विफलता ४११। 


सुन खगेश! तब विनय न मानी । डाँटा गथा नीच अभिमानी । 
तभी झुका वह प्रभु के आगे । उसके सभी पुण्य तब जागे ।४१२। 
सभय सिन्धु ने प्रभु-पद पकड़े । विपुल स्नेह से उनको जकड़े । 
बहुत नाथ! हैं अवगुण मेरे । पाऊ क्षमा, शरण हूँ तेरे ।४१३। 
गगन-समीर-अनल-जल-धरणी । इनकी नाथ! सहज जड करणी । 
प्रभू-द्वारा-प्रेरित हो माया ने है इनको स्वयं बनाया ।४१४। 
सृष्टि-हेतु हैं ये सब आये । गये सभी ग्रन्थों में गाये । 
प्रभु-आदेश, जिसे जो आता । वह उससे ही है सुख पाता ।४१५। 
प्रभु ने की है बात यह, भली सभी विधि तात! । 
शिक्षा दी है जो मझे, द्वीप पलेंगे सात ।४१६।२६। 


पर प्रभू-कृत ही है मर्यादा । इससे अधिक कहूँ क्या ज्यादा । 
ढोल-गॅवार-शूद्र-पशु-तारी । सकल ताडना के अधिकारी । ।४१७। 


प्रभु-प्रताप से में सूखूंगा | उतरे कटक, न यश लूटूंगा । 
प्रभ्‌-आज्ञा टाली कब जाती । यही सदा से है श्रुति गाती ।४१८। 


तुरत करूँ अब जो प्रभ चाहें । मेरी शक्ति नाथ मत थाह । 
हँ क्षुद्र, न कोई गिनती । केवल कर सकता हूँ विनती ।४१६। 


अतिशय-नम्र-वचन यह सुन कर । गये कृपालु कृपा से अब भर । 
मुसका करके तब वे बोले । उनके भाव, कृपा से डोले ।४२०।५६ 
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पार जलधि के जिस विधि जाय । कपि-सेना, वह तात उपाय । 
मुझसे कहें सत्य सब खोल । धन्य बनेगा तब वह बोल ।४२१।५३ 


कपि, दो-भ्राता, नाथ! नील-तल । उन्हें मिला शिशुपन में बहु बल। 
ऋषि ने दिया उन्हे आशीष । जिससे उनके ऊंचे शीश ।४२२। 


करें स्पर्शं वे, तब गिरि भारी । तेरें जल पर शवित तुम्हारी । 
यह भी प्रभु के ही प्रताप से । उतरे सेना पार, आपसे ।४२३। 


में फिर, उर धर प्रभु की प्रभुता । पाऊं कुछ प्रभु की ही विभृता । 
निज-बल-भर में बनूँ सहायक । कहूँ यही में, हे! रघुनायक ।४२४। 


इस विधि, नाथ पयोधि बंधायें । तीन लोक प्रभु का यश गायें । 
जो नर मम उत्तर-तट-वासी । उनमें पाप-राशि है खासी 1 
नाथ इसी से उनको मारे । इस निज-शर से उनको तारें । ।४२५। 


सुनी राम ने, जो रण-धीर ! सागर के मन की यह पीर । 
हरी तुरत ही प्रभु कृपालु ने। अखिल विश्व के जन-दयालु ने।४२६। 


भारी देख राम-पौरुष-बल । हषित जलनिधि पा सेवा-फल । 
प्रभु को सुचरित सकल सुनाकर । पद-वन्दन कर, जलधि गया घर 
1५२६ 
निज-भवन-प्रस्थित सिन्धु, श्री रघुवीर-मन मत भा रहा । 
यह चरित करिमल-हर, यथामति दास तुलसी गा रहा ॥ 


सुख-भवन, संशय-शमन, दमन विषाद, रघ्‌पति-गण-गणा | 
तज सकल, आशाधार, गाये-सुने संतत शठ-मना ॥ | 


सकळ-सुमंगल दायक, रघनायक-गणगान । 
सादर सुनें जो तरें भव-सिन्ध, बिना जलयान ।४२८।६० 


| 

| 

| 
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है. ॥ सास पारायण-चोबीसवाँ विश्राम ॥ 


सुन्दर मे सीता सुभग, अन्य न सती ललाम । 
सुन्दर में सुन्दर कथा, सुन्दर कपि के काम ।१। 
लंका सुन्दर काण्ड में, है शोभा का धाम । 
सुन्दरता को छोड़ कर, यहां न कोई काम ।२। 
इसमें सुन्दर है परम, सुभग-पवनसुत ज्ञान । 
सभी सिद्धियों का किया इसमें उनने ध्यान ।३। 
राम पिता पहले मिले, माता लंका-बीच । 
सीता ने निज प्रेम से, दिया पुत्र को सींच ।४। 
अद्भूत इसमें है परम, पंचतत्व का ज्ञान । 
जलनिधि ने खींचा स्वथं, हरि का सुन्द र ध्यान ।४। 
ढोल, गवार, शुद्र, पशु, नारी का ले नाम। 
सागर ने शुभ ढंग से, किया सुपावन काम ।५। 
ढोल श्रौर पशु, गगन-भू+ नारी-शूद्र-गंवार । 

जल समीर, ये अग्नि हें, सच्चा यहो विचार ।६। 
नार शब्द का श्रर्थ है, जल भो, कवि-गण-ज्ञान । 
जलाधीश नारी हुश्रा, क्षमा-य'चना-ध्यान ।७। 
सुन्दर की महिमा परम, तुम हो अति-जड राम! । 
करना वर्णन काण्ड का, नहीं तुम्हारा काम ।८। 
निजी स्वार्थ को छोडकर, जितना जग का ध्यान। 
स्वार्थ-रहित वह ध्यान ही, परम विमल है ज्ञान।९। 


॥ श्रीमद्‌ राम चरित मानसे सकल कलि कलुष विध्वंसने 
विमल ज्ञान सम्पादनो नाम पञ्चमः सोपानः सम्पूर्णः 


॥ श्री सीतारामारपंणमस्तु ॥ 


। श्री रामायण तुलसी दल का पञ्चम दल श्रौ जानकी-जीवन के 
चरणों में सादर सभक्ति सर्मापत ॥ 


॥ सुन्दर काण्डः सम्पूर्णः ।। 


स नू रुल 
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॥ श्री गणेशाय नमः ॥ 


॥ श्री जानङ़ी वल्लभो विजयते ॥ 
शी रामचरित मानस 
: षष्ठ सोपान: 


(लंका काण्डः) 
॥। श्री रामायण तुलसी दल : षष्ठ दल ॥ 


DPC 
| श्लोक 


+ रामं कामारि सेव्यं, भवभयहरणं कालमत्तेभसहं । 
योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिमजितं निर्गुणं निविकारम्‌। 
मायातीतं सुरेशं खलवधनिरतं ब्र॒ह्म वन्देकदेवं 

| वन्दे कन्दावदातं सरसिजनयनं देवमुर्वोशरूपं । १। 

| शंखेंद्टाभमतीवसुन्दरतनुं शार्दूलचर्माम्बरं 

| काल-व्याल-कराल-भूषणधरं गंगा-शशांक प्रियम । 

| काशीशं कलिकल्मषौधशमनं कल्याणकल्पद्रुमं 

| नोमीड्यं गिरिजार्पात गुणनिधिं कन्दपंहं शंकरम्‌ ।२। 

| यो ददाति सतां शंभु : कंबल्यमपि दुलभम्‌ । 

| खलानां दण्डकृद्‌ योऽसौ शंकरः शं तनोतु मे ।३। 


राम काम-रिपु शिच के स्वामी। भव-भय-हारी, परम अकामी । 
4 काल-रूप मतवाला हाथी । उसके लिए सिह, जन-साथी ॥ 


राम योगियों के हैं स्वामी । नाम अनन्त-असंख्य-अनामी । 
राम, ज्ञान में ही हें आते । मुनिजन उन्हें ध्यान में पाते ॥ 


| 
| 
| 
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गुणनिधि-अजित सुराम, गुणों विकारों से रहित, 
मायातीत-सुधाम, जो सुरेश, खलवध-निरत । 
ब्रह्म-वृन्द के देव, केवल एक सु-राघव । 
जलद-सुखद स्वयमेव, कमल-तयन सुख के सदन ॥ 
शयाम-मेघ-समरंग, उनका, प्रिय सब लोक को । 
छवि-मय सारे अंग, तुलना को वे लाँघते ॥ 
उनको करूं प्रणाम, पृथ्वी-पति जो हें बने । 

परम देव हें राम, करुणासागर न्याय-निधि ।१। 
शंख-इन्दु-सम कान्ति, हें अतीव सुन्दर तन । 
बाघाम्बर-धर-शान्ति, कालव्याल-कराल-धर ॥ 


गंगा से है प्यार, है प्रिय चन्द्र ललाट पर । 
काशीपति साकार, कलि-कल्मष-आवेग-हर ॥। 


मंगल के सुरवृक्ष, गिरिजापति-गुणनिधि-धवल । 
वन्दनीय हे त्यक्ष तुम्हें नमन, शिव! कामहन! ।२। 
सज्जन-मुक्ति-सुदान, जो देता दुर्लभ अचल । 

खल का दण्ड-विधान, जो करता है सरवंदा (क) 
शुभ-कल्याण-विकास, वह शंकर मेरा करे । 

मम उर करे निवास, सदा-सदा गिरिजा-रमण (ख )॥।३। 
लव-तिमेष-परमाणु-युग-वर्ष-कल्प शर-चण्ड । 

भजे न मन तू राम को, काल, राम-कोदण्ड ।४। 


सिन्धु-वचत सुन राम, बुला सचिव, प्रभु ने कहा । 
अब विलंब किस काम, बंधे सेतु, उतरे कटक । (क)। | 
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सुनो भानुकुल-केतु, जामवन्त ने जोड कर । 
कहा नाथ! है सेतु, नाम तुम्हारा अति सुदृढ़ । (ख)। 


उस पर चढ़ नर पार, जाते हें भव-सिन्धु के | 
उनका हो उद्धार, नाम तुम्हारा मुक्ति दे ।(ग)।।५। 


ह-लघु-जलधि-तरण कब देर प्रभु चाहें, क्षण में लें घेर । 
यह सुन बोले पवन-कुमार । मन में कर अति उचित विचार ।६। 


प्रभु-प्रताप-बड्वानल-ज्वाल । ने सोखा जलनिधि-जल-जाल । 
प्रभु-रिपु-तारी-आँसू-धारा । से फिर भरा, हुआ तब खारा ।७। 


अद्भुत कथन, पवन के सुत का । सुन कर यश रघुपति अच्यूत का 
वानर-गण ने उनकी ओर । देखा, मन ले, सुख का शोर । 

ख हुए सब वानर हर्षित । प्रभु की ओर हुए आकर्षित ।८। 
नील और नल दोनों भाई । थे दोनों स्व-पक्ष-सुखदायी । 

जाम्बवान ने उन्हें बुलाया । सभी रहस्य उन्हें समझाया 1९। 
राम-प्रताप सम्हालो मन में । पुल बाँधों, पा शक्ति सुतन में । 
श्रम के बिना बनेगा काम । होंगे सुप्रभु सहायक राम ।१०। 
तव कवियों के झुंड बुनाये । सुनते तुरत सभी वे आये । 
उनसे जाम्बवान तब बोले । उर में राम-काम शुभ को ले । 
सभौ सुनो विनती तुम मेरी । करना इसमें तनिक न देरी । ११। 


राम-चरण-पंकज उर धारण । करो, सभी हो कष्ट निवारण । 
खेल एक भालू-कपि करना । प्रभु-विशवास हृदय में धरना ।१२। 


गौडो मकंट-विकट-वरूथ । लाओ विटप-सुपर्वत-यूथ । 
चुन कपि-भालु चले कर हूहू । जय! रघुवीर-प्रताप-समूह ।१३। 
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खेल-खेल में सभी उठाते । अति ऊँचे गिरि-पादप लाते । 
तल को और नील को देते । वे अति हषं, सभी को लेते ।१४।१। 


रच-रच कर वे सेतु बनाते । देख उसे सब, मन-सुख पाते 1१ 
शेल विशाल उठा कपि देते । गेंद-समान नील-नल लेते ।१५। 


सुन्दर रचना सेतु को, देख राम भगवान । 
सुखद हास कर, ये वचन, बोले कृपा-निधान [१६।१। 


परम रम्य, उत्तम यह धरणी । सभी प्रकार, पाप की हरणी । 
महिमा अमित,कही कब जाती । सोच-सोच कर मति सुख पाती।१७। 


यहाँ करूंगा शंभु स्थापना । मेरे उर यह परम कल्पना । 

परम कल्पना यह मम उर की । करूँ स्थापना, शिव शुभ सुर की 
।१५। 

सुन कपीश बहु दूत भिजाए । मुनिवर सकल बुलाकर लाय । 


७. 


विधि-पूर्वक कर लिंग-स्थापना । प्रभु कर पूजा और अर्चना ।१६। 


बोले प्रभ तब वाणी कोमल । जो करती है मन को निर्मल । 
सुनो सभी, जो कहता उसको । शिव-सम प्रिय न दूसरा मुझको।२०। 


शिव-द्रोही मम भक्त कहाता । सपने में भी मुझे न पाता । 

शिव-वेरी चाहे मम राग | फूट चुका है उसका भाग ।२१। 
वह नारकी, मूढ़ मति थोड़ी । उसने सब मर्यादा छोडी । 

शंकर प्रिय, जो है मम द्रोही । उसने छोड़ा सन्मति को ही ।२२।२ 


शव द्रोही, मम दास कहाता । वह तो घोर नरक में जाता । 
कल्प-समय तक करता वास । उसका होता महा विनाश ।२३। 


जो रामेश्वर-दर्शन लेंगे । मुझसे वे मम लोक मिलेंगे । 
छोड़ शरीर, पहुँच मम धाम । सुख पायेंगे ले शिव-नाम ।२४। 


»(0-00. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosh: 


A १३३ Sahi ुलैंसी-दैल “nn ६ र ठ 
इनको गंगा-जल अपित कर । नर सायुज्य-मुवित अजित कर । 
पायेंगे वे परमानन्द । स्वयं बनेंगे सुख के कन्द ।२५। 


जो सेवक अकाम प्रणयंक र । उसे भक्ति मम देंगे शंकर । 

मक्त बने वह निश्छल प्राणी । सदा सत्य यह है मम वाणी ।२६। 
मम-कृत-सेतु-सुदर्शन लेंगे । बे अश्रम भव-जलधि तरेंगे । 

राम-वचन सब के मन भाये। मुनिवर निज-निज-आश्रम आये ।२७। 


गिरिजा! रघुपति की यह रोति । संतत करें प्रणत पर प्रीति । 
स्रष्टा सेतु नील-नल-नागर । रामकूपा! यश हुआ उजागर ।२८। 


डुबे, सबको और डुबाया । उनसे आज नाव-यश पाया । 
(£ पत्थर सब ये धन्य बने हें । रामकृपा-सौन्दर्य-सने हैं ।२९। 
महिमा यह न जलधि की कही । पत्थर-प्रक्ृति डूबती सही । 
ह जादू वानर न सकें कर । तैर गये पर पत्थर जल पर । 
। श्री रघुवीर-प्रताप-शक्ति यह | जल पर तेरे पत्थर-संग्रह ।३०।३। 
। अति मतिमन्द राम को छोड़े । बहु प्रभुओं से नाता जोड़े । 
वे हें अतिशय-भाग्य-विहीन । होंगे सदा दुक्ख मे लीन ।३१।३। 
सेतु बँधा था, सुदृढ़ अति, जिसका था निर्माण । 
देख कृपा-निधि के सुभग, हपित थे मन-प्राण ।३२।२। 
सेना चली सेतु पर सुन्दर । वर्णन-शक्ति न उर के अन्दर 1 


f गरजें मकेट-भट-समुदाय । उसकी ध्वनि त्रिलोक में जाय ।३३। 
| ~ न न, ०. 
सेतु-बन्ध पर चढ़ रघुवीर । लगे देखने विस्तृत नीर । 


देकर चित्त, सिन्धु विस्तार । देख कृपालु प्रसन्न अपार ।३४। 
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दर्शन को प्रभु-करुणा-कन्द । प्रकट हुए सब चलचर-वन्द | 

मकर, नक्र, झष, नाना-व्याल । सौ-योजन-तन, परम विशाल ।३५। 
ऐसे भी, जो इनको खाते । वे भी, जिनसे ये डर जाते। 
प्रभु-दर्शन-सुख-लीन निराले । मन हषित सब, टलें न टाले ।३६। 
बने आवरण, छिपा लिया जल । हरि-मुख देख मग्न वे निर्मल । 
चला कटक, पा प्रभु-आदेश । कौन कह सके, उसे अशेष ।३७। 
सेतुबन्ध अति भीड़-भड़ाका । बहु कपि नभ-पथ बने उड़ाका । 
अन्य चढ़े जलचर-गण पीठ । पार जा रहे थे अति ढीठ ।३८।४। 
ऐसा कौतुक-दर्शन आज । कर दोनों भाई रघुराज! । 

अति प्रसन्न हो हँसे नृपाल । आगे चले उभय जग-पाल ।३९। 
सेना-सह्‌ उतरे रघुवीर । शत्रु-हृदय को अतिशय चीर । 

मेला कपि-सेनापतियों का । थका सुवाणी-बल कवियों का 1४० 


कवि की वाणी आज रुकी है । अधर-ओट में लाज लकी है । 
अधरों तक ही है वह आती । असफलता-भय से छिप जाती 
वहाँ नाथ ने डेरा डाला । दे आदेश सुकपि-गण पाला ४१ 


खाओ मूल और फल सुन्दर । सुन कर दौड़े भालू-बरन्दर । 
तरुओं में फलने की होड़ । अक्रतु-काल, ऋतु की गति छोड़ ।४२। 
जड़ ने भी इस विधि की प्रभु की । सेवा,उस दयालु की, विभु की । 
इस विधि राम-सुसेवा करने । तरु भी लगे प्रचर फल फलने ।४३। 
खाते मधु-फल, विटप हिलाते । लंका-सम्मुख, शिखर चलाते । 
फिरते जहाँ निश,चर पाते । घेर सकल, बह नाच नचाते ।४४। 


नाक-कान दाँतो से काट । कह प्रभु-सुयश, छोड़ते डाँट । 
जिनने नाक-क्रान निज खोये । वे रावण-सम्मख आ रोये 1४%! 
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उनने सब कुछ त्रात बताई । रावण-मन आकुलता छायी । 
सुन जलनिधि-बंधन की जो गति। उठा बोल,दशमुख व्याकुल अति।४६। 


जलधि-नीरनिधि-वननिधि बाँधा । वारिधि-सिन्धु-पयोधि सुसाधा 1 
सत्य? तोयनिधि-जीवन-निधि को । बाँधा कंपति-वनधि-उदधि को? 
।४७।५। 
निज-व्याकुलता सोच तब, विहँस, गया गृह-ओर । 
चिन्ता में डूबा रहा, भय में रहा विभोर ।४८। 


मन्दोदरी सुनो प्रभु आय । कौतुक ही समुद्र बँधवाये । 
हाथ पकड़ लाकर पति को घर । बोली वाणी परम मनोहर।४९। 


चरण झुक्रा सिर, अंचल रोप । सुनो वचन प्रिय! तज सब कोप । 
नाथ! चाहिए वर उसी से । सकें जीत, प्रभ्‌! स्वयं जिसी से ।५०। 


वढे बुद्धि-बल में प्रभु जिससे । बेर बढ़ायें केवल उससे । 
तुम-रघुपति में अन्तर वैसा । जुगन्‌ सुरज में है ज॑सा 1५१ 
अति-वल-मधु-कंटभ के मारक । महाबली दिति-सुत-संहारक । 
उनने हिरण्याक्ष को मार । किया हिरण्यकशिपु-संहार । 

वांधा उनने अतिवल-वलि को । मारा दश-शत-भुज, निज-अरि को । 
वे ही अव सागर-तट छाये । धरणी-भार-हरण-हित आये ।५२। 
करें विरोध न उनसे नाथ! काल-कर्म हें जिनके हाथ । 

रहता जीव हाथ में उसके । सकल विशव, वश रहता जिसके ।५३। 


चाथ जानकी को लौटाएँ । राम-कमल-पद शीश झुकाएँ 
करे समपित सुत को राज । वन जा कर, भजिए रघुराज ।५४।६। 


दीन दयालु, नाथ! प्रभ्‌ त्राता । शरणागत को बाघ न खाता । 
पड सामने मृतक समान । वाघ न लेता उसकी जान। 
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प्रभु भी तो हे बाघ-समान । लें न कभी शरणागत-जान । 
करना जो था सब कर बीते । सब सुर-असुर चराचर जीते ।५५। 
सन्त कहें यह नीति दशानन! । चौथे पन जायें नृप कानन । 
उनका भजन करें जा भर्ता! । जो कर्ता-पालक-संहर्ता । ५६ 
वे रघुवीर, प्रणत-अनुरागी । भें नाथ! बन ममता-त्यागी । 
मुनिवर करें यत्न, बन रागी । छोड़ राज्य, नृप बनें विरागी । 
हरि-हित-राग, धन्य है करता । वही राग मुनि-जन-दुख हरता । 
मुनियों के उर हरि का राग । रहता जग से परम विराग । 
मुनि-समान, अब प्रभु वन जायें । राम-मित्र बन कर सुख पायें ।५७। 


वे ही रघुराजा कोसलपति । आथे तुमको देने शुभ गति। 
वे हरि आये जग-दुख हरने । आये दया नाथ पर करने । 
यदि प्रिय मानो मम उपदेश । अति पावन हो सुयश अशेष ।५५। 


सभी भुवन तव यश छा जाये । मयतनया मन-चाहा पाये । 
यह्‌ कह, नयन नीर भर आया । काया पर कम्पन था छाया ।५8। 


पति-पद पकड़ कही मुदु वाणी । नाथ! भजें रघुनाथ अमानी । 
अविचल बन जाये प्रभु-भाग्य । अचल बने मेरा सौभाग्य ।६०।७। | 


रावण ने मय-सुता उठायी। मिटी न खल-मन की अघ-काई । 
कहने लगा स्व-प्रभूता-बल को | लगी न इससे लज्जा खल को ।६१। 


व्यर्थे प्रिये! तू मत भय मान । जग में योद्धा मम न समान । 
वरुण-कुबेर-पवत-यम-काल 1 भूज-वल जीता सब दिकपाल ।६२। 


देव-दनुज-नर, सब वश मेरे । किस कारण है भय उर तेरे । 
नाना विधि उसको समझाया । पुन: सभा में तब वह आया ।६२ 
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लिया जान मंदोदरी, ने कारण-अभिमान । 
प्रिय का काल समीप है, हुआ उसे यह ज्ञात ।६४।४ 


सभा-मध्य, को पूछा मन्त्री-गण । किस विधि करूं शत्रु से शूभ-रण । 
कहें सचिव, हे निशिचर-नाथ!। बार-बार पुछे भय साथ ।६५। 
। किस भय का प्रभु करें विचार । नर-कपि-भालू हें आहार । 
। असुर उन्हें हें धर-धर खाते । खाकर उन्हे, न एक बचाते 1८। 
सब के वचन पड़े जव कान 1 दे प्रहस्थ उन सब पर ध्यान ।६६। 
। तव वह बोला हाथ जोड़कर । जो था उचित वही उर में भर । 
। नीति न अब प्रभु! जाये छोड़ी । मन्त्री-मति है अतिशय थोड़ी ।६७। 
ह सब शठ सचिव स्वामिरुचि पकड़ें । नाथ! सभी ये प्रभु-गति जकड़ें 
सागर लाँघ एक कपि आया । उसका गुण, सबने मन-गाया ।६८। 
भूख नहीं थी क्या तब तुमको । यह मति देख परम दुख हमको । 
उसने सारा नगर जलाया । उसको क्यों न पकड कर खाया । 


। मीठा सुन,आगे दुख मिलता । सचिव-कुमत सुन यदि प्रभु खिलता। 
SF SE र २ ।६९। 

। खल-खल में जलधि बँधाया । सेना ले सुबेल गिरि आया । 

। एसा मनुज, बचें, हम खाकर । वचन कहें सब 'गाल' फलाकर ।७०। 


। तातः वचन मम सुन अति आदर । समझो मुझे नहीं तुम का 
प्रिय वाणी जो सुनते कहते । ऐसे नर-समूह जग रहते ।७१। 


पर जो कड़बे वचन परम हित । सुनें-कहे, वे नर, प्रभु! सीमित । 
( थम दूत भेजें, सुन नीति सीता दे, तब करले प्रीति ।७२। 
| 
| 


पत्नी पाकर यदि फिर जायें । नहीं नाथ! तब बैर बढ़ायें । 
यदि ऐसा संभव न हो सके । समर-मार से शतरु-मन छक्के ।७३। रा 
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यह मत यदि मेरा प्रभु मानें । उभय प्रकार सुयश जग ठाने । 
सुत पर तब क्रोधित हो रावण । बोला, शूल चुभा ज्यों कण-कण।॥७४। 


ऐसी मति शठ! कंसे आयी । यह किससे तूने है पायी । 
दुष्ट अभी से संशय ढोता । बाँस-सुमूल घमोई होता ७५1 
कडा वचन सुन कर अति घोर । चला भवन, कह वचन कठोर। 
हित-मत तुमको लगे न कैसे काल-विवश को ओषधि जैसे ।७६। 
संध्या-समय जान दश-शीश । भवन चला, लोचन-भुज-बीस। 
लंका-शिखर एक था बाडा । अति विचित्र हो वहां अखाड़ा ।७७। 
बैठा रावण भर मद-मान । किन्नर करते गुण-गण-गान । 

बजते ताल-पखवाज-वीणा । नाच करें अप्सरा प्रवीणा 1७८। 


इन्द्र-सैकड़ों-सम वह खास । संतत करता वहाँ विलास । 
परम-प्रबल-रिपु-सिर-पर-पास। उसको फिर भी सोच नत्रास ।७९।१०। 
उतरे शैल सुभ्रेल पर, सेना-सह रघुवीर । 
भीड़ डटी है वहाँ अति, प्रति भट युद्ध-अधौर ।८०।५। 
शिखर एक ऊँचा अति देख । परम रम्य, सम, शुञ्र अलेख । 
सुन्दर-किसलय-सुमन जुटाये । लक्ष्मण रच निज-हाथ विछाये ।८१। 
उस पर रुचिर-मुदुल-मृगछाल । बैठे उस पर परम कृपाल । 
रक्खे सिर प्रभु कपि-पति-गोद । बेठे हें, उर में अति मोद । 
तर्कश-चाप दाहिने-बायें । प्रभू के, अतिशय शोभा पायें ।८२ 


दो-कर-कमल ,सुधारें बाण । कहें विभीपण मत, लग कान । 
परम भाग्य, अंगद-हनुमान । पद-सेवा-विधि-अति-विद्वान्‌ ।८३। 
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दबा रहे पद-पंकज बहु-विधि । सेवा करते जिनकी शिव-विधि । 
प्रभु-पीछे लक्ष्मण वीरासन । कटि निषंग, कर बाण-शरासन ।८४। 


७. 


इस विधि क्ृपा-रूप-गुण-धाम । शोभित हं आसन पर राम । 
धन्य सभी वे नर होते हें जो इस ध्यान, सदा खोते हैं ।८५।११। 
पूर्व-दिशो-गत प्रभु का ध्यान । पाया उदित-चन्द्र का ज्ञान । 
कहा, देख लो सभी मयंक । चन्द्र सिह-सम हुआ अशक ।८६।११। 
पूर्व-दिशा-गिरि-गुफा-निवास । परम-प्रताप-तेज-बल-वास । 
मत्त-नाग-तम-कुंभ फोड़ कर । चन्द्र-केसरी सुगगन-वन-चर 1[८७। 
नभ-तारा, मोती के दाने । निशा-सुन्दरी-भूषण मानें । 

प्रभु ने विधु-श्यामता दिखाई । क्या वह, कही स्व-मति से भाई ।८८। 
कहें सुकंठ, सुने रघुराज । छगती यह भू-छाया आज । 

कहा किसो ने, शशि को मारा । शत्रु राहु ने, सहे विचारा ।८९। 


उर में पड़ी श्यामता-छाया । यह है राहु-म।र की माया । 
इसोलिय शशि लगता श्याम । मेरी मति तो है यह राम ।£०। 


तभी दूसरा ऐसा बोला। रति-मुख-रचनाको विधि डोला। 
सार भाग शशि काले सारा । ललना-रति-मुख खूब सँवारा ।९१। 


उसने शशि-उर छद बनाथा । जिससे दिखती नभ की छाया । 
प्रभु ने कहा,बन्धु विष,शशि का । यह है रंग उसी का,मसि का ।६२। 


शशि ने उको अति प्रिय पाया । अपने उर में उसे बसाया । 
विष-संयुत-क्रर-निकर बढ़ा कर | जला रहा विरही-नारी-नर ।&३। 


मारुति-वचन-सुवास,बोले शशि है नाथ का । 
अतिशय-प्रियतम-दास, प्रभु-सुमूति निज-उर धरे । (क) 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


६२७ ५19) #जहं॥01 ऽअक काण्ड गा बष्छ-क्लाग0 मू? 


जब उसके उर वास, प्रभु का है अतिशय सुखद । 
वही श्यामता-भास, प्रभु के श्याम सुरंग का ।(ख)।६४।१२ 


॥ नवाहन्‌ पारायण-सातवाँ-विश्वाम ॥ 


सुन बोले प्रभु राम, पवन-तनय की बात यह । 
विहँस वे सुख-धाम , मर्यादा-जर-उत्तम ।(क)। 


देखा दक्षिण ओर, बोले प्रभु सुक्ृपा-सदन । 
रख कर कसर न कोर, वाणी जो थी अति मधुर ।(ख,।६५। 


देख विभीषण लो तुम, दक्षिण-दिशा-सुहास । 
घन-घमण्ड है दीखता, सह-दामिनी-विलास ।९६।६। 


मधुर-मधुर गरजें घन घोर । बरस न जायें उपल कठोर । 
कहें विभीषण सुनें कृपाला । बिजली नहीं न बादल-माला ।९७। 


लंका-शिखर मनोहर बांडा । देखें दशमुख वहाँ अखाडा । 
छत्र-मेघडंबर-सिर-धारी । ज्यों अति काली घटा सुभारी ।९८।१। 


भाभी-कर्णाभूषण चमकें । नभ में बिजली सम वे दमकें । 
बजते ताल-मूदंग अनूप । मेघ-मधुर-रव-सम सुरभूप! 1९९। 


प्रभु मुसकाये, जान गुमान । चाप-चढ़ा, सायक-सन्धान । 
छत्र-मुकुट-ताटक गिराये । एक-बाण सब धरणी आये ।१००।१३ 


इसको भरी सभा ने देखा । कब कर सकी मर्म की लेखा । 
राम-बाण, कर खेल अभग 1 समा गया आ तुरत निषंग। १०१। १३। 


रावण-सभा सशंक हो गयी । अति रसभंग, अरंग खो गयी ।१३। 

खंडित सारी शोभा उसकी । फेली हुई कान्ति थी जिसकी । 

कंप न भूमि, न मरुत विशेष । अस्त्र-शस्त्र कुछ, नयन न देख ।१०२। 
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सोचें सब, जन निज उर मे । हुआ अशकून भयंकर पुर में । 
यह अशकुन है अतिशय भारी । होगा यह दारुण दुखकारी । 
दश-मुख देख, सभा-भय-डूबी । और भयौं से संतत ऊबी ।१०३। 


उसके मन में मति यह आयी । उसने वाणी-युक्ति बनाई । 

हास-विशेष तभी वह करके । बोला निज-उर साहस भरके 1१०४। 
सिर गिरते, संतत शुभ जिसको । मुकुट गिरे, अशकुन क्यों उसको । 
शयन करो, निज गृह जा-जाकर । भवन गये सब, सिर नीचा कर । 


।१०५। 
कर्ण-फूल-अपशकुन भयंकर । कान छोड़ लुढ़का धरणी पर । 
मंदोदरी-सोच उर-वास । उसमें पीड़ा करे निवास [१०६। 


जल-भर-नयन, कहे कर जोड । सुनें प्राणपति सब हठ छोड़ । 
में विनती करती हूँ प्रभु से । छोड़ें वैर, राम से, विभुसे 1१०७। 


रघुकुल के मणि, विश्वरूप हें | कान्त! विश्व के स्वयं भूप हें । 


मेरी वाणी पर विश्वास । करके बनें उन्हीं के दास ।१०८। 
अंग-अंग में देखें उनके । वेद लोक को, सब हैँ जिनके । १४। 


पद पाताल, शीश अज-धाम । अन्य अंग सब-जग-विश्राम ।१०९। 


भृकुटि-विलास, भयंकर काल । नयन दिवाकर, कच घन-माल । 
नाक अश्विनी और कुमार । निशा-दिवस हैं निमिष अपार ।११०। 


श्रवण दिशा दस, यह श्रुति कहती । जो उनके ही वश में रहती । 
पवन सभी हें उनके श्वास । वेद उन्हीं की वाणी खास । 
अधर लोभ, यम दंत-कराल । माया हास, भुजा दिकूपाल ।१११। 


आनन उनका, अनल है वरुण जीभ, हें लाळ । 
हों सुसृष्टि, पालन-प्रळय, उनकी इच्छा पाल ।११२।७। 
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बारह कोटि, लाख भी तीस । सौ भी सोलह, तिगुने बीस । 
ऐसे ही अठ्ठारह भार । वृक्ष-सुगणना परम अपार । 
ये सब प्रभ- रोमावलि-सम हैं । अगणित जग उनसे अति कम हैं।११३। 


अस्थि शेल, सरिता नस-जाल । यों विराट हें प्रभ जगपाल । 
उदधि उदर, नीचे के अंग । नरक-कूंड हें, परम अभंग ।११४। 


व्यर्थ, इसी से अधिक जल्पना । जगमय-प्रभु, क्यों विविध कल्पना? 
प्रभु का अहंकार हें शंकर । ब्रह्मा बुद्धि, स्वयं विश्वंभर ।११५।१५। 


उनका मन हैं चन्द्र सुधाकर । महा-स्थल है चित्त, अखिल भर । 
मनुजवास, जड-चेतन-रूप । प्रभु सुराम, एश्वय-सुभ्‌प । 
अखिल विश्व के वे भगवान । वेदों का एसा ही ज्ञान 1११६।१५। 


यह विचार कर, सुनें प्राणपति । प्रभ्‌ से वैर छोड, पायें गति । 
पायें प्रमु-पद-प्रीति-सुभाग्य । अचल बने मेरा सौभाग्य ।११७।१५। 


विहँसा वचन पड़े ये कान । अहो! मोह-महिभा बलवान । 
नारी-प्रकृति, सत्य सब कहते । अवगुण आठ सदा उर रहते ।११५। 


साहस-झूठ-चपलता-माया । सभी प्रभाव हृदय पर छाया । 
भय-अविवेक सदा ही रहते । नारी मन में, ज्ञानी कहते । 
ती है अशद्ध वह ऋर । कभी न रहती इनसे दर 1१११। 


रिपु के सकल रूप हं गाये । अति विशाल भय मुझे सुनाये । 
वह सब प्रिये! सहज वश मेरे । समझ पड़ा, प्रसाद अब तेरे 1१२० 


जानी प्रिये! चतुरता तेरी । इस-विधि प्रभुता कहती मेरी । 
गूढ़-बरात तव सुमृगलोचनी! । सुन कर होती भय-सुमोचनी । 


समझ पड़े तो सुख देती है । सारे दुख वह हर लेती है 1१२१ 
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मन्दोइरी-सु-मत यह आया । काल-विवश प्रिय, मति-्रम छाया । 


इस-विधि करते बहुत विनोद | दशमुख, प्रकट-उषा की गोद । 
अब तो था हो गया सबरा । रावण-उर धमण्ड का घेरा।१२२।१६ 
लंकापति अब सहज अशंक । गया मदान्ध सभा सकलंक । 
बेत फलती और न फलती । सुधा-वृष्टि चाहे अति चलती ।१२३।१६। 
मख-हृदय में ज्ञान न खिलता । चाहे गुरु विरंचि-सम मिलता । 
अमृत-वचन मय-तनया वोली । रावण-हृदय-ग्रंथि कव डोली ।१२४।१६। 
प्रातः जागे श्री रघुराज । पूछा मत, सव सचिव-समाज । 
कहो तुरत, क्या करें उपाय । जामवन्त ने दी तब राय ।१२५। 
प्रभु-पद पर निज शीश झुकाया । तब उनके मन में यह आया । 
हे संज्ञ! सकल-उर-वासी । वृद्धि और बल-तेज-श्रकाशी ।१२६। 
धर्म और गुण-सागर राम! । अद्भुत सभी तुम्हारे काम । 
कहूँ मंत्र, निज-मति-अनुसार । दूत भेजिए बालि-कुमार 1१२७। 
पाया सुन्दर मन्त्र ने, सबके मन में स्थान । 
अंगद को तब देख कर, बोले कृपा-निधान । १२८।८। 
बालि-तनय! यह मेरा काम । तुम हो बृद्धि-सुबल-गुण-धाम । 
जाओ तात अभो तुम लंका । करना नहीं तनिक मन शंका ।१२९। 
बहुत तुम्हें क्या कह समझाऊं | परम चतुर तुमको में पाऊं। 
लुम अति चतुर, यहि मम ज्ञान । इस पर जमा रहे मम ध्यान । 
काम हमारा हित हो उसका । रखता ध्यान निरन्तर इसका ।१३०। 
करना वात शत्रु से एसी । तुमसे कही, अल्प है जसी । 
और अधिक तुमसे क्या कहूँ । देख तुम्हें हषित में र ।१३१। 


सिर पर प्रभु की आज्ञा को ले । कर प्रणाम अंगद तब बोले 
वने वही गुण-सागर, ईश! । जिस पर राम-कृपा-आशीष ।१३२।१७। 
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स्वयं सिद्ध प्रभु के सब काम । नाथ मुझ दें आदर राम | 
यह बिचार करके युवराज । तन पुलकित,हषित उर आज।१३३। १७। 


प्रभु-पद-वन्दन,उर प्रभु-प्रभुता । निज स्वभाव में सजा साधता । 
सब को उनने शीश झुकाया । शुभ आशीष सभी से पाया । 
यों अंगद अब चले वहाँ से | प्रभु ने भेजा उन्हें जहां से । १३४। 


प्रभु प्रताप उर, सहज अशंक 1 रण-वाँकुरा बालि-सुत बंकर । 
पुर-प्रवेश म रावण-वेटा । रहा खेलता, खेल समेटा ।१३५। 


देख लिया था बालि-तनय को । चला वहाँ से पाने जय को । 
संमुख दोनों, छिड़ गयी बात । लगी द्रोह की घातक घात ।१३६। 


दोनो थे अतुलित बलशाली । फूल उठी तरुणाई-लाली 1 
अंगद को जब पर उठाया । बालि-तनय ने पकड़ घुमाया ।१३७। 


और भूमि पर उसको पटका । घ्राण उड गये पाकर झटका । 
निशिचर-निकर हुए सब मौन । सोच रहे थें यह है कौन ।१३५। 
देखा जब यह है भट भारी । शक्ति उड गयी उनकी सारी । 
यहा-वहाँ वे सब तब खिसके । भूले उसे, खिले बल जिसके ।1१३९। 


एक-एक से ममं न कहते । रावण-सुत-वध पर चुप रहते । 
कोलाहल से नगर भर गया । आया जो पुर-दहन कर गया 1१४०। 


आज करेगा क्या कर्तार !। अति सभीत सब करें विचार । 
पूछ बिना मागे दिखलाते । जिन पर दृष्टि, सूख रह जाते ।१४१। 


गये सभा-दरबार तेज भर । राम-चरण पंकज उर रख कर । 
सिह्‌-समान चाळ थी उनकी । इधर-उधर आँखें थीं जिनकी ।१४२। 
धीर-यीर बळ-पंज कुमार । आये सभा-भवन के द्वार । १८। 

वुरत निशाचर एक सहेजा । समाचार रावण को भेजा ।१४३। 
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समाचार जब यह सुना, विहँसा तब दशशीश । 
ले आओ उसको यहाँ, देखूँ किसका कीश 1१४४।९॥ 


पा रावण का वह आदेश । भरे दूत-उर बहु आवेश । 
तुरत पास-कपिकुंजर आये । निकट उन्हें रावण के लाये । 
दिखा दशानन, कपि को ऐसे । कज्जल-गिरि बैठा हो जैसे ।१४५। 


भुजा वृक्ष, सिर शिखर-समान । रोमावली, लता-बहु-ज्ञान । 
मुख-नासिका-नयन थे कान । गिरि-कन्दरा-खोह-अनुमान ।१४६। 


गये सभा, मन तनिक न मुडा । बालि-तनय अतिबल बाँकुरा 
उठे सभासद कपि को देख । रावण-उर में क्रोध अलेख ।१४७। 


मत्त-गजों में सिंह-समान । लगा बालि-सुत अति बलवान । 
मन में रखा प्रतापी राम । बैठा करके सभा-प्रणाम ।१४८।१६। 


बोला दशमुख भर अभिमान । बन्दर दे तू परिचय-दान । 
में रघुवीर-दूत दशकन्धर । दशरथ-सुत जो हैं विश्वंभर ।१४९। 


मेरे पिता, मित्र थे तेरे | तव-हित आया भाई मेरे । 
उत्तम कुल, पुलस्त्य, के नाती । प्रीति तुम्हारी मुझ पर छाती ।१५०। 


शिव-अज की तुमने की पूजा । बहु-विधि, यह यश जग में गूँजा । 
वर पाया, सब कुछ निज साजा । जीते लोक-पाल,सब राजा।१५१। 


नृप-अभिमान, मोहवश भ्राता । हर लाये सीता जग-मात। । 

अव शुभ-कथन सुनो तुम मेरे । क्षमा करेंगे प्रभु अघ तेरे ।१५२। 

दाँत तले तृण, कंठ कुठारी । परिजन-सहित, संग निज नारी । 

सादर जनक-सुता कर आगे । इस विधि चलो, सकल भय त्यागे । 
1१५३। 

प्रणत-पाल,रघु-कुल-मणि भारी । रक्षा अब तुम करो हमारी [२०१ 

आते वचन यह सुन कर,तुमको । अभथ करेंगे प्रभु, ध्रुव हमको | १५४। 
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हे कपिसुत, निज-वचन सम्हाल | समझ मुझे, जड, सुर का काल। 
क्या तव नाम, जनक का भाई । किस सम्बन्ध मित्रता आई।१५५। 


अंगद नाम, बालि थे बाप । उनसे कभी मिले थे आप । 
सुन संकोच दनुज-मन-अन्दर । बोला जानूँ बालि सुबन्दर ।१५६। 


तूही, सत्य, बालि का बेटा ? । कुल के यश को दिया चपेटा । 
बाँस-अनल ही, बाँस जलाता । बालि-वंश तू आग लगाता ।१५७। 


वंश-बाँस को, तू ज्वाला है कुल-यश जला, किया काला है। 
गर्भे न गिरा, व्यर्थं तुम आये । निज-मुख तापस-दूत कहाये ।१५८। 
अब कह कुशल, बालि ज्यों रहते । विहँस, वचन तब अंगद कहते | 
बालि-पास दस दिन में जाकर। कुशल पूछना उर-चिपका कर ।१५९। 
जो सुख राम-विरोध से, मिलता हे अध-वास! | 
वह सब सुनना बालि से, उनके स्वर्ग-निवास ।१६०।१०। 
सुन शठ, भेद रहे मन उसके । श्री रघुवीर नहीं उर जिसके । 
हम हैं कुल के नाशक कीश । तुम हो कुलपालक,दशशीश १६१।२१। 
अंधे बहरे भी न कहें यह । जैसा त॒ है आज रहा कह । 
बीस-बीस तव नयन-कान हें । तब भी तेरे अधम प्राण हें। 


बुद्धिहीन तू अधम-अभागा । उर में प्रभ-अनुराग न जागा । 
शिव-विरंचि-सुरमुनि-समुदाय । सब मन, प्रभ्‌-पद-सेवा जायँ।१६२। 


हरिजन हो कुल डूबा मरा । इस मति भी न फटा उर तेरा । 
सुन कर्‌ कपि के वचन कठोर । क्रोध दशानन-नयन सुघोर 1१६३ 


उसका मन अतिशय तब डोला । क्रोध-भरी वाणी तब बोला । 


खल तव कठिन वचन सह जाता। में हुँ नीति-धर्म का ज्ञाता।१६४ | 
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बुल रामायण तुलसी-दल की ६३४ 
सुनली धर्म-शीलता तेरी । सौता-हरण लगी कब देरी । 
देखी नयन, दूत-रखवारी । डूब न मरो धमं-ब्रत-धारी 1१६५। 


कान-नाक खोकर जब आयी । भगिनी पर अति दया दिखायी । 


तब भी क्षमा मिली थी उसको । अघ-व्यभिचार लगा था जिसको 
।१६६॥ 

अद्भुत धर्म-विचार तुम्हारा । ज्ञान, धर्म का, बढ़ा हमारा । 

धर्मशीलता तव, जग जागी 1 दर्शत कर हम भी बड-भागी ।१६७। 


~ 


हे जड जन्तु! मूढ़ हे बन्दर! । व्यर्थ न बोल सभा मम अन्दर । 
शठ विलोक मम बाहु विशाल । एक-एक है, सव-जग-काल ।1१६८। 


लोकपाल-बल-विपुल-सुधाकर । ग्रसन-हेतु-सब. राहु विभा-हर । 

नभ-सर-मम-कर-निकर-कमल पर। बस कर शोभित, सगिरि हंस हर 
1१६९ 

तव सेना में, सुन हे अंगद! । मुझ से भिड़े, कौन योधा, वद । 

तव प्रभु, विरह-भरा बलहीन । अनुज जेठ-दुख-दुखी सुदीन ।१७०। 


तुम-सुग्रीव रहे तट-पेड । अति है अनुज भीरु मम, भेंड । 
जाम्बवान अति वृद्ध पड़ेगा । वह कंसे अव समर चढ़ेगा ।1१७१। 


मंत्री ही वह बना रहेगा । और व्यर्थं ही बका करेगा । 
शिल्प-कम जानें नल-नील । है कपि एक्र महा बलशील ।१७२। 


ह लंका का विदहन-कार । सुन कर बोले वालि-कुमार । 
क्या यह सत्य, दनुज-पति! आह! । सत्य? कीशकृत तवपुर-दाह?। १७३। 
एक कुकपि से नगर जलेगा? 1 कौन इसे सुन, सत्य कहेगा । 
लंकागढ़ रावण से पालित । कँसे कपि-कृत वह प्रज्वालत ।१७४। 
जो अति सुभट, तुम्हारा बाँका । वह सुग्री व-सुलघु-दौडाका । 
चले बहुत, वह बीर नहीं है । होती उसकी कीति कहीं है? ।१७५। 
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ऐसे को ही अलग कर, भेजा लेने खोज । 
वह्‌ केवल अनुचर रहा, उसमें रहा न ओज ।(क)। 
सत्य जलाया नगर को? बिना रहे आदेश । 
डर कर के सुग्रीव से, लौटा नहीं स्वदेश ।(ख)। 
प्रभु के भय से छिप रहा, पता नहीं भी आज 1 
देश-निकाला हो गया, बिगड़ गया सब साज ।(ग)। 
सत्य कहा दशकंठ सब, नहीं मुझे कुछ क्षो । 
है न किसी मम सुभट में, तव मर्दन का लोभ ।(घ)। 
तुझ से लड़ने में दनुज! क्या शोभा-संचार । 
जिससे मेरे सुभट को, हो लड़ने से प्यार 1(च)। 
प्रीति-विरोध समान से, करने की है नीति । 
सिंह दले मंडूक को, नहीं शली यह रीति ।(छ)। 
वक्र-उक्ति-धनु, वचन सर, रिपु उर-दाहक कीश । 
उत्तर-संडसी ज्यों लिये, खींचे भट दशशीश ।(ज)। 
यद्याप लघुता राम को, तव मारण बहु दोष । 
तो भी दृढ़ दशकंठ सुन, क्षत्रिय का रण-रोष ।(झ)। 
हँस बोला दशमौलि तब, कपि का शुभ गुण एक ।११। 
जो पाले उसका सुहित, करे उपाय अनेक ।(ट)। १७६।२३। 
धन्य कीश जो निज-प्रभु-काम । नाचे छोड सुलाज ललाम । 
नाच-कूद कर,लोक रिझाता । पति-हित निज को निपुण दिखाता।१७७। 
घर्म-निपुणता उसकी भाई । यही सदा से चलती आई । 
तुम्ह > ग द! गः 
2(0-0. जानि स्टार स्वामि, भक्त है bo ऊफीप्सक्षु०हे० ३4 
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तुझे ज्ञात कब निज-अपमान । इस-विधि करता प्रभु-गुण-गान । 
में गुण-ग्राहक परम सुजान । तव कटु-रटन, करूँ कब कान ।१७९। 


बोले अंगद, तुम गुण-ग्राहक । सत्य, पवन-सुत उसके वाहक । 
उनके उर को तुमने छाया । महावीर ने मुझे सुनाया ।१८०। 


वन उजाड, तव सुत को मार । जला नगर, कर यश-विस्तार । 
गये वहाँ से प्रभु के पास । तब भी, कब तुम हुए उदास) ।१८१ 


किया पवन-सुत ने अपकार । तुमने किया परम उपकार । 
नगर जला कर गये न पकड़े । हथकडियों में गये न जकड़े ।१८२। 


वही विचार प्रकृतिं तव सुन्दर । बना ढीठ में, हे दशकन्धर! । 
कपि का कहा, बना मम बोध । तुममें लज्जा, रोष न क्रोध ।१८३। 


इस मति खाया सुजनक कीश ! । कह यह वचन, हँसा दशशीश । 
खा निज-पिता तुझे भी खाता । है कुछ कारण, तुझे बचाता ।१८४। 


बालि-विमल-यश-भाजन जान । अधम न मारूं, सह अभिमान । 
रावण! जीवित है तू जब तक । जीवित बालि-सुयश है तब तक । 
उनने तुझको बगल दबाया । कई महीने छूट न पाया । 

जब तक जग तुझको देखेगा । अद्भुत बालि-सुबल लेखेगा । 

कह रावण,जग रावण कितने । में ने सुने, बताऊ उतने ।१८५। 


गया जीतने बलि पाताल । शिशुओं ने बाँधा घुड़साल । 

खेले बालक, मारें जाकर । बलि ने छोड़ा, दया दिखा कर ।१८६। 
हा एक जो अकड़ खड़ा था । दस-सौ-भुज का ध्यान पड़ा था 1 
देख चुका जब उसे अशेष । जाना उसको जन्तु विशेष ।१८७। 


दौड़ा और उसे जा पकड़ा । और उसे निज मुट्ठी जकड़ा 1 
कौतुक-हेतु भवन ले आया । मुनि पुलस्त्य तब गये, छुड़ाया ।१८८। 
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कहते लज्जा भरती आँख । रावण रहा बालि की काँख 1 
हे रावण! यह है अनुरोध । करना नहीं तनिक भी क्रोध ।१८३। 


जितने रावण अभी बताये । उनमें किस क्रम में तू आये । 
सत्य-सत्य ही मुझे सुनाये । मेरा तू सन्देह मिटाये ।१६०।२४। 


EY ८1 रि | 
सुन शठ! में ही वह हूँ रावण । बल जाने जिसका, गिरि पावन ' | 
मम भूज में ऐसा बल-मेल । हरगिरि जाने उसका खेल ।१६१। | 
| 

शौर्यं जानते उमापति, मेरा अतुल अपार । | 

पूजा की सिर-सुमन से, जाने सव संसार ।१९२।१२। 


सिर-सरोज निज हाथ उतारे । पूजा शिव, जो मेरे प्यारे । 
अमित-बार त्रिपुरारि-सुपूजा । यह मेने की, जग यश गूंजा ।१६३। 


| 
0 | 
भूज-विक्रम जानें दिकूपाल | शठ! अब भी उनके उर साल । | 
जाने दिग्गज, मम उर ठोस । जब-जब भिडता कर हठ-रोष।१६४ | 


जिनके दन्त कराल न फूटे । मम उर लग मूली-सम टूटे । 
जिस पद दब, डोले यों धरणी । चढे-मत्त-गज ज्यों लघु-तरणी १६५ 


वह रावण जग-विदित प्रतापी 1 सुना न श्रवण, असत्य प्रलापी । 
उस रावण को तू लघु कहता । लघु-नर-यश तू कहता रहता 
झूठी बातें है तू बकता । ऐसा करते कभी न थकता 1१६६ 


तू कपि बबेर खर्व कुखल है । अब जाना, तव ज्ञान अबल है । 
सुन यह अंगद को अति कोप । बोले वाणी, विष अति रोप । 
बोल सम्हाल अधम अभिमानी । तेरी लघुता मेने जानी 1१६७ 


दस-सो-भुज-भुज-गहन अपार । दहन अनल जिसका सुकुठार । 
जिसकी परशु-जलधि-खर-धार । डूबे नृप अगणित, बहुबार ।१६१। 
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जिसे देख इनका मद भागा । वह नर क्यों? दशशीश! अभागा । 
राम मनुज केसे, शठ | बंगा! । धन्वी काम? नदी क्या गंगा? ।१९६। 
पशु सुरधेनु ? कल्पतरु पेड ? हे मतिमन्द! बृद्धि तव भड । 
न्न प्राण-रक्षा का कारण । उसका दान नहीं साधारण । 
। जो पीयूष अमर कर देता। उसको तू रस-सम है लेता । 
हरि-त्राहन सर्पों के भक्षी । क्या वे गरुड, अल्प-बल पक्षी? । 
| जो सहस्रमुख, भूधर शेष । उनको सर्प कहे मतिलेश । 

चिन्ता-मणि को पत्थर जाने । दशमुख! तू हरि को नर माने।२००। 


क्या वैकुंठ, लोक साधारण । जाने मन्द बुद्धि के कारण । 
। सदा अकुंठित रघु-पति-भक्ति। अन्य लाभ में कब वह शक्ति? । 
| अन्य-लाभ-सम उसको जाने । इस नर को, जग पागल माने । 
| सुन मतिमन्द सम्हाल-आपको । निज संहारक, रोक पाप को । 
| किया पवन-सुत ने जो धावा । दिया तुझे केवल पछतावा । 
| सेना-सह तव मान मथन कर । बन उजाड कर, नगर-दहून कर।२० १। 
| क्यों रे शठ! कपि हें हनुमान? । गये मार तव पुत्र महान ।२१। 
| सुन रावण, चतुराई छोड़ । कृपा-सिब्ध्ु से नाता जोड़ ।२०२। 
| दोन-बन्धु रघुराज तुम्हारे । क्षमा करेंगे पातक सारे । 
| यदि खल,हआ राम का द्रोही । शिव-अज छोड़ेंगे तुझको ही ।२०३। 


७ तेरी रक्षा कर न सकेंगे । प्रभु से वे तो सदा डरेंगे । 

$ मढ़ व्यर्थ मत मारे गाल । राम-बर, यह होगा हाल ।२०४ 
| 04 

| राम-बाण तव सिर काटेंगे । कपियों के आगे पाटेंगे। ।२०५। 


तव सिर-निकर-पटेंगी धरणी । कपियों का सुख, प्रभू की करणी । 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


६ ३ & जाम निंत 10 WI १:०7 कक ४5 


वे तव सिर बहु गेंद समान । खेलेंगे मिलकर चौगान । 
भालु-कीश तव कर अपमान । पायेंगे सन्तोष महान ।२०६। 


कोप करेंगे जब रघुनायक । तब तो अति कराल बहु सायक । 
समर-भूमि पर छूट पड़ेंगे तब तुझको बहु यम जकड़ेंगे ।२०७। 


तब क्या एसा है असुर, चल पायेगा गाल । | 
प्रभु उदार हें यह समझ, भज ले दशरथ-लाल । (क )। 


सुनते ही वाणी विमल, रावण-उर अति दाह । 

ज्वलित महानल अति जले, घत पा बने अथाह ।(ख)। 
कुंभकर्ण है बन्धु मम, सुत है जितदेबेश । 

ज्ञात पराक्रम नहीं मम, अग-जग-विजित अशेष 1२०८।१३। 


शठ! शाखा-मृग तक विभृता है । उनसे ही उसकी प्रभुता है । 
कपि-रीछों ने बाँधा सागर । राम बना है झूठा नागर 

वे सब इसमें बने सहायक । राम बना है झूठा नायक 1२०६। 
लांघे खग अनेक वारीश । श्र न होते सब, सुन कीश! । 

मम भुज-सागर, बल-जल-पूर । डूबे जिसमें सुर-नर-शूर ।२१०। 
बीस-पयोधि-अगाध-अपार । बीस भुजायें अति-बल-सार । 

कौन वीर जो पाये पार । करके यतन गरे सब हार । 

देवों से मे नीर भराता । भूप-सुयश खल! मुझे सुनाता? 1२११ 


यदि है समर-सुभट तव नाथ । बार-बार कहता गुण-गाथ । 

दूत भेजने का क्या काम । रिपु से प्रीति, मिटाती नाम ।२१२! 
फिर भी लज्जित हुआ न राम । बना हुआ है प्रभुता-धाम । 

पहले कर मम बाहु-नि रीक्षण । हर-गिरि-धारण-सकल-परीक्षण।२१३। | 
तब तुझको होगा यह जान । तेरा व्यर्थ स्वामि-अभिमान । | 
निज प्रभु पर तब व्यर्थ गवं है। रे शठ! कपि तू अधम खरं है।२१४। 
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[ शूर कौन, रावण-सम-ईश । निज-कर काटे हों निज-शीश । 
बार अनेक दिये दश शीश । अति हृषित था, मुन ले कीश ।२१ ५। 


सुखी अनल थे, पा बहु शीश । स्वयं जानते यह गौरीश ।२८। 
ध्यान दिया जब जले कपाल । देखे ब्रह्म-लेख निज भाल ।२१६। 


नर के कर, निज-मरण जानकर । हँसा, झूठ विधि-लेख मानकर । 
| वह भी समझ, तनिक क्या डरा? । विधि को वृद्ध, मान भ्रम-भरा। 
| आयु बुढ़ापा, भ्रम ही लाती । बूढ़े की मति चक्कर खाती । 
|. बूढ़े ब्रह्मा को यह जान । दिया न मैंने कोई ध्यान ।२१७। 


| अन्य वीर-बल, शठ मम आगे । कह-कह बकता, लज्जा त्यागे । 
आत्म-प्रतिष्ठा-भंग-भय नहीं । जग में सुयश न तेरा कहीं ।२१८। 


। बोले अंगद, सुन हे रावण । जग सलज्ज तुझ-सम न सुहावन । 
ल्क स्वभाव, लाजमय बहता | निज-मुख,निज-गुण, एक न कहता 
॥1२१६। 

शल और सिर-कथा मन बही । बार-बीस, इसलिये है कही । 
। वह्‌ भुज-बल, उर-मध्य छिपाया । दशशत-भुज-बलि-बालि हराया । 
।२२०। 
मुन मतिमन्द, सिद्ध कर इसको । निज-प्विर काट, शूरता किसको । 
जादूवाला हुआ न वीर । निज कर काट, सकल शरीर ।२२१। 


जल पतंग, मोह के कारण । भार गधे करते हें धारण । 
नहीं शूर, वे सब कहलाते । जग में नहीं प्रतिष्ठा पाते ।२२२।२९। 


सोच-समझ, देखे मतिमन्द । इनकी कीति हुई है बन्द । 
[ खेछखल! प्रलाप की धारा तोड़ । सुन मम वचन,मान तू छोड़ ।२२३। 


दशमुख! दूत न में बना, रघुवर करें विचार । 
सिह सुयश कब पा सके, निज कर मार सियार ।(क)। 
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युद्ध न उनसे कर सके, तू है अति बल-हीन । 
इस कारण भेजा मुझे, बचें प्राण तव दीन ।(ख)॥ 


समझाये तू समझले, बच जायें तव प्राण । 

लड कर प्रभु से समर में, हो न सके तव त्राण। (ग) २२४।१४ 
बार-बार यह कहें कृप।लु । वे हें तूझ पर परम दयाल । 
इस कारण मझ को है भेजा । प्रभु ने बारम्बार सहेजा । 


समझा, जो बोले प्रभ मेरे । सहे कठोर वचन शठ ! तेरे | 
इसके भी दयाल्‌-प्रभ कारण । मझको संतत किया निवारण 1२२५। 


तोड, नहीं तो, सब मुख तेरे । ले जाता सीता, हठ-मेरे । 

जाना तव बल, सुर-दुखकारी! । सूने हर लाया पर-नारी ।२२६। 
अधम! सुरारि ! तुझे में कहता । प्रभु-आज्ञा से तव सब सहता । 
गर्व बहुत तुझको निशिचर-पति । मम राजा के स्वामी रघुपति । 
भेजा है रघुपति ने मुझको । मान इसी कारण दूं तुझको ।२२७। 
यदि न राम-अपयश को डरता। तुझे दिखा, यह कौतुक करता । 
तुझे पटक कर में धरती पर । सेना मार, नगर चौपट कर ।२२५। 


हे शठ! तव युवती-गण-साथ । देता जनकसुता प्रिय-हाथ 1३० 
यदि यह करूँ, न हो मम भूषण। मृतक-मारना, पौरुष-दूषण ।२२१ 


कौल-कामवश-क्ृपण-विमूढ । अति-दरिद्र, अयशी-अति-बूढ़ । 
सदा रोगवश, सतत क्रोधी । विष्णु-विम्‌ख, श्रुति-संत-विरोधी।२३० 


तन-पोषक, निदक, अघ-खान । चौदह जीवित-मतक-समान ।२३१ 
यह विचार, खल! दल्‌ न तुझको । अब मत क्रोध कराये मुझको | 


सुन, क्रोधित हो निशिचर-नाथ । अधर काट कर, मलता हाथ । 
आग उगलने को मुख खोला । और क्रोध से ऐसा बोला ।२३२ 
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रे कपि! अधम! दिखे तव काल । बड़ी बात, लघु-मुख, न निकाल 
बड़ी बात लघु मुख से करता । जग-विजयी को तनिक न डरता । 
कटु जल्पक, जड़-करपि, बल जिसके | बुद्धि-प्रताप न बल है उसके।२३३। 


तेज हीन है तेरा स्वामी । व्यर्थं समझता उसको नामी । 
अगुन-अमानी-सहज-उदास । दिया पिता ने तब वनवास ।२३४।३१ 


वह दुख, यूवती-विरह-निराश । और रात-दिन है मम त्रास ।३१। 
गर्वं तुझे है जिसके बल पर । ऐसे मनुज अनेक पकड़ कर ।२३५। 


दिन में और रात में खाते । मेरे निशिचर है भूख मिटाते । 

मूढ़! समझ, नर से मुख मोड । अपना यह अति-जड़-हठ छोड़।२३६। 
राम-कुनिन्दा-रत जब निशिचर । अतिशय क्रोधवन्त तब कपिवर । 
हरि-हर-निन्दा ले जो कान । लगे पाप गो-घात-समान ।२३७। 


अति कटकटा, विकट कपि-कुंजर । मारे तमक, उभय भूज,भू पर । 
डोली भूमि, सभासद गिरे । चले भाग, भय-मारुत-घिरे ।२३८। 


गिरते सम्हल, उठा दश-कन्धर । भूतल, पड़े मुकुट अति सुन्दर । 
कुछ उसने निज-शीश संवारे । दुखी हुआ लज्जा के मारे ।२३६। 
फेंके अंगद ने कुछ, शुभ रघुपति की ओर । 
रावण के अपमान से, सभा-मध्य भय घोर ।२४०।१५। 


आते मुकुट, देख कपि भागे । उनके उर, भ्रम-संशय जागे । 
सोचा, दिन में उल्का-पात | मचा रहा है विधि उत्पात ।२४१। 


था रावण ने कुपित चलाये । वस्त्र चार, अति दौड़े आयें । 
यह्‌ सुन,प्रभु तब हँस कर बोले | भय से सबके हृदय न डोलें 1२४२। 
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राहु-केतु वे नहीं आ रहे । उल्का-बज्त्र न गगन छा रहे । 
ये किरीट दश-कन्धर के हैं । बालि-तनय ने ये फेंके हें ।२४३। 


- 4, =m 


उछल पवनसुत ने निज हाथ । उनको लिया कुशलता-साथ ।३२। 
किया कार्य, भर कर विशवास । और रखा ला प्रभु के पास ।२४४। 


भालू-कपि ले कौतुक दर्शन । दें किरीट, रवि-सम आकर्षण । 
वहाँ क्रोध से भरा दशानन । सबसे कहे, कुपित कर आनन ।२४५। 


पकड़ो कपि को, मारो पकड़ो । इसके प्रभु के यश को जकड़ों ।३२। 
सुत-सुन कर अंगद मुसकाते। रावण व्याकुल, वे सुख पाते ।२४६। 


इसका वध कर, दौड़ो वेग । सभी सुभट पाओ बल-नेग । 
दौड़ो, दौड़ो, तुम सब जाओ । खोज-खोज भालू-कपि खावो ।२४७। 


करो मही, जा, मर्कट-हीन । पकड़ो दोनों तापस दीन । 
जीवित लाओ दोनों भाई । उनकी मौत आज है आयी ।२४५। 


अब सकोप बोले युवराज । गाल-बजाते तुझे न लाज । 
गला काट कर तू मर जाये । पाप-दण्ड तू निजकर पाये ।२४६। 


है निलेज्ज! अधम! कुलघाती!। मम बल देख न फटती छाती । 
रे स्त्रोचोर! कुपथ-अनुगामी!।खल! मलराशि! मन्दमति! कामो!।२५०। 


सञ्निपात-जल्पक-दुर्वाद\। हुआ कालवश, खल! मनुजाद! । 


SSS 
11:44 कममा नमान 


मनुजो को तव जन ने खाया । अब तव काल निकट है आया । 
इसका फल पाओगे आगे । वानर-भाल्‌-चपेटा जागे ।२५१। 


राम मनुज, बोला यह वाणी । गिरी न तव रसना अभिमानी! । 


जीभ गिरेंगी, संशय कब है । इसमें अधिक विलंब न अब है ।२५२। 
>C-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Koshi 


00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Vinay,Avasthi Sahib Bhuvan र Trust Donations 
मः रामायण तुलसी-दल कू ६४४ 


इनका गिरना अति सुसत्य है । गिरना इनको समर-मध्य है । 
सिरों-सहित ये समर-भूमि पर । सत्य गिरेंगी, सत्य, धूलिभर ।२५३। 


वह नर कैसे है दश-कन्धर । जिसने मारा बालि एक सर ।३२। 
बीस-नयन ले तू अन्धा है । तव कुजन्म, तव जड़ धन्धा है ।२५४। 


तव शोणित की प्यास उठी है । राम-सर-निकर तृषित हठी है । 

डर से उसी, तझे द छोड । राम-बाण को में कर जोड़ ।२५५।३३। 
कटु जल्पक! निशिचर! अधम! दन्त सकूँ तव तोड़ । 
रघु-नायक-आज्ञा नहीं, इससे देता छोड़ ।२५६।३३।१६। 


ऐसा-क्रोध हो रहा मुझको । दश-मुख तोड, दण्ड दूँ तुझको । 
लंका तव, समद्र में डाल । प्रभु की भक्ति, पूणं मं पालू ।२५७। 


गूलर-फल-समान तव लंका । उसके तुम हो मशकअ शका । 
में वानर,झट-पट फल-भक्षक । मिली न आज्ञा/प्रभु-जग-रक्षक ।२५८। 


तर्क सुना, रावण मुसकाया । मूढ़! झूठ किसने सिखलाया । 
इतना अधिक झूठ तू बोला 1 तेरे वध को मम मन डोला ।२५६। 


कभी बालि ने गाल त मारा । ऐसा जो गप तू ने झाडा । 
तापस साथ बना तू झूठा । और विधाता तुझसे रूठा ।२६०। 


सच-मच में झठा भज-बीस ! । खींच न लीं जीभें, मख पीस । 
राम-प्रताप समझ, भर कोप । कपि कें हुआ धय का लाप ।२६१। 


सभा-मध्य कपि ने प्रण किया । निजपद जमा भूमि पर दिया । 
हटा सका शठ! यदि यह पर । राम छोड़ देंगे सब वर 1२६२ 


सीता को जाऊंगा हार । राम लौट जायग पार । 
सुनो सुभट, बोला दशशीश । फुला जाए अपनी बीस ।२६३। 
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इस बन्दर का पर पकड़ कर | इसे पछाड़ो तुम धरणी पर । 
इन्द्रजीत मिल सब बलवान । हषित उठे सुभट, भर मान ।२६४। 


झपटें कर बल, विपुल उपाय । पर वह पद न हटाया जाय । 
बैठे सब निज-शीश झुका कर | अजलि में निज कुमुख छिपाकर।२६५। 


सुर-वैरी झपटें उठ फिर-फिर । कपि-पद टलता नहीं, बना स्थिर । 
यह सब घटित हो रहा कैसे । सर्प-शत्रु! बतलाता जैसे । 
सुनो गरुड! में तुम्हें बताऊं । कभी न तुमसे सत्य छिपाऊ ।२६६। 


पुरुष कुयोगी, खाये पछाड़ । मोह-विटप कब सकें उखाड़ । 
सुभट करोड़ों हो आकर्षित | मेघनाद-सम, अतिबल-गवित ।२६७।३४ 


उठते होकर हृदय-प्रहषित । करते निज-निज पौरुष दशित ।३४। 
झपटें, पर न टले कपि का पद । उतरा रावण-वीरों का मद।२६८। 


बैठे निज-निज मस्तक कर नत । होते वे सब क्षण में श्रीहत । 
इस विधि कपि-पद भूमि न छोड़े निज-दर्शन से रिपु-मद तोड़े।२६६। 


कोटि-विघ्न से ज्यों सुसन्त मन । नीति न छोड़े रहे अडिग बन । 
उसी तरह कपि-पद है अविचल । मरें शत्रु-मन बन कर चंचल।३४। 


दिखा सुकपि-बल अपरम्पार । सब के हृदय, गये तब हार । 
कपि ने रावण को ललकारा । उसने निज अपमान विचारा ।२७१। 


ज्यों ही छता वीरपद, बोले बालिकुमार । 
तेरी मुक्ति न हो सके, इस पद के आधार ।२७२।१७। 


राम-चरण छू त्‌ शठ जाकर । सुन कर लौटा अति लज्जाभर। 
हुआ तेज-हत, शोभा-हीन । मध्य-दिवस ज्यों शशी सुदीन ।२७३। 


>C-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosh: 


er. TNT 


Vi प्र “4 पिए प्भुखसी/दख।५थु००141015 ६४६ 


शीश झका बैठा सिंहासन । मानो सब-संपत्ति-विनाशन । 
विश्व-प्राणपति हैं श्री राम | राम-विमुख को कब विश्राम । 
आत्मा अखिल विश्व के वे हैं । जग को शान्ति वही देते हैँ ।२७४। 


उमा! राम के भृकुटि-विलास । बने विश्व, फिर पाये नाश। 


तण से कुलिश, कुलिश तूण करता | प्रण-प्रभु-दूत न कॅसे रता 
“Sg ।२७५। 
कपि ने कही नीति; विधि नाता । उसको उसने तनिक न माना । 


निकट मृत्यु आयी हो जिसकी । ऐसी ही मति होती उसकी ।२७६। 


राजा बालि, पिता हों जिसके । थकें तेज-बल कॅसे उसके। _ 
रिपु-मद मथ, प्रभु-सुयश सुनाये । यह कह बालि-तनय-पथ आय 1 
मूढ़! पैतरे सब भूलेगा । समर-भूमि पर थक झूळेगा । 

दूँगा तुझको ऐसे घाव । कर न सकेगा कभी बचाव ।२७७। 


व्यर्थ प्रशंसा अभी न करता । युद्धभूमि पर निज मन भरता । 
पहले ही मम सुत को मारा | सुन रावण डूबा दुख-धारा ।२७८। 


यातुधान, अंगद-प्रण देख । भय-व्याकुल अव हुए अलेख ।३५। 


रिपु-बल कुचल हुआ कपि हृषित । बालि-तनय-बल सब Bi 


पुलक शरीर, नयन जल भर कर | पकड़े प्रभु-पद- पंकज सुखभर । 
संध्या जान उठा दशकन्धर । गया भवन निज-उर दुख से भर1३९। 
जाने प्रिय-पीडा का कारण । मन्दोदरी करे उर धारण । 

निज मन प्रिय की ओर लगाया । रावण को बहु विधि समझाया।२८१। 
प्रिय! मन समझ, कुमति तिज छोड़ो । रघुपति-समर-ध्यान निज तोड़ो 
रघुपति से तव समर न सुन्दर | उसे सोच भरता मम उर डद ।२ ८२। 


रामानुज-कृत थी लघु रेखा । लाँघ न सके, सुबल निज देखा । 
जीतोगे उसको संग्राम । जिसका दूत करे यह काम ।२८३। 
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कौतुक सिन्धु लाँघ तव लंका । आया कपि-केसरी अशका । 
मार सुरक्षक, विपिन उजाडा । अक्षय-जीवन-वृक्ष उखाडा ।२८४। 


देख रहै थे तुम भी यह सब । रोक लिया, क्यो नहीं, उसे तब । 
भस्म किया था जब पुर सर्वे । कहाँ गया था तव बल-गर्व ।२८५। 


अब पति व्यर्थ गाल मत मारो । जो में कहती, हृदय विचारो । 
पति! रधुपति को नृप मत मानो । अग-जग-नाथ अतुल-बल जानो 


।२८५६। 
बाण-प्रताप-सुज्ञ मारीच । उसका कहा न, माना नीच । 


नीच मान उसको था टाला । झूठा गर्व निजी था पाला । 
जनक-सभा अगणित भूपाल । थे तुम भी बल-अतुल-विशाल ।१८७। 


तोड धनुष तब कर लिया, यथा जानकी-व्याह 
क्यों उनको जीता नहीं, यदि थी शक्ति अथाह ।२८८।१८। 


सुरपति-सुत जाने बल थोड़ा । जीवित रखा, नयत ही फोड़ा । 
एक आँख उसको थी छोड़ी । दया न थी वह भो, तब थोड़ी । 
शूर्पणखा-गति देख अशेष । हुई न लज्जा हृदय विशेष ।२८९। 


मार विराध और खर-दूषण । वध कबंध, लीला-यशभूषण । 
किया बालि, वध मात्र एक सर । जानो दशसिर उसे ज्ञानभर।३६। 


खेल-खल जलनाथ बँधाये । सुन्दर लंका-तट पर आये । 

अपनी सेना लाये पार । ऐसा प्रभू-सुशक्ति का सार । 

बसे नाथ, तट-सुन्दर-गिरि पर | लंका नष्ट-भ्रष्ट सकते कर । 
उनका उस पर सुन्दर स्थान । सकता तोड पुरी का मान । 

वे प्रभु सकें काल से खेल | जिसने निज पग रखा सुवेल 1२९१। 


कारुणीक दिनकर-कुल-केतु! । भेजा दूत, सुहित तव हेतु । 
सभा-मध्य जिसने बल मथा । गज-गण-मध्य सिह हो यथा ।२९२। 
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अंगद-हनु-सम अनुचर जिसके । कौन अड सके सम्मुख उसके । 
रण-बाँकुरे वीर-अति-बाँके । है कोई जो इन पर झांके ।२६३। 
उसको प्रिय! फिर-फिर नर कहते । व्यर्थ मान-ममता-मद बहते । 
अहह कान्त! कृतराम-विरोध। काल-विवश,मनु उदय न बोध ।२६४। 


काल, दंड ले कभी न मारे । विश्व सभी, पर उससे हारे । 

हरे धर्म-बल-बुद्धि-विचार । होता सभी स्वयं संहार ।२९५। 
काल निकट जिसके जब आता । स्वामी! तव-सम वह भय पाता । 
दो सुत मारे,नगर जलाया । तब भी प्रिय! तुम पर हठ छाया ।२९६। 
कृपा-सिन्धु,रघुनाथ-भजन कर। नाथ विमल यश, लें दो जग भर ।३७। 
नारी-वाणी बाण-समान | सभा गया उठ तुरत विहान ।२९७। 
बेठा जा सिंहासन फूल । अति अभिमान त्रास, सब भूल । 

प्रभु ने अंगद को बुलवाया । आ पद-पंकज शीश झुकाया ।२९८। 
वैठाया समीप अति आदर । बोले विहँस, खरारि कृपा कर। 
वालि-तनय! कौतुक अति मुझको । तात! सत्य कह,पूछूँ तुझको ।२६६। 
रावण टीका, यातुधान-कुल । उसका भूजबल भी न सके तुल । 
उसकी जग में पहली रेखा । हो न सके रावण-बल-लेखा । 

उसके मुकुट चार तो फेके । कहो तात! पर किस विधि लेके ।३००। 
दे सर्वज्ञ! प्रणत-सुखकारी । मुकुट न वे, थे नृपणुण भारी । 
साम-दान भी दण्ड-विभेद 1 नृप-उर बसें नाथ! मत-वेद ।३०१। 


नौति धर्म-आचरण-सुशोभित । प्रभु हँ जान, नाथ से लोभित। 
दौड़ें आये शरण तुम्हारी । उनके आप परम उपकारी । ।३०२। 
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दशमुख, प्रभु-पद-विमुख,जानकर । धर्म-हीत अति उसे मान कर। 
काल-विवश जब उसको देखा । मृतक-तुल्य की, उसकी लेखा।३०३। 


उसे छोड आये सुगुण, सुनो कोसलाधीश । 
आदि काल से ही परम, तुम हो उनके ईश ॥(क)। 


परम चतुरता श्रवण सुन, विहँसे राम उदार । 
समाचार फिर सब कहे,गढ़ के, बालिकुमार । (ख )।३०४।११। 


३८। 
रिपु के समाचार जब पाये । राम, सचिव सब निकट बुलाये । 


बाँके चारों लंका-द्वार । किस विधि घरें, करो विचार ।३०५। 
तब कपीश-त्रह्क्षेश-विभीषण । हृदय साज, दिनकर-कुलभूषण । 
कर विचार सब मंत्र जमाया । चार खण्ड कपि-कटक बनाया।३०६। 
यथा योग्य सेनापति-सुचयन । हुआ, बुलवाये यूथप-सुजयन । 
प्रभू-प्रताप कह सब समझायें । सुन कपि, सिंहनाद कर धाये 1३०७ 
हषित होकर राम-चरण पर । मस्तक झुका, शिखर-गिरि लेकर । 
दौड़ सभी, अतुल-बल वीर । एक-एक से वे रणधीर ।३०८ 
गरजें तरजें भालु-कपीश । जय रघुवीर! कोसलाधीश । 

जाने परम दुर्ग अति लंका । प्रभु-प्रताप! कपि चले अशंका ।३०९। 
चारो और घटा-सम घेरा । लंका पर छाया भय-डेरा । 

भेरी ओर निसान स्वमुख से । बजा रहे हें अतिशय सुख से ।३१०। 


राम और लक्ष्मण-सुग्रीव । के नामों से भर कर जीव । 
सब का करते जय-जयकार । जैसे हो वे सुख साकार ।३११।३६। 


गर्जन-सिंहनाद से खास । कपि-भालू भरते आकाश । 
असुरों का साहस कर धीमा । भरते महा-शक्ति की सीमा ।३६। 
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कोलाहल लंका में भारी । सुना दशानन ने अविचारी । 
अतिशय अहंकार का स्वामी । बोला जो था दुष्पथ-गामी ।३१३। 


देखो कपियों की सुढिठाई । विहँस असुर-वाहिनी-बुलायी । 
आय कीश, काल के प्रेरे । क्षुधावन्त सत्र निशिचर मेरे ।३१४। 


अट्टाहास कर शठ तब बोला । मन था उसका योंही डोला । 
घर बैठे, विधि ने आहार । दिया तुम्हें हैं सुलभ अपार ।३१५। 


मुभट सकल, चारों दिशि जाओ । भालू-कपि पकड़ों, सब खाओ । 
इसको उमा! यही अभिमान । ज्यों टिट्टिभ सोये उत्तान ।३१६। 
सोचे, रात, गगन यदि गिरता । में निज पैरों पर स्थिर करता । 


चले निशाचर आज्ञा माँग । लेकर भिदिपाल वर साँग । 
तोमर-मुद्गर-परशु प्रचंड । शूल-कृषाण-परिघ-गिरिखण्ड ।३१७। 


माणिक-रत्न-लाल चट्टान | वानर सेना उसी समान | 

चट्टान मांस का ढेर । समझें जड-पक्षी पड़ फर | 
उससे जाकर वे टकराते । चोंच तोड़ अतिशय दुख पाते । 
उन्हें न सूझे चोंच-भंग-दुख । उर में रख, केवल भोजन-सुख । 
मांसाहारी-पक्षी-गण-सम । ये राक्षस थे तनिक न भी कम। 
वानर-सेना से टकराये । राक्षस-गण अतिशय दुख पाय । 
समझा सेना को निज भोजन । निजी काल का कर आयोजन । 
नर-वानर-भक्षी दौड़े जड । केवल कल्पित सुख में वे पड़ ।३१८। 


नाना आयुध सर-धन-धारी । दतुज-वीर, दारुण बलकारी । 
गढ़-शिखरों पर चढ़े सुवीर । कोटि कोटि संख्या, रणधीर।३१६।४० 


गढ-शिखरों पर छा रहे, शोभित भट-वर एट | 
शिखरों पर जा मेरु के, सुन्दर घन ज्यों बढ ।३२०।२०। 
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बजते रण के ढोल-निसान । ध्वनि सुन कर भट-मन सुख मान । 
बजती भेरी और नफीरी । अगणित-कायर-उर हों चीरी 


SN ए 


।३२१ 
देख न जाता कपि-गण-ठट्ट । अति-विशाल-तन भालू-भट्र । 
दौड़े, गिनें न अव-घट-घाट । गिरि, कर-फोड बनायें बाट ।३२२। 


कट-क्रट कर, सुकोटि भट गरजे । ओठ,दन्त-काटें, अति तरजें । 
बोले रावण-राम-दुहाई । जयति-जयति-जय, पड़ी लडाई ।३ २३। 


निशिचर शिखर-समूह ढहायें | कूद-पकड़, कपि उलट चलायें। 
भागं कायर, अति भय मान । पर्वत जहाँ, वहाँ मैदान ।३२४। 


ले गिरी-सुखंड, प्रचंड कपि-भल्लूक, गढ़ पर डालते । 
झपट, पकड़ पद, पटक पृथ्वी, भाग, फिर ललकारते ।३२५। 


अति तरल, तरुण प्रताप, तडपें, तमक गढ़ चढ-चढ गये । 
भल्लूक-कपि चढ मन्दिरों पर. राम-यश गाते नये ।३२६। 


एक-एक निशिचर को लेकर । दौड पड़े कपि, अति-निज-बल-भ र 
भट को नीचे, निज को ऊपर । करके वे कूवें धरणी पर ।३२७।४१ 


राम-प्रताप-प्रबल कपियूथ । मद निशिचर-सुभट-वरूथ । 
चढ़े दुर्ग फिर,स्थल-स्थल वानर । जय रघुवीर! प्रताप-दिवाकर! । 


1३२५। 
भाग चले निशिचर-समुदाय । प्रबल-पवन ज्यों घन उड जायं । 


हाहाकःर हुआ पुर भारी । रोयें बालक, आतुर नारी ।३२६। 


राबण को सब मिल, दें गाली । मौत आगयी इसकी काली । 
करते राज्य, अदिन है आया । आज मरण को स्वयं बलाया ।३३०। 


निज-दल-विच छत सुन निज कान । वापस भेजे, भट बलवान । 
हुआ कुपित वह्‌, इसको जान । बोला, दे सब को भय-दान ।३३१। 
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हो रण-बिमुख बचाया प्राण | उसको मम यह कठिन-क्रपाण । 
मारेगा निर्दय हो करके । उसके उर को भय से भर के ।३३२। 


नाना भोग किया, सब खाया | समर-भूमि से भागा आया । 
चाह रहे हो अब तुम त्राण । आज हुए हैं वल्लभ प्राण 1 
उग्र-वचन सुन सकल गये डर । चले कोप,कर सुभट लाज-भर।३३३। 


धन्य वीर जो संमुख मरता | प्राण-लोभ, यह नारा हरता ।४२। 
बहु आयृध-धर सुभट भिड़े तब । बार-बार ललक।र उठे अब ।३३४। 
सुन्दर-परिघ-त्रिशूल सुधार । भालू-कपि-क्ृत-व्याकुल मार ।४२। 
भय-व्याकुल-भालू-कपि भागे । यद्यपि उमा! विजय है आगे।३३५। 

कोई बोला, हें कहाँ, अब अंगद-हनुमान । 

कहाँ द्विविद-नल-नील हैं, आजायें बलवान ।३३६।२१। 
निज-दल विकल जान हनुमान । पश्चिम द्वार रहा बलवान । 
मेघनाद से करे लडाई । द्वार-भंग में अति कठिनाई ।३३७। 
पवन-तनय-मन था अति रोष । गरजे प्रबल, काल-सम-घोष । 
उछले गढ़ के ऊपर आये । ले गिरि,मेघनाद पर छाये ।३३८। 


तोड़ा रथ, सारथी-निपात | मेघनाद-उर मारी लात । 
अन्य सूत ने व्याकुल पाया । रथ पर लाकर उसे बिठाया ।३३९। 


और तुरत घर पर ले आया । कर कर्तव्य परम सुख पाया ।४३। 
अंगद ने जब सुना पवनसुत । गढ़ पर गये, न होकर संयुत ।३४०। 


वालि-पुत्र बाँके रण-वीर । बल बटोर, उछले वे धीर ।४३। 
खेल-खेल में गढ़ पर चढ़े । अतुलित बल, सुतेज से मढ़ । 
यृद्ध-विरुद्ध-क्रद् ये बन्दर । राम-प्रताप सम्ह।लं अन्दर 1३४ १। 
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राज-भवन पर चढ़े दौडकर 1 उर में था उत्साह गया भर | 
करते कोसलपति-यशभान । सुख से दोनों वीर महान ।३४२। 


पकड़ कलश, वह भवन ढहाया । देख निशाचर-पति भय पाया । 
नारी-वृन्द पीट निज छाती । कहें कुकपि दोनों उत्पाती ।३४३। 


कपि-लीला कर उन्हें डरायें । रामचन्द्र का सुयश सुनायें । 

अब कस्-पकड़े काँचन-स्तम्भ । बोले, हो उत्पातारम्भ ।३४४ा 

गर्जन कर वे दोनों उछले । सेना-बीच कुद रिपु कुचले । 

मर्दन करते सेना सारी । उनके भुज का बल था भारी ।३४५। 

खाओ लात, चपेटा खाओ । भजा न राम, कुफल अब पाओ | 

करते एक-एक से मर्दन । फेके मुंड, तोड़ कर गर्दन ।३४६।४४। 

रावण-आगे गिरते मुंड । ज्यों फूटें, रिपु-शुभ-दधि-कुंड ।४४। 
हा-महा मुखिया जब पाते । पेर पकड प्रभु-पास उडाते ।३४७ 

कहें विभीषण उनके नाम । राम उन्हें भी दें निज-धाम । 

खल नर-भोजी, द्विज-तत-भोगी । पायें गति, जो माँगे योगी।३४८। 


उमा! राम, मुदु-चित्त कृपाकर । बैर-भक्ति मम, करें निशाचर । 
ऐसा जान, परम-गति-दानी । एँसा कौन कृपालु भवानी ?।३४१। 


नहीं राम-सम अपर कृपालु । उनसा मिलता कहाँ दयालु । 
ऐसा प्रभु, न भजें भ्रम त्याग । नर मतिमंद वे परम अभाग ।३५०। 


अंगद-मारुति-दुग-प्रवेश । हुआ यही कहते अवधेश । 
लंका में दो शोभित कंसे । मर्थ सिन्धु, दो मन्दर जैसे 1३५१) 


भुजबल-रिपुदल-विदल-मल, देख दिवस का अन्त | 
कूदे युगल न जान श्रम, आये पद भगवन्त ।३५२।२२।४५। 
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प्रभ-पद-कमल-निकट वे आये । पद-पंकज पर शीश झुकाये । 
सुन्दर भट रघपति ने देखे । लगे सुखद, उनके मन लेखे ।३५३। 


कृपा, राम ने की दोनों पर । देखा उनका स्नेह, नयन भर । 
हुए विगत-श्रम, परम-सुखालय । परम-भाग्य के वे शुभ-आलय।३५४। 


जाना, गये बालि-सुत-मारति । भालू-कपि-भट, फिरे-शी घ्र अति । 
यातुधान, प्रदोषबल पाकर । दौड़े दशमुख-जय-से जग-भर।३५५। 


निशिचर-अनी देख कपि फिरे । स्थल-स्थल कट-कट कर भट भिड़े । 
यग-दल-प्रबल-सफल-ललकार । लडे सुभट, कब मानें हार ।३५६। 


यहा-वीर, काले सब निशिचर । नाना-रंग-सुकपि अति-बल-भर 1 
सबल-यृगल-दल, सम-बल-वीर । समर-खेल-कर, क्रोध-अधीर।३५७ 


वर्षा और शरद ऋतुओं के | मेघ असंख्य, प्रभजन-झाके | 
लड़ते हों ज्यों विकट परस्पर । यों लड़ते हैं मकट-निशिचर ।३५८। 


अनिप-अकंपन खल अतिकाय । माया इनकी सही न जाय | 
विचलित मर्कट-भालू-सेना । दूभर हुआ साँस का लेना ।३५९। 


पलक मारते आये क्षण में । घना अँधेला, अतिशय रण म । 
पत्थर-रक्त-धल की वष्टि । निष्फल बनी हुई थी दृष्टि ।३६०। 


घिरी घोरतम, दसों दिशाएँ । देख उसे कपिदल घबरायें । 
एक-एक को देख न पाय । चारों ओर पुकार मचाय॑ 1३६१।४६। 


सकल मर्म रघनायक जान । पास बुला अगद-हनुमान । 
समाचार सब कह समझाये । सुत, सकोप, कपि-कुंजर धाये ।३६२। 


हस कृपाल ने चाप चढ़ाया । अग्नि-बाण तब तुरत चलाया । 
प्रकाश, अत्र नहीं कहीं तम । ज्ञानोदय, तोड़े संशय-दम ।३६३। 
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भाल-वातर, मिले प्रकाश । दौड़े सुखी, विगत श्रम-त्रास 1 
मारुति-अंगद थे रण-आगे । गरजे, सुन रजनीचर भागे ।३६४। 
भागे भट, पटके ले धरणी । भालू-कपि की अद्भुत करणी । 
पैर पकड़, सागर में डालें । मगर-सर्प-झष उनको खाले ।३६५ 


a 


कुछ को मारा, कुछ हैं घायल । कुछ गढ़ चढ़े भाग, हो कायल ।४७। 
भालू-मर्कट अतिशय गरजे । विचलित कर रिपुओं को तरजे।३६६। 
निशा जान, कपि-चारों-अनी । आयी जहाँ अवध के धनी । 
भु कृपालु ने सबको देखा । राम-कृपा की शक्ति अलेखा ।३६७। 
प्र 
श्रम कपियो का मिट गया, राम-कृपा की शक्ति । 
लहरायी उर में सभी, सुन्दर प्रभु की भक्ति ।३६८।२३। 
वहाँ दशानन, सचिव बुलाया । मरे सुभट जो, उन्हें सुनाया । 
कपि-कृत अर्ध-कटक-संहार । कहो तुरत, क्या करें विचार ।३६९। 
माल्यवन्त अति बूढा निशिचर । रावण का नाना मंत्री बर | 
बोला नीति वचन अति पावन । देता तात! तुम्हें शिक्षा-धन । 
उसे गाँठ में सुत! तुम बाँधो । अपनी विपदाओं को साधो ।३७०। 
जब से तुम सीता हर लाये । हों अपशकुन, न जायं बताये । 
श्रृति-पुराण जिसका यश गाते । राम-विरुद्ध कौन सुख पाते ।३७१। 
नयत सुवर्ण-समान, जिसके थे, वह अति बली । 
आता बली महान, प्रभु ने मारा युगल को । (क)। 
हिरण्याक्ष बलवान, उस समान योद्धा नहीं । 
भाई उसी समान, कशिपु-हिरण्य महाबल ।(ख)। 
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प्रभु दोनों के काल, बने स्वयं जगपालक । 
जग जाने यह हाल, जग-रक्षक ने जो किया ।(ग)। 


मधु-केटभ बलवान, प्रभु ने मारा उन्हें भी। 
आये वे भगवान, कृपा-सिन्धु जग-रक्षक । (घ)।३७२।४८। 


॥ सास पारायण-पच्चीसवाँ-विश्राम॥ 


गुणागार घन-बोध, काल-रूप खल-वन-दहन । 
जिसका करना शोध, परम असम्भव बृद्धि को ।(क)। 


उससे कौन विरोध, शिव-विरंचि-स्वामी वह । 
हे सूत! उसका क्रोध, अखिल-विश्व-संहार-कर। (ख )।३७३। 


८. 


छोड वेर, दे दो वैदेही । भजो कृपा-तिधि अतिशय स्नेही । 
परम-स्नेहमय के सेवक बन । अमर बनाओ सुत अपना तन। 
शब्द सुने उसने निज आगे । जलते अग्नि-बाण ज्यों दागे ।३७४। 


बोला, आज, काल तव जागा । काला मुख कर भाग अभागा । 
बूढा हुआ, न माछँ तुझको । अब मत वदन दिखाना मुझको । 
तुझको मेरे नयन न देख । मरा हुआ तू मेरे लेखें ।३७५। 


उसने किया यही अनुमान | जड-वध-इच्छ्क कृपानिधान । 
कहता हुआ गया दुर्वाद । तब सकोप बोला घत-नाद ।३७६। 


अद्भुत क्रीड़ा करूँ प्रभात । बहुत करूँ, क्या थोडी बात । 
भुन सुत-वचन भरोसा आया । प्रीति-समेत, गोद बैठाया ।३७७। 


चिन्तन करते, हुआ प्रभात । प्रातः रुकी रात को बात । 

धिरे पुरी के चारों द्वार । कपि दें धक्का बारम्बार । 

कपियो ने फिर घेरा डाला । असुरों का दिन आया काला । 

डप गढ पर कुपित-सुकपि-दल । पुर में मचा, घोर-कोलाहल 1२७८। 

| Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Koshe 


६५७ Vins A५३ऽपक हक छप ष दह! Donktions 


रण-सज्जा से सजे निशाचर । सब के सब हैं बल के सागर । { 
विविधायुध धर निशिचर छाये । गढ़ से पर्वत-शिखर ढहाये |३७९ 
डाले महीधर-शिखर अगणित. विविध-विधि गोला चले । 
घहर ज्यों पविपात गरजें, ज्यों प्रलय-बादल पले ।३८० 
मर्कंट-विकट-भट जुटे कटें, न लटें, तन जर्जर हुए । 
ले शैल, उस गढ़ पर चलागें, मृत्यु ने निशिचर लुये ।३८१। 
मेघनाद ने सुना कान से । गढ़ रक्षित कर पुनः ध्यान से । 
उतरा वीर, दुर्ग से साजे । सम्मुख चला बजाकर बाजे ।३८२।४९। 
कोसल-पति, दो कहाँ सहोदर । सकल-लो क-विख्यात-धनुर्ध र । 
कहाँ नील-नळ है सुग्रीव । अंगद-मारुति, अतिबल जीव । 
कहाँ दुविद वानर बलशाली । करता हूँ उसका बल खाली ।३८३। 
्राता-द्रोही है कहाँ, छिपा, विभीषण आज । 
माछँगा सब को अभी, उसको निज हठ साज ।३८४।२४ 


कठिन बाण ले ऐसा कह कर । उसको रख कर निजी धनुष पर्‌। 
अतिशय क्रोध, कान तक ताना । चाहे यम को,यथा बुलाना।३८५ 
शर-समूह उडते हैं भाग । ज्यों सपंख, दोड़ें बहु नाग । 


जहां-तहाँ वानर पड़ते हें उनके चरण, न रण अड़ते है ।३८६। 


सम्मुख हो न सका है कोई । सबने निज मर्यादा खोयी । 
वानर रीछ भगे, मन शूल । इच्छा-समर गयी है भल ।३८७। 


वानर-भालू एक न शेष । सबका प्राण रहा अवशेष । 

सबके सब वे मरे-समान । केवल नहीं गयी थी जान । 

दस-दस सर सबको है मारा । पड़े वीर, ले भूमि-सहारा ।३८८।५० 

सिहनाद कर गरजा वीर । मेघनाद है अति-बल, धीर 1५०1 

देख पवन-सुत, बल बेहाल । दौडे क्रोधवन्त ज्यों काल ।३८१। 
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एक महा-गिरि तुरत उखाड़ा । कर अतिक्रोध, शत्रु पर झाडा । 
आते देख, गया नभ उड़ कर । हुआ सुरक्षित देखा मुड़ कर ।३६०। 


रथ-सारथी-तुरंग-विनाश । देख हुआ उसको अति त्रास । 
बार-बार मारुति ललकारें । निकट न आये डर के मारे ।३६१। 


उसको है रहस्य का ज्ञान । रखे हुए है उस पर ध्यान 1 
देख चक्रा है मारुति-बल को । जान रंग निज सीमित छल को । 
रघपतिनिकट गया घननाद । विविध-विधान किया दुर्वाद ।३९२। 


अस्त्र-शस्त्र-आयुध्च सब डाले । प्रभु ने सब काटे ज्यों जाले । 
यह करते हैं प्रभु ज्यों खेल । अनायास सब लेते झेल ।३९३। 
देख प्रताप, मूढ़ झुझलाया । करने लगा, विविध-विधि माया । 


लेकर हाथ, सर्प का बच्चा । कोई तीच खिलाड़ी कच्चा । 
व्यर्थे गरुड को मूर्ख डराये । वही ख्याति रावण-सुत पाय ।३९४। 
जिसकी अति प्रबला है माया । शिव-विरंचि पर है वश छाया । 
उनको छोटा-बड़ा बनाती । अखिल विश्व पर है वह छाता ।३९५। 
खोटो-मति-वाला यह निशिचर। उसे दिखाता,निज माया कर।५ १। 
नभ चढ़ बरसे बहु अंगार । मही प्रकट करती जलधार ।३९६। 
विविध-पिशाची और पिशाच । मारो-क्राटो, बोलें नाच । 
विष्ठा-पीप-रुधिर-कच-हाड़ । बरसे पत्थर-धूल-पहाड़ 1३६७ 
वनी धूल, ज्यों रात अँधोली । दिखे त अपनी निजी हथेली । 
केपि व्याकुल हैं माया देख । सवका बना मरण इस लख । 

ही सभी वे सोच रहे थे । ज्यों उनको यम तोच रहें थ॑ 1३३८ 
कौतुक देख, राम मुसकाये । जाता, सब कपि भय से छाय । 
एक बाण से काटी माया 1 रवि ज्यों हरे, तिमिर-घत छाया 1३९१ 
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कृपा-दृष्टि कपि रीछ को, जभी विलोके राम । [ 
प्रबल हुए रणभूमि पर, युद्ध एक ही काम ।(क)। 

रोके वे रुकते नहीं, रण का ही लें नाम । 

शक्ति मिली है राम की, हुए सभी बल-धाम ।(ख)। 


आज्ञा माँगी राम से, अंगदादि कपि-साथ । 
हो सुक्नुद्ध लक्ष्मण चले,बाण-शरासन हाथ । (ग)।।४००२५।५२। 


लाल-नयन, उर-बाहु विशाल । हिमगिरि-सम-तन, कुछ-कुछ लाल । 
अब निज भेज सुभट दशानन । दौड़े वे सब बहु-विध-आनन ।४०१। 


ले, ले अस्त्र-शस्त्र विधि-नाना । बहु प्रकार, किसने है जाना । 
भूधर-नख-विटपायुध-धारी । दौड़े सुकपि, राम-जयकारी ।४०२। 
भिड़े सकल, जोड़ी से जोड़ी । जय-इच्छा उनकी कब थोड़ी । 

सब दनुजों को दाँतों-काटें। कपि जयशील, उन्हें फिर डाँटे 


मुक्कों लातों से भी मारें। खा कर मार निशाचर हारे ।४०३। 


मार-मार धर-धर धर-मार । शीश तोड, ले भजा उखाड़ । 
एसा रव छाया नव खण्ड | दौड़े स्थल-स्थल रुंड प्रचण्ड ।४०४। 


देखें कौतुक. नभ सुर-वृन्द । विस्मय कभी, कभी आनन्द । 
गड्ठों म भर-भर कर लाल । रक्त जमा है, ऐसा काल ।४०५।५३। 


उनके ऊपर उडती धूल । रही वीर-आँखों में झल । 
यही दृश्य मन में यों आया । चिता-अनल पर धूम-कुछाया ।४०६। 


घायल वीर, सुशोभित कंसे । कुसुमित किसुख के तरु जैसे । 


लक्ष्मण-मेघनाद दो लड़ते । कर अति-क्रोध परस्पर भिडते ।४०७। 
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एक-एक को सकें न जीत । और न होते हें भयभीत । 
निशिचर छल-बल करे अनीति । उसकी अच्छी लगी न रीति।४०८ 


क्रोधवन्त तब हुए अनन्त । तोड़े रथ अति सुदृढ़ तुरन्त । 
और सारथी को भी मारा । तोडा दानव-साहस सारा । 
नाना विधि प्रहार कृत शेष । राक्षस हुआ, प्राण-अवशंप 1४०९ 


रावण-सुत-मन यह अनुमान । संकट हुआ, गये मम प्राण । 
वीर-घातिनो छोडी शक्ति । जिस पर थी उसको आसक्ति ।४१०। 


तेज-पुंज वह, लक्ष्मणव्उर में । लगी, आग ज्यों कोसलपुर में । 
लगी शक्ति, मूछित हैं शेष । गया निकट, भय रहा न लेश ।४११। 


मेघनाद-सम अगणित वीर । लगे उठाने शेष-शरीर । 
सौ करोड भी एसो का बल । खोज न सका समस्या का हुल । 
जगदाधार उठें बे कैसे । चले खीझ सब यम हों जैसे ।४१२।५४। 


सुन गिरिजा! क्रोधानल जिनका । भूवन जलाये, ज्यों हो तिनका । 
| कोध-आग जव उनकी आये । सब भुवनों को तुरत जलाय । 
जीते कौन युद्ध में उसको । अखिल-विश्व, दे सेवा जिसको ।४१३। 


यह कौतूहल वे ही जानें । राम,कृपा कर, जिनको मान । 
संध्या हुई, गये दोनों दल। सुभट सम्हाले निज-निज दल-बल ।४१४। 


व्यापक-ब्रह्म-अजित-भुवनेशवर । अखिल विश्व के जो परमेश्वर । 
` वे करुणाकर वन अनजान । प्रश्‍न पूछते मनुज समान । 
देरी हुई-न लक्ष्मण आये । तुम सब ने, क्या पता लगाय । 
राम जानने को हे आकुल । उनके तत-मन दोनों व्याकुळ । 
तब तक ले आये हनुमान । व्ययित हुए प्रभु, अति दुख मान।४१५। 
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अन्‌ज-प्रेम, प्रभ की व्यथा, इस क्षण जाने कौन । 
व्यथित हुए सब, प्रभू-व्यथा, लखकर हें अव मौन ।४१६।२६ 


जामवन्त सम्हले, तब बोले । निज वाणी में आशा घोले । 
लंकावासी वैद्य सुषेण । वेद्यक को उनकी है देन ।४१७। 


जाकर उनको कोई लाये । जाये तुरत न देर लगाये । 
ले लघुरूप गये हन्‌मन्त । लाये भवन-समेत तुरन्त ।४१५। 


राम-समीप वेद्य तब आये । पद-पंकज पर शीश झुकाये ।५५। 
कहा नाम-गिरि, औषधि तब सब । जाओ मारुति! ले आओ अब ४१६ 


राम-चरण-पंकज उर रख-कर । चला प्रभंजन-सुत, बल कह कर । 
प्रभु-बल को ही निज-बल माने । सर्व-समर्थ उसे वह जाने । । 
हलका हो प्रभु-उर का भार । इस कारण यह किया प्रचार । 

निज-बल का विश्वास दिखाया । प्रभ्‌-साहस को अमृत पिलाया । 

प्रभु कर रहे मनुज की लीला । मारुति भी इस कारण ढीला । 

एक दूत ने ममे बताया । रावण कालनेमि-गृह आया ।४२०। 


दशमुख-कथित-मर्मे वह सुन कर | बोला फिर-फिर सिर निज धुन कर 
तव-सम्मुख जो नगर जलाया । उसका बाधक जन्म न पाया । 
उसे न कोई रोक सका है । उससे सारा विश्व थका है । 
वह तो राम-दूत था केवल । कौन आँक सकता स्वामी-बल 1 
तुम कहते में रोक उसको । मिला राम का बल है जिसको ।४२१। 


रघुपति भजो करो हित अपना । छोड़ो नाथ! असत्य जल्पना । 
नील-कंज-तन सुन्दर-श्याम । हृदय रखो, लोचन-अभिराम ।४२२ 


मे-तू-मेरा-जड़ता त्यागो । महा-मोह-निशि सोते, जागो । 
काल-व्याल-भक्षण प्रिय जिसको । सपने भी क्या जीते उसको ।४२३। 
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सुन दशकंठ हुआ अति क्रोधित । कालनेमि-कृत-निज-मन-बोधित । 
रामदूत चाहे ले मार । यह खल है प्रमी-मल-भार । 

मल का मार इसे प्रिय लगता । पाप इसे पग-पग पर ठगता । 
रामदूत का पावन-हाथ । जाऊंगा सुन्दर-गति-साथ । 

ग्रह पापी मुझको यदि मारे । पुण्य नष्ट होंगे मम सारे ।४२४।५६। 


ऐसा कह चल, पथ रच माया । सर-मंदिर-वर-बाग बनाया । 
मारुत-सुत पहुँचा शुभ-आश्रम । मुनि पूछ, जल पिऊ, जाय श्रम।४२५। 


राक्षस कपट-वेश में शोभित । करना चाहे मारुति मोहित । 
माया-पति वे, जन यह जिनका । उसको समझ रहा यह तिनका | 
हुआ जान कर भी यह मूढ़ । माया-पति की गति है गूढ ।४२६। 


मोह सके माया-पति-दूत । ऐसा कौन हुआ मा-पूत । 

गये पवन-सुत, शीश झुकाया । खलने राम-सुयश तब गाया ।४२७। 
लीन महा-रण रावण-राम । विजयी राम, न संशय-काम । 

यहाँ बैठ में देब भाई । ज्ञान-दृष्टि-बल की अधिकाई ।४२८। 
माँगा जल, तब दिया कमंडल । तृप्ति नहीं होगी थोड़े जल । 

मुझे लगी है अतिशय प्यास । नाथ बताय बडा सुपास । 
सर-मज्जन कर आतुर आओ । लो उपदेश, ज्ञा : तुम पाओ ।४२६। 
सर-प्रवेश! कपि-पद को पकड़ा । पकड़ उसे मकड़ी ने जकड़ा ।५७। 
तब कपीश ने होकर आकुल । मारा उप्षको, कर के व्याकुल ।४३१। 
दिव्य देह मकरी ने पायी । चढ़ी विमान गगन पर छायी । 

कपि! तव दर्शन से निष्पाप । हुई, मिटा मुतिवर का शाप ।४३२। 


तात! न मनि यह है महा, यह है निशिचर घोर 1 
सत्य वचन मम मान कर, जाओ इसको ओर ।४३२।२७। 
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यह कह गयी अप्सरा जिस क्षण। निशिचर-निकट गये कपि उस क्षण 
गुरु-दक्षिणा प्रथम मुनि लेना । पीछे हमें मन्त्र तुम देना ।४३ ३। 
मुनि-सिर निज-लंगूर-लपेटा । मिला प्राण को प्रबल चपेटा । 
कपि-पछाड़ से था बेहाल । प्रकट किया तन अन्तिम काल ।४३४। 


राम! राम! कह छोड़ा प्राण | सुन मन हर्ष, चले हनुमान । 
देखा शेल, न ओषधि-ज्ञान । कपि को सहसा आया ध्यान ।४३५। 


\ 
गिरि को कपि ने तुरत उखाडा । मेघनाद-उत्साह उजाडा। 
नभ दौड़े निशि, गिरि वह लेकर । आये अवधपुरी के ऊपर ।४३६। 


अति विशाल का कुछ पा ज्ञान । भरत-स्व-मन निशिचर-अनुमान । 
फल के बिना, चलाया बाण । सुन्दर चाप, कान तक तान ।५८। 


भूमि पड़ा मूछित, खासायक । कहते राम! राम! रघुनायक! । 
सुन प्रिय-वचन,भरत भय-छाथे । कपि-समोप अति आतुर आये ।४३८। 


विकल विलोक, कीस उर लाये । जगा नहीं, विधि कई जगाये । 
हुए मलिन-मुख और दुखित-मन । बोले जल से भरकर लोचन।४३९। 


विधि-कृत, राम-विमुख-मुख-काला । अब मुझ पर फिर यह दुख डाला 
बार-बार मुझको दुख देता । मेरी कठिन परीक्षा लेता । 
यदि मेरे मन-वाणी-काया । प्रीति राम-पद-कमल अमाया ।४४०। 


तो कपि बने, विगत-श्रम-शूल । यदि मझ पर रघपति अनकूल | 
उठ बैठे सुन वचन कपीश । कह जय! जयति कोसलाधीश 1४४१ 


कपि को प्रभु ने हृदय लगाया । पुलकित तन, लोचन जल छाया । 
उनकी प्रोति न हृदय समाती । रघुकुल-तिलक-राम-स्मृति छाती ।५९। 


तात! प्रकृति कह! सुख-निधान की । सहित-अनुज सह-अंब-जातकी 
पि ने सब संक्षेप बतायें । हुए दुखी, मन में पछताये 1४४३) 
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अहह देव! क्यों जग में छ।या । प्रभु के एक काम कब आया। 


जान कुअवसर, मत कर धौर । फिर कपि से बोले बलवीर ।४४४। 


जाने में विलम्ब तव तात! । कार्य-नाश हो, हुए प्रभात । 
चढ मम सायक शैल-समेत । भेजूँ सम्मुख क्ृपा-निकेत ।४४५। 


सुन, कपि-मन, उमड़ा अभिमान । मेरे भार, चले कब बाण। 
राम-प्रभाव समझ, मद छोड़ । छुए चरण, बोले कर जोड़ ।४४६। 


तव प्रताप, निज-उर में रखकर । मुझे लगेगा केवल क्षण भर । 

ऐसा कह, आज्ञा पाकर के । चले भरत-पद, निज-उर धर के।४४७। 
भरत-वाहु-बल-शील-गुण, प्रभु-पद-प्रीति अपार 1 
लीन-प्रशंसा किबे मन, जाते पवन-कुमार ।४४८।२८।६०। 


वहाँ राम, उर भर अनुराग । लक्ष्मण को ले, बैठे जाग । 
नयन बरसते थे, उर-प्यार । योले वचन, मनुज-अनुसार 1४४६ 


बीत गयी अब, आधी रात । आये नहीं, पवन-सुत तात । 
उठा अनुज को, हृदय लगाये । भाव-जलद उर पर थ छाय ।४५०। 


मुझको दुखित देख कब सकते । तुम मेरी पीड़ा से थकते । 
बन्धु! सदा तव मृदुल स्वभाव । मेरी पीड़ा से तव घाव ।४५१। 


माता और पिता को छोड़ा । मेरे पीछ निज-पग जोडा । । 
सहा विपिन-हिम-आतप-बात । कभी न हुआ मलिन मुख तात! ।४५२। 


|| है 
वह अनुराग, कहाँ अब भाई । मुझ पर अति विपत्ति है 200 र 
मेरी व्याकुल वाणी सुन कर । उठते नहीं स्व-उर पीडा भर ।४५३ 


ज्ञान नहीं था होगा यह भी । पिता-बचन, न मानता, वह भी । 
वन में होगा बन्ध-वियोग । कहीं छिपा था यह दुर्यीग 1४५४ 
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| 
यदि होता मुझको यह ज्ञान । पिता-प्रेम ही, पाता मान । | 
| 


चार दिवस का भी वन-वास । छोड, पिता के रहता पास ।४५५। 


पंख-हीन खग ज्यों अति दीन । सर्प बिना-मणि, गज कर-हीन । 
वेसा ही में खोकर तुझको । यदि जड़-दैव जिलाये मुझको ।४५७। 


जाऊ अवध कौन मुंह लेकर । वन में बन्धु, काल को देकर। 
वह भी केवल नारी-हेतु । अच्छा उठा! राम-यश-केतु ।४५८। 


सह लेता, अप यश सिर ढो कर । हानि विशेष न नारी खोकर । 
यश अप लोक-शोक, सुत! तेरा । सह लेगा कठोर उर मेरा ।४५३। 


अति निष्ठूर है यह उर मेरा । सह लेगा वियोग अब तेरा । 
निज जननी के एक कुमार । उसके सुत! तुम प्राणाधार ।४६० 


हाय: तुम्हें ले कर निज-हाथ । सौंप दिया मुझको चट साथ! 

सब-विधि-सुख द,परम-हित जाना । तेरा तुझको सब-कुछ माना । 

किया न हित, सुख दिया न तुझको | लगा बडा अपयश है मुझको 
।४६१। 


सुत-धन-नारी-घर-परिवार । होते-जाते बारबार ' 

जागो तात! स्व-मन विचार कर। भाई मिले न जगत सहोदर ।४५६। 
उठकर क्यों न सिखाता मुझको । में हत-भाग्या जगाता तुझको४६२ 
बहु-विधि सोचें, सोच-विमोचन । झडता सलिल, कमल-दल-लोचतं 
लाल-क़मल-दल-लोचन प्रभ के । बरसें आँसू-जल उन विभु के 


उमा! अखंड, एक, रघुराज । नर-गति दिखलाते हें आज ।४६३। 


प्रभ ह भवत-कृपाल, सदा रह वे भक्त वश । 


वे हं परम दयालु, करते सव कुछ भक्त-हित ।(क)। | 
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छरे 


प्रभु-प्रलाप सुन कान, विकल हुए वानर-निकर ।६१। 
आये तब हनुमान,ज्यो करुणा में वीर-रस ।(ख)।४६४।२९। 


हषित राम, देख हनुमान । अति कृतज्ञ प्रभु, परम सुजान । 
प्रभ ने उनको गले लगाया । और हृदय में सुख भर-आया ।४६५। 


रत वैद्य ने दी ओषधि तव । उठ बेठे हषित लक्ष्मण अब । 

बन्धु, सुप्रभु ने हृदय लगाया । भालू-कपि-उर था सुख छाया । 
सकल-समूह, युगल के हृषित । लक्ष्मण-ओर सभी आकर्षित ।४६६। 
कपि, सुषेण को पहुँचा आये । जिस विधि तब उनको थे लाये । 
समाचार दशमुख ने सुना । अति विषाद, फिर-फिर सिर धुना ।४६७ 
व्याकुल, कुंभकर्ण-गृह आया । विविध यत्त कर उसे जगाया । 
जागा निशिचर लगता ऐसा । काल, देह धर बैठा जसा ।४६८। 
कुंभकर्णं ने पूछा, सह-दुख । भाई! क्‍यों सूखे हँ तव मुख । 
अभिमानी ने उसे सुनाया । जिस प्रकार सीता हर लाया ।४६९ 
कपियों ने सब निशिचर मार। किया महाभट-गण-संहार । 
दुमँख,सुर-रिपु, मनुजाहारी । भट अतिकाय-अकम्पन भारा ।८७० 
अपर महोदर आदिक वीर 1 पड़े समर-स्थल सब रणधीर । 

तात तुम्हीं अब हो आधार । होगा संकट तुमसे पार ।४७१। 
देशकन्धर की यह वाणी सुन । कुंभकर्ण व्याकुळ है सिर धुन । 
जगदम्बा का हरण किया शठ! । पा सकता कल्याण, किये हठ? । 
जे (२० ०० ज FY _ $) 
है यह हठ तेरा अति पापी । होगा राक्षस-जग-परितापी ।४७२।६२ 


निशिचर-नाथ, न पथ पर आया । अव आकर क्या मुझे जगाया 
तूने अच्छा नहीं किया यह । दुखद मरण मम, व्यर्थे कष्ट सह ( 
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में भी लडूकर मर जाऊंगा । मौत अकारण में पाऊंगा । ॥ 
अब भी तात! छोड अभिमान । भजो राम को, हो कल्याण ।४७३। 


हैं दशशीश ! मनुज रघुनायक? । जिसके मारुति, से हैँ पायक । 
सेवक हें जिसके हनुमान । वे हें नारायण भगवान । 
अहह ! बन्धु ! यह है खोटाई । बात न पहले मुझे सुनाई ।४७४। 


नारद मुनि से पाया ज्ञान । उस पर जमा हुआ है ध्यान । 
कहता वही, जान की गीता । उसका समय आज है बीता ।४७५। 


करो अंक-भर अब आलिंगन । सफल करूँ में जा निज लोचन । 
श्याम-देह्‌, सरसी रुह-लोचन । देखूं समर, ताप-भय-मोचन ।४७६। 


राम-रूप-गृण-स्मरण-लीन है । भक्ति-भाव-जल, बिना मीन है । 
दशा रही यह केवल क्षणभर । फिर से बना तमोगुण-जलधर।४७७ 


घट करोड मद, महिष अनेक । रावण से माँगे, न विवेक ।६३। 
खाकर महिष, किया मद-पान । गरजा वज्त्राघात समान ।४७५। 


कुंभकर्ण दुर्मद रण-रंग । छोड़ा दुर्ग, सेना संग । 
देख विभीषण आगे आया । पड़ा चरण, निज नाम सुनाया ।४७६। 


हृदय लगा करके अनुज, रघुपति-भक्त सु-जान । 
कुभकरण है अति सुखी, उसे धन्य अति मान ।४८०।३०। 


मेने तात! बहुत दी राय । मरने से रावण बच जाय । 

थी सब राय परम हित, मेरी | हो न सफळ होने में देरी। 

दिये बहुत से निजी विचार । जिनसे होता सुयश-प्रचार । 
बतलायी इस विधि की बात । पर रावण ने मारी लात ।४४१ 


उसी ग्लानि से घर से आया । दीन देख, प्रभ के मन भाया । 
सुन सुत! हुआ काल-वश रावण । शिक्षा परम, न सुने सुपावन।४८२। 
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धन्य! धन्य! तू धन्य! विभीषण । हुआ तात! निशिचर-कुल-भूषण 
बन्धु! प्रकाशक-वंश-सुनाम । भज शोभा-सुख-सागर राम ।४८३। 


छोड कपट, मन-वाणी-कर्म । भज रणधीर-राम शुभ-धर्म ।६४। 
जाओ, मुझे न निज-पर सूझे । हुआ काल-वश, मम-मन बूझे । 
साधो राम-पथ पर हे वीर । रहो अटल-अविचल हे धीर ।४८४। 


बन्धु-वचन सुन चला विभीषण । आया जहाँ त्रिलोक-विभूषण । 
वाथ! भूधराकार शरीर । कुंभकर्ण आता रणधीर ।४८५। 


सब कपि, सुन करके यह कान । किलबिल कर दौड़े बलवान । 
उठा-उठा कर पादप-भूधर । कट-कट कर डालें भट-ऊपर ।४८६। 


कोटि-कोटि गिरि-शिखर-प्रहार । करें रीछ-कपि बारम्बार । 


) 
| छे । ज्यो फलों 
मुडा न मन, तन टला न टालें । ज्यों गज, अर्क-फलों के डाले । 
।४५७। 
मारुत-सुत ने मुक्का मारा । गिरा भूमि पर, कुछ-कुछ हारा । 
\ 


व्याकुल होकर था सिर धुनता । ज्यों बल-ताना-बाना बुनता।४८८। 


उठ उसने मारा हनमन्त । घमित भूतल पड़े तुरन्त । 


भूमि पछाडा नील और नल । पटक-पटक, भट डाला स्थल-स्थल । 
।४५९६। 


चली वानरी सेना भाग । घेर रही हो ज्यों वन-आग | 
अतिभय-त्रसित न संमख कोई । भय से सबकी मति थी खोई।४९०। 


अंगदादि को मछित कर के । कपि-पति को मूर्छा से भर के ।६५। 
कपिराजा को बगल दबा कर। चला अमित-बल-सीमा-सागर [४६ १। 


उमा! करें नरलीला रघपति । ज्यों खेलें अहि-गण से खग-पति । 
स्वयं काल को जो खा जाये । यदि पल भर ज्रुकुटी बल खाय | 
उसकी शोभा नहीं युद्ध यह । सारा जग ऐसा उठता कह । 

पर वह तो नर-लीला करता । नर के उर में अति बल भरता ।४६२। 
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जग-पावनी-की ति-विस्तार । अतत करेंगे विश्वाधार । 

इसी कीर्ति का कर-कर गान । हरि-जन होंगे धन्य महान । 
और करेंगे भव-निधि पार । यही परम नर-लीला-सार । 
भव-सागर उनको न डराये । हार निजो जन से हरि खाये । 

मूर्छा गयी पवन-सुत जगे । और सुकंठ-खोज मे लगे ।४९३। 


मूर्छा गयी जगे सुग्रीव । जाना था उसने निजीव । 
काटे दशन-नासिका-कान । हुआ तभी उसको यह ज्ञान ।४९४। 


गर्जन कर चढ़ गये गगन पर । कुंभकर्ण तब जान क्रोध भर । 
पकड चरण तब भूमि गिराया | कुंभकर्ण ने भी फल पाया 1४६५! 


कपि-पति उठे तुरत अति, पड़ी दनुज को मार । 
आय प्रभु के पास वे, बल था आज अपार 1४९६।३१। 


आ बोले तब वे बलवान । जयति-जयति जय! कृपा-निधान । 
नाक-कान काटे, मन जान । फिरा क्रोध कर परम महान । 
वह असुर जान जब पाया । तब उसका मन अति कम्हलाया । 


८९७। 
सहज भीम, शुति-नासा-हीन । छाया भय-कपि-दळ है दीन । 
जय: जय! जय! रघु-कुल-मणि सुन्दर । दौड़े कपि,निज हृह उठाकर।६६ 


डाल झाइ-पहाइ सुझूंड । साध-साध कर उसका मंड ।६६६ 
कुभिकण रण-रंग-विरुद्ध । सम्मुख चला, काल ज्यो क्र; 1४९९) 


कोटि-कोटि कपि धर-धर खाये । ज्यो टिड्डी-दल गफा समाये । 
पीस कोटियों, देह लगाये । मसल कोटियों, धल मिलाये ।५००। 


ताक-कान-मुख-मार्ग ताकते । निकल रीछ-कपि-झंड भागते | 
था निशिचर रण-मद-मतवाला । अहंकार उसने उर पाला । 
मानो विधि से पा अधिकार । निगलेगा सारा संसार । ५०१ 
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हरि-सुभटो ने, पीठ दिखायी । हार उन्होंने पूरी खायी । 
[फिरते हैं ये नही फिराय । सूझे नयन न सुनें बुलाये । 
कंभकर्ण अतिशय बलवान । तोड़ा कपि-सेना-सम्मान । 
सुन दौड़ी रजनीचर सेना । अब उसका उत्साह थके ना ।५०२। 


व्याकुल निज-बल पड़ा दिखायी । रिपु-सेना नाना विधि आयी । 
बोले प्रभु,सुग्री व! विभी पण! ।अनुज! करो निज-सेना-रक्षण५०३।६७ 


में देख बल-नाशक खल को । मम सायक सोखे खल-बल को ।६७। 
कर सायक, सज कटि तूणीर । अरि-दल-दलन चले रघुवीर ।५०४। 


| प्रथम हुआ, प्रभु-धन्‌-टंको र्‌ । रिपु-दल हुआ बधिर सुन शोर । 
' सत्य-संध के सायक लक्ष । काळ-सर्प-सम चलेसपक्ष ।५०५। 


स्थल-स्थल चले विपुल नाराच । लगे काटने विकट पिशाच । 
कटें चरण-उर-सिर-भुजदण्ड । वीर बहुतसे हों शत-खण्ड ।५०६ 


चक्कर खा, घायल हो पडते । उठ कर, सम्हल, सुभट फिर लड़ते । 
लगते बाण, मेध सम गरजें । वानर-सेना का वतरज ।५०७। 


देख कठित-सर, बह खल भागे | उर में फिर त शूरता जाग । 

हि | 
मुंड-त्रिहीन, कुरुण्ड प्रचण्ड । दौड़ें समर-भूमि के खण LN 
धर-धर मार-मार ध्वनि करते । युद्ध-भूमि को भय से भरत । 


७ 


क्षण में प्रभु के सायक सुन्दर । काट चुके निशिचर कुभयकर ।५०६। 


७० 


सव नाराच मिले अब संग । बैठ गये रघुवीर-तिषंग ।६८। 
कुंभकर्ण ने किया विचार । क्षण में दिया निशाचर मार ।५१०। 


4, 


हो अति क्रृद्ध, महा बलवीर । किया सिंह-गर्जत गम्भीर । , 
करके कोप पहाड उखाड़े । वानर-सुभटों पर ले डाले 1५११ 
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आते देखें शेल अति, प्रभु बहु भारी घोर । | 
काट करें रज-सम उन्हें, डालें चारों ओर ।५१२।३३। 


फिर धनु तान, कुपित रघुनायक । छोड़े अति कराल बहु सायक । 
तन-प्रवेश कर, शर आ जाते । तड़ित-सूत ज्यों मेघ समाते 
करें बाण बिजली का काम । श्याम मेघ बनते प्रभू राम ।५१३। 


रक्त बहे, शोभित तन काले । ज्यों कञ्जल-गिरि-गेरु-नाले । 
व्याकुल देखा देकर ध्यान । भालू, कपि को झूठा ज्ञान ।५१४। 


दौड़े विकल जान कर उसको । मिला शक्ति-सागर था जिसको । 
जसे ही वे सुनिकट आये । विहँसा, फिर से, सब भय-छाये ।५१५। 


महा-ताद कर फिर वह गरजा । सबको, फिर से, भय दे, तरजा । 
कोटि-कोटि कपियों को पकड़े । पटक भूमि पर उनको रगड़े ।६६। 


करता वह लीला-गजराज । लेकर शपथ-दशानन आज । 
भाग भालू-वानरऱ-यूथ । वृक विलोक ज्यों मेष-वखथ ।५१७। 


भालू-वानर भगे भवानी ! विकल पुकारे पीडित वाणी । 
निशिचर है दुष्काल-समान । कपि-कुल-देश-नाश मत ठान 1५१८ 


उस पर अब यह पड़ना चाहे । उसके बल को अब यह थाहे। 
कृपा-मेघ-सम हैं प्रभु राम! । हे खरारि! अतुलित-बल-धाम 1५१९ 
प्रणत पुकारे, हम भर पीड़ा । पीड़ा-दमन तुम्हारी क्रीडा । 
दोड़ो-दोड़ो हमे बचाओ । इसे काल को लुरत खिलाओ 1५२० 
करुणा वाणी सुन भगवान । चले सुधार शरासन-बाण । 

प्रभु ने सेना पीछे डाली । चले सकोप, महा बल-शालो ।५२१। 
किया धनुष, शर-शत-संधान । चले तीर शत-काल-समान । 


कुभकर्ण-दिशि वे सब आये । सभी उसी की देह समाये ।५२२। 
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लगे बाण, उपजा उर कोप । असुर-धैयं का पूरा लोप । 
दौड़ा करने राक्षस-करणी । काप पर्वत डोले धरणी । 
शैल उखाड एक, कर तौला । रघु-कुल-तिलक-ओर वह दौडा।५२३ 


प्रभ ने दी उसको खर डाँट । वही भुजा लौ उसकी काट । 
तैडा गिरि ले बाँयें हाथ । वह भी कटा शीघ्रता-साथ ।५२४। 


प्रभ ने गिरा उसे धरणी पर । लिया देव-संशय्र क्षण में हर 1 
कटी भजा, लगता खल एसा । पंख-होन मंदर-गिरि जेसा ।५२५। 


` किया सुप्रभु का उग्र-विलोकन । वह था अति विशेष अवलोकन । 
लगता ऐसा, उसे विलोक । ग्रसना चाहे ज्यों सब लोक ।५२६। 


9 कर चिघ्घाड घोर अति आया । दौडा, निज-मुख को फलाया । 
गगन सिद्ध-सुर भय-भर हारे । हा! हा! हा! वे-सभी पुकारे ।५२७। 


सभय देव, करुणा-निधि, जान गय तत्काल । 
खींच धनुष निज कान तक, बने दनुज के काल ।(क)। 


विशिख-निकर से असुर-मुख, को भर दिया तुरन्त । 
फिर भी नहीं महाबली, का आ पाया अन्त (ख )।५२८।३३। 


सर-पुरित-म॒ख, दौड़ा सम्मुख । और हुआ वह, रघुपति-उन्मुख । 
चारों ओर वही था छाया । यम-तर्कश सजीव ज्यों आया ।५२१। 


प्रभृ ने खर-शर लिया कोप कर । उसका सिर, रह सका च धड पर 
वह सिर पडा दशानन-आगे । विकल फणी हो, ज्यों मणि त्यागं । 


? व्याकुल रावण हुआ उसी विधि । ज्यों उसकी खोयी सारी in | 
५३० 


धरा धॅसे धड़-दौड-प्रचण्ड । प्रभु ने काट किये दो खण्ड । 
पड़े भूमि, ज्यों नभ से भधर । और दबे कपि-रीछ-तिशाचर ।५३१। 
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दनुज-तेज प्रभु-वदत समाया । सुर-मुनि सब पर विस्मय छाया । 
दुदुभि ध्वनि कर सुर हों हर्षित । स्तुति कर करें,सुमन बहु वषित | 


—————— Ss 


५३२ 


करके स्तुति, सुर सकळ गये जब । नारद उसी समय आय तब। 
नभ में हरि के गुण-गण गाये। रुचिर-वीर-रस, प्रभु-मन भाये।५३३। 


ऋषि-उर दथा, देव-हित आयी । तव उर ने शुभ बाणी पायी । 
वेघनाथ' रावण खल मारो । देवों का शुभ काम संवारो । 
समर भूमि पर प्रभु-छवि-छायी। परम-शवित देवों ने पायी 1५३४ 


संग्राम-भूमि बिराज रघुपति, अतुल-बल कोसल-धनी । 
श्रम-विन्दु-मु व, राजीव-लोचन, अरुण-तन-शोणित-कणी ॥ 
भुज-युगल-लालित-शर-शरासन, रीछ-कपियों से घिरे । 
प्रभु-दास-तुलसी, थका छवि कह,शेष भी बहु-मुख धरे ।५३५। 


निशिचर-अधम, रहा मल-आकर । उसे दिया निज-धाम कृपा कर । 
गिरिजा! वे नर निरे मन्द-मति । अन्तिम समय न पायें शुभ-गति । 
यदि वे भजते प्रभु-श्री राम । पाते निश्चित प्रभु का धाम ।५३६।७१ 
लौटीं सेनाएँ दिन-अन्त । समर-थके योद्धा अत्यन्त । 

राम-कृपा कपि-दल-त्रल बढा । मानों तृण पा, अनल उठ चढ़ा।५३७। 
दिवा-रात्रि, निशिचर कम होते । निज-मुख-कहे, सुकृत ज्यों खोते। 
बहु-विलाप दशकघर करता । बन्धु-शीश,फिर-फिर उर धरता।५३८ 
उर पीठे, नारी जन रोयें । धैर्य स्व-उर का वे सब खोयें। 

करें तेज-बल-विपुल-प्रशंसा। उर में भरें शोक, निज-धन सा।५३९। 
मेघनाद उस अवसर आया । कह बहु-कथा, पिता समझाया । 


कल देखेंगे तनय-लड़ाई । अभो बहुत क्या करूँ बड़ाई ।५.४०। 
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दष्ट देव से बल-रथ पाया । बल न त।त! वह तुम्हें दिखाया । 
इस विधि जल्पन हुआ विहान । चारों द्वार लगे कपि ठान ।५४१। 


इधर रीछ-फपि यम-सम वीर । उधर निशाचर अति रण-धीर । 
लड़ें सुभट तिज-निज जय-हेतु । कहा न जाय समर,खग-केतु! ।५४२। 
मेघनाद माया-मय रथ चढ़ । गया गगन-ऊचाई पर बढ़ । 

गरजा, किया भयानक हास । कपि-सेना डूबी फिर त्रास ।५४३।७२ 


शक्ति-शूल-तलवार वह, अस्त्र-सुशस्त्र कृपाण । 

वज्त्र-परश्‌-नाना-परिघ, डाले बहु पापाण ।५४४।३४। 
| लगा बरसने वह बहु-बाण । मिले न कपि-बल को अब त्राण | 
विविध-बाण नभ पर हें छाये । मघा-मेघ ज्यों झड़ी लगार्य ।५४५। 
धर! धर! मार! पड़े ध्वनि कान | जो मारे, कव पड़ता जान । 
ले गिरि-तरु कपि नभ में जायें। दिखे न वह,दुख से फिर आय।५४६। 
अवघट-घाट-मार्ग-गिरि-कन्दर | माया-वल-कृत सब शर्त [ 
जायं कहाँ व्याकुल हें बन्दर । सुरपति के बन्दी ज्यों मन्दर ।५४७ । 


मारुत-सुत-अंगद-तल-नील । किया विकल जितने बल-शील । 
फिर लक्ष्मण-सुग्रीव-विभीषण । खा शर-मार वह जजर तन ।५४८। 


करने लगा युद्ध रघुपति से । हुए अन्नानी प्रभृ-जगपति से । क 
उसके शर जब आगे बढते । होकर ताग, राम पर चढ़ी ।५४६ 


` सर्प-पाश-वश खर-संहारी । स्ववश-असीम-एक अविकारी 1 | 
नट-सम कपट-च'रित की खान । सदा-स्वतस्त्र-एक भगवान ।५१9 


प्रभ ने निज को स्वयं बँधवाया । रण-शोमित करते, दुख पाया । 
देवों की कुछ समझ न आया । सब ने नाग-पाश-भय पाया । ५% १। 
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| 
जिसका नाम-जपन कर खास । गिरिजा! मुनि कारें भव-पाश। 
वह बन्धन में केसे आये । व्यापक-पूर्ण, विश्व पर छाये ।५५२।७३॥ 


वह है अखिल-विश्‍व-आवास । उसमें करते सभी निवास । 
है वह सब बन्धन से हीन । उसके आगे सब हें दीन ।५५३।७३। 


चरित राम के सगुण भवानी! | तर्क-विमूक्त, बुद्धि-बल-वाणी । 
यह विचार तत्त्वज्ञ-विरागी । भजे राम को, जग के त्यागी । 
सभी तकं वे देते छोड़ । राम-सुरति से नाता जोड ।५५४। 


व्याकुल सेना कर घननाद । फिर हो प्रकट, कहे दुर्वाद । 

खल रक, तभी रीछ-पति बोले । दनुज-क्रोध, उर बढ़े फफोलें। 

बढ क्रोध उसके उर अतिशय । अति चाहै वह प्रभु पर निज-जय 
1५५५ 

वृद्ध जान शठ! छोड़ा तुझको । देता अधम, चुनौती मुझको ! 

यह कह, तरल त्रिशूल चलाया। ओर रीछपति को वह आया ।५५६। 


पकडा जाम्बवान ने उसको । उनका काल बनाया जिसको । 
मारा मेघनाद की छाती । पडा भूमि, घूमित सुरघाती ।५५७ 


फिर क्रोधित, धर चरण फिराया । भूमि पटक निज बल दिखलाया 
वर-प्रभाव वह मरे न मारे । तब धर पद लंका पर डाले ।५५६। 


पक्षिराज को सुर-ऋषि भेज । उन्हें दिये सब काम सहेज । 
गरुड तुरंत राम-हित आये । कुछ ही क्षण, इस हेतु लगाये । 
माया-ताग-झुंड सब खाये । रघुपति तुरत होश में आये ५५९।७४। 


माया विगत हुई सब, हृषित वानर-यूथ । 
ले गिरि-पादप-उपल-नख, दौड़े कीसु-वरूथ ।(क)। 
क्रुद्ध हुए वानर सभी, लगे पीसने दाँत । 


अधिक विकल निशिचर, हुए गढ़ चढ़ तोडी पाँत ।1(ख)। 
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हो भय-भीत भगे सभी, पाने गढ़ पर शान्ति ।३५।७४। 
आज मलिन मन वे बने, मिटी वदन की कान्ति।(ग)[५६०। 


० 


मेघनाद की मुर्छा दूर । पिता विलोक, सुलज्जित शूर । 
गिरिवर गुफा तुरत गया वह्‌ । करूँ अजय-मख, यह मन म कह 1५६१। 


७० 


हआ विभीषण-मन्त्र-विचार । सुनो नाथ! बल अतुल उदार! । 
मेघनाद मख करे अपावन । खल-मायावी परम भयावन । 
देवों को यह बहुत सताये । ऐसा करके अति सुख पाय ।५६२। 


वह प्रभु! कहीं सिद्ध हो पाये । नाथ' शीघ्र कब जीता जाय । 
मुन रघपति ने अति सुख माना। और बुलाये वानर नाना | 
अंगदादि कपि दौड़े आये । प्रभु ने उनको वचन सुनाये ।५६२। 


लक्ष्मण को ले तुम सब जाओ | पूरा यज्ञ, ध्वस्त कर आओ टा 
मारो लक्ष्मण रण मे उसको । देख सथय सुर, दुख अति मुझको (१६ 


करना श्रम बल, बढि उपाय | मरें निशाचर, सुराडुल he 
ह तुम सुन लो अत्र हे भाई । मुत्मुतिशाचर सच है जा i 


0 ६ हो तीनों जन । 
जाम्बवान,सुग्रोव-विभौषण । कटक समेत लड़ी त ज आ 


१ टर गीर । 
प्रभ-प्रवाप उर रख रणधीर । बोलें लक्ष्मण गिरा रा के । 
मेघ-समान वचन लक्ष्मण के ॥ FT त कहाऊ ।५६७। 
आज न वध करके यदि आऊ । तो रात 


22 हाथ । 
यदि शत-शंकर दें रिपु-साथ । छाउ ली 02 की ।५६८। 


। चले तुरंत, अनन्त बलाकर । 


-पद- श झुका कर 
रघुपति-पद-पर शीश झु ति सुभट चले रणरंग ।५६६।७५। 


अंगद-नील-मयंद-नल-संग । माह 
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देखा सब ने उसको ऐसा ! देते आहुति लोह भेंसा । 
कपि-कृत हुआ यज्ञ-विध्वंस । हुआ नदनु न ध्यान का भ्रंश ।५७०। 


करें प्रशंसा उसे जगाने । पर तन्मयता एक न माने । 
खींचा केश, पड़ा वह जाग | लात मार सब निकले भाग ।५७१। 


ले त्रिशूल दौड़ा, कपि भागे । आये सब, रामानुज-आगे । 
आया, परम क्रोध सिर-भार । किया घोर-ध्वनि बारम्त्रार ।५७२। 


मारुति अंगद दौड़े आये । भर कर क्रोध, त्रिशूल चलाये । 
उर पर लगा शूल-आधघात । उसका हुआ भूमि पर पात ।५७३। 


प्रभु पर छोड़ा शूल प्रचण्ड । कृत-अनन्त शर, से दो खण्ड । 
उठ पुनः मारुति-युवराज । उनके मुख पर क्रोध विराज ।५७४। 


दनुज-देह पर दें वे घाव । पर न करें वे तनिक प्रभाव । 
फिरे वीर, रिपु मरे न मारे । सब उपाय कर वे सब हारे ।५७५। 


किया घोर चिघ्घाड़ तब, दौड़ा प्रभु की ओर 1 


कुपित-काल ज्यों आरहा, वह अत्यन्त कठोर ।(क)। 
लक्ष्मण ने देखा उसे, छोड़े बाण कराल 
देखा उनको वज्त्र-सम, लुप्त हुआ तत्काल ।(ख)। 


हो कर अन्तर्धान खल, विविध बनायें वेश ।३६। 
समर कभी करता प्रकट, कभी न रहता शेष ।(ग)।५७६। 


देख अजय रिपु, डरे सुकीश । परम करुद्ध तब हुए अहीश । 
लक्ष्मण-मन विचार दृढ आया । इस पापी को बहुत खिलाया ।५७७। 
कोसळ-पति-प्रताप उर रख कर 1 रखा धनुष पर बाण दर्प-भर । 


उर-चल बीच लगा वह बाण । अब केसे हो निशिचर-त्राण । 
मरण-काळ में सब छल छोड़ा । लक्ष्मण-राम-नाम मन जोड़ा।५७८। 
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रामानज-लक्ष्मण किस ओर । राम कहाँ हैं, करके शोर | 
ऐसा कह कर छोड़े प्राण । हें विस्मित अंगद हनुमान ।५७६।७६। 


घ्न्य! अहो! तव जननी धन्य । बोले दोनों भक्त अनन्य ।७६। 
मारुति, शव को सहज उठा कर । रख आये तब पुरी-द्वार-पर।५८०। 


वीर-मरण सुन सुर-गन्धर्वे । चढ़ विमान आये नभ सर्वं । 
बरस सुमन, दुंदुभी बजाये । श्री-रबुनाथ-विमल-्यश गाय ।५८१। 


७० 
जय अनन्त, जय जगदाधार । प्रभु तुम देवों के निस्तार । 


गये सिद्ध-सुर, प्रभु-स्तुति करके । उस प्रताप को निज-उर 2008 


उर रख राम-प्रभाव-विलास । लक्ष्मण कुपा-सिन्धु के पास । 
हे आकर देखें वे पद-पंकज । जिनके भ्रमर बनें शंकर-अज ,।#८३। 


उधर दशानन सुतवध सुन कर । मूछित हुआ, पड़ा पृथ्वी पर । है 
मन्दोदरी-रुदन गत-माप । उर-ताडन, है विविध विलाप _।५८४। 


नगर-लोग हें व्याकुल सोच । दशकन्धर को कहते पोच ।७७। 
विविध-ज्ञान दशसिर में आया । सभी नारियों को समझाया .५८। 


~) विः ७७। 
नश्वर जग के सब आकार । देखो तुम सब्र हृदय विचार | र 
बना ज्ञान-उपदेशक रावण. । स्वयं मन्द, र । ६ 


tt अ “यो ग 
पर--उपदेश-कुशल बहु लोग । विरला, जह ल योग स 
बीती रात, दूसरा वार । लगे रीछ-कपि चारी ढाल 


का मन डोला । 
सुभट पुकार, दशानन बोला । रण-समुत जिसका मन 2 ल नि 
अभी भाग जाये वह भाई । युद्धविमुख होकर त भतार 


त 


पु आया । 
निज-भज-बल है वैर बढ़ाया । उत्तर दूँगा, रिपु चढ कं क 
यह कह महत-वेग-रथ साजा । बजने लगा युद्ध कावा 
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चले वीर सब अतुलित बली । ज्यों काजल की आँधी चली । 

अशकुन अमित हुए उस काल । गिने न, भूज-बल-गर्व-विशाल ।५६३। 
अति गर्व, गिने न शकुन-अशकुन, गिरे आयुध हाथ से। 
भट गिरे रथ से, अश्व-गज चिघ्घाड भागें साथ से ॥ 
गोमायु-गृद्ध-क राल-खर-स्वर, शवान बोलें अति घने । 


ज्यों कालदूत उलूक बोलें, वचन परम भयावने ।५९१। 
शकुन न मिलता शुभ उसे, मिलें नहीं सम्पत्ति । 
सपने कब विश्राम मन, पाता सदा विपत्ति । (क)। 


भूत-द्रोह-रत मोह वश, राम-विमुख. रति-काम ।३७। 

एसा नर पाता नहीं, जीवन में शुभ नाम ।(ख)।५६२।७८। 
चली निशाचर-सेना भारी । चतुरंगिणी बनी वह सारी । 
सजी हुई-उसकी ब्रह धारा । जो आवश्यक है, वह सारा ।५६३। 
बहु-प्रकार वाहन-रथ-यान । बनी पताका-ध्वज की शान । 
इनके विपुल और बहु-रंग । ये सब लेते तरल-तरंग ।५९४। 
चलें मत्त-गज-यूथ सुशोभित । ज्यों वर्षा-घन मारुत-क्षोभित । 
वीर-समह विविध हैं रंग । समर-शूर, बहु-माया-संग ।५९५। 
अति-विचित्र-वाहिनी सुशोभित । वीर वसन्त, करे ज्यों लोभित । 
इसी लिये, सेना की सज्जित । जग का मन,शोभा में मञ्जित ।५९६। 
चले कटक, दिग्गज हें डगमग । काँप रहा है जिससे सब जग । 
क्षुभित पयोधि, सुपर्वंत कंपित । धरा-भार से शेष सुशंकित ।५६७। 
उठी रेणु, रवि छिप कर व्याकुल । मारुत थकित, धरा है आकुल । 
बजते कर रव, पणव-निशान । प्रलय, मेघ ज्यों गर्जन-ठान ।५६८। 
भेरी ओर नफीरी बजती | सुन्दर सुर, शहनाई सजती । 
मारू-राग सुभट-सुखदायी । कायर को अतिशय दुखदायी ।५६९। 
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सिहनाद करते सब वीर । एक-एक से हैं रणधीर । 

निज-निज बल पौरुष वे कहते । अद्भुत-साहस धारण करते ।६००। 
कहे दशातन, सूनो सुभट्ट । मरदो रीछ-कीश के ठट । 

में माङँगा नृप-दो-भाई । यह कह उसने फौज चलायी ।६०१। 


सेना चली जोश से भर कर । रावण का अनुशासन उर धर । 
समाचार पा कर यह वानर । दौडे सब, रघुवीर-शपथ कर ।६०२। 


दौड़े विशाल कराल मर्कट, रीछ काल-समान वे । 

मानो सपंख उड़े महीधर, झुंड-रंग-विधान वे । 
नख-दशन-शेल-महाद्रुमायुध, सबल, शंका है नहीं । 

जै राम,-रावण-मत्त-गज,-मृगराज, यह गाये सही ।६०३। 


७. 


दोनों ओर हुआ जप्रकार । निज-निज जोडी का सुविचार । 
भिड़े वीर,तिज यश का ध्यान । राम और रावण-यशंगान ।६०४।७२। 


रावण रथी, विरथ रघ-वीर । देख विभीषण हुए अधार | 
अधिक प्रीति, मन में सन्देह | कर प्रणाम बोले भर स्नेह ।६०५। 


नहीं नाथ! रय, तन-पद-त्राण | केवल साथ, धनुष है बाण । 
नही नाथ को है कुछ ध्यान । वीर खड़ा है अति बलवान ।६०६। 


| 
किस-विधि इस पर प्रभ-जय होगी । आप बताये सत्य-सु्यागी- । 
सुन यह बोले कृपा-निधान । सखा! अपर विजय-विधान ।६०७। 


जिससे जय मिलती सुनो, वह रथ कोई अन्य । 
पाकर उसको ही बने, वीर सदा से धन्य । ।६०८।३८। 


शौयं-धैयं दोनों उस रथ के । हैं दो चक्र, धम FR के । 
सत्य-शील, दृढ-धत्रजा-पताका । उनसे रथ लगता है बॉका ।६०९। 
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बल-विवेक-दम-परहित घोड़े जीवन के गुण कभी न छोडे। 
क्षमा-कृपा-समता की डोरी । उन्हें बांधती अद्भुत-गोरी ।६१०। 


ईश-भजन सारथी-सुजान । विरति चर्म, संतोष क्ृपाण!। 
दान परशु, शुभ रहे अखंड । बुद्धि बने, अति शक्ति प्रचंड ।६११। 


वर विज्ञान, कठिन कोदंड । बाण-चलाये सदा अखंड ।६१२। 
अमल-अचल-मन त्रोण-समान । शम-यम-नियम विविध-विधि-बाण। 


कवच अभेद्य, विप्र-गुरु-पूजा । सदा सुयश त्रिभुवन में गूँजा । 
इस-सम विजय-उपाय कौन है । वाणी थक कर स्वयं मौन है।६१३। 


सखा! धर्म-मय यह रथ जिसका । कहीं न शत्रु रहे जग उसका | 
उसे विजय का कार्य न होता । वेर-भाव वह जग में खोता।६१४। 


महा-अजेय-शत्रु संसार । जीत सके वह वीर अपार । 
ऐसे दृढ़-रथ पर जो वीर । सुनो सखा तुम हे, मति-धीर।६१५।५०। 


सुन कर के प्रभु की यह वाणी । हृषित हुए विभीषण प्राणी ।६१६। 
पकड़ लिये,प्रभु के पद-पंकज 1 पकडा करते जिनको शिव-अज ।८०। 


उनके मनमें उठा विचार । इसी बहाने शुभ-आचार । 
प्रभु से मिला,साथ उपदेश । राम,कृपा-सुख-पुंज विशेष ।६१७।५० 


उधर चुनौती दे दशकंधर । अंगद-मारुति भी, सुर-बन्दर । 

लड़ें निशाचर-रीछ-सुवातर । निज-निज-प्रभू-मर्यादा उर धर ।६११। 
सुर-द्रह्मादि, सिद्ध-मुनि नाना । गाते नभ में प्रभु-यश-गाता । 
सबके मन में, प्रभु-सम्मान । देखें रण, नभ चढ़े विमान ।६११ 
में भी उमा! रहा उन-संग। देख रहा था वह रण-रंग । 


राम-चरित था अतुलित-पावन। और स्वयं था वह मन भावन 1६२० 
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सुभट समर-रश के मतवाले । कपि जयशील राम-बल-पाले । 
एक-एक से भिड़ ललकार । मही गिराये मदित मार ।६२१। 
मारें काटे धरें पछाड़ें । शीश तोड शीशों से मारे । 
उदर विदारे, भुजा उखाड़ें । पकड पैर पटके, भट डालें ।६२२। 
मृत-तिशिचर-भट, गाड़ें भालू । ऊपर से, डालें बहु-बालू । 
कोश यद्ध में बने बिरोधी । दिखते विपुल-काल ज्यों क्रोधी ।६२३। 
क्रोधित यम-सम कपि सभी, स्रवित देह से रक्त | 
शोभित होते वे परम, युद्व-कर्म-अनुरक्त ।(क)। 
कपि-मदित होते दनुज, कीश महा बलवान । 
कटक-निशाचर चूर कर, गरजें मेघ-समात। (ख)। 
थप्पड मारें डाँट कर, दाँतों से लें काट । 
पीसें निशिचर-कटक को, पैर-मही के पाट ।(ग)। 
रीछ-कीश चिष्घाडते, छल-बल करते खास । 
नेता है महा, दनज-सँन्य का नाश ।(घ)।६२४।३९। 
जिससे होता है महा, दनुज-सन्य का नाश । (घ)।६२४।३ 
धर गाल फाड़ें, उर विदारें, गले अतडी पहन ७ |» 
प्रल्हाद-पति ज्यों, विविध तन से, समर-लीला स्व-तन छ । 
धर! मार! काट! पछाड! की ध्वनि घोर, भू नभ भर रही । 
जय राम! जो तृण से कुलिश कर,कुलिश से कर तूण सहा। ६२५ 


निज-दल दे 1 होते विचलित । बीस-भुजा, दस-चाप-सुलक्षित । 
? रथ चढ़,दपित चला दशानत । फिरो! फिरो! वाणी थी आतत ।८१। 


दौड़ा परम क्रृद्ध दसकंधर । संमुख चले हु, दे बन्दर । कु 
पादप-उपल-पहाड हाथ ले । डाला उस पर, सभी साथ छ 1६२७) 
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उसकी वज््-देह-हित फूल । तुरत शैल बन जाते धूल । 
चला न, अचल रहा रथ रोप । रण-दुर्मद-रावण अति कोप ।६२८। 


इधर-उधर से झपट-डपट कर । कपियोधा-मर्दन वह कर-कर । 
हुआ क्रोध उसको अत्यन्त । जान गये कपि-रीछ तुरन्त ।६२९। 
भाग चले वे सब गत-मान । त्राहि! त्राहि! अंगद! हनुमान! । 

पाहि! पाहि! स्वामी रघुवीर । यह खल खाय,काल-सम चीर ।६३०। 


देखा उसने, कपि सब भागे । दूर-दूर-तक दिखें न आगे । 
गनर-वध तब उसने ठान । किया चाप-सायक-सन्धान ।५३१ 


सन्धान-धन्‌, सर-निकर छोड़े, उरग ज्यों उड़, लग रहे । 
भर रहे सर, धरणी-गगन, लख, नहीं कपि हें भग रहे। 
अति हुआ कोलाहल, विकल-कपि-रीछ-दल आतुर कहैं!। 


रघुवीर! करुणा-सिन्धु! पीडित-बंधु! जन-रक्षक रहे ।६३२ 
निज-दल को व्याकुल जब देखा । लक्ष्मण ने का पीड़ा लेखा । 
कसा स्वकटि में निजी-निषंग । हुआ हाथ का धनु से संग ।६३३।५९। 
चले ऋद्ध हो कर वे वीर । झुका शीश, अग्रज-पद धीर ।८२। 
कपि-भाल्‌-वध बड़ी कुचाल । देख ध्यान से में तव काल 1६३४! 
तुझे खोजता था, सुत-घाती! वध तव हो शीतल मम छाती । 
यह कह्‌, छोड़े बाण प्रचंड । रामानुज-कृत सब शत-खण्ड ।६३५। 
अस्त्र करोड़ों उसने डाले | तिल-सम कर लक्ष्मण ने टाले । 
क्रिया पुनः निञ-बाण-प्रहार । तोड़ा सुरय, सारथी मार ।६३६ 


शत-शत-शर भारे दस भान । गिरि के शिखर घसे ज्यों व्याल । 


फिर मारा उसके उर,शत-शर 1 पड़ा भूमि-तल मछित हो कर ।६३७। 
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कुछ ही देर रहा वह भू पर । मूर्छा रही चेतना-ऊपर । 
उठा प्रबल फिर, मूर्छ जागी । छोड़ी ब्रह्म-दत्त जो साँगी ।६३८। 


वह ब्रह्म-दत्त प्रचंड शक्ति, अनंत-उर-आहत सही । 

गिर विकल-वीर, न उठे रिषु से, अतुळ-बल-महिमा रही । 
्रह्माण्ड-भवन-बिराज जिसके एक-सिर ज्योंर ज-कणी । 
चाहे उठाना, मूढ़ रावण, ज्ञात कब, त्रिभुवन धनी ।६३६। 


देख पवन-सुत दौड़ कर, बोले वचन कठोर । 
उसने उत पर तब किया,मुष्टिप्रहार प्रघोर ।६४०।४०।८३। 


जान टेक कपि, भमि न गिरा । उठा सम्हाल, कोप अति Fe 
कपि ने दिया सुमुकूका मार । यथा शैल-पर वञ्जी 122९) 


[साः १ 
मर्छा गयो, पुनः वह जगा । कपि-बल-विपुल-प्रणसा ET र 
धिक! धिक! पौरुप, धिक! मुझको ही । जी तू मरा न ह सुर-द्राह 


या । 
यह कह, लक्ष्मण को कपि लाया । रावण ने | विस्मय क "के 
बोले राम, समझ मन ज्राता! । तू यम-भक्षकह 8८ त्रात १ 


उठ बैठे, सुत वचन, कुपाल। गगन गयी वह ph 

दौड़े छे धनु-बाण सजाये । रिपु-संमुख, ठुरत अति आयें 1६ 
आतुर किया स्यन्दन-विभंजन, सूत हत) स ८1 । 

गिरा, धरणी तब दशानन बाण शत जब उर दया । 

चट सूत, नव-रथ डॉल उसको, अपर, sl | Fd 

रघवीर-बन्धु, प्रताप-निधि जा, उतः प्रभु-पद उर लिया 1६४५ 


त स्व मन में । यज्ञ लगा करनें स्वभवत म ।८४। 


जाग दशानन, सो औं ॐ बश हठ।६४६। 
राम-विरोध्च विजय चाहें शठ । अतिशय अज्ञ,हुआ हैं वश हठ। ६४६ 
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सब संवाद विभीषण पाकर । तुरत कह रहे प्रभु से आकर । 
नाथ! भवन में रावण जागा । एक यज्ञ कर रहा अभागा ।६४७। 


यज्ञ-सिद्धि कर नहीं मरेगा । सदा पाप का स्वघट भरेगा । 
भेजो नाथ तुरत भट बन्दर । करें यज्ञ विध्वस्त शीघ्रतर ।६४८। 


समर-भूमि पर तब आयेगा । प्रभु हाथों स्वमुक्ति पायेगा । 
हुआ प्रभात ! मिला आदेश । वानर-सेना चली अशेष ।६४६। 


दौड़े अंगदादि हनुमान । सब में यज्ञ-ध्वंस का ध्यान 1 
खेल-कूद, लंका गढ़ चढ़े । उभय, प्रवेश, भवन में बढे ।६५०। 


करते यज्ञ, उसे जब देखा । था विशेष कपि-कोप, न लेखा । 
तू निलंज्ज भाग गृह आया । आ कर के बक-ध्यान लगाया । ६५१। 


रण छोडा, तू ने यश खोया । तेरा भाग्य सदा को सोया । 
कह अंगद ने मारी लात | ध्यान न डिगा, स्वार्थ-मन-मात ।५५२। 


न डिगा ध्यान, सकोप कपि तब काट लातों मारते । 

कच पकड कर, नारी निकालें, अति-दीन-झुंड पुकारते ॥ 
तब उठा, क्रृद्ध-कृतांत-सम, धर चरण, वानर डालता । 

इस बीच कपि-विध्वस्त-कृत-मख, देख मन में हारता ।६५३। 


हुआ यज्ञ-विघ्वंस सहास । गये कुशल कपि, रघपति-पास । 
चला निशाचर करके कोप । समझा उसने जीवन-लोप ।६५४।८९। 


होते हें अति अशुभ भयंकर । बैठे उड कर गद्ध सिरों पर । 
हुआ कालवश, दिया न ध्यान । कहा, बजाओ युद्ध-निसान ।६५५। 


सेना चली निशाचरी, उसका दिखे न पार \ 


बहु गज-रथ-पेदल चले, साथी अश्व-सवार ।६५६।४१। 
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' प्रभ-सम्मख दोड़े खल ऐसे । शलभ-समूह, अनल-प्रति जैसे । 
देवों ने अब वन्दन किया । दारुण दुख इसने है दिया ।६५७। 


इसको अब मत, राम! खिलाओ । वैदेही को सुखी बनाओ ।६५८। 
अतिशय दुखित हो रही सीता । जीवन भी पापी का बीता । 


देव-वचत सुन प्रभू-मुसकान । उठ रघुवीर सुधारे बाण । 
जटा-जट का दुढ-सिर-बन्धन 1 स्थल-स्थल-शोभित सुमन-सुग्रथन । 
अरुण-नयन,सुज लद-तन-श्याम । अखिल-लोक-लोचन अभिराम ।६५६ 


दुष्ट-दलन, जन-रक्षक राम 1 बने वीर-रस के है धाम । 
कटितट-परिकर कसा निषंग । कर कोदंड, कठिन-सारंग ।६६०। 


| सारंग कर, सुन्दर निषंग, शिखीमुखाकर कटि-कसा । 
भूजदंड-पीन मनोहरायत, उर धरा-सुर-पद लसा ॥ 

हे दास तुलसी, जभी-प्रभु, सर-चाप, कर लालन लग | 
ब्रह्माण्ड-दिग्गज-कमठ-अहि-भू सिध-भधर डगमगे ।६६१। 


ff म ण ।८६। 
हृषित सुर, कर शोमा-दर्शत । व्ित-सुमन, अमित आ i 
जय! जय! जय! , करुणानिधि! राम | छवि-बल-गुण के तुम 


इसी बीच में निशिचर-अनी | कसमस कर आयी अति धनी 1 
देख चले संमुख कपि-भट्ट । प्रलयकाल के ज्यों घनघट्ट ।६६३ 
दिशि, सुदामिनी दमके । 


बहु कृपाण-तलवार' सुचमके । ज्या दस 
दा बादल बहु घोर ।६६४। 


गज-रथ-तुरग-पुका र कठोर । गरज ज्था 
नो नभ-धतु, शोभा-पुर ।. . 


॥ नभ छ द्द लंगर । मां 
कह दु की बृष्टि अपार ।६६५। 


उठे धल, मानो जलधार । बाण-बिर 
। वञ्त्र-पात ज्यों बारम्बार । 


गर 
सेनिक, पर्वत करें प्रह $ ब्राणों की झड़ी लगाथी ।६६६। 


रभुपति-क्रोप-मुछवि है छायी । 
>0-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Koshs 


६ ८७ akinay Nap i न 


घायल है निशिचर-समुदाय । कोई लगता नहीं उपाय । 
लगता बाण, चीखते वीर । चक्कर खा-खा गिरते धीर 1६६७ 


त्वित शैल, ज्यों निर्झर भारी । शोणित-नद, कायर-भयकारी । 
भू पर, वीर-पर्वंताकार । उनसे बहे रक्त की धार ६६८ 


कायर-भयंक्र, रुधिर-सरिता, चली परम अपावनी । 
दो-तट दल, सुरथ रेत, चक्र,अवर्त,बहे भयावनी ॥ 
जल-जन्तु, गज-पदचर-तुरग-खर, अमित-वाहन हे ठने । 
शर-शक्ति-तोमर साँप, चाप लहर, ढाल कच्छप बने '६६३। 


हे 
गिरते वीर, तीर के तरु-सम । मज्जा महीं फेन से है कम ।८७। 
कायर डरते उसे देख कर । जाते सुभटों के मन सुख भर ।६७० 7 
भूत-पिशाच और वेताल । मज्जन करते महा कराल । 
महा प्रमथ-झोट्गि नहाते । और स्नान से हें सुख पाते. 1६७१ 


काक-कंक भुज ले उड़ें, छीन परस्पर खाये । 

उनमें से कुछ तो कहें, प्रकट प्रचुरता हाय! । (क)। 

शठः तब भी कुदरिद्रता, नहीं तुम्हारी जाय! 1 

यह्‌ दरिद्रता खा रही, सबका संयम हाय ।(ख)।६७२।४२। 


घायल भट, कराह तट गिरे । स्थल-स्थल पर ज्यों अर्ध-जल घिरे। 
खींचे गिद्ध आँत, रह तट पर । ज्यों बंसी खेळे सुचित्त-भर ।६७३। 


बहु भट वहे, चढ़े खग जाते। इससे वे अतिशय सुख पाते । 
उनका मन इस सुख को थामे । ज्यों नौका खेले सरिता में ।६७४। 


-भर खप्पर, सं रतीं f ग 
हारा! 
क्स र, नभनाचें । सजती हैं वे सुख के सांच ।६७५। 
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भ्रट कपाल-करताल बजायें । चामुंडा नाना विधि गाये । 
जंब्रक-तिकर कटक्कट काटे । खा हो सुखी, हुआं कह डाँटे ।६७६। 
मांसाहारी पशु सुख-डूबें । खा-खाकर वे कभी न उबे । 
संड अमूंड करोड़ों डोलें । शीश पड़े भू, जय-जय बोलें ।६७७। 

बोलें सु जय! जय! मुंड, रुंड प्रचण्ड गति से डोलते । 
भट-खोपड़ी से खड्ग उलझें, सुभटभट-सिर खोलते । 


वानर निशाचर-निकर मरदें, राम-बल से अति भरे । 
संग्राम-अंगन सुभट सोते, राम-शर से जो मरे ।६७८। 


तब रावण ने हृदय विचारा । हुआ नाश, निशिचर का सारा । 
कपि-रीछों से घिरा अकेला । करूँ अपार सुमाया-मेला ।६७६।८८। 


देव देख, अब प्रभु हें पैदल । उठा हृदय भति-क्षोभ-सुबादल । 
तुरत इन्द्र ने रथ भिजवाया ।हर्ष-सहित मातलि ले आया ।६८०। 


तेज-पृंज रथ दिव्य अनूप । चढ़े सहर्षं अवधपुर-भूप । 
चंचल तुरग, मनोहर चार। अजर-अमर, मन-सम गति-कार ।६८१। 


रथारूढ़ रघुपति को देखा । दौड़े कपि, विशेष बल-लेखा । 
सही न जाय सुकपि की मार । कृत रावण माया-विस्तार ।६८२। 


उससे बचे रहे रघवीर । पर न बचे कपि-लक्ष्मण धीर । 

जो कपि-दुष्ट निशाचर-अनी । युत-बहु-लक्ष्मण-कोसल-धनी ।६८३। 
बह-राम-लक्ष्मण देख, मर्कट-रीछ-मन अति अपडरे । 
ज्यों चित्र-लिखित, समेत-लक्ष्मण, एक-टक देखें खड़े ॥ 


निज-सृदल चकित विलोक, हँस, शर-चाप-सज कोसलधनी । 
माया हरी, हरि ने तुरत, हृषित सकल मर्कंट-अनी ।६८४। 
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पुनः राम ने सत्रको ओर । देखा दे निज चित्त विभोर । 
बोले वचन प्रेम-गंभीर । देखो इदर-युद्ध हे वीर ।६८५।८९। 
तुम सब अब अति थकित हुए हो साहस-सीमा परम छुए हो । 

स्वरथं युद्ध में हूँ अब लेता । उचित दंड में इसको देता 


र 


।९८६।८९। 
यह कह्‌ प्रभू ने रथ चलवाया । विश्र-कंज-पद, शीश झक्राया । 


तव लंकेश-क्रोध उर छाया । गर्जन-तर्जन करते आया ६५७। 


~ 


तुमने जीता युद्ध में, जिन सुभटों को मार । 
है तापस में वह नहीं, मुझसे ले अब हार ।६८५।४३। 


रावण नाम, विश्व यश जाने । सुर हें जिसके बन्दीखाने । 
खर-दूषण को तुमने मारा । मरा विराध, तुम्हीं से हारा ।६८९। | 


बालि विचारा, मरा तुम्हीं से | ब्याध-समान बने तुम जी से । 
निशिचरुूनिफर-सुभट-संहार । हुआ तुम्हीं से वारं-बार ६९० 


झभकण-घननाद मरे हैं । मेरे उर पर, घाव हरे हैं । 


आज हिसाब, सभो ले लेता । यदि लड़ना तू छोड न पता ।६६१ 


आज वर का बदला लेता । भाग, मुझे यदि पीठ न देता 
होगा तू अत्र काल-हवाले । पड़ा कठिन-रावण के पाले । 
इसमे नहीं तनिक सन्देह । तुझे भेजता यम के गेह ।६९२। 


सुन दुर्वेचन, काल-वश जान । विहँसे, बोले क्रृपा-निधान । 
सत्य! सत्य! तव सब यह्‌ प्रभुता । व्यर्थं न बोल,दिखा निज विभृता । 
तेरा पौरुष में भी देखूं । वीरो मे तुझको भी रूख ।६३। 


मत व्यर्थ बोले. सुप्रश-भंज 
स न भजन, हो रहा तव, कर क्षमा । 
1 हैं नीति-वाणी हद 
ह रहा हे त-त्राणी, सुन कर, हृदय में कर जमा । 
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संसार में होते त्रिविध नर, आम-पाटल-पनस जो । 
सुमन-फल दें, सुमन केवल, फल-दान का लें सुयश जो । 
एक कहते और करते, अपर केवल कह रहें । 
एक केवल किया करते, शील-वश, न कभी कहें ।६९४। 


राम-वचन सुन, विहँसा रावण । देता मुझको ज्ञान-सिखावन? 
करते वैर, नहीं तब डरा । लगे प्राण प्रिय, भय से भरा ।६९५।९०। 


कह दुवेचन,क्रृद्ध दशकंधर । वज्त्र-समान छोड़ता है शर । 
नानाकार बाण बहु आये । गगन और धरणी हैं छाये ।६९६। 


पावक-शर भेजे रघुवीर । क्षण में जले निशाचर-तीर । 
छोड़ी शक्तिया कुकोप-कुरंग । लौटी राम-बाण के संग ।६९७। 


चक्र-त्रिशूल करोड़ों आये । सहज-सहज प्रभु काट गिरये । 
निष्फल हुए दन्‌ज-शर ऐसे । खल के सकल मनोरथ जसे ।६९८। 
मातलि को मारा शत-बाण । गिरा भूमि, कह जय! भगवान !। 
प्रम कृपालु ने उसे उठाया । उनको परम क्रोध हो आया ।६९९। 
हुए क्रुद्ध, युद्ध-विरुद्ध रघुपति, त्रोण-सायक कसमसे । 
कोदंड-स्वन, अति चंड सुन, मनुजाद सब मासत-ग्रस । 
मंदोदरी-उर कम्प, कम्पति-क्रमठ-भू-भूधर त्रसे | 
चिष्घाइ दिग्गज, दशत ले भू, देख कौठुक, सुर हस ॥७००। 
प्रभ्‌ ने चाप कान तक ताना । छोड़े विशिख भयंकर नाना I 
राम-वाण-गण चले सदर्पं । लहलह करते हों ज्यों सप ।७०१।९१। 


चे बाण, सपंख ज्यों सर्प । तुरत मिटाने रावण-दप । 
घोड़े और सारथी मारे । तोड़े केतु-पताकां सारे ।७०२। 
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रथ को तोड धूल से ढक्रा । गरजा अति, अन्तर-बल थका । 
तुरत अन्य रथ पर चढ़ खीझा । अपने ही बल पर वह रीझा ।७०३ | 


अस्त्र-शस्त्र छोड़े प्रबल, जिनके विविध-विधान । 
वे जितने छोड़े गये उनका किसको ज्ञान ।७०४।४४। 


निष्फल हों उद्यम सब उसके । हो पर-द्रोह जमा, मन जिसके । 


हाल हुआ रावण का वही । जग-हित वैर भरा उर सही । 
रावण ने दश शूल चलाये । चारों धोड़े मार गिराये ।७०५। 


अश्व उठा, सुकुपित रघुनायक । खींच शरासन, छोड़े सायक । 
र।वण-सिर-सरोज-वन-चारी । चली रामबाणों की धारो । 
दौड ्रपर,कमज-त्रत ओर | त्यों-रिपु-सि र-हित प्रभु-शर-घोर ।७०६। 


दस-दस बाण, भाळ दस मारे । निकल गये, कर रूधिर-पनारे । 
| रुत्रिर, दौड़ा बलवान । प्रमु फिर कृत-धन, शर-सन्धान ।७०९ 


तीस तीर, फिर गये चलाये । भज-समेत सिर, भ पर आये । 
काटे, फिर भी हुए नवीने । पुनः राम ने भुज-सिर छीने ।७०८। 


प्रभु-कृत बहुशः भुज-सिर-नाश । नूतन का हो पुनः विकाश । 
फिर-फिर प्रभु काटे भुज-शीश । अति कौतुकी कोसलाधीश ।७०६। 


प्रभू का है अति खेल अगम्य । है वह फिर भी अतिशय रम्य । 
ढक हुए नभ को, सिर बा । मानो अमित, केतु हों राह ।७१०। 


ज्यों राहु-केतु अनेक नभ में, दौड़ते, शोणित बहे 
रघुवी र-तीर प्रचण्ड लगते, नहीं भू पर गिर रहे 


हर-एक शर, सिर-निकर छेदे, नभ उड़े, यों लग रहा । 


कुपित-रवि-कर-निकर गू्थे, राह की माला 
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| ज्यों-ज्यों प्रभु उसके सिर हरते। हो अपार, उनके स्थल भरते । 
बढ़ते विषयों के परिणाम । नित्य-नित्य नूतन बन काम 


विषयों का जब सेवन बढ़ता । कामी पर काम-ज्वर-चढ़ता ।8२। 
| प्रतिदिन काम नया ले रूप । चले विषय-सेवन-अनुरूप ।७१२। 


दशमुख देख सिरों की बाढ़ | भूल मरण, ले क्रोध प्रगाढ । 
गरजा मूढ़, महा अभिमान! दौड़ा दसों शरासन तान ।७१३। 


समर-भूमि दसकंधर कोपा । बाण बरस-रघुपति-रथ तोपा । 
छिपा सुरथ, बाणों के अन्दर । भय से भीत हुए सब बन्दर ।७१४। 


दंड एक! रथ देख न पाते । ज्यों कुहरे में रवि छिप जाते । 
किया सुरों ने हाहाकार । हुआ प्रकट प्रभु-कोप-विकार ।७१५। 


धनुष लिया प्रभु ने निज-हाथ । काटे रिपु-शर, रिपु-सिर-साथ । 
शभु ने शर से रिपु-सिर काटे । उनसे गगन-मही सब पाट । 

छिपी हुई हें सभी दिशाएँ । ढकी हुई हें सब विदिशा ।७१६। 
उडते नभ में, कटे हुए सिर | जय! जय! ध्वनि कर भय दें फिर-फिर 
लक्ष्मण कहाँ, सुकंठ-कपीश । रघुवर कहाँ कोसलाधीश ।७१७। 


रिपु कहाँ ? कह, सिर-निकर उडते, देख मर्कट भग चले । 
छे बाण धन, रघवंशमणि, हँस, को सिर छेदे भले । ठा 
सिर-मालिका, कर कालिका ले, वृन्द-वृन्द सु बहु मिलीं । 
कर रुधिर-सरिता-स्नान, ज्यों संग्राम-वट-वुजन चलीं ।७१८। 


* फिर रावण ने करके क्रोध । छोड़ी शकत, प्रचण्ड विरोध! ।६३। 
वह तो चली विभीषण-संमुख । मानो काल-दंड हो उन्मुख ।७१९। 


आती देख! शक्ति को, जो थी जि घोर। 
प्रणत लद भजन प्राण मेरा है अति जार 1 (क)। 
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सोची प्रभु ने बात यह्‌, छोड़ विभीषण पृष्ठ । ।४५। 
शक्ति स्व उर पर सह गये,वे प्रभु-राम बलिष्ठ । (ख )।७२०। 


कुछ मूर्छा, आघात-विकलता । प्रभु का खेल देव-व्याकुलता । 
समझ विभीषण, प्रभु-श्रम-लिपटे । लेकर गदा क्रुद्ध हो झपटे ।७२१। 


रे कुभाग्य! शठ! मन्द! कुबोधी! । तू सुर-नर-मुनि-नाग-विरोधी । 
सादर शिव को शीश चढ़ाये । बदले एक, करोड़ों पाये ।७२२। 


इसी लिये तू है बच जाता । तव सिर, काल नाचता आता । 
राम-विरोधी, चाह सम्पदा । पाता है केवल अति बिपदा । 
राम-विमुख, शठ? रहे सम्पदा?। यह कह मारा उर में गदा ।७२३। 


उर मध्य गदा-प्रहार घोर कठोर लग गिर भूमि पर । 
दस-वदन-तन-शोणित-स्रवित, फिर सम्हल दौडा क्रोध भर । 
दो भिड़े अतिबल, मल्ल-युद्ध, बिरुद्ध -रिपु को मारते । 

रघुवी र-बल-दपित-विभीषण, तृण न उसको मानते ।७२४। 


\ 


उमा? कभी भी दसकंधर को । विश्व-हृदय में अति-भय-भर को । 
सम्मुख साहस से न देखता । अपने को अति तुच्छ लेखता ।७२५।६४। 


वही भिडा, ज्यों रावण-काल । श्री-रघुवी र-प्रभाव विशाल ।8४। 
देखा श्रमित विभीषण भारी । दौड़े पवन-तनय गिरि-धारी ।७२६। 
अश्व-सारथी-रथ-विनिपात । उर में उसके मारी लात । 

खडा रहा, अति-कंप शरीर । गये विभीषण पग-रघुवीर 1७२७। 


रघुवर जन के अति बल-दाता । अपने जन के वे हैं त्राता । 
कपि को रावण ने ललकारा। और उन्हें अति बल कर मारा ।७२८। 


कपि ने अपनी पूँछ बढ़ाई । और गगन उनकी गति छायी । 
गगन गया रिपु पूँछ पकड कर । कपि फिर भिड़े प्रबल-तर बल-भर 
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युद्ध-कला का ज्ञान समान । दोनों योद्धा वीर महान । 
लड़ें गगन, सम-युद्ध-प्रबोध । करें प्रहार पूर्ण-भर-क्रोध । 
शोभित नभ, छल-बल बहु करते । कज्जल-गिरि-सुमेरु ज्यों लड़ते 

।७३०। 

यहाँ समर-शोभा थी भारी | देव-मनुज-ऋषि को सुखकारी । 
बुद्धि और बल रिपु-अनिवारण। तबमारुति-कृतप्रभु-उर-धारण।७३१। 


उर रखा श्री रघुवीर धीर, सुडाँट कपि ने रिपु मथा । 
भू पड़, फिर उठ लड़ें, सुर-कृत, युगल को जय! जय! कथा । 


हनुमान-संकट देख, मकंट-रीछ, क्रोधातुर चले । 
रणमत्त-रावण ने सुभट सब, चंड-भुज-वल दलमले ।७३२। 


तब रघुवीर से पा प्रोत्साहन । दौड़े कीस, प्रचण्ड क्रोध मन। 
देख सुकपि-त्रल-प्रत्रल-प्र चण्ड । उसने किया प्रकट पापंड।७३३।९५ 


न्तर्धान हुआ क्षण एक । फिर प्रकटे खल-रूप अनेक । 


रघपति-सह भाल-क्रपि जितने । स्थल-स्थल प्रकट, दशानन उतने 
।७३४। 


जब देखे अगणित दशशीश 1 भागे रीछ और डर कोस । 
यहाँ-बहाँ बे भय से भागे । बल-साहस नव केसे जागे । 
भागें वानर धरें न धीर । त्राहि! त्राहि! लक्ष्मण! रघुवीर! ।७३५। 


सभी ओर हैं दोड़ते, रावण कोटि-अनेक । 
गर्जन उनका है महा, घोर कठोर, न टेक ।(क)। 


अतिशय भयकर ध्वनि करे, सह न सकें कपि-वीर । 

धैर्य सभी का खो गया,जो थे अति रण-धीर ।(ख )।७३६।४६। 
डरें सकल-सुर हुई भगाई । जय की आशा छोड़ो भाई । 
सव-सुर-विजित, एक दशकंधर | अब बहु हुए छिपो गिरि-कंदर।७३७। 
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साधारण-सुर की यह रीति । दुर्बल की होती यह नीति। 
रहे विरंचि-शंभु-मुनि-ज्ञानी । जिनने प्रभु-महिमा कुछ जानी।७३८। 


जाना प्रताप, वे रहे निर्भय, सुकपि मानें रिपु, सही । 
सब रीछ-मर्कंट हुए बिचलित, यह दशा उनकी रही ॥ 


हे कृपालु! भयातुरो की, करो रक्षा, हम मरे । 

ये सभी रावण है भयानक, हम सभी इनसे डरे ।७३९। 
हनुमन्त-अंगद-नील,नल-अति बल लड़ें, रण-बाँकुरे । 

मरदें दशानन, वे करोड़ों, कपट-भट-भू-अंकुरे ॥ 

सुर ओर वानर देख व्याकुल, हँसे रघुपति जोर से ।६६। 
निज एक शर से सभी रावण, हत किये सब ओर से ।७४०। 


क्षण में प्रभु-कृत माया-नाश । ज्यों रवि, तम हत, करे प्रकाश । 
रावण एक, देख सुर हृषित । किये सुमन बहु, प्रभु पर वषित ७४१। 


रघुपति ने निज भुजा उठायी । समझ, वहाँ कपि-सेना आयी । 
एक-एक ने अपर बुलाया । लौटे सब। नूतन बल पाया ।७४२। 


प्रभु-बल पा, वे क्षण में आये । तरल तमक, समरांगण छाये । 
स्तुति करते देवों को देखा । हुआ एक, में इनकी लेखा ।७४३। 


मेरे कारण मृतक-समान । शठ! तुम सदा, न इसका ध्यान?! । 
एसा कह करके, कर कोप । उड़ा गगन पर, निज बल रोप ।७४४। 


हाहाकार, देव कर भागे । कहाँ छिपो खल, मेरे आगे । 
देख विकल सुर, अंगद दोड़े । भू से उछले, लम्बे चौड़े । 
पकड़ा रावण-पग, नभ जा कर । और पछाडा, भू पर लाकर ।७४५। 


धरणी गिराया, लात-मारा, बालि-सुत प्रभु-पग गया । 
सम्हला, उठा दसकंठ, घोर कठोर ध्वनि, गर्जन किया । 
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कर दर्प, निज दस चाप ले, बहु शरों को वषित करे 
कर सकल भट घायल, भयाकुल, स्वदल को हृषित कर ।७४६। 


रघुपति ने सज्जित हो आप । काटे रिपु-सिर-भुज-सर-चाप । 
काटे बहुत, बढ़े वे आप । ज्यों बढ़ते, सुतीर्थ-कृत-पाप ।७४७।९७। 


रिपु की सिर-भुजबाढ़ देख कर । रीछ-कीश अति क्रोध गये भर । 
मरे न मूढ़, कटे भुज-शीश । दौड़े कुपित रीछ-भट-कीश ।७४८। 
बालि-तनय-मारुति-वल-शील । वानर-राज, द्विविद नलनील । 
विपट-महीधर करें प्रहार । रिपु-कृत उनसे ही कपि-मार 1 

रिपु पर पर्वत पेड गिराये। मार उन्हों ने रिपु से खाय ।७४8। 


कुछ नख से रिपु-देह विदार । भाग चलें कुछ, लातों मार । 
चढ़े सिरों पर, तब नल-नील । दिये ललाट नखों से छील ।७५०। 


रुधिर देख, विषाद उर भारी । उन्हें पकडते भुजा प्रसारी । 
धरे न जायें, करों पर घूमें । ज्यों दो मधुप, कमल-वन झूम ।७५१। 
कुपित, कूद, दो को पकड, और पटकना चाह । 
भागे दोनों वीर तब, भूजा मरोड अथाह ।७५२।४७। 
फिर सकोप, दस धनु, कर लिये । शर-वर्षा-घायल कपि किये । 
हनुमदादि मूछित कर बन्दर । पा प्रदोष, हृषित दसकंधर ।७५३। 


मूछित देख सकल-कपि-वीर 1 जामवन्त दौड़े रण-धीर। 
संग रीछ, भधर-तरु-धारी । लगे मारने सब वन-चारी ।७५४। 


बार-बार रिपु को ललकारा । और उसे गिरि-तरु से मारा । 
हुआ क्रुद्ध रावण बलवाता । पैर पकड पटके भट नाता ।७५५। 
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नाना भट घायल हो गिरते । फिर उठ कर उससे जा भिडते । 
फिर्‌ भी भट सब, हो हैरान । संकट में देखें निज-प्राण ।७५६। 


गया रीछ-पति का तब ध्यान । हुआ उन्हें संकट का ज्ञान । 
देख रीछ-पति निज-दल-घात। कुपित मध्य-उर मारी लात ।७५७। 


उर लात-घात-प्रचण्ड लगते, विकल रथ से भू पड़ा। 
घत-रीछ बीसों कर, यथा कमलस्थ, निशि अलि-गण अडा॥ 


मित विलोक, पुनश्च पद-हत, रीछ-पति प्रभु-पद गया । 
रजनी समझ, रथ डाल उसको, सूत ने रक्षित किया ।७५८। 


अब है मूर्छा-नाश, जागे वानर-रीछ सब । 

आये प्रभु के पास, जो हें उनके प्राण-सम ।(क)। 
दशकन्धर को घेर, रुके हुए निशिचर सब । 

अतिशय भय के फेर, उन सबके मन थे पड़े । (ख)।७५६।६५। 


॥ सास पारायण : छब्बीसवाँ विश्राम ॥ 


त्रिजटा उसही रात, आयी सीता-चरण में । 

और बतायी बात. रावण-माया की सभी । (क)। 

सुन रिपु-सिर-भूज-बाढ. त्रिजटा ने थी जो कही । 

सीता-उर भय-गाढ. राम-सफलता ध्यान रख ।(ख)।७६० 
मुख सुमलित मन में थी चिन्ता । त्रिजटा से बोली तब सीता । 
क्या होगा, कह दो लुम माता । किस,विधि मरे विश्व-दुखदाता।७६१। 
रघुपति-शर सिर कटे न मरता । विधि-विपरीत-चरित सब करता । 
मम दुर्भाग्य जिलाय उसको | हरिपद-कमल-विरह्‌ हो मुझको ।७६२। 


रचा कपट-सुकनक-मृग झूठा । वही भाग्य अब भी है रूठा । 


जिस विधि ने दुख दुसह सहाये । लक्ष्मण को कट-वचन कहाये।७६३ 
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ताक-ताक कर इतना मारा । विषमय हुआ सुजीवन सारा । 
इतनी बार मार खाने पर । में जी रही प्राण धारण कर ।७६४। 


जो दुर्भाग्य दुःख दिखलाता । प्राणों को रहता सिखलाता । 
रावण से वह खेल खिलाता । और उसे भी वही जिलाता ।७६५। 


नहीं अन्य कोई है कारण । करे वही सीता-सुख-मारण । 
बहु विधि करे विलाप जानकी | कर कर सुरति कृपानिधान की।७६६। 


त्रिजटा बोली, राजकुमारी । बातें कहूँ छिपी में सारी 1 
उर शर लगते. सुर-अरि मरता | पर उससे बहु बाधा करता।७६७। 


प्रभु उसके उर में नहीं, करते हें आघात । 
॥ जान गये हें वे सभी, छिपी हुई जो बात ।७६८।४८। 


वही बात में अभी कहुँगी । बिना बताये नहीं रहूँगी । 
जान गये तब अतिशय स्नेही । इसके हृदय रहे वैदेही ठ 


इसके हृदय है जानकी, जानकी-उर मम वास है । 

मम उदर, भुवन अनेक, लगते बाण, सब का नाश है ॥ 
सुन वचन हर्ष-विषाद-मन-अति, देख फिर उसने कहा । 

अब मरे रिपु, इस विधि, सुनो, सुन्दरि! तजो संशय महा ७७०। 


काटे सिर, व्याकुल हो ज्ञात । छूट जायगा तब तव ध्यान । 
रावण-हृदय छेद, शर तान । उसको मारे राम सुजान ।७७१।९९। 


ऐसा कह, बहु-विधि समझाकर । त्रिजटा भवन गयी सुख पाकर । 
राम-स्वभाव ध्यान वैदेही । विरह-व्यया थी अति उर में ही1७७२। 


$5 


निशा-शशी की निन्दा डूबी | युग सम निशा, न बीते, ऊबी । 
प्रिय जब साथ, निशा-शशि शीतल । वे जब दूर, जलाय उर-तल । 
करे विलाप स्वमन में भारी । राम-विरह, सीता-दुख-मारी ।७७३। 
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विरह-दाह उरमें जब अतिशय । फडके वाम-नयन-भूज कह जय । 
शकुन विचार, बना मन धीर । अव मिलते कृपालु रघुवीर ।७७४। 


यहाँ अर्ध-निशि रावण जगा । अतिशय तुरत खीझने लगा । 
खीझ सारथी पर, वह बोला । अपनी वाणी में विष घोला ।७७५। 
शठ रण-भूमि छुड़ाया मुझको । धिक्‌-धिक्‌ अधम मंद-मति तुझको 


पैर पकड़, बहु-विधि समझाया | तभी सारथी बचे न पाया । 
प्रात: दनज स्व-रथ दौड़ाया । समर-भूमि पर दौड़ा आया । 
सुन,आ गया दशानन सुबली । कपि-दल में अति मची खलबली।७७६। 


सब हो गये युद्ध को सज्जित । सभी हुए उत्साह-निमज्जित । 
भूधर-विटप उखाड़ सुभारी । दोड़ कट-कट कर बलधारी ।७७७। 


दौड़े सुमकंट विकट-रीछ, कराल कर भूधर लिये 1 
अति-कोप-कृत सुप्रहार, भागे दनुज, कर रक्षा जिये ॥ 


कर दल विचालित, बली मकंट से असुर घरा गया । 
सब ओर थप्पड़ मार,नख से फाड़ तन, व्याकुल किया ।७७८ 


प्रबल महा-मर्कट-दल देखा । रावण पर थी चिन्तन-रेखा ।१००। 
क्षण में ही तब अलख बना रह । कर माया-विस्तार भयावह ।७७१। 


जब किया अति पाखण्ड । कर प्रकट जन्तु प्रचण्ड । 
वेताल-भतर्तपशाच । कर लिये, धनु-नाराच ।७८०। 


योगिनी ले करवाल । अपर कर मनुज-कपाल । 


कर उष्ण शोणित पान । नाचें करें बहु गान ।७८१। 


धर! मार! बोलें घोर | भर रही ध्वनि सब ओर । 


मुख फाड दौड़े शवान । तब हुए कपि हैरान ।७८२। 
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रामायण तुल ७०० 
पहुँचे जहाँ कपि भाग । देखें वहीं वे आग । 
हो विकल भालू-कीस । पीटते निज-निज शीश ।७८३। 
पहुँचे ये जिस स्थान पर, वहीं बरसती रेत । 
बिचलित वे ऐसे हुए, मानो छोड़े खेत ।७८४।४९। 
स्थल-स्थल थकित कर कीस । गरजा पुनः दशशीश । 
लक्ष्मण-कपीश-समेत । कर सकल वीर अचेत ।७८५्‌। 
हा राम! हा रघुनाथ! । कह सुभट मलते हाथ । 
इस विधि सकल-बल तोड । कृत कपट सब बे जोड़ ।७८६। 
प्रकटित-विपुल-हनुमान । दौड़े लिये पाषाण । 
उनसे घिरे अब राम । सब ओर झुंड तमाम ।७८७। 
भागे नहीं! धर! मार! । कट-कट सुपूँछ सुधार । 
सब और पूँछ विराज । उन-मध्य कोसल-राज ।७८८। 


उन, मध्य कोसल राज, सुन्दर-श्याम-तन-शोभा मिली । 
बहु इन्द्रधनु वर-बाग, तुंग-तमाल-आभा ज्यों खिली ॥ 
प्रभु देख, हर्ष-विषाद-उर-सुर, कहें जय! जय! जय हरीं । 
रघुवीर ने शर एक से, कर कोप, क्षण माया हरी ।७८९। 
माया विगत, कपि-रीछ हषित, विटप-गिरि ले सब फिरे । 
शर-निकर छोड़े राम ने, खल-बाहु-सिर फिर भू गिरे ॥ 
श्री-राम-रावण-समर-चरित, अनेक कल्प सु गायँगे । 
शत-शेष-वाणी-वेद-कवि, कब पार उसका पागे ।७६० 
उसके गुण-गण कुछही कहै । तुलसीदास सुजड़-मति रहे । 
ज्यों निज-बळ-अनुरूप-प्रयास । मक्खी उड़ती है आकाश ।७६१।१० १ 
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काटे सिर-भूज बार विशेष । मरता नहीं सुभट लंकेश । 
प्रभु खेलें,मुनि सिद्ध अशेष । सुर व्याकुल, समझें अति क्लेश ।७९२। 


शीश-निकर कट, बढती पाता । ज्यों प्रति लाभ, लोभ बढ़ जात 
मरे न रिपु, श्रम हुआ, न लेखा। ओर-विभीपण, प्रभु ने देखा ।७६३। 


उमा! काल मृत, जिसकी इच्छा । बह प्रभु ले जन-प्रीति-परीक्षा । 
हे! सर्वज्ञ,चराचर, नायक । प्रणत-पाल, सुर-मुनि-सुखदायक ।७९४। 
नाभी-कुंड अमूत है इसके । नाथ! जिये रावण बल जिसके । 

सुन कृपालु,यह वचन-विभीषण। हृषित थे कर-शरअति-भीषण ।७६५। 
लगे अशुभ तब नाना होने । खर बहु, शवान लगे तब रोने । 

रोते थे बहु, बहुत शुगाल । ज्यो कहते रावण का काल ।७९६। 
बोले खग, जग-पीड़ा-हेलु । प्रकट हुए नभ, स्थल-स्थल केतु । 
अतिशय होता था दिग्दाह । बिना पर्व हो रवि का ग्राह ।७६७। 
दुष्ट शकुन अतिशय सब होते । रावण-मरण-मार्ग सब धोते । 
मन्दोदरी, कम्प-उर-भारी । स्रवित-नयन-जल, प्रतिमा सारी।७६८। 
प्रतिमा-रुदन, पवि-पात नभ, अति वात बह, डोले मही । 

बरसे कुबादल रुधिर-कच-रज, अशुभ-अति, किसने कही ॥ 

उत्पात अमित विलोक नभ सुर विकल बोलें जय जये । 

सुर सभय जान, कृपालु रघु-पति, चाप-शर-योजित नये ।७९९। 


खींच शरासन श्रवण तक, छोड़े शर इकतीस । 
रघु-तायक, सायक चले,मानो काल-फणीश ।८००।१०२।५०। 


कृत शर एक, नाभि-सर-शोष । अपर लगे, भूज-सिर कर रोप । 


ले सिर-बाहु चले नाराच । सिर-भज 
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धरणी धँसे, धड-दौड-प्रचंड । शराघात-प्रभु-कृत दो खण्ड । 
मरते गरज, घोर-रव-भार । कहाँ राम, मारू ललकार ।८०२। 


डोली भूमि, गिरा दसकंधर । क्षुभित सिन्धु-सरि-दिमाज-भूधर । 
धरणी पड़ा द्विखंड-विस्तार । दबे रीछ-मर्केट को मार ।८०३। 


मंदोदरी-अग्र भुज-शीश । रख शर चले, जहाँ जगदीश । 
सब्र निषंग में बेठे जाकर । हषित सुर! दुंदुभी बजा कर ।८०४। 


तेज मिला जा प्रभु के आनन । हृषित देख, शंभु-चलुरानन । 
जय-जय-ध्वनि-पूरित-ब्रह्माण्ड । जय रघुवर,भुज प्रबळ प्रकांड।८०५। 


सुर सब सुखी हुए भय त्याग । उर में जगा राम-अतुराग । 
बरसे सुमन, देव-मुनि-वुन्द । जय कृपालु! जय! जयति मुकुंद ।८०६। 


जय कृपा-कन्द, मुकुन्द, ढंद्व-हरण, शरण-सुख-प्रद प्रभो । 
खल-दल-विदारण, परम-कारण, कारुणीक सदा विभो ॥ 


सुर सुमन बरसें, हर्ष-संकुल, बजे दुंदुभि गहंगही । 
संग्राम-अंगन, राम-अंग, अनंग-बहु-शोभा, सही ।८०७। 


सिर-जटा-मुकुट-प्रसून-विरचित, अति मनोहर राजते । 
ज्योंनील-गिरि पर, तड़ित-पटल-समेत, उडुगण भ्राजते ॥ 


भज-दंड शर-कोदंड फेरे, रधिर-कण तन-अति बने । 
ज्यों रायमनी, तमाल पर बैठीं, विपुळ-सुख हें सने ।८०८। 


कृपा-द्‌ष्टि-कृत प्रभ्‌-सुखकन्द । जिससे हुए अभय सुरवृन्द । 
पट रीछ-कीश हवित निद्वंद । बोलें जय! सुखधाम! मुकुंद !।८०६।१०३। 


मन्दोदरी, देख कर पति-सिर । मूछित-विकल पड़ी भू अस्थिर । 
रो, उठ दौडी, युवती खास । उसको लायीं, रावण-पास ।८१०। 
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पति-गति देख रुदित, कर ध्यान । छूटे कच, छूटा तन-ज्ञान । 
छाती पीट सभी अति रोग्ें । पति-प्रताप-स्मृति से दुख ढोयें ।5११। 
तव बल नाथ! कम्प से भू भर । हों निस्तेज, अनल-विधु-दिनकर 
शेष-कमठ, सह सके न भार । वह तन, भूमि पड़ा भर छार।८१२। 
वरुण-कुबेर-सुरेश-समीर । रण-सम्मुख रह सके न धीर । 
स्वामी-भुजबल-विजित काल-यम । आज पड़े भूपर अनाथ-सम।5 १३। 
विश्व-विदित है तव प्रभु! प्रभुता । सुत-परिजन-बल कह जग थकता 
राम-वैर जो तुमने पाला । रहा न कुल में रोनेवाळा ।८१४। ` 
राम-विमुख ऐसा तव हाल । तुम्हें खा गया क्रोधी काल। 

तव-वश विधि-प्रपंच सब नाथ ! । सभथ-दिशिप के झुकते माथ । 
नित्य सभय तुमसे दिकूपाल 1 रहते थे हर-क्षण बहाल [८१५। 


अब ले तव सिर-भूज-प्रबल, स्यार मिटायें भूख । 
पोषित तव यह वपु परम, आज रहा है सुख ।८१६।५१। 


राम-विमुख यह सभी उचित है । हुआ नाथ! तुमको समुचित है 
काल-विवश पति! कहा न माना । अग-जग-नाथ मनुज-सम जाना 


।5१७। 
जाना मनुज-सम दनुज-कानन-दहन-पावक हरि स्वयं । 
जो पूज्य, शिव-ब्रह्मादि का, प्रिय! भजा कब, करुणामयं ॥ 


लुम जन्म से पर-द्रोह-रत, पापौघमय तव तन यही । 
फिर भी दिया निजधाम प्रभु ने, तव कर्म ज्यों सारे सही (क) 


ब्रह्म निरामय राम, करें कृपा वे जीव पर | 
उनको करूँ प्रणाम, दिया आपको परम पद 
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अहह नाथ! रघुनाथ-समान । अन्य न कृपासिन्धु बलवान ।१०४। 
योगि-वृन्द-ढुर्लभ-गति-दान । तुमको मिला, प्रदत्त भगवान ।८१९। 


मन्दोदरी-वचन सुन-कान । सुर-मुनि-सिद्ध -प्राप्त-सुख-खान । 
अज-महेश-सनकादिक-नारद । जो मुनिवर परमार्थ-विशारद ।८२०। 


भर-लोचन रधुपति कों पी कर । प्रेम-मग्न थे सब सुख से भर । 
करते रुदन, देख सब नारी । गये विभीषण, मन दुख भारी ।5२१। 


बन्धु-दशा विलोक, दुख पाये । प्रभु-आज्ञा पा लक्ष्मण आये । 
लक्ष्मण ने बहु-विधि समझाया । सब को धीरज वहाँ बँधाया । 
पुनः विभीषण प्रभु-पद आये । राम-कृपामय-दर्शन पाये ।८२२। 


| Cad 


कृपा-दृष्टि से उन्हें विलोक । उनको प्रभु ने किया विशोक । 
| अन्तिम-क्रिमा-हेतु प्रभ्‌ बोलें । निज उर के सब सद्‌गुण खोले । 
| हुई क्रिया, प्रभु-आज्ञा मान । विधि सें देश-काल सब जान ।८२३। 


मन्दोदरी आदि सब राती । पति की बनीं तिलांजलि-दानी ।१०५। 


तिल-जल दे, सब गयीं भवन में । कहती रुपति-गुण-गण मन मे 
।८२४। 


पुनः विभीषण प्रभ-पद आये | सादर अपना शीश झुकाये । 


कृपा-सिन्ध ने अन्‌ज बुलाया । लक्ष्मण को सब-विधि समझाया । 
७०. > > {ऽ २ ५ । 


तुम-कपीश-अंगद-नल-नील । जामवन्त-मारुति-नयशील । 
सब-मिल साथ-विभीषण जाओ । कर अभिषेक .सुतिलक लगाओ।८२६। 


| 
| 


पिता-वचन हैं, नगर न जाऊं । अनुज और कपि, साथ छगाऊं । 
यें सब सच, समान है मेरे । जा सब रहे साथ ही तेरे [८२७। 


a 


तुरत चले कपि, सुन प्रभु-कहचा । नहीं चाह, क्षण-भर रुक रहना 


है 
| 
| 
की सब वहाँ तिलक-तेय्यारी । और बनायी रचना सारी ।८२८। 
| 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


७०५ #ँ लंका काण्ड : षष्ठ-दल ई 


सादर सिंहासन बैठाया । तिलक किया, स्तुति-स्वर था छाया । 
हाथ जोड़कर, शीश झुकाये। सहित-विभीषण प्रभु-पद आये।८२३। 


तब पाया प्रभु ने संवाद | सब को किया उन्होंने याद । 

रघुवर ने सब को बुलवाया । प्रिय वचनों से सुखी बनाया ।८३०। 
क्रत सुखी, कह वाणी सुधासम, बल तुम्हारे, रिपु गया 1 
लंका-सुशासकवती, तुम-सब-यश त्रिपुर में स्थिर नया ॥ 
मम-सहित-शुभ-कपि-कीति, परम सुप्रेम से जो गायंगे । 
संसार-सिन्धु-अपार-पार, बिना परिश्रम पायंँगे ।5३१। 


प्रभु के वचन, श्रवण सुन, तृप्त न हों कपि-पुंज ।५२।१०६। 
फिर-फिर सिर निज, नत करें, प्रभु-पद लें-उर-कुंज ।८३२। 


प्रभु ने मार्त को बुलवाया । अपना तब आदेश सुनाया । 
लंका जाओ तुम हनुमान । यह वाणी बोले भगवान । 
कुशल जानकी को बतलाओ । उसके कुशल-साथ आजाओ ।1८३३। 


तब लंका आये हनुमान । सब निशिचरी-निशाचर जान । 

दौड़े वे तब, आये पास | पूजा उनकी की अति खास ।८३४ 

मिला उन्हें मारुति-विश्वास । लाये जनक-सुता के पास । 

किया टूर से उन्हें प्रणाम । शील-पवनसुत परम लाभ । 

ह गया तुरन्त जानकी-ध्यान । रघुपति-दूत गयीं पहचान ।८३५। 

र कहो तात! प्रभु कृपानिकेत । कुशल अनुज-कपि-कटक-समेत । 
सब-विधि कुशल कोसलाधीश। माता! समर-विजित-दशशीश।८३६। 
प्रभु की कृपा, परम-गति पायी । रावण-काल-रात्रि जब आयी । 
राज विभीषण ने स्थिर पाया। सुन कपि-वचन हर्ष,उर छाया ।८३७। 

टे 


अति हृषे मन,तन-पुलक, लोचन सजल, कह फिर-फिर रमा। 
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सुन मा! मुझे है प्राप्त सब, जग-राज आज न संशयं । 
रण,जीत रिपु-दल, बन्धु-युत, देखूं सुराममनामयं ।८३८। 


सुन सुत! सद्गुण हृदय तुम्हारे । बसें सभी, जितने हैं सारे । 
सानकल कोसल-पति कान्त । रहें समेत-अनन्त-सुशान्त ।८5३६।१०७ 


तात! उपाय करो सुखधाम । देखें नयन, देह-मुदु-श्याम । 
तब हनुमान, राम-पग आये । जनक-सुता के कुशल सुनाये ।८४०। 


सुन सन्देश, भानु-कुल-भूपण । बुलवाये, युवराज-विभीषण । 
मारुत-सुत को ले, तुम जाओ । सादर जनक-सुता को लाओ ।८४१। 


तुरत गये वे सब स्थल-सीता । सेवा में निशिचरी विनीता 1 
५ उनके पास विभीषण आये | सभी भेद उनको सिखलाये ।८४२। 


सब ने बहु-विधि स्नान कराया । सीता-स्नेह सभी ने पाया 1 
पहनाये बहु-भूषण आज । लायीं शिविका सुन्दर साज ।८४३ 


अति था हर्ष, चढ़ी वैदेही । रख सुख-धाम राम, उर, स्नेही । 
बेत-लिये, रक्षक सब ओर । चले परम-उल्लास-विभोर ।८४४। 


भाल-कीस देखने आये । पर वे नहीं देखने पाये । 
कुपित-द्शंकों ने आ रोका । दौड़-दौड़ कर उनको टोका ।८४५। 


तब रघवीर, बीच में बोले । व्यथित-कीस-उर, मधु स्वर घोल । 
सखा! कथन-मम, ध्यात लगाओ | सीता को पदल तुम लाआ ।८४६। 


| पा करके निज-जननी-दर्शन । पायें कपि सम्पूर्ण प्रहषण । 
॥ बोले प्रभ्‌ रघुनाथ सुविहसित। हुए रीछ-कपि सब अति हषित।८४७। 


~ 


वर्षा नभ से सुमन की, की देवों ने खास । 
उन सब के भी हृदय में, था प्रहर्ष का वास ।(क)। 
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रक्खा सीता को प्रथम, था पावक के साथ । 
चाहें करया प्रकट अब अन्तर्यामी नाथ ।(ख)। 


सब रहस्य जानें वही, और न कोई अन्य । 
अखिल-विश्व-पति राम ही, परम, विश्व में धन्य ।(ग)! 


इस कारण करुणा-सुनिधि, बोले कुछ दुर्वाद । 
सुनकरराक्षसियाँसभी करने लगी विषाद। (घ)।८४८।५३। १०८ 


प्रभु के वचन, शीश ले सीता । बोली, अतिशय त्रिविध पुनीता । 
बनो धर्म के भागी लक्ष्मण । पावक प्रकट करो तुम इस क्षण।८४९। 


सुन लक्ष्मण सीता की वाणी । विरह्‌-विवेक-धर्म-नय धानी । 
दो कर जोड़े, सजल-विलोचन । प्रभु से कुछ कह सक न वे जन।८५०। 


दौड़े देख राम-रुख लक्ष्मण । पावक प्रकट किया उस ही क्षण। 
काष्ठ-भार बहु वे ले आये । तुरत सभी में अनल से लूगायें ।८५१। 


पावक प्रबल देख वैदेही । बींलीं हर्ष, न दुख भय से ही । 
यदि तीनों विधि से मम उर में । रघुवर-मात्र बसें शुभ-पुर में । 
यदि मेरे मत-वाणी-कर्म । रघुपति को मावें निज ध्म ।८५२। 


यदि में रही सत्य ही बोल । नहीं रही हूँ उससे डोल । 
तो पावक! तुम सब-गति-ज्ञाता । बन जाओ प्रभु मेरे त्राता । 
बन जाओ श्रीखण्ड-समान । रख कर मेरी गति पर ध्यान ।८५३। 


श्रीखण्ड-सम, बेठीं अनल, कर स्मरण प्रभु का मैथिली । 
जय! कौसलेश! महेश-वन्दित-चरण! , रति-अति-निर्मली ।। 
प्रतिबिम्ब-सह्‌, लौकिक कलंक, प्रचण्ड पावक में जले । 
प्रभु-चरित रहा अलक्ष्य, नभ सुर-सिद्ध-मुनि देखें भले ।८५४। 
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ले रूप पावक, पाणि ले श्री, सत्य, श्रुति-जग-विदित जो | 
ज्यों क्षीरसागर इन्दिरा, प्रभु को समपित आज सो ॥ 


वह राम-वाम-विभाग-ज्योतित, रुचिर अति शोभा भली । 
नव-तील-ती रज-निकट मानो, कनक-पंकज की कली ।८५५। 


सुर हपित हो, सुमन बरसते । गगन-निसान बहुत से बजते ।१०६। 
किन्नर और सुर-वधू गायें । चढ़ विमान वे नाच मचायें ।८५६। 


जनक-सुता-समेत प्रभु! सार! । शोभा जिनकी अमित-अपार । 
देख रीछ-कपि सुख-उर-हार । बोले जय! रघुपति! सुखसार! ।८५७। 


तब रघुपति-अनुशासन पाकर । मारुति प्रभु-पद शीश झुका कर । 
चले देत्र-पति-पुर की ओर । प्रभु-सेवा-सुख परम-विभोर । 


आये सुर जो शाश्वत स्वार्थी । कहते वचन यथा परमार्थी ।८५८। 


दीनबन्धु ! दयालु! रघुराज! । धन्य हुए हैँ हम सब आज । 
नाथ-दया छायी देवों पर । रहा हमारे हृदय हष झर ।८५९। 


विश्व-द्रोह-रत यह खल कामी । निज-अघ गया कुपथ-अनुगामी । 
तुम सम-रूप.ब्रह्म-अविनाशी । सदा एक-रस सहज-उदासी ।८६०। 


अकल-अगण-अज-अनघ-अनामय । अजित,अमोघ-शक्ति,करुणामय 
नरहरि-शूकर-कमठ-सुमीन । वामन-परशुर।म-वपु-लीन ।८६१। 


तुम तो हो सब कारण-कारण । फिर भी करते हो वपु धारण । 
Fs जब-जब नाथ! देव दुख पाते । तब-तब तन धर तुम्हीं हटाते।६२। 


यह-खल-मलिन, सदा सुर-रोधी । काम-लोभ-मद-रत अतिक्रोधी 
अधम-शिरोमणि तव पद पाया । यह्‌ हम-सब-मन विस्मय आया।८६३। 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


` 


७०९ oinay लकी चत ५५७७३१६ सऽ Dnations 
० ३ 


देव बनाये आप ने, दिया परम अधिकार । 

स्वार्थ-सक्त हम सब हुए, भूल-भक्ति-आधार ।(क)। 
संतत पड़े प्रवाह-भव, ले निज मद का भार । 

प्रभु ही रक्षा अब करें, नाथ-शरण ही सार ।(ख)। 
करके स्तुति सुर-सिद्ध सब, खड़े रहे कर जोड़ ।५४।११०१ 
प्रेम-पुलक अति स्तुति करें, विधि जग से मन मोड़ ।ग।८६४) 


जय! राम! सदा सुखधाम! हरे! । रघुनायक! सायक्र-चाप धरे । 
भव-वारण-दरण-सिह प्रभो । गुण-सागर! नागर! नाय! विभो! ।८६५। 


छवि-काम-अनेक, अपार तभी । गाते कवि-सिद्ध-मुनीन्द्र सभी । 
यश-पावन है, खगनाथ खड़ा। कर कोप, सुरावण-अहि पकडा।८६६) 


जन-रंजन, भंजन शोक-भयं । गत क्रोध, सदा प्रभु-बोधमयं । 
अवतार उदार, अपार गुणं । भूभार-विभंजन, ज्ञानघनं ।८६७। 


अज-व्यापकमेकमनादि सदा । करुणाकर! राम! नमामि मुदा । 
रघुवंश-विभूषण, दूषणहा । कृत-भूप-विभीषण, दीन रहा ।5६५ 


गुण-ज्ञान-निधान, अमान, अजं । दिन-राम, नमामि, विभुं विरजं । 
भुजदंड-प्रचण्ड-प्रताप-बलं । खल-वृन्द-निमूलन, अति कुशलं ।८६६। 


निष्कारण-दीन-दयाल्‌-हितं । छवि-धाम! नमामि रमा-सहितं । 
भवतारण,कारण-कार्ये-परं । मन-संभव-दारुण-दोष-हरं 1८७०) 
शर-चाप-मनोहर-त्रोण-धरं । जलजारुण-लोचन, भूप-वरं । 


सुख-मंदिर सुन्दर, श्री-रमणं । मद-मार-मुधा ममता-शमनं 1५७१) 
सुप्रशंस्य, अखंड्य, न गोचर हो । सब रूप सदा, सव हो कब सो । 


सब-रूप रहें, पर गो न रहें । यह बात सभी शुभ साधु कहें । 
इति वेद वदंति, न दंतकथा । रवि-आतप-भिन्न, अभिन्न यथा।=७२। 
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कृतकृत्य बिभो! सब वानर यै । हैं देख रहे मुख सादर ये । 
धिग्‌-जीवन, देव-शरीर हरे! । तब-भक्ति-विना, भव-भूल-पड़े ।७३। 


अब दीन-दयाल, दया करिए । मति, नाथ! विभेद-करी हरिए । 
जिससे विपरीत क्रिया करिए । दुख को सुख मान सुखी रहिए।८७४ 


खल-खंडन, मंडन-रम्य-क्षमा । पद-पंकज-सेवक शंमु-उमा । 
नृप-नायक दे, वरदानमिदं । चरणाम्बुज-प्रेम, सदा शुभदं ।८७५। 


चतुरानन के पुलक शरीर । की विनती अति प्रेम-अधीर । १११। 
शोभासिन्धु-विलोकन करते । लोचन कहाँ तृप्ति से भरते ।८७६। 


उसी समय दशरथ, स्थल आये । तनय विलोक, नयन जल छाये । 
सानुज प्रभु ने किया प्रणाम । मिला पिता-आशीष ललाम ।८७७। 


तात! सकल तव पुण्य-प्रभाव । विजित अजय-दनुजेश कुदाव । 

अतिशय बढ़ी प्रीति यह सुन कर । नयन सलिल, तन रोम खड़े भर 
।८७८। 

रघपति प्रथम-प्रेम अनमान । दिया पिता को अति-दृढ़ ज्ञान । 

दृष्टि-मात्र से ही यह किया । प्रभु ते दशरथ को सुख दिया। 

केवल वे ही यह कर सकते । ऐसा करते कभी न थकते । 

मोक्ष न मिलने का था कारण । भेद-भक्ति दशरथ-क्ृत-धारण।८७६। 


सगणोपासक मोक्ष को, वरण न करते, जान । 
उनको करते हैं सदा, राम, भक्ति का दान ।(क)। 


बार-बार करके स्वयं, प्रभु को नम्र प्रणाम । 
दशरथ हृषित हृदय से, चले गये सुरधाम ।(ख)। 


अनज-जानकी-सहित प्रभु, कुशल कोसलाधीश ।११३। 
शोभा देख सहर्ष मन, स्तुति करते सुर-ईश 1(ग)।८८०।५५। 
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जय राम! शोभा धाम । दायक प्रणत-विश्राम । 
धृत-त्रोण-वर-शर-चाप । भुजदंड-प्रवल-प्रताप ।८८१। 
जय! दूषणारि। खरारि । मर्दन-निशाचर-धारि | 

यह दुष्ट,कृत-मृत नाथ ! । कृत देव सकल सनाथ ।८८२। 
जय! हरण-धरणी-भार । महिमा उदार-अपार । 

जय रावणारि ! कृपाल । कृत यानुधान निढाल ।८८३। 
लंकेश, अति बल-गर्वे । कृत-वश्य-सुर-गन्धर्वं । 
मनि-सिद्ध-तर-खग-सर्पं । हठ-रुद्ध सब-पथ दपं ।८८४। 


पर-द्रोह-रत अति दुष्ट । पाया सुफल-अघ-पुष्ट 1 
अब सुने दीन-दयाल ! । राजीव-नयन-विशाल ।८८५। 


मम महा अति अभिमान । मम है न अपर समान । 
अब देख,प्रभु-पद-कंज । गत मान, प्रद-दुख-पुंज ।८८६। 


कुछ-करें,निर्गृण-ध्यान । अव्यक्त कह श्रृति-गान । 
मम रुचि, सुकोसल-भुप । श्रीराम-सगण-स्वरूप 1८5७। 


जानकी-अन्‌ज-समेत । मम हृदय करें निकेत । 
जन जानिए, निज दास । दे भक्ति, रमा-निवास ! ।८८८। 


दें भक्ति रमानिबास! त्रास-हरण शरण-सुखदायक । 
सुखधाम! राम! नमामि, काम-अनेक-छवि रघुनायकं ॥। 


सुर-वृन्द-रंजन, द्वंद्-भंजन, मन्‌ज-तन, अतुलितवलं । 
ब्रह्मादि-शंकर-सेव्य, राम! नमामि करुणा-कोमलं ।८८९। 


कृपा-विलोकन कर जन-पाल! । आज्ञा मुझको मिले कृपाल ।११३। 


अब क्या करूँ, कहें सुविशाल! । सुन प्रिय, बोले दीन-दयाल ।८९०। 
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सुन सुर-पति! कपि-रीछ हमारे । पड़ें भूमि, दनुजों ने मारे । 
मम-हिंत सब ने छोड़े प्राण । ये जी उठे सुरेश! सुजान! ।८६१। 


सुन खगेश? प्रभु की यह वाणी । अति अगाध, जानें मुनि ज्ञाती । 
जिला,मार सकते प्रभु त्रिभुवन । दिया शक्र को मात्र बडप्पन ।८९२। 
सुधा बरस, कपि-रीछ जिलायें। हषित उठ सब प्रभु-पद आये । 
हुई वृष्टि दोनों दल ऊपर । जिये रीछ-कपि, नहीं दनुज पर ।८९३। 
रामाकार हुए उनके मन ' मुक्त हुए, छूटे भव-बन्धन । 

सुर आये थे कपि-भालू बन । रघुपति-इच्छा, मिला सुजीवन।८६४। 


कौन दीन-हितकारी प्रभू-सम । मुक्त किये जिसने दन्‌जाधम ।८९५। 
खल, मल-धाम,काम-रत रावण । मुनिवर-सम गति पायी पावन । 


सुमन बरस सब सुर चले, चढ-चढ़ चारु विमान ।८९६। 
देख सुअवसर प्रभु-चरण, आये शंभु-सुजान । (क )। 

परम प्रीति, कर जोड़ दो, नलिन-नयन भर वारि ।५६। 
पुलकित तन, गद्गद गिरा, विनय करें त्रिपुरारि ।(ख) ।११४। 


मामभिरक्षय रघुकुल-तायक! । धृत-वर-चाप, रुचिर-कर-सायक । 
मोह-महाघनपटळ-प्रभंजन । संशय-विपिन-अनल! सुर-रंजन! ।८६७। 
अगुण-सगुण-गुण-मंदिर-सुंदर । श्रम-तम-प्रबल-प्रताप-दिवाकर । 

काम-क्रोध-मद-गज-पंचानन । बसो निरन्तर, जन-मन-कानन ।८६८। 


विषय-मनो रश्र-प्‌ंज-कंज-वन । प्रबल-तुषार, उदार, पार-मन । 
भव-वारिधि-मंदर परमंदर । वारय, तारय संसृति दुस्तर ।८९९। 


शयाम गात्र, राजीव-विलोचन । दीत-सुबन्धु, प्रणत-दुख-मोचन । 
अनुज-जानकी-सहित निरंतर । बसो राम नृप,मम उर-अंतर।९००। 
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दशरथ-सुत, सीतांपति शोभन । मम उर के तुम-मात्र प्रलोभन । 
मुनि-रंजन, भू-मंडल-मंडन । तुलसी दास-त्रास, प्रभु, खंडन ।६० १। 
जब हे नाथ! सुकोसलपुर में । और तिलक तव, जन-जन-उर-में । 
होगा कृपासिन्धु! आऊंगा । चरित-उदार देख पाऊंगा ।१ १५।६०२। 
स्तुति कर शिव,पथ परपग लाये । तब प्रभु-निकट विभीषण आये । 
पद सिर रख, बोले मुदु वाणी । हे मेरे प्रभु! सारँग-पाणी ।६०३। 
विनती सुनो नाथ अब मेरी । कृपादान में करो न देरी । 

प्रभु ने है रावण को मारा । उनके कुल-दल को है तारा । 

किया स्व-पावन-यश-विस्तार । उससे त्रिभूवन का निस्तार ।६०४। 
दीन-मलिन-मतिहीन-कुजाति । मुझ पर कृपा हुई बहु भाँति । 

अब जन-गृह प्रभु करें पुनीत । स्नान करें, श्रम जाये बीत ।£०५। 


देख सम्पदा-मंदिर-कोष । हो कृपाल्‌-मन मद-संतोष । 
कपिगण को वितरित कर स्वामी | उन्हें बनायें अचल अकामी ।६०६। 


सब-विधि नाथ! मुझे अपनायें । मेरे-सहित अवधपुर जायें । 
सुन वाणी मृदु, दीन-दयाल । सजल हुए दो नयन विशाल ।8०७। 


मम हं तेरे कोष-भवन सब । सत्य वचन सुन भ्राता तू अब। 
भरत-दशा का हो जब ध्यान हो मम क्षण-क्षणं कल्प समान ।९०८। 


1११६ 
तापस-वेश, देह-कृश-सुन्दर । जपते रहते मझे निरन्तर । 


जा कर तुरत उन्हें में देख्‌ । तव कृतज्ञ, निज को में लेखू । 
खा: करो तुस वही उपाय । जिससे मेरा दुख यह जाय ।६०६।११६। 


लांघ अवधि, यदि जाऊं धीर । जीता कभी न पाऊँ वीर । 
अनुज-प्रीति का स्मरण अधीर । प्रभ्‌ के, फिर--फिर पुलक शरीर 


1६१०1 
पूण-कल्प-भर करता राज । मेरा स्मरण बने मन-साज । 


फिर पाओगे मेरा धाम । जहाँ जाये सब सन्त अकाम | ६ १ १॥११६। 
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रामायण तुलसी ७१४ 
| वचन विभीषण ने सुने, जो बोले प्रभु राम । 
कृपा-धाम के पद पकड, हषित हुए अकाम ।&१२।५७। 


वानर-रीछ सभी हो हषित । छू प्रभु पद, गुण विमल प्रशंसित । 
प्रभु के सभी विमल, गुण गाये । गुण-गंगा में सभी नहाये । 
पुनः विभीषण निज-गृह आये । मणि-गण-वसन, विमान भराये ।६ १३। 


ला पुष्पक, प्रभु-आगे खोले । हँस कर कृपा-सिन्धु तब बोले । 
चढ़ विमान,सुन सखा विभीषण । पहुँच गगन,बरसो पट-भूषण ।९१४। 


नभ पर गये विभीषण तभी | बरस दिये मणि-अम्बर सभी । 
जो-जो रुची वही वे लेते | मणि मुख डाल फेंक कपि देते ।९१५। 


हँसे राम, श्री-अन्‌ज-समेत । परम कौतुकी कृपा-निकेत। 
उनकी लीला समझ न आये । उसे देख मति-श्रम हो जाये ।९१६। 


जिसको नहीं ध्यान, मुनि पाते । नेति-नेति कह वेद बताते ।११७। 
कृपा-सिन्ध॒ वे ही, कपि-साथ । करते आज विनोद सुनाथ ।९१७। 


उमा! योग-जप-तप भी दान । नाना-मख-ब्रत-नियम-विधान । 
राम-कपा इन पर कब वैसी । निष्केवल रति पर हो ज॑सी । 

बडा सुखद निष्केवळ प्रेम | राम उसी को दत क्षम । 

प्रेम अनन्य रिझाये राम । उसके वश रहते सुख-धाम1६१८।११७। 


भाल-कपि पट-भूषण पायं | पहन-पहन रघपति-पद आयें । 
विविध प्रकार देख सब कीश । फिर-फिर हँसें कोसलाध।श ।& १९। 


सब को दया मिली चितवन से । बोले रघुपति मृदुल वचन से । 
तुम संब के .बल रावण मारा. और विभीषण-तिलक संवारा ।९२०। 


Sp 


अब निज-निज गृह तुम सब जाओ | और किसी से भय मत खाओं 
मेरा स्मरण अभय ही देगा । सत्र का- सब वाधाए लेगा ।९२१। 
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सुन सुवचन प्रेमाकुल वानर । हाथ जोड बोले सब सादर | 
प्रभु-शोभा है प्रभु की वाणी । हम सब हैं अज्ञानी प्राणी ।8२२। 


नाथ-वचन सुन हो संकोच । हमको होता है अति सोच । 
दीन जान, कपि किये सनाथ । तुम त्रैलोक्य-ईश रघुनाथ ।६२३। 


सुन प्रभु-वचन लाज हम मरते । मशक कहीं खगपति-हित करते । 
वानर-रीछ देख रुख-राम | प्रेम मग्न हैं, गत-गृह-काम ।९२४[ 


कपि-भालू प्रेरित-रघुराज । निज-उर, राम--रूप से साज ।११८। 
हर्ष-विषाद-सहित सब चले । बिनय विविध-विधि भाषित भले ।8२५। 
कपिपति-अंगद-नील-ऋक्षपति । नल-हनुमान अपार-ज्ञान-गति 1 
सहित-विभीषण, अति सज्ञान । यूथप-कपि सुन्दर बलवान ।११८। 


कह न सके कुछ प्रेम-विवश हो । नयन-नीर भर-भर, उर निज धो। 
उन्मुख-चितवन, सम्मुख-राम । नयन-निमेष बन्द सब काम ।११८। 


अतिशय प्रीति सुदेख कर, अति कृपालु रघुराज । 
बैठाते हें यान पर, सब को सुख से साज ।९२८।५८। 


मन-कृत विप्र-चरण का वन्दन । यान चलाते हैं रघुनन्दन । 

उत्तर दिशा यान-मुख-उन्मुख । हुआ सभी को उससे अति सुख ।६२९। 
चला विमान, मचा कोलाहल । जय रघुवीर! कहे सब भर बल । 
सिहासन अति उच्च सनोहर । श्री-समेत प्रभु बेठे उस पर ।६३०। 


राम सुशोभित सहित भामिनी । मेरु-शंग ज्यों सुघन-दामिनी । 

रुचिर विमान चला अति आलुर। सुमन-वृष्टि करके हवित सुर ।£३१ 

त्रिविध-पवन अति सुखद रहे चल । सागर-सरिता-सर निर्मल जल 

हों शुभ-शकुन वहाँ सब ओर । मन प्रसन्न, निर्मळ दिक्‌-छोर।६३२। 
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अमल-गगन की शोभा खास । जहाँ नीलिमा करे निवास । 
यह रण-भूमि देख तू सीता । बोले रघुवर, गिरा पुनीता ।९३३। 


लक्ष्मण ने ही स्वयं यहा पर । अस्त्र-शस्त्र के सब प्रयोग कर । 
मारा मेघनाद को रण में । निर्भय हुए देव उस क्षण में ।९३४। 


मारुति-अंगद ने जो मारे । रण-भू पड़े निशाचर सारे । 
वे सब रहे भयंकर भारी । अतिशय रहे विश्व-दुखकारी ।९३५। 


कुंभकर्ण-रावण दो भाई । यहाँ मरे सुरमुनि-दुखदायी ।११६। 
हुआ यहाँ है सेतु-सुबन्धन। स्थापित शिव, सुख-धामाराधन ।६३६। 


सीता-सहित कृपानिधि राम । करते हें निज-शंभु-प्रणाम । 


कूपा-सिन्धु ने जिस-जिस वन में । किया वास-विश्राम विजन में 
।६३७। 
सभी जानकी को दिखलाये । सब के उन्हें नाम बतलाये ।११८। 


वहाँ तुरत आ पहुँचा यान । जहाँ परम वन शोभावान ।९३८। 
दण्डक उसका पावन नाम । अगस्त्यादि-मुनिनायक-धाम । 

सबसे मिले राम सुख-धाम । हुए सभी, परिपूरित-काम ।९३९। 
सब ऋषियों से पा आशीष । चित्रकूट आये जगदीश । 

दे मुनियों को अति सन्तोष । चला विमान, परम-छवि-कोष ।९४०। 
आयी भवसागर की तरणी । सुन्दर यमुना, कलिमल-हरणी । 
दृश्य जानकी को दिखलाया । यमुना का माहात्म्य बताया ।९४१। 


जब देखी सुर-सरी पुनीता । प्रभु बोले, प्रणाम कर सीता । 
७ तीर्थराज-प्रयाग तू देख । काटे जन्म-कोटि-अघ-लेख 1९४२॥ 


परम-पावनी देख त्रिवेणी । शोकहरी, हरिलोक-निसेनी । 
देखो अवधपुरी अति पावन । मेरे लिये परम मनभावन । 
काटे पुरी, विविध-भव-रोग । दै सज्जन को मेरा योग ।२४३। 
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सीता-सहित सुअवध को, करें कृपालु प्रणाम । 
सजल-नयन, तन पुलक है, फिर-फिर हृषित राम ।(क)। 
पहुँच त्रिवेणी पुनः प्रभु, हृषित करके स्नान 1१२०।५९। 
विप्रों को कपियों सहित, दिया विविध विधि दान । ! ख )।९४४। 
प्रभु ने मारुति को समझाया । देखो दिखे, अवधरपुर आया । 
तुम अपना वटु-रूप बनाओ । तुरत अयोध्या को तुम जाओ। 
कुशल भरत को सकल सुनाना | समाचार ले वापस आना ।४५। 


नुरत पवन-सुत कृत प्रस्थान । प्रभु गत, भरद्वाज के पास । 
बहु-विधि-मुनिकृत-पूजित-ईश । स्तुति कर, फिर प्रदत्त आशीष।९४६। 


मुनि-पद वन्दित, युग कर जोड़ । चढ़ विमान प्रभु उसको मोड़ । 
चले सहर्ष स्वपुर की ओर । रहा न हृदय, भरत-रति-छोर ।९४७। 


सुना निषाद, निकट प्रभु आये । नाव-नाव कह, लोग बुलाये । 
गंगा लाँघ यान तब आया । उतरा तट पर, प्रभु रुख पाया ।९४८। 


तब सीता-कृत सुरसरि-पूजन । बहु-विधि-कृत पद का अभिवन्द 


दत्ताशोष, हषे मन गंग । सुन्दरि! तव सौभाग्य अभंग । ।९४8। 
सुनते गुह्‌ दौड़ा प्रेमाकुल । आया निकट, परम-सुख-संकु 
सीता-सहित विलोक सुप्रभु को । भू पर पड़ा, न तन सूष्टि गो 


1६५०। 
दास-दशा स्वामी ही जाने । अन्य उसे कैसे पहचाने । 


परम प्रीति उसकी यह्‌ देख । रघुपति का है हषं अलेख । 


परम विलोकन का सुख पाया । हरि ने उसको हृदय लगाया।९५१। 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Vinay Agasthi शंमाधिम'सुलेधी-द्ली 20 सु ७ १ ८ 


निज हृदय भेट, कृपा-निधान, सुजान-राज, रमा-धनी । 
ले उसे, परम-समीप, पूछा कुशल, गुह-कृत स्तुति घनी ॥ 
अब कुशल, पद-पंकज विलोक, विरंचि-शंकर-सेव्य ये । 
सुख-धाम, पूर्ण अकाम, राम! नमामि राम! नमामि ते ।£५२। 
सब-दृष्टि अधम, निषाद, हरि ने भरत-सम उर मे लिया । 
मतिमंद तुलसीदास, प्रभु को, मोह-वश, भूला किया ॥ 
यह रावणारि-चरित्र पावन, राम-पद-रति-प्रद सदा । 
कामादि-हर, विज्ञान-कर, सुर-सिद्ध-मूनि गाये मुदा ।६५३। 
समर-विजय, रघुवीर के, चरित, जो सुनें सुजान । 
क विजय-विवेक-विभूति-स्थिर, उनको दें भगवान ।(क)। 


यह कलिकाल मलायतन, मन! कर देख विचार ।१२१। 
श्री रघुनाथ-ताम-तज, नहीं अन्य आधार । (ख )-९५४।६० 


॥ मास पारायण-सत्ताइसवाँ विश्राम | 
शत्रु-भक्ति का काण्ड यह, लंका इसका नाम । 
परम विमल विज्ञान का, सारा फेला काम ।१। 


तामस तन से भक्ति-हित, नहीं भजन का भाव । 
इस कारण राक्षस-हृदय, रहा शत्रुता-चाव ।२। 


मित्रन्भक्ति में चाहिए, तन का सुखद बचाव \३। 
पूरे होते उसी से, सुखमय रति कें भाव । 


के सुधा-वृष्ठि थी जब हुई, जगा न राक्षस एक । 
पूरी उसकी थी हुई, अमर मुक्ति की टेक ।४। 


मिटे देह का भान जब, मिले विमल विज्ञान । 
देह मिटा, राक्षस-गण, पाये प्रभु का ध्यान ।५। 
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वानर-भालू उठ गये, उर में था प्रभु-प्रेम 1 
प्रभु-दशेन से ही रहे, उनक उर का क्षेम ।६। 


ये, तन की रक्षा करें, पाने दर्शन-भोग । 
तन से ही मिलता मधुर, परम-प्रेम का योग ।७। 


तन रखते हरि क लिये, नहीं स्वयं का चाव । 
'राम'! विमल विज्ञान का, यह भी पावन भाव ।=। 


तुलसी को गम्भीरता अतिशय है! जडराम! । 
तुमको मिल सकती नहीं, तुम हो प्रति बकाम ।8। 


॥ श्रीमद्‌ राम चरित मानसे सकल कलि कलुष विध्वंसने 
विमल विज्ञान सम्पादनो नाम षष्ठः सोपानः सम्पूर्णः ।। 


॥ श्री सीतारामार्पणमस्तु ॥। 


। श्री रामायण तुलसी दल का षष्ठ दल श्री जानकी-जीवन के 
चरणों में सादर सभक्त सर्मापत ।। 


॥ लंका काण्ड: सम्पूर्ण: ॥ 


उ ७, 


४ 
है न+ 
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॥ त्रा गणशाय नमः ॥ 


॥ श्री जातक़ी वल्लभो विजयते ॥ 


शी रामचरित मानस 
: सप्तम सोपान : 


( उत्तर काण्डः) 
1 श्री रामायण तुलसी दल : सप्तम दल ॥ 


श्लोक 


केकीकण्ठाभनीलं, सुरवर-विलसद्विप-पादाब्जचिह नं 
शोभाढयं, पीतवस्त्रं, सरसिज-नयनं, सर्वदा सुप्रसन्नम्‌ । 
याणौं नाराचचापं, कपिनिकरपृतं, बन्धुना सेव्यमानं 
नौमीड्य, जानकीशं, रघूवरमनिशं, पुष्पकारूढ रामम ॥ १॥। 
कोसलेन्द्रपदकंजमंजुलौ, कोमलावजमहेशवन्दितौ । 
जानकी-कर-सरोज-लालितो, चिन्तकस्य मनभृंगसंगिने।।२॥ 
कुन्द-इन्दुदरगौरसुन्दरं, अंबरिकापतिमभीष्टसिद्धिदम्‌ । 
कारुणीककलकंजलोचनं, नौमि शंकरमनंग-मोचनम्‌ ॥३॥ 
आभा-कण्ठ-मयूर की, नीली-लसित-शरीर । 
नारायण-उर-छवि-सजें, विप्र-चरण से वीर ।(क)। 

भृगु के पद-पद्म की, सुन्दर छाया राम | 

देव-श्रेष्ठ धारण करें, निज-उर सदा अकाम 1(ख)। 
पीतवस्त्र-शोभा-धनी, कमल-नयन वे धन्य । 

जिसकी सदा प्रसन्नता, रहती बनी अनन्य ।(ग)। 

कर में धारण जो करें, सुन्दर धनुष-सुबाण । 

कपि-समह से युक्त हैं, जो कपियों के प्राण ।(घ)। 
रक्ष्मण-सेबित जो सदा, जानकीश सुखधाम । 

पुष्पक पर शोभित हुए, सबसे प्यारे राम ।(ड.)। 
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वन्दनीय रघुवर सदा, उनकी करूं प्रणाम । 
मेरी भव-वाधा हरें, हरि-नारायण-र।म । ( ड,)। ।१। 
कोसलेन्द्र के चरण-कमल अति,मंजुलळ-कोमल-अज-शिव-वन्दित । 
जनक-सुता-क र-कमळ-सुसेबित,चिन्तक जन मनभुंगाच्छादित ।२। 
शंख-कुन्द-शशि-गौर-सुशोभा, वाले सुन्दर उमा-सुपति हैं । 
सभी अभीष्टों की सुसिद्धियां, पाते उनसे धवल-सुमति हें ।३। 
उन करुणा मय, कोमळ कमलो, के समान लोचनवाले को 1 
करूं नमन में शिवशंकर को, दुष्ट-काम-मोचनवाले को ।४। 
बचा एक दित अवधि का, अति पीड़ित पुर-लोग । 
नारी-नर हें सोच में, कृष-तन राम-वियोग । ।(क)। 
होते सुन्दर शकुन सब, मन-प्रसन्न सब लोग । 
ज्यों कहता प्रभु-आगमन, नगर-रम्यता-योग । (ख)। 
सु-मन जनतियों के सभी, ऐसा हो आनन्द । 
मानो कोई कह रहा, आते हें सुखकन्द ।(ग)। 
सीता-लक्ष्मण-सहित प्रभु, आते ही हें आज 1 
सानो कोई कह रहा, छेड़ हृदय का साज ।(घ)। 
भरत-नयन-भज-दक्षिण, फड़कें बारम्बार । 
जान शकुन, मन-हर्षे अति, करने लगे विचार ।(ड.)।५। 


बचा एक दिन अवधि-सहारा । समझ दूखी मन, नहीं किनारा । 
कारण कौन? नहीं प्रभु आये । दर्शन बिना, प्राण यह जाये ।६। 


ऐसा कौन? उन्हें जो छू ले । कुटिल जान, क्या? मुझको भूले 1 


अहा धन्य! लक्ष्मण बड़भागी । राम-चरण-पंक्ज-अनरागी 1७) 
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कपटी और कुटिल का परिचय । प्रभु को मिला, हुआ मेरा क्षय । 
नाथ-संग कामूल्य अनन्त । मुझ को मिला, न जग का सन्त ।८। 


प्रभु ने मेरा साथ न चाहा । पर अपना कत्तव्य निबाहा । 
यदि करनी, प्रभु मेरी समझे । कोटि-कल्प-शत-जीवन उलझें ।९। 


संभव नहीं कभी विस्तार । नहीं भरत-जीवन-निस्तार । 
जन अवगुण प्रभु ने कब माना । मेरे पापों को कब ताता ।१०। 


oN 


दीन-बन्धु अति-मृदुल-स्वभाव । जन के पाप, त कणभर चाव । 

दृढ़ विश्वास यही मन मेरे । राम मिलेंगे, निज-मन-प्रेरै ।११। 

शुभही शकुन हो रहे मुझको । जन पायेगा दर्शन-सुख को । 

वीते अवधि, रहें जो प्राण । अधम कौन जग-भरत-समान ।१२। 

राम-विरह के अतल-जलधि में । मग्न हो रहा, सुमन भरत का । 

नहीं बन रहा, एक सहारा। उस पावन-मन, राम-सुरत का .१३।९ा 

विप्र-रूप धर उसी समय में । पहुँचे पवन-पुत्र ज्यों नाव । 

मिट जायेंगे भरत-हृदय के । पीड़ा देने वाले घाव ।१४।१। 

भरत कुशासन पर थे बैठे । जटा-मुकुट की दुबेल देह । 

राम-राम, रभुपति को जपते । नयन-कमल से झरता मेह 1१५।१। 
देख भरत को, हर्ष अति, पुलक, पवन-सुत-देह्‌ । 
लोचन-जल-वर्षा हुई, भरा हृदय, शुभ-स्नह्‌ ।१६।१। 

मन में बहु विधि सुख अनुभव कर । बोले वाणी कर्णामृत भर । 

जिसके विरह सोच दित-रात । रटते संतत गुण-गण-पाँत ।१७। 


रघृकुल-तिलक, सुजन सुखदाता । आये कुशल देव-मुनि-त्राता | 
रिपु-रण-जीत, सुयश सुर गाते । सीता-अनुज-सहित प्रभु आते 1१५। 
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भूली सब पीड़ा सुन वाणी 1 मिले अमृत ज्यों प्यासा प्राणी । 
कौन तात! तुम, कंसे आये । मुझे परम प्रिय वचन सुनाये ।१६। 


मारुत-सुत में कपि हनुमान । सुने मुझे, हैं कृपा-निधान । 
दीन-बन्धु-रघूपति का किकर । सुन उठ हृदय लगाया सादर ।२०। 


मिलते प्रेम न हृदय समाया । नयन-स्रवित-जल, पुलकित-काया | 
पि तव दर्शन, दुःख-विराम । मिले आज हैं प्रियतम राम ।२१। 


a 


बार-बार पूछी कुशलाई । दूं तुमको में क्या सुन भाई। 
इस संदेश सदृश इस जग में । कुछ भी नहीं दिखे जग अग में।२२। 


सदा तात! तव ऋणी रहूंगा । सुनूँ चरित-प्रभु. यही कहुँगा । 

तब हनुमान झुका पद, माथा । बोले सब रघुपति गुण-गाथा ।२३। 
हे कपि कहो कृपालु भगवान । कहते मुझको दास-समान । 
कभी-कभी यदि यह होता है । अपना पाप दास खोता है ।२४। 
निज-दास-सम रघुवंश-भूषण, करते स्मरण मुझको कभी । 

सुन भरत-वचन विनीत अति, कपि पुलक-तन, पद पड तभी ॥। 
निज-मुख भरत-गुण-गाण कहें, रघुवीर अग-जग-नाथ जो । 

होगा नहीं क्यों, अति पुनीत विनीत, सदगुण-सिन्धु सो।२५। 


नाथ! राम के तुम हो प्यारे । प्राण-समान, जगत से न्यारे | 
सत्य वचन यह में कहता हूँ । रघुपति के समीप रहता हूँ ।२६।२। 


ऐसा सुनकर भरत सुहषित । कपि-पति से है अति आकर्षित । 
इतना हर्ष! न हृदय समाता। बार-बार उर, उर लग जाता ।२७। 


छुकर-चरण सुप्रेम-धाम के । तुरत गये कपि, पास राम के । 


उनके कुशल सभी प्रभ जान 
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सुखी भरत कोसलपुर आये । गुरु को सब संवाद सुनायै । 
भेजी मन्दिर बात सुसाज । आते नगर, कुशल रघुराज ।२&। 


माताएँ सब दौडी आयी । कह प्रभु-कुशल, गयीं समझायी । 
यह सब स्वयं भरत ही बोले । स्वयं अमृत, जननी-उर घोले ।३०। 


समाचार पुरवासी पाये । हषित हो दौड़े सब आये । 
नर-नारी की दशा एक है । प्रभू-दर्शत ही एक टेक है ।३१। 


दहो-दूब-रोली सुभग, ले ले कर फल-फूल । 
नव तुलसीदल साथ ले, जो सब मंगल-मूल ।(क)। 


सोने की थाली भरी, लेकर चलीं अनूप । 
गजगामिनी-सुभामिती, गाती चलीं सुरूप ।(ख)।३२।२। 


जो जैसी हैं, दौड़ रही हें । बाल-बृद्ध भी साथ नहीं हैं । 
एक-एक से पूछे आज । देखा क्या? दयालु रघुराज 1३३, 


अवधपुरी, प्रभु आते जान । हुई सकल शोभा को खान । 
बहे सुशोभन त्रिविध-समीर । सरयू का अति निर्मेल-नीर ।३४। 


पुर-जन-अनुज सभी हृषित हैं । गूरु-भूसुर, वियोग-कषित हैँ । 
ऐसा शुभ-समाज ले कर के । अतिशय-प्रेम, सु-मन में भरके ।३५।३। 


चलें भरत, प्रभू से मिलने को । नाथ-प्रेम से सिच खिळने को । 
आते हैं वे प्रेम-समेत । सम्मुख हैं प्रभु कृपा-निकेंत ।३६।३। 
> बहुत नारियाँ कोठों पर हैं । निज-प्रभु-प्रेम-हदय-निर्भर हैं । 
चढी देखने प्रभ का यान । पड़ा दिखायी सुभग-विमान ।३७।३। 
नील-गगन में दिखा विमान । हषित हुईं भाग्य निज जान । 
भरा सुक्रण्ठ मधुर-सुर-तान । करने लगीं सुमंगल-गात ।३८।३। 


| CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


७२ ५ Vinagevast3 स ल सस्यस्य 

पूणं-चन्द्र रधूपति हों मानो । पुर को तुम सागर यदि जानो । 

पूरे शशि को देख प्रहषित । हुआ सागर-नगर आकषित ।३९।३। 
सागर बढ़ा, मचा कोलाहल । वह प्रहर्ष का स्वाभाविक फल । 
नारी-प्रेम बना बहु-रंग । सभी नारियाँ बनीं तरंग ।४०।३। 
यहाँ सूर्य-कुल-कमल-दिवाकर । कपियों को दिखलाते, नागर 1 
निज-पुर-शोभा, मनोहारिणी । विश्व-मनों को मुग्ध-कारिणी ।४९। 
सब वैकुंठ-सुछबि को माने । वेद-पुराण-विदित-यश जानें । 

नहीं अवध-सम वह भी प्यारा । यह जाने कोई ही न्यारा 1४२ 
जन्म-पुरी यह मनोभावनी । उत्तर, सरयू बहे पावनी । 

जहाँ स्तान कर, बिना प्रयास । मम-समीप नर पाये वास ।४ ३। 
अति प्रिय मुझे यहाँ के वासी । इसको बनती मुक्ति सुदासी । 

मरा धाम जीव को देती । उसके पाप हरण कर लेती ।४४ा 
यह है सुख का अक्षय कोष । इससे मिटते हैं सब दोष । 

हषित सब कपि, सुन-प्रभु-वाणी । धन्य अवध के हैं सब प्राणी।४५। 


धन्य पुरी, जिसका यश गाये । राम स्वयं जिसमें सुख पायें । 
मोक्ष-दायिका पुरी धन्य है । अवध-समान न पुरी अन्य है ।४६। 


आते देखा सब लोगों को । जो हैं छोड़े सब भोगों को । 
कृपा-सिन्धु भगवान राम ने । की सुप्रेरणा उन अकाम ने ।४७।४। 


नगर-निकट पा प्रेरणा, उतरा भूमि विमान । 
प्रभु उतरे अब भूमि पर, सदा विश्व-सुख-खान । (क)। 


प्रभु ने पुष्पक से कहा, जाओ पास कुबेर । 


अब न पहुँचने में लगे, तुम्हें तनिक भी देर ।(ख)। 
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राम-प्रेरणा पा चला, हर्ष-विरह-अति-भाव । 
राम-प्रेम-महिना अमिट, जड़ पर भी सुप्रभाव । (ग)।४५।३। 


आये भरत-संग सब लोग । कृष-तन श्री-रधुवीर-वियोग । 
बामदेव-वसिष्ठ, मुनि-तायक । देखे प्रभु, छोड़ें धनु-सायक ।४९। 


दौड़, पड़े गुरु-चरण-कमल पर । अनुज-सहित, अति पुलक, देह भर 
गले लगाते हैं मुनिराज | कुशल-प्रश्न करते हैं आज ।५०। 


कुशल हमारा, नाथ-दया पर । टिका हुआ है, सच, मन भर कर | 
तब विप्रों से मिल रघुनाथ । कर प्रणाम आदर के साथ ।५१। 


धर्म-धुरा धारण हैं करते | जग का पाप निवारण करते । 
पकड़ भरत अब प्रभु-पद-पंकज । पड़ें जहाँ सुर-मुनि-शंक र-अज ।५२। 


पड़े भूमि, उठते न उठाये । जीवन के सब सुख ही पाये । 
कृपा-सिन्धु ने स-बल उठाया । उनको अपने हृदय लगाया ।५३। 


यथा संक ने निधि पा ली हो | और हृदय से चिपका ली हो। 
श्यामल देह, रोम उठ आये । नव-राजीव-नयन जल छार्य ।५४। 


राजीव-लोचन-ख्रवित-जल, तन-ललित-पुलकावलि बनी । 
अति प्रेम, हृदय लगा, अनुज से, मिले प्रभु, त्रिभुवन-धनी ॥। 


प्रभ मिल अनुज से, हैं सुशोभित, नहीं उपमा मिल रही । 
ज्यों प्रेम मिल शगार से, धर देह, सुषमा खिल रही ॥५५।। 


पूछें कृपा-निधि कुशल, पर, वाणी भरत की रुक रही । 
| सुन शिवा! वह सुख वचन-मन-पर, चखे जो जाने वही ॥। 


अब कुशळ, कोसलनाथ ने, जन आत को दर्शनदिया । 
सुविरह-सागर डूबते को, कृपा-तिधि ने, कर लिया ॥५६॥ 
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अब प्रभु हृषित होकर आये । अरि-हन्ता को हृदय लगाये ।५। 
लक्ष्मण-भरत मिले दोनों अब । परम प्रेम, जाना जाता कब । ५७। 


रिपु-सूदन-लक्ष्मण उर-पावन । मिलें परस्पर दो मन-भावन । 
दोनों मिले, प्रीति-मन-लोचन । दुसह-विरह-दुख का है मोचन ।५८। 


सीता-चरण भरत-सिर आया । अनुज-समेत परम सुख पाया । 
मिला पुरजनों को शुभ-दर्शन। प्रभु-वियोग-दुख का अति कर्तन। 
मानो मिली, अतुल सम्पत्ति । पूरी मिटी, वियोग-विपत्ति । ५६। 


पाने, प्रेम-पर्ण प्रभु-दर्शन । प्रेमातुर हें अब सब पुर-जन । 
जब दयालु प्रभु ने यह देखा । रही न नाथ-कृपा की लेखा । 
खेल एक खेला कृपालु ने । खर-वध-कारी अति दयालु ने ।६०। 


उसी समय वे अमित-रूप हो । सबके मनके सुखद-भूप हो । 
सब लोगों से मिलने आये । क्षण में सब तन-मन-सुख पाये ।६१। 


यथा-योग्य सुख सबने पाया । सब के मन, प्रहर्षं अब छाया । 
यह कृपालु की है शुभ माया । जिससे सबने सब सुख पाया ।६२। 


कृपा-दृष्टि- रघुवीर-विलोकन । सब को मिला सुखद अवलोकन । 
नर-नारी को किया विशोक । प्रभु से छाया रहे त्रिलोक । 

जिसने प्रभु को जिस विधि चाहा । प्रभु ने सब सम्बन्ध निवाहा । 
की सब से अति पावन भेट । और निजी आदर्शं न मेट । 

फिर भी सबने, सब सुख पाया । हषं सभी के उर में छाया ।६३। 


केवल क्षण भर में मिले, सबसे वे भगवान । 
उमा! किसी को मर्म का, कुछ भी हुआ न ज्ञान ।६४।४। 


इस विधि सुख दे सब को राम । आगे चले शील-गुण-धाम । 


माताएँ सब दौड़ीं ऐसे । कोमल-वत्स-धेनु हों, जेसे 1६४ 
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कोमल वत्सं सु-देख धेनु ज्यों । दौड़ पड़ीं सब माताये त्यों । 
वत्स सुदेख धेनु ज्यो आकुल । त्यों सब माताएँ हैं व्याकुल ।६६। 


ज्यों धेन्‌, बालक, वत्स घर म, छोड़ परवश वन अड़ी । 

दिन अन्त पुर-रुख स्रवित-थन, सब हुँकर दौड़ीं, घर अड़ी ॥ 
अति प्रेम, प्रभू सब मा मिले, कह वचन-मुदू, वहु-विधि खिले । 
विषम-वियोग-विपत्ति बीती, हर्ष-सुख अगणित मिले ।६७। 


लक्ष्मण को माता ने उनकी । गले लगाया थी, वे धनक । 
यह सब राम,प्रेम के कारण । जिसको लक्ष्मण करते धारण ।६८। 


a 


कैकेयी मिलते सुराम से । सदा-सदा से उन अकाम से ।६। 
बहुत अधिक संकुचित हो गयी । निज पापों के ताप, खो गयी ।६९। 


मिल सब माताओं से लक्ष्मण । हुए प्रसन्न-आशाष मन । 
आपीशों से हैं हषिद अति । रुकी थकावट की सारी गति ।७०। 


बार-बार कँकेयी से मिल । क्षोभ न सका, एक-तल भा हिल ।६। 
मन की दशा, विचित्र-निराली । एक कालिमा-सब दिन काली।७१। 


सव सासों से मिल वैदेही । चरणों लगीं, हर्ष अति स्नेही । 
पूछ कुशल, देतीं आशीष । अचल-सुहाग कर प्रभू ईश ।७२। 


सब रघपति-मख-कमल-विलोकत । कर हृदय स सव अवलोकन । 
मंगल जान, नयन को टोकें । बार-बार लोचन-जल राक ।७३ 


कनक-थाल आरती उतारें । तयनों मे प्रभु देह सँवारें । 


< 


पि विविध विधान निछावर करतीं । परमानद हृष उर भरता ।७४। 


कौसल्या, फिर-फिर रघुवीर । देख चित्त दे, शुभ-रण धीर । 
क्रपा-सिन्ध से भाव छिपाती ! अपर से कुछ और दिखातीं । 
देखें ज्यों वे महा बली हों । उर कहता, ज्यों कुसुम-कलो हो ।७५। 
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सोचे फिर-फिर हृदय बिचारा । किस विधि लंकापति को मारा । 
मेरे दोनों अति सुकुमार । निशिचर सुभट महा-बल-भार ।७६। 


लक्ष्मण-सीता-सह अवलोकन । माता प्रभु का करे विलोकन । 
परमानन्द-मग्न है माता । फिर-फिर पुलक देह पर छाता ।७७। 


लंक्ापति-क्रपीश-नल-तील । जाम्बवान-अंगद-शुभ-शील । 
महावीर सब वानर-वीर । लिये मनोहर मनुज-शरीर ।७८। 
भरत-नियम-व्रत-स्नेह-सुशील । अपने मन में बहु-विधि-कील । 
देख भरत का अतिशय प्रेम । जान उसी को जग का क्षेम । 
उसकी सभी प्रशंसा करते । आदर से अपना उर भरते ।७९। 
पुरवासी की देख कर, रीति और प्रभू-प्रीति । 
सकल प्रशंसा करें मिल, अदभूत पुरजन-नीति ।८०।५। 
अब रघुपति ने सखा बुलाये । मुनि-पद लगो, सकल सिखलाये । 
गुरु-वसिष्ठ कुल-पूज्य हमारे । इनकी कृपा, दनुज रण मारे ।८१ 
ये सब सखा, सुने मुनि, मेरे । हुए समर-सागर के बेड़े । 
मेरे लिये, जन्म ये हारे । मुझे भरत से भी अति प्यारे ।८२। 
सुन प्रभू-वचन, मग्न सब हुए । निमिष-निमिष उपजे सुख नये । 
सब ने मन-चाहा सुख पाया हर्षं अपार, हृदय पर छाया ।८३। 
कौसल्या के शुभ चरणों पर । सब ने निज-निज मस्तक रखकर । 
पाया सुख जो रहा अपार । वर पाया, जो जग का सार ।८5४।८। 
देख तुम्हें, मन हर्ष-बसेरा । ज्यों रघुनाथ, पुत्र है मेरा । 
उसमें-तुममें भेद नहीं है तुम सुत मेरे, बात सही है ।८५।८। 


तुम सब्र मुझको प्रिय हो उतने । प्रिय, रघुनाथ मुझे हैं जितने । 


सुमत-वृष्टि से नभ है छाया । भवन चले, प्रमृ-लीला-माया ।5६।८। 
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सुख के मूल राम-रघुराज । शुभ सुख में वे रहे विराज । 


चढ़ कोठों पर देखें नारी । नर हँ देख सुखी अति भारी ।८७।८। 


कंचन-कलश विचित्र सँवारे । रखे सजा सब निज-निज द्वारे । 
वंदनवार-पताका-केतु । सबने रचे सुमंगल-हेतु ।८८। 


गलियाँ सभी सुगन्ध -सिंचाई । गजमणियाँ बहु-चौक पुराई । 
बहु-विधान से मंगल साजे । हषं-भरे, बजते हूँ बाज ।८९। 


£ 


बजें नगर में बहुत नगाड़े । मंगल के हैं सजे अखाड़े । 
नारी सभी, निछावर करतीं । दे आशीष, हर्ष उर भरतीं ।६०। 


कंचन-थाल आरती नाना । युवती सज, गाती हैं गाना । 
करें आरती पीड़ा-हर को | रघु-कुल-कमल-विपिन-दिनकर की । ६ १। 


पुर-शोभा-संपत्ति-सुमंगल । शेष-शारदा-बुद्धि जायें ढल । ड 
वेद इन्हें जब कहना चाहें । अपनी कथन-शवित को थाहें ।६२। 


पर यह चरित इन्हें भी ठगता । नर-बळ उमा! यहाँ क्या लगता । 
इस चरित्र का गण नर कहता । सदा-सदा ही असफल रहता ।९३। 
नारी बनी कुमुदितीं-सम है । अवध-सरोवर भी उत्तम है । 
रघपति-विरह दिनेश बना था । मध्य-गगन म चण्ड तना था । 
डवा मानो अस्ताचल में । पश्चिम-दिशा-जलधि के जल म।९४।९। 
तभी कुमुदिनी हुई प्रकाशित । पूर्ण-चन्द्र-रघुपति जब काशित । 
पूर्णचन्द्र को देख प्रभासित । हुई कुमुदिनी पूर्णं सुहासित । 

वे NS 
( नारी-गण का यही हाल है । उतके मन का सुखद ताल हूँ ।&५।६। 


हों शुभ-शकुन-विधान बहु, बजते गगन निसान । 
पुर-तर-तारी-ताथ बन, भवन चले भगवान ।६६।वे&। 
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केकेयी-लज्जा को जान । दिया प्रथम उसको सम्मान । 
प्रथम गये प्रभ्‌ उसके ही घर । उस-हित भक्ति निजी उर मे भर । 
किया प्रबोध, बहुत सुख दिया । हरि ने गमन भवन निज किया। 
राम-समान न अन्य भवानी! । जग में है कोई सुख-दानी ।६७। 
कृपा-सिन्धु जब मन्दिर आये । नर-नारी सब, सुख से छाये। 
गुरु वसिष्ठ ने द्विज बुलवाये । आज घड़ी-दिन शुभ सब आये।९८। 
सब द्विज दो सहर्ष अनुशासन । रामचन्द्र बैठे सिहासन । 
गुरु वसिष्ठ को सुन्दर वाणी । विप्रों ने अतिशय शुभ मानी ।&8। 
कहें वचन मुदु विप्र अनेक । जग-अभिराम राम-अभिषेक । 
अब मुनिवर! हो नहीं विलम्ब । करें तिलक, दें जग अवलम्ब ।१००। 
महाराज का तिलक स्वयं शुभ । सब मुहुर्तं आते इससे लुभ । 
यह सुन मुनिवर हें अति हषित । आज्ञा पा सुमन्त्र आकषित।१०१। 
हषित हो अनेक रथ सज्जित । किये पवन-गति अश्व-विलज्जित । 
साजे गज तुरंत सुमनोहर। निज आकृति; गिरि-गर्व-दमन-कर।१०२। 
चारों ओर तेज गति वाले । निज संकल्पं शीघ्र जो पाले । 
एसे लोगों को कह भेजा । सभी कार्य-सम्बन्ध सहेजा 1१०३ 
मंगल-द्रव्य-विधान, इस विधि पूरा हो गया । 
लाये सब सामान, लाने वाले, साथ में 1(क )। 
सम्मुख तपी वसिष्ठ, सब आये, उर हर्ष भर । 
मुनि-तप परम बलिष्ठ,सिर रक्खामुनिवर-चरण । (ख)।१०४। 


)॥ नवाहन पारायण-आठवाँ विश्राम ॥ 
अवधपुरी का साज, अति ही सुन्दर है बना । 


बह्‌ सुन्दरतम आज, पुष्प-वृष्टि सुर कर रहे ।(क)। 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotriGyaan Kosha 


Vinay Avgfethi ऽव्शंसीफण” तुंसमसौम्ख्०१०॥ ७ ३ २ 
आये सेवक लोग, प्रभु ने बुलवाये उन्हें । 
उनके मन का योग, प्रभु-निदेश से था परम।(ख) 
उत्सुक सेवक लोग, पाने को आदेश-प्रभु । 
प्रभु ने दिया सुयोग, उनको सेवा का परम । (ग)।१०५। 
प्रथम सखाओं को नहलाओ । और उन्हें लेकर के आओ [ 
सुनते ही आदेश, तुरत सब । कार्य-कुशल-जन सभी ओर अब।१०६। 


दौड़ पड़े आज्ञा-पालन को । सभी सखाओं को लालन को । 
सुग्रीवादि गये नहलाये । अतिशय सुख, उन सब पर छाये ।१०७। 


करुणानिधि ने स्वयं बोल कर । निज. बाणी में अमृत घोल कर । 
पास परम प्रिय भरत बुलाया । निज-करजटिल,केश सुलझाया ।१०८। 


तीनों माताओं को प्रभु ने । नहलाया उन अतिशय विभू ने । 
वत्सल हैं कृपालु रघुराज। उनका स्नेह बरसता आज 1१०६। 


आज भक्त का भाग्य खुला है । उसका जीवन स्वच्छ चुला है। 
भरत-भाग्य. प्रभु की कोमलता । कोन कहें, पाये न विमलता ।११०। 


सौ करोड़ यदि शेष सुसंभव । तब भी इनका गान असंभव । 
अब निज केश राम सुलझाये । गुरु-अनुशासन माग नहाये ।१११। 


मज्जन कर भूषण सजे, प्रभु शोभा के धाम । 
अंग सुभिषत देख कर, लज्जित अगणित काम ।(क)! 


सादर सासों ने तुरत, जनक-सुता को स्नान ।. 
1. करवाया निज हाथ से | दे पर सार (ख)। 
दिव्य-वसन वर-भूषण, अंग-अंग में साज । 
धन्य मानतीं भाग्य को, अपने वे सब आज ॥(ग)। 
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राम-वाम में शोभित, रमा रूप-गुण-खान । 
मा सब, देख सुहर्षित, जन्म सुफल निज जान ।(घ)। 


हे खगेश! उस समय पर, ब्रह्मा-शिव-मुनि-वृन्द । ११। 
चढ़ विमान आये सब, सुर, दर्शन-सुखकन्द ।(ड.)।११२।७। 


देखा प्रभु को मुनि ने सादर । उमड़ा मन, अनुराग-सुसागर । 
माँगा तुरत दिव्य सिहासन । आया, लज्जित कर इन्द्रासन ।११३। 


रवि-सम तेज! कहा क्या जाये! । केवल मन-उर अति सुखपाये । 
भूदेवों को किया प्रणाम । बैठे सिहासन पर राम ।११४। 


जनक-सुता-सह्‌ अद्भूत दर्शन । रघुवर का अद्भूत आकर्षण | 
उर को आँखों से अब देखा । रही न मृनि-गण सुख की लेखा । 
मुनि-समुदाय सुधन्य होगया। उसका जीवन रम्य हो गया ।११५। 


वेद-मन्त्र का द्विज-उच्चार । नभ-सुर-मुनि,जय!| जयति-पुकार 1 
सबसे पहले गुरु वशिष्ठ ने । किया तिलक, उन-परम-इष्ट ने।११६। 


मुनि वसिष्ठ का पा आदेश । तिलक किया विप्रो ने शेष 1 
माताए' सुत-दशेन-हषित । जीवन के प्रति हें आकषित ।११७। 


बार-बार वे करें आरती । सुत पर, जीवन सभी वारतीं 1 
विविध-विधात-दान-द्विज-गण को । जो कर सके सुपर्वंत कण को । 
याचक कल अयाचक किये । गये दान उनको यों दिये ।११८। 


सिहासन पर त्रिभूवन-स्वामी । सदा रहें जो स्वयं अकामी । 
देवपुरी सब गयीं सजायी । शुभ-दुंदुमियाँ गयी बजायी ।११६। 


नभ दुदुंभौ बजतीं विपुल, गन्धर्व-किन्नर गा रहे । 


नाचे अप्सरा-वृन्द, परमानंद सुर-मूनि र्‌े 
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भरतादि अनुज, विभीपणांगद, हनुमतादि समेत हैं । 
सज छत्र-चाम र-व्यजन-धनु-असि-ढाल-शूल-सचेत हैं 1१२०। 


श्री-सहित दिनकर-वंश-भूषण, काम-बहु-छवि शोभते । 
नव-तीर-धर-वर-देह, अंबर पीत, सुर-मन मोहते ॥ 
मुकुटांगदादि विचित्र भूषण, अंग की शोभा बढ़े । 
अभोज-नयन विशाल-उर-भुज, अखिल नयनों पर चढेँ ॥ 
जो लीन कर उर और मन, यह छवि निरन्तर देखते । 
दास उनके देवता भी, स्वयं को हैं लेखते ।१२१। 


वह शोभा-समाज अतिशय सुख । कैसे कहता उसे एक मुख । 
कहें शारदा-शेय-वेद भी । यह रस जाने शिव अखेद भी ।१२२।१२ 


बहु-विधात से कर-कर के स्तुति । लौटे सुर, निज धाम, परम-मति 
वन्दी-वेश, वेद तब आये । जहाँ गय, श्रीराम बिठाये ।१२३। 


प्रभु सर्वज्ञ, दिया अति आदर । कृपा-निधात दया के सागर | 
जान न सका मर्म कुछ कोई । वेद-बुद्धि गुण-गान-सुखोयी । 
करने लगे वेद गुण-गान । देते को प्रभु को सम्मान ।१२४।१२। 


जय! सगुण-निगुँण-छूप-अनुपम) भूप-मस्तक-मणि भले । 
दशकंधरादि-प्रचण्ड निशिचर, प्रबल-खल भुज-बल-दले ॥ 
हो नरः, किया संसार-भार बिनष्ट, दारुण दुख जले । 

जय! प्रणत-पाल! प्रणाम लो प्रभु, शक्ति-सह/ यह जग पले (क) 


प्रभ-विषम-माया-वश-सुरासुर-ताग-नर-अग-जग हरे! । 
। भव-पंथ पर घूमें, अमित दिन, काल-गुण-कर्मो-भरे ॥ 
जो नाथ-करुणा-दृष्टि पायें, त्रिविध-दुख से मुक्त हों । 
लो राम! दास-प्रणाम, सारे खेद, भव के लुप्त हों ।(ख )। 
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जो, ज्ञान-मान-विमत्त, आदर दें न प्रभु की भक्ति को । 

पा देव-दुलंभ भी स्वयं पद, गिरें खोकर मुक्ति को ॥ 
विश्वास कर, सबसे निराशी, दासं, प्रभु के हो रहे । 

केवल नाम जप वे तरें भव,यह स्मरण हम कब खो रहे । (ग)। 


प्रभु-भवित जग के दुख हरे, दे परम सुख, है यह सही । 
सुर-मुनि-तपस्वी-जञान-सागर, बात यह सब से कही ॥ 

हम भी करें गुण-गान सादर, भवित को निज उर रखें । 
उस भक्ति का रस पान कर,उर से परम सुख हम चखे । (घ)। 


जो चरण शिव-अज-पूज्य, रज शुभ छू, सुम्‌नि-पत्नी तरी 1 
नख-निर्गेता, मुनि-वन्दिता, त्र॑लोक्य-पावन सुर-सरी ॥ 
ध्वज-कुलिश-अंकुश-कंज-यूत, वन फिरे, कंटक-किण लगें । 
पद-कज-द्ं्, मुकुंद! राम! रमेश! नित्य भजे जगे ।(ड.)। 


अव्यक्त मूल-अनादि-तरु, त्वच चार, निगमागम कहें । 

षटू स्कन्ध, शाखा-पंच-बीस. असंख्य-पर्ण-सुमन रहें ॥ 
फल-युगल-विधि, कटु-मधुर्‌, वल्ली एक का विश्राम है। 
पल्लवित-पुष्पित नवल-नित्य, सुविश्व-विपट-प्रणाम है । (च) 


जो, ब्रह्म, अज-अद्वेत-अनुभव-गम्य-मन-पर, ध्यान में । 

वह कहे, जाने, नाथ! हम तो सगुण-यश-स्थिर-गान में ॥ 
करुणायतन! प्रभु! सद्गुणाकर! देव! यह वर-भाग दें । 
मन-वचन-कमे-विकार-नाश! स्वचरण का अनुराग दें । (घ)! 


हु; नं ।१२५। 
देख रहे थे सभी वहाँ पर । वेदों ने विनती की आकर ।१३। 

अति उदार थी विनती प्रभु की । विश्व-व्याप्त उस अतिशय विभ की 
।१२६। 


अन्तर्धान हुए अब वेद । गये ब्रह्म के भवन अखेद ।१३। 


सुनो गरुड़! तब आये शिव-प्रभु । रहे जहाँ रघुवी 
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गद,गद वाणी से विनय 1 करे पूर्ण वे भक्त । 
पूरित-पुलक शरीर है. प्रभु में अति अनुरवत 1१२८।८।१३। 


रमा-रमण! हे राम! तुम्हारी जय हो। 
भव ताप-भयाकुल-जतकी, रक्षा और विजय हो । 
हे अवधेश! सुरेश! रमेश! कृपालो! । 
शरणागत माँगे रक्षण, तुमसे बिभो! दयालो। (क ) 


दशशीस-भुजाएँ-बीस-लोपकारी । 
हे प्रभो ! मही के सभी महा-रोगों के हारी । 
रजनीचर-वृन्द-पतंग-ताशकारी । 
बाणों की ज्वाला, तेज-प्रचण्ड, जले भयभारी ।(ख) 


पृथ्वी-मण्डल में शोभा खूब भरी । 
धर बाण-धनुष-तूणीर, वनायी धरा सुन्दरी । 
बाण-धनुष-तूणीर और भी सुन्दर । 
बने पीढिता-पृथ्वी-रक्षा कर अभयंकर ।(ग)। 


मद-मोह-महा-ममता-रजनी-रेला । 
तमो-राशि में, आप दिवाकर, तेज अमित ला । 


मृग-मनुष्य को दुष्ट-भोग के शर से । 
मार हृदय में घाव बनाये, काम-किरात स्वकर से।(घ)। 


मारें उसको नाथ! अनाथ-सुरक्षक! । 
बन में विषयों के भटक, नीच अपने ही भक्षक । 


बहु-रोग-वियोग-मुंतक-सम हें सब ही । | 
॥ प्रभु-चरण-कमल-अपमात करें, पायें फल तब ही। (डः )। 


संसार-अपार-जलधि में वे पड़ते । 
ह प्रभु-पद-पंकज-पावन-प्रेम॑ नहीं जी करते । 


| 
CC-0. ति हौ यलो म 
| Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


७३७ Vinay A¥gsthi =कल्छ।क्रफाडनस एतन +फलःions 


दुखी-दीन, अति मलिन, सदा रहते हैं 1 
जो मन से, पद-पंकज-प्रीति नहीं करते हें । (च)। 


नाथ-कथा-अवलंब लिया करते हें । 
उनके प्रिय, संत-अनंत, सदा रहते हें। 
राग-लोभ-मद-मान नहीं हैं जिनमें । 
वैभव और विपत्ति, सदा-सम उनमें ।(छ)। 
इसीलिये प्रभु का सेवक सुख पाये । 
सदा-सदा से योग-सहारे को मुनि खाये। 
कर प्रेम सतत ही बने नियम-संगी । 
पद-पंकज की सेवा करता, शुद्ध-हूदय-रंगी । (ज)। 
आदर और निरादर, सम कर रहते । 
एसे सन्त सभी, सुख से ही विचरण करते 1 
कोमलतम पावनतम स्वभाव होता है । 
सन्त विश्व के सभी प्रबल, पापों को धोता है ।(झ)। 
मुनि-मानस-पंकज-भृंग! भजूँ तुमको । ` 
दो, अजन्म! रघुवीर! . महा रणधीर! शरण हमको । 
हरे! तुम्हारा नाम जपू, झुकता हूँ । 
भवरोग, महा-मद-मान-शत्रु से में रुकता हूँ ।(ञा)। 
गुण-शील-कृपा के परम आयतन को ।. 


~ 


करता हुँ में सतत नमन, श्री-रमण सनातन को | 
सघय्‌-द्वं्व के निर्मूलक रघुनन्दन! ।१२९। 


हे महीप! जन-दीन-विलोकन! दो भवभय को बन्धन ।(ट)। 
बार-बार वर माँग रहा हूँ । सुख से दो श्रीरंग, थका हूँ। 
पद-पंकज की स्वस्थ-भक्ति में । माँगूँ स्थिर-सत्संग-शक्ति में। . 
मिळे मुझे पावन सत्संग । कभी न छूटे सज्जन-संग ।१३०।१४। 
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राम-गुणों को वाणी देकर । उनके यश को मन में लेकर । 
हो हषित,भर मन उल्लास-। गये उमापति तिज केलास ।१३१।१४। 


सब-विधि-सुखद, वास सव देख । सब नामों का कर उल्लेख । 
प्रभु ने सभी सखा-कपियों को । दिया वास,सब सन्मतियों को ।१३२। 


(१ || 
खगपति! सुनें कथा यह पावन । सन्त-मेघ की वर्षा-सावन । 


न्रिविध-ताप,भव-भय-सुनाशिनी । परम-विमळ, सुखकी विकासिनी । 
।१३३। 


महाराज का शुभ अभिषेक । सुन, पाते नर, विरति-विवेक । 
जो सकाम नर सुनते गाते । अन्त कालं, रघुपति-पुर जाते ।१३४। 


, सुनें विमुक्त-विरत-नर-विनयी । पाते भक्ति और गति नयी। 

| बिषयी पाता सब सम्पत्ति | कभी न छूती उसे दिपत्ति । 
खगपति! रामकथा, निज वाणी । मति-विलास, कहता यह प्राणी । 
मति-सुन्दरता जितनी पायी । उतनी ही रुचि इसमें आई ।१३५। 


दुक्ख-त्रास का इससे नाश । सुखद शान्ति का इसमें वास । 
विरति-विवेक्र-भवित-दृढ़-क रणी । मोह-नदी की सुन्दर तरणी 1१३६। 
कोसल-पुरी, नित्य-तव-मंगल । सब कुलीन, सव हर्ष-सुविहवल । 
उसमे सभी वर्ग के लोग । पातै हैं अतिशय सुख-भोग । 
नव-नव-प्रीति राम-पद-पंकज । सब उर, जिन्हें झुक शिव-मुनि-अज 
इनके सब-विधि स्वामी राम । शिव-मुनि-अज से मिले प्रणाम । 
इनको ये सब करें प्रणाम । एसे इनके चरित ललाम ।१३७। 
याचक बहु-विधि वस्त्रदान से । द्विज-आदर) बहु, दान-मान से । 
का सब कपि ब्रह्मानंद-मग्न हँ। सब मन, प्रभु-पद-प्रीति-लग्न हैं ।१५। 


जाते हुए न जान सके दित । गये मास छह, सके न 
ये सब गये समय को भूल । निजको भूल, राम-अनुकूल । 
भूरे घर, न स्वप्त में है समृति । ज्यों पर-द्रोह,सन्त-मन-विस्मृति ९३ 
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रघुपति ने सब सखा बुलाये । वे सब सादर, प्रभु-जन आये । 
सबने सादर किया प्रणाम । हें उनके प्रभु, परम अकाम ।१४०। 


परम प्रीति से पास बिठाये । भकत-सुखद-मृदु-वचन सुनायें । 
तुमने की अति सेवा मेरी मति मेरी है सब विधि घेरी ।१४१। 


मुख पर कंसे करूँ बड़ाई । यह अति अनुचित होगा भाई । 
तुम सब मम हित,अति रति जागे । मेरे लिये भवन-सुख त्यागे । १४२। 


अनुज, राज्य, सम्पत्ति जानको । जो सुशक्ति, मेरें स्वप्राण को । 
घर-शरीर, परिवार-सु-प्रभी । सब प्रिय मुझे बनायें क्षेमी ।1१४३। 


इतने पर भी ये नहीं, मेरे प्रिय सम-प्राण । 

जितने प्रिय तुम लोग हो, मेरा हृदय प्रमाण ।(क)। 
झूठा में कहता नहीं, मेरा यही स्वभाव । 

खोल रहा हूँ हृदय निज, इसमें पेच न दाव (ख)। 


सेवक सब को प्रिय लगे, यही जगत की नीति। 
पर मेरा यह टेक है, अधिक दास पर प्रीति 1(ग)। 


अब गृह जाओ सखा सब, भजो मुझे भर क्षेम । 
सदा सर्वगत सवें, हित, जान करो अति प्रेम ।(घ)। 


दास-नियम दृढ़ जब बने, में बिक जाता हाथ । 
भक्त-प्रेम खींवे मुझ, सदा रहूँ जन-साथ ।१४४।६१६। ड.) 


सुन प्रभु-वचन मग्न हें वे सब । कौन-कहाँ का ज्ञान न है अब | . 
अपनापन था उनसे छूटा । देह-ज्ञान था उनका टूटा 1१४५ 


खड़े एक-टक, हाथ जोड कर । जग से निज-मन पूर्ण मोड़ कर । 
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परम-प्रेम उनकी यह देख । दिया विविध-विधि, ज्ञान अलेख । 
प्रभु से पा कर ज्ञान विशेष । चखा उन्हीने प्रेम अशेष ।१४७। 
प्रभु-सम्मुख तब मौन सधा है । नयन-ध्यान पद-कंज-बँधा है । 

प्रभु ने भूषण-वसन मॅगाये । विविध रंग, अनुपम छवि छाये ।१४८। 
गय प्रथम सुग्रीव सजाये । वसन भरत निज हाथ बनाये । 
प्रभु-प्रेरित लक्ष्मण पहनाये । लंकापति, रघुपति-मन भाये ।१४९। 
अंगद बैठे रहे, न डोले । प्रीति देख प्रभु उन्हें त बोले । 

उठ निज-आसन से रघुनाथ । आग बढ़े प्रेम के साथ ।१५०। 


जामवन्त-नीलादि सजाये । और उन्हें निज हृदय लगाये । 
हृदय सजा कर,राम-रूप से । पा आज्ञा प्रभु-अवध-भूप से ।१५१।१७। 


चले नाथ-पद, सिर से छू कर | और दृष्टि निज रख कर भू पर । 
उठ अंगद ने किया प्रणाम । सजल-नयन,कर-जुड्‌-अभिराम।१५२।१७ 


अति विनीत हो, वाणी बोले । मानो रहे प्रेम-रस-घोले ।१७। 
कृपा-सिन्धु! प्रभ्‌! सवे-ज्ञानी!। दीन-दयाक र! जग-सुख-दानी ।१५३। 
पीडित-बन्ध, सिन्धु सुख के हो । अगणित-सिर, ,असंख्य-मूख के हो। 
मरण-काल में, है मम नाथ 1। मेरे पिता, नाथ-रति-साथ । 


प्रभ-पद बाँध निजी नयताञ्चल। डार गयें मुझको प्रभु-अङचल । १५४ 


> 


अशरण-शरण, ड्याति-प्रभु-भारी 1 मुझे न छोड़ें, जन-हितकारी । 
f माता-पिता, आप गुरु मेरे । चलता हूँ में प्रभु के प्ररे ।१५५। 


मझको अन्य नहीं हैं स्थान । प्रभु-पद-कमल-मात्र का ध्यान । 
तुम्हीं विचार, कही नर-नाथ । मुझे भवन का कैसा साथ ।१५६। 


| 
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७४१ उत्तर काण्ड: सप्तम-दल 
प्रभु को छोड़ और क्या काम । मुझे बताये यह हे राम । 
बालक, ज्ञान-बुद्धि-बल-हीन । रख लें शरण, नाथ! जन-दीन ।१५७। 


सभी नीच सेवा में करूँ | पद-पंकज-दर्शन भव तरूँ । 
एसा कह, प्रभ्‌-पद-पर लोटा । छोड़ें नहीं, जान कर छोटा । १५८। 


बालक रुका, शरण पाने को । कहें न प्रभ्‌ अब घर जाने को ।१८। 
अंगद-वचन-विनीत सुना अति । करुणा की सीमा हैं रघु-पति । १५६। 


हृदय लगाया उठा कर, प्रभु ने बालक जान । 
सजल-नयन-राजीव ने, अंगद को दे मान ।(क)॥१८। 


निज-उर-माल-वसन-मणि, बालि-तनय पर साज 1१० 
भेजा जन, भगवान ने, अति समझा कर आज (ख }।१६०। 


अरत, अनुज-लक्ष्मण को ले कर । पहुँचाने निकले सुख दे कर। 
भरत-चित्त है भकत-अधीन । रखते वश में, इनको दीत । १६१। 


अगद-हूदय प्रम का सागर । नयन, राम पर जो नट-नागर । 
शोभा पीते नयन राम की । छडी चिन्ता, स्वधन-धाम की ।१६२। 


{ 


करते फिर-फिर दंड-प्रणाम । सोचें, रोकें मझको राम | 
राम-विलोकन-जोल-चाल सब्र । जाग उठा है, मन में सत्र अव ।१६३। 


उनका, हँस कर मिलना, सोचें । ये सब उनके मन को कोचे । 
प्रभु-रुख देख,विनय अति कर के । चले,हृदय,पद-पंकज,भर के । १६४। 


अति आदर, सब-कपि पहुँचाये । लौटे भरत, नगर में आयेः। 
छू सुग्रीव-चरण हनुमान । बहु विधि दे करके सम्मान । १६५ 


बोले अतिशय विनय प्रकट कर । नहीं पवित्र लक्ष्य से कट कर 1 


सेवा कर पद- 
00-0 दिन दस सेवा, मर जता नाका बढ्न टु बिको।€0514 
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5 a: बत-उ रचर ।: 
पुण्य-पुंज तुम पवत-सुनंदन । प्रभु हैं सुखद भक्त उर-च ड र 
प्रम-सेवा से इस जीवन को । धन्य बनाओ निज,तन मन को ।१६७ 


परम कृपा-स्ागर हं राम । जन को देते अपना धाम । | 
ऐसा कह सब चलें तुरत । अंगद कहें, सुनों हनुमन्त ।१६८ 


पी | 
प्रभ से कहना दास-प्रणाम । हाथ जोड़ता, तव जन, बन ॥ 
बार-बार उन रघुनायक को । स्मरण कराता सुखदायक को।१६६। 


ध्यान हमारा हो यदि क्षण-भर। मिले कृपा का उनकी कण-भर | 
~ छ ~ । 
अंगद-जीवन पल जायेगा । वह अपना सब छु पायेगा ।१७० 


टे -कर । 
चला वालि-सुत ऐसा कह कर । महावीर लौटे जी भर कति ण 
उसका प्रेम सुनाया प्रभु को । परम असम राम को,विभु को | १ 
; छ" गाह हा 
मग्न हुए भगवान, सुना जब । कसे कह सकता हैं के है “ का 
यह नर-लीला घन्य राम की । कीति कहूँ कस अ 


अति कठोर है चित्त राम का । उसको देख, न बा क 4. | 
वह कोमल भी उतना ही है। जितना नहीं कुसुम का जी हैं ।१ 
९ 


है पे, उन अकाम का । 
ऐसा चित्त खगेश! राम का । ट स्वभाव से, त 
इसको कौन समझ सकता है। कोई नहीं, यही ल ताहै 
हटा दिया भावी विषाद को । 
। उसका सारा दुख ले लिया । 
जितमें था न तनिक भी दूषण । 


। १७४ 


बलवाया प्रभु ने निषाद र । 
भूषण-वसन-प्रसाद दे दिया 
प्रभ के जो थे वस्त्रा-भूषण । 


दिया है दान ।१७५। 
जिन महान ! वही प्रसाद दिया है 
y= जनका था अतिमोल महान ८. 
| सखा, करना मेरा ध्यान । ह 
। पहुँच भवन तुम्‌ है सखा, क न 
मन से, वाणी- $ से, करना धर्म महान 
3 १ 
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७४३ ई उत्तर काण्ड : सप्तम-दल कै 
तुम हो भरत, यही है कहना । पुर में आते-जाते रहना । 
भाई बन, भारी सुख लेकर । पड़ा चरण, लोचन में जल भर। १७७। 
चरण-कमल उर-धर, घर आया । परिजन को प्रभु-प्रकृति सुनाया 
रघुपति-चरित देख पुर-नागर । कहें धन्य हैं सुख के सागर ।१७८। 
राजा राम, राज्य सब लोक । हृषित हुए, गये सब शोक । 
करे न वेर किसी से कोई। राम-प्रताप विषमता खोयी 1१७९ 


सभी वर्ण,सब आश्रम,निज-निज । पालन करते धर्म शूद्र-द्विज ।२०। 
वेद-पंथ पर चले लोग जब । रोग शोक-भय नहीं सुखी सब ।१८०। 
दैहिक-देविक-भौतिक-ताप । राम-राज्य में कहीं न व्याप। 

सब नर करें परस्पर प्रीति । चलें स्वधर्म, निरत-श्रुति-नीति 1१८१। 
चारों चरण, धमं है जग में । लगे न पाप किसी के पग में । 
राम-भक्ति-रत सब नर-नारी । सकल, परम-गति के अधिकारी।१८२। 
असमय-मरण न कोई पीड़ा । सुख करता है सुन्दर क्रीड़ा । 

सब सुन्दर, सब है नीरोग। दिव्य-शरीर सभी हें लोग ।१८३। 
कोई दुखी, दरिद्र न दीन । नहीं अबुद्धि न लक्षण-हीन । 

सब निर्दभ-सुपुण्य-धर्म-मय । नर-नारी सब चतुर,न गुण-क्षय । १८४ 
सब गुणज्ञ-पंडित सब ज्ञानी । सभी कृतज्ञ, न कपट-कहानी । 


सुनो गरुड़! शुभ-राम-राज्य में । जड़-चेतन सब पूर्ण भाग्य में । १८५ 


1२१। 
काल-कमं-स्वभाव-गुण-माला । एक नहीं इनके दुख वाला ।२१। 


नहीं किसी को इनका है दुख । सबके जीवन में केवल सुख । 
सात-समुद्र-सजा-भू-रूप । कोसल-रघपति उसके भप 


4 
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भवत अनेक, रोमप्रति जिसके । ये प्रभाव कुछ अधिक न उसके । 
प्रभ की यह महिमा में जान । यह वर्णन कर, अति लघु मानूं । 
जो प्रभु हैं अत्यन्त महान । यों अति हीत पड़ें वे जान । 

उन असीम को यह अति घेरे । यह वर्णन खलता मन मेरे ।१८७। 


यह महिमा, खगपति! जो जाने । फिर भी प्रेम, चरित से माने । 
ज्ञान अनन्त सजे लीला पर । कहे महा-दमशील सुमुनिवर 1 
सीमित लीला धर भगवान । सबसे यद्यपि परम महान 1 

जो जाने प्रभ-महिमा भारी । वह लीला-दर्शन-अधिकारी ।१८८। 


राम-राज्य के सुख-संपदा । कह न सके शुभ-शष-शारदा । 
सब उदार, सब पर-उपकारी । विप्र-चरण-सेवक नर-तारी ।१८६। 


नारी एक, यही ब्रत तर का । ब्रत से प्रेम, यही शुभ घर का | 
एक-पुरुष-ब्रत-रत सत्र नारी । मत-वाणो से पति-हितक्रारी ।१६०। 


पति के लिग्रे कर्म सत्र करतीं । विश्व-कलुष को वे सब हरती । 
राम-राज्य में सब नर-नारी । रघुपति-भक्ति-परम-अधिकारी ।१६१। 


दण्ड, यती का भेद है, नतक नृत्य-समाज । 

जीतो मन को, सुनें सब, रामचन्द्र के राज ।(क)। 

यती और नर्तक युगल, दोनों मन को जीत । 

धन्य बने हें राम के, चरित देख सुपुनीत ।(ख)। 

यती दण्ड धारण करे, नतक करता नृत्य । 

पर,पावन हैंयगल के,अतिशय शोभन कृत्य ।(ग)।१९२। .२।२२। 
फलें-फलें सदा तरु-जंगल । सिह रहें गज-संग सुमगल । 
खग-मग सहज-बैर सब भूलें । प्रेम-डाल पर सब मिल झूलें ।१६३। 


खग--मग मीठी बोली बोलें । उप्तमें सबके हित सुख घोलें । 
चलते अभय व॒न्द ये ताता । वनमें पाते सुख मनमाना ।१९४। 
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प्रत सुरीतल-सुरमित-मन्द । गुंजित-अलि, ले उठ मकरन्द । 
लता-विटप माँगे मधु देते । सब क्षण-दूध, धेनु से लेते 1१९५ 


सदा शस्य से भरती धरणी । त्रेता में कृतयुग की करणी । 
गिरियों ने दी मणि की खान | राम-भूप विश्वात्मा जान ।१९६। 


बहती सकळ सुखद हैं सरिता । शीतळ-अमल-मधुर जल-भरिता । 
सागर निज-मर्यादा पाले । डालें नग, तट पर, नर पा छे ।१९७। 


सरसिज-संकुल सकल सरोवर । अति सुख-मय,दस-दिशा-खण्ड-वर । 
बिध, धरणो,किरणों से भरता। रवि निज-सुखद-ताप से तपता 1१६८ 
जितनी माँग, मेघ जल लाते । राम-राज्य की महिमा गाते । 
राम-राज्पका यही प्रभाव । सव पाते,सव कुछ भर-चाव। १६६।२३। 
अगणित-अश्वमेधर-प्रभु किये । दान अनेक द्विजों को दिये । 
श्रुति-पय-पःलक धर्म-धुरंधर । गुणातीत भी, भोग-पुरन्दर ।२००। 


ति-अनुकूल सदा है सीता । शोभा-खान-सुशील-बिनीता । 
कपा-सिन्धु की प्रभुता जाने । चरण-कमल-सेवा,मन माने ।२ 


गृह्‌-सेवक-सेत्रिका-विषुळ-दल । सेवा-विधि-गुण,भरे-सुनिश्छल । 

तब भी गृह-सेवा सब करती । रामचन्द्र-आज्ञा उर धरती ।२०२। 
जिस विधि कृपासिंधु सुख मानें । वैसी, श्री, सेवा-विधि जानें । | 
सदा उसी विधि सेवा करती । एसा कर, प्रभु का मन हरती । 
कौसल्यादि सास हैं घर में सेवा उनकी रख निज उर में । | 
उस सेवा में रहती लीन । रहती सदा मान-मद-हीन ।२०३। | 


लक्ष्मी तो ब्रह्मादि-वन्दिता । जगदम्बा संतत अनिन्दिता ।२४। | 
क्रपा-कटाक्ष, उमा! सुर चाहें | पलक सजाएँ जिसकी राहेँ ।२०४। | 
| 
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ऐसा कर, सुर थक-थक जाते । तव भी नहीं कृपा-कण पाते ।२४। 
इस स्वभाव को वह खो देती । राम पदारविन्द-रति लेती ।२०५। 


करें राम-सेवा सब भाई । राम-चरण रति, अति अधिकाई । 
रहें राम के सब अन्‌कल । अपने को ही सब विधि भल । 
यह अतिशय रति बढ़ती जाती । मेरी मति न उसे कह पाती।२०६। 


प्रभ-मख-कमल-विलोके रहें । कभी कृपालु हम कुछ कह । 
राम करें अनजों पर प्रीति । बहु विधि उन्हें सिखावें नीति ।२०७। 


हषित पुर के लोग सब पा सुर-दुर्लभ-भाग । 
ब्रह्माकी विनती करें, स्थिर हो दुलभ योग । (क)। 


मन से विधि को वे समी, घेर रखें दिन-रात। 
माँगें उनसे वे सतत, सदा एक ही बात ।(ख)। 


श्री रघुवी र-सुचरण-रति, चाहें उनसे धीर्‌ । 
मन-रिपुओं को मार कर, बने सभी वे बीर ।(ग)।२०८।१३ 


सीता बनीं युगल-सुत-माता । दोनों सुन्दर, जग-सुखदाता । 
लव-कुश उनके अति-प्रिय नाम । अखिल विश्व के वे मुख-धाम ।२०६। 


वेद-पुराणों ने यश गाये । सब के मत पर वे थे छाय । छै 
वे विजयी-विनयी-गण-मन्दिर । मानो हरि ही थे अति सुन्दर ।२१०। 


पिता, यगल-सुत के, सब भाई । शौल-रूप-गुण की अधिकाई । 


॥) अज-प्रभ, ज्ञान-गिरा के पार । मत-माया गण-इन्द्रिय मार ।२५। 
मन-माया-गण-इन्द्रिय थकते । जान उन्हें वे कभी त सकत । २११। 


सच्चिदानन्द-सघन हूँ | नर-आदश चरित के धन हैं 1२० 


करते चरित सुपावन नर के । जा आदश बत वबन-घर के ।२१२। 
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कर प्रभात में शरयू-मज्जन । बेठें सभा, संग-द्विज-सज्जन । 

करें वसिष्ठ वेद-व्याख्यान । और विवेचन करे पुराण ।२१३। 
सुनें राम, यद्यपि सब जानें । गुरु-आदर-मर्यादा मानें । 

प्रभु- आचरण करें, यह जान । जग का वढ़ सुसीमित ज्ञान ।२१४। 
अनुजों को ले भोजन करते । देख, मातु-मन, सुख से भरते । 
भरत-शत्र्‌-सुदन दो भ्राता । दोनों ये भी जग के त्राता ।२१५। 
सहित-पवन-सुत उपवन जाते । ऐसा कर दोनों सुख पाते । 

पूछें बेठ, राम-गृण-गाथा । क्रियाशील हो उनका माथा ।२१६। 
राम-कथा में सुमति डुबा कर । कहते उनके सु-मन लुभाकर । 

सुनें विमल गृण, अति सुख पायें। बार-बार, कर विनय, कहायें। २ १७। 
घर-घर होते यहाँ पुराण । राम-चरित के पावन-गान । 

नाना विधि नर-नारी गाते । बीतें दिन भी, बीतें रातै ।२१८। 
तब भी कोई जान न पाता । यशोगान है इतना भाता । 

इतना मधुर, राम-गुण-गान । भूले सभी, देह का भान ।२१९। 
अवधपुरी-पावन-पुरवासी । सुख-सम्पदा-समाज-विकासी ।२६। 
शेष-सह्न न कह सकते हें । इस विधि, अवध-सुजन रहते हैं।२२० 
जिस पुर में नूप राम विराजें । निजो से जिसको साजे ।२६। 

उस पुर को कह सके न वाणी | सीमित-शक्रित, रखें सब प्राणी।२२१ 


नारदादि सनकादि मुतीश 1 दशेन-हेतु-कोसलाधीश । र 
दिन-प्रति सकल अयोध्या आयें । देख नगर, वैराग्य भलायें ।२२२। | 


मणि-सोने की बनी हुई हैं । पुर-अटारियाँ धनी हुई हैं । 
विविध-रंग-गच-रुचिर ढले हैं। मानो भू-सौंदय फले हें।२२३। | 
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पुर-परकोटा दिख रहा, अति सुन्दर सब ओर । 
कंगूरे उन पर बने, विविध रंग में बोर ।२२४।१४। 


मानो नवो ग्रहों ने साज । सैन्य-समूह स्वमन-अन्दाज । 
इन्द्ररुरी को घेर लिया हो । उसे नया सौन्दर्य दिया हो 1२२५ 


मानो सजी अयोध्या सारी । देवपुरी-शोभा पा भारी । 
भूमि जड़ी है बहु रंगों के । काँचो से जो बहु ढंगों के ।२२६। 


वज्त्रलेप से भूमि कड़ी हैं । रंग-ढंग-बहु-काँच जड़ी हें । 
बनीं भूमियाँ इतनी सुन्दर । मुनिवर-मन नाचे रह अन्दर ।२२७। 


बहु-मणि-रचित झरोखे चमकें । प्रति गृह में, मणि-दीपक दमके । 
? धवल-धाम लेता नभ-चुंबन। कलश करें,रवि-शशि-युति-निन्दन।२२८। 


मणिदीप दमकें, भवन चमकें, देहली विद्रुम-रची । 
मणि-खंभ-भित्ति विरंचि-विरचित कनक-मणि-मरतक-खचीं । 
सुन्दर-मनोहर-मंदिरायत-अजिर रुचिर-फटिक-रचे । 
प्रतिद्वार-द्वार, कपाट स्वर्ण, सँवार बहु हीरे खचे ।२२8। 
घर-घर बनीं चित्र-शालाएँ । जिनमें बनीं चित्र-मालाएँ ।२७। 
सुन्दर-क्ित्र-चरित्र राम के । धारण करती, बहुत काम के ।२३०। 
मनियों की आँखों को भरते | उनके मत की चोरी करते ।२७। 
परम सुभाग्य मिला है इनको । रघुपति चरित चुराते जिनको ।२३१। 


सुमन-वाटिका लगी हुई हें । विविध यत्न से जगौ हुई हैं । 
लता-ललित बहु-जाति सुशोभित । सदा वसन्त, फूल-मन-लोभित२३२ 


| ग्‌ंजन-मधुकर-मुखर-्मतोहर । त्रिविध पवन बहते हें सुन्दर । 


' उनमें बहते सदा पवन ये । संदी चुराते पुर-जव-मन ये। 
बहु पक्षी बालक-गण-पालिंत । बोलें मधुर, उड़ें छबि-लालित।२३३। 
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मोर-हंस-पारावत-सारस । भवनों पर सौन्दर्य-सुधा-रस । 
देख-देख कर अपनी छाया 1 छायें नतंन-कूजन-माया 1२३४ 


शुक-सारिका पढ़ाएँ बालक । कहो राम, रघुपति, जन-पालक । 
राज-द्वार है सब विधि सुन्दर । वी थी चौहट-हाट सुछवि-भर।२३५ 


बाजार रुचिर, न बने वर्णन, वस्तु यों ही पाइए 1 
जब भूप रमानिवास, तब सम्पत्ति कंसे गाइए ॥ 


बैठे बजाज-सराफ-बनिये, सभी ज्यों धन है देव हैं । 


सच्चरित नर-नारी सभी, सुन्दर सभी अतएव हैं । 
सबको, सुवालक-वृद्ध को, हरि-भक्ति सुख की देव है ।२३६। 


उत्तर बहती सरयू निर्मल । है गम्भीर शुश्र उसका जल 1२५। 

बँधे मनोहर घाट सभी हैं । तट पर स्वल्प न पंक कभी हैं ।२३७। 
दूर, रुचिर वह घाट विशाल । जल पियें जहाँ, गज-अशव-जाल । 
पन-घट कई, मनोहर स्थान । जहाँ न कभी पुरुष का स्नान। 
केवल जहाँ नारियाँ जातीं । भर-भर घट, सुन्दरियाँ लातीं ।२३८। 


राजघाट सब विधि सुन्दर वर । वहाँ नहायें वर्ण चार नर । 
देव-सुसन्दिर तीर-तीर पर । घेरे उनको उपवन सुन्दर ।२३६। 


उदासीन-नर-वास हे, कहीं-कहीं सरि-तीर । 
मुनि-सन्यासी-ज्ञान-रत, रहें अमोह-शरीर ।२४०।१५। 


तीर-तीर पर तुलसी शोभित । वृन्द-वृन्द बहु मुनि-जन-रोपित । 
पुर-शोभा कुछ कही न जाती । बाहर भी अतिशय छबीछाती ।२४१। 


रघुपति-पुरी धन्य सब विधि हूँ । वह तो सब निधियों की विधि है । 
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Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
वापी-सरोवर-कूप अनुपम, दीर्घ, मन-हर, छवि-भरे । 
सोपान सुन्दर, नीर निर्मल, सभी सुर-मुनि-मन हरे ॥ 
बहु रंग कंज, अनेक खग, बोलें, मधुप गुंजारते । 
आराम रम्य, पिकादि-खग-ख,ज्यों सुपथिक पुकारते ।२४२३। 

रमाताथ, जिस पुर के भूप । जग मे चमके उसका रूप । 
उसका वर्णन कैसे होता । सब प्रकार का बल,कवि खोता।२४४।२६। 


अणिमादिक-सुख, सभी संपदा । अवध-पुरी में भरे सवंदा ।२९। 
सारे नर, रघपति-गण गाते । बैठ परस्पर यही सिखाते ।२४५। 
भजो प्रणत-प्रतिपालक-राम । शोभा-शील-रूप-गुण-धाम । 
जनज-विलोचत श्याम-शरीर। शोभा मेघ, भरा जब नीर ।२४६। 


अखिल पाप के हैं जो भक्षक । पलक-नयन-सम, सेवक-रक्षक । 
ध्रत-शर-रुचिर चाप-तूणीर । संत-कंज-वन-रवि, रणधीर ।२४७। 


काल-कराल-व्याल-खगराज । करो प्रणाम, राम-सुख-साज । 
राम-अक्राम सु-माया-ताशक । सभी ताप के वे सुविनाशक ।२४८। 


उनको भजो छोड़ ममता को । उनकी ओर सदा तुम ताको । 
धन्य! धन्य हैं वे रबुराज । जग के मस्तक के वे ताज ।२४९। 
लोभ-मोह-मृग-झुंड-किरात । काम-हस्ति के सिंह विराट । 
दीन-सुजन के वे सुखदाता । भर्वेत-छुन के वे शुभ माता ।२५०। 
संगय-शोक-निविड़-तम-भानु । दतुज-गहन-वत-दहन-कृशातु । 
जनकसुता-समेत रघवीर । क्‍यों न भजो, भंजन-भव-भीड़ । २५१। 


बह-वासना,मशक-हिम-हासी | सदा एक-रस अज-अविनाशी । 
जल भंजन-जग-भार । तुळसी के प्रमु, राम-उदार ।२५२। 
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इस विधि नारी-नर सज्ञान । करें राम का शूभ-गुण-गान ।३०। 
सानुकूल सब पर रहते हैं । सतत कृपा-निथि दुख दहते हैं 1२५३। 


जबसे राम-प्रताप खगेश! उदित हुआ अति-प्रबल-दिनेश । 
परित हुआ प्रकाश त्रिलोक । बहुतों को सुख, बहु-मन शोक 1२५४। 


जिन्हें शोक, प्रभुता सुपिटी है । प्रथम अविद्या-निशा मिटी है । 


पाप-उलूक लुके अति शोच । काम-क्रोध-केरव-संसोच 1२५५ 
विविध-कर्म-गुण-काल के, बने स्वभाव, चकोर । 
इन्हें न कोई सुख मिले, शान्त हुए सब शोर ।२५६। 


मत्सर-मान,मोह-मद-चोर । इनके हुनर दिखें किस ओर । 
धर्म-तड़ाग ज्ञान-विज्ञान । ये सब-विकसित पंकज खान ।२५७। 


इनके विविध रूप दिखते हें । जग-पट पर सुपुण्य लिखते हें । 
इनसे जग सब खिला-खिला है । उसको परमानन्द मिला है।२५५। 
सुख-सन्तोष-विराग-विवेक । विगत-शोक ये कोक अनेक । 

यह प्रताप-रवि जिसके उर में । करे प्रकाश सुपावन पुर में 1२५९ 
पिछले कहे, बढ़े उस पुर में । प्रथम कहे, सुनष्ट हों उर में ।३१। 
अनुजों-सहित राम सरकार । संग परम-प्रिय- पवनकुमार ।२६०। 
सुन्दर-उपवन-दशेन गये । सब तरु कुसुमित, पल्लव नये । 
सनकादिक-प्रभु-दशेन लोभित । तेज पृंज,गृण-शील-सुशोभित । 
आये हाषत समय जान कर । अतिशय निज-सौभाग्य मान कर । २६ १। 
ब्रह्मानन्द सदा हें लीन दिख सुबालक, बहु-कालीन | 

रूप लिये ज्यो चारों वेद । समदर्शी-मुनि, विगत-विभ्ेद ।२६२। | 
सभी दिशाएँ, वस्त्र बनी हं । और उन्हीं के तेज-सनी 


केवल एक व्यसन हूँ उन में । | रधुपति-चरित भरें निज मन में।२६३। 
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रघपति-चरित सदा है सुनते । और उसी को मन में गनते । 
आये थे अगस्त्य के धाम । उर ले क्रा-श्रवण का काम । 
वहाँ एके सनक्रादि भवानी! । जहाँ अगस्त्य सु प्रनिवर,ज्ञानी ।२६४। 


राम-कथा, मनि ने बहु कही । बालक मनि-हित-पोषण स 

सुन्दर कथा ज्ञात-उदूभात्रक़् । अरणो से निकले ज्यो पावक । 

वा अगस्त्य से ज्ञान अशेष । दर्शन-तड़पन आज विशेष । 

होगा नहीं मिलन साधारण । ज्ञान-श्रम दोनों हँ कारण । 

आज मिलन की तड़पन भारी । होगा वह अतिशय सुखकारी ।२६५। 


राम, देख मूनियों को आते । हपित हुए, शिष्य के नाते । 
उनको प्रभ अपना गुरु माने । यद्यपि स्त्रय॑ समी कुछ जान । 
प्रभ ने उनको किया प्रणाम । अति विनीत हं स्वामी राम ।२६६।३२। 


स्वागत कर, पाला अनुशासन । पीत वस्त्र का दे शुभ आसन ।३२। 
पडे दण्डबत तीनों भाई । सहित पवन सुत, सुख-अधिकाई ।२६७। 


मनि;रभपति-छवि-अतुल विलोक । हुए मग्न, मत सके त रॉक । 
शयाम-शरीर,कमल-दल लोचन । सुन्दरता मन्दिर,भव-मोचन ।२६८। 


पलक रुके हैं, गिर कब पाते । प्रभु, कर जोड़े,शीश झुकाते । 
उनकी दशा देख रघुवीर । ख़वित-तयत-जल पुलक-शरीर ।२६९। 


हाथ पकड़ प्रभु, मुनि वैठाये । परम मनोहर वचन सुताय । 
आज धन्य में ,सुनें मुतीश । प्रभु-दर्शत अघनाशत, ईश! ।२७०। 


बड़े भाग्य, मिलता सत्संग । विना परिश्रम, हो भव-भंग । 
ऐसी संगति कब मिलती है । इससे जन-सुकीति खिलती है ।२७१। 


संत संग है मुर्वित का कामी भव का पन्थ 1३३। 
कहें सन्त-कवि-को विद) श्रति-पुसण-सद्ग्रत्य ।२७२।१७। 
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सुन प्रम-वचन, समी मुनि हर्षित । पुळकित सुतन, प्रार्थना वर्षित । 
जय! भगवन्त-अनन्त-अनामय । अनघ-अनेक-एक-करुणामय ।२७३। 
जय! निर्गण, जय! जय! गणसागर । सुख-मंदिर, सुन्दर अति नागर। 

प्र| इन्दिरा-रमण जय! भधर।अन्‌पम-अज अनादि,शोभाक र । २७४। 


ज्ञान-निधान-अमान-मानप्रद । पावन-सुयश, पुराण-वेद वद । 
तज्ज्ञ कृतज्ञ-अज्ञता-भंजन । नाम-अ्रनेक्र-अनाम-निरंजन ।२७५। 
सर्व, सर्वजगत, सर्व-उरालय । बसो सदा, हमको परिपालय । 
दन्द्द-कष्ट, भत्र-फंद विभंजय । उर रह राम! काम-मद गंजय ।२७६। 
परमातन्द-क्कपा सुमिवास । काम, पूर्ण-मन-प्रभु का दास ।३४। 
प्रेम-भक्ति जो स्थिर रहदो है । दें श्रीराम हमें, विनती है ।२७७। 


भक्ति मिले, अति-पाप-पािनी । त्रिविध-ताप,भव-दर्प-नाशिनी । 
प्रणत-क्राम-सुरधेन्‌-कल्पतरु । हो प्रसन्न दें प्रभु यह वर गुरु । 
जिससे मिले तुम्हारी भख्ति । जो दे उर की पावन शक्ति ।२७८। 


भव-वारिधि-कुंभज रघुनायक । सेवक-सुलभ,सकल-सुखदायक । 
मन-संभव-दारुण-दुख मारे । दीनत्रन्धु! समता विस्तारै ।२७९। 


आशा-भय-ईरष्यादि-निवारक । विनय-विवेक-विरति-विस्तारक । 
भूपशिरोपणि शोभा-धरणो । दे स्त्रभक्ति संघृति-सरि-तरणी २८०१ 


म्‌नि-मन-मानस-हंस निरंतर । चरण-कमल-वंदित-अज-शंकर । 

रघुकुल-केतु, सेतु-श्ुति-रक्षक | काल-कर्म-स्वभाव-गृण-भक्षक २८१। 
तारण-तरण, हरण-सब-इषण || तुलूसी-जन-प्रभु, त्रिभुवन-भूषण | 
बार-बार स्तुतिकी मुनिवर ने प्रेम-सहित सिर झुका,प्रवर ने।२८२।३५। 


और गये वे ब्रह्म-भवन को । पा इच्छित वर, भर निज मन को । 
सनकादिक का अब प्रस्थान । था विधिलोक-सुपथ पर ध्यान ।३५। 


३। 
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श्राताओं ने रःम-चरण पर । रखे स्त्रमस्तक्र, श्रद्धा भर-भर । 
प्रभु से सभी पूछना चाहें । सत्र के सब संकोच निबाहे ।२८४। 


चित्त-नेत्र सब लगे हुए थे | मारुत-सुत पर टगे हुए थे । 
सुना चाहते प्रभु-मुख-वाणी । जिससे होता निर््रम प्राणी ।२८५। 


अन्तर्यामी प्रभु सब जान । फिर भी दिखा रहे अज्ञान । 
कहो पतन सुत, क्या ये चाहें । जिस कारण संकोच निबाहें।२८६। 


हाथ जोड़ बोले हनुमान । दीन दयालु सुनें भगवान । 
नाथ! भरत कुछ चाहें ज्ञात । पर मत में संकोच महान ।२८७। 
हे कपि! तुम हो जानते, मेरा यही स्वभाव । 
भरत और मुझमें नहीं, कभी भिन्नता-भाव ।२८८।१८। 
सुन प्रभु-वचन, भरत ने पकड़ा । नाथ~चरण,हाथों से जकड़ा । 
शरणागत के पीड़ा-ताशक । सुने नाथ! प्रभु! पाप-विनाशक ।२८९। 
मुझमें कुछ सन्देह नहीं है । शोक-मोह का लेश नहीं है । 
नाथ~-कृपा केवल आधार । प्रभु आनन्द-कृपा-आगार ।२९०।३६। 
करूँ कृपानिधि! एक ढिठाई । में सेवक, तुम जन-सुखदायी । 
हे रघुपति सन्तो की महिमा । श्रुति-पुराण-गाय शुभ-गरिमा।२६१। 


प्रभ-श्रीमख, कर गौरवगान । वढा चुका है उनका मान । 

उन पर प्रभ को प्रीति अधिक है । वह भी तोअति स्वाभाविक है ।1२६२॥। 
सुनना चाहूँ उनके लक्षण । क्रगा-सिन्धु गुण-त्ञात-विलक्षण । 

प्रभ को उनका अद्भुत ज्ञात । छगा रहे उन पर ध्यात। 
सन्त-असन्त-भेद सुलझाकर । प्रणतपाल बोलें समझा कर ।२९३। 
सन्तों के लक्षण हे! आता! । अगणित, श्रुति-पुराणःविख्याता । 
सन्त-असन्त-आचरण ऐसा । हो कुठार-चन्दन का जैसा ।२९४। 


क 
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काटे परशु, मलय को श्राता । उसमें मलय, सुगन्ध बसाता । 
इसीलिये सुर-शीश, अचंड । चढ़ता जग-वल्लभ-श्रीखण्ड।२६५।३७। 


अनल जले, घन-मार-प्रचंड । परशु-वदन पाये यह दण्ड ।३७। 
त्रिषय-अळम्पट,शील-गुणाकर। पर-दुख से दुख,सुख से सुख भर।२९६। 


सम, अशत्रु रह, विमद-विरागी । लोभ-अमपे-हर्ष-भय-त्यागी । 
कोमल चित्त,दीन पर दया । मत-वाणी, मन भक्ति-अक्षया ।२९७। 


मेरे लिये कर्म सब करते । माया के प्रभाव कब भरते । 
देते मान सभो को बे सत्र । अपने लिये मान करते कब ।२९८। 


ऐसे प्राणी मुझे प्राण-सम । भरत! प्रेम यह कभी न हो कम | 
मप-ताम-परायण,विगत-का म । शान्ति-विरति-विनती के धाम ।२६९। 


मृदिता -भवन, सरलता-सागर । और मित्रता-शीतलता-कर । 
द्विज-पद-प्रीति, धर्मं की जननी । उनमें रहती, पाप सुहननी ।३००। 
ये सत्र लक्षण बसें जहाँ, उर । निश्चय ही वह सन्त-हृदय-पुर । 
शम-दप्र-नियम-नीति कब्र डोळे । वाणी रूखी कभी न बोलें 1३०१। 
निन्दा अथवा स्तुति होती जब । इनके लिये न अन्तर हो तब । 


मम-पद-पंक्रज-प्रीति अपार । जग को सपझ सदा असार । 


ये सज्जन प्रिय प्राण-समान। गुण-मन्दिर,सूख की हें खान ।३०२।३८ 
सुनो असन्तों के स्वभाव अव । संगति करो न कभी भूल तब । 

उनका संग सदा दुखदायो । कपी न होता है शुभ, भाई! ।३०३। ४ 

क | 

कपिला-गुण, दुर्गूण बने, दुष्ट गाय के संग । | 

| 


सञ्जन-गूण का हो सदा, दुर्जन-संग कुभंग . 1३०४1 १६। 
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खछ-उर अति कुताप पलते हैं । पर-संपत्ति देख जलते हें । 
निन्दा सुतते जहाँ पराई । मानो, पास, पडी निधि पायी । 
हर्ष इन्हें इससे होता है । इनका उर, विष का सोता है ।३०५। 


काम-क्रोध-मद-लोभ-परायण । निर्दय-कपटो-कुटिळ-मलायन । 
बैर अकारण सबसे रखते । करके अहित सदा सुख चखते । 
हितकारी का भी हित काटें। उसके सुख पर वे दुख पाटे ।३०६। 


लेना झूठा, झूठा दान । झूठा ही भोजन-जलपान । 
ये अपत्य को जीवन मानें | सदा इसी का ब्रत ये ठान ! 
बोलें मधुर वचत ज्यों मोर । खाय महा अहि, हृदय कठोर ।३०७। 


0 


पर-द्रोही, पर-तारी-प्रेम । पर-धत-पर, निन्दा से क्षेम । 

ये नर पामर पाप-भरे हैं । नर देही, राक्षस गहरे है ।३०८।३९। 
लोम ओढते, लोभ बिछाते | शिशनोदर-पर यमडुर जाते । 

थदि पर्‌ की ये सुनें बड़ाई । चले साँस, ज्यो जूड़ी आयी ।३०९। 
देख दूसरों की ये दुगति । होते सुखी, बने ज्यों जगपति । 
स्त्राथ-लीव, परिवार-विरोधी । काम-लोभ-लंपट,अति क्रोधी ।३१०। 
माता-पिता त विप्र, ध्यान है । कभी न गुर का इन्हें ज्ञान है । 
अपना तो करते ही ताश । औरों का भी करें विनाश । 

करें मोहवश, द्रोह पराया । सन्त -संग, हरि-ताम त भाया ।३११। 
अत्रगग-क्विस्वु, मन्दमति कामी । वेद-वितिन्दक, परधन-स्वामी । 
विप्र-द्रोह, पर-द्रोह विशेष । दंभ-कपट मन! धरें सुवेश ।३१२। 
नहीं सत्ययुग-त्रेता-बीच । ऐसे अधम मनुज खल Rs । ई 
रे द्वापर जन्म अल्प ये लेंगे । झुंड-झुंड कलि-मध्य मिलेंगे ।३१३।४०। 
पर-हित सदुश न कोई धर्म । परपीड़ा-सम नहीं अधमे । 

निर्णय सक्रल-पुराण-वेद'वर । कहा तात! जानें कोविद तर।३१४। 
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नर-तन पा परपीड़क लोग । सहते सदा महा भव-रोग । 

करें मोहवश नर बहु पाप । भोगे अति, परलोक्र सुताप ।३१५। 

स्वार्थं हरे उनका, यह जीवन । और बने परलोक घना वन। 
~® ° ११ | 

इस जीवन में सदा कष्ट हो । स्वार्थ-ताश, परलोक नष्ट हो ।३१६। 

काल-रूप, उनको में भाता । शुभ फल, अशुभ-कर्म-फल-दाता । 

यहीं जान, जो अति सज्ञान । भरें मुझे, जग को दुख जान ।३१७। 


छोड़ें कमं, शुभाशुभ-दायक । भजें मुझे, सुर-नर-मुनि नायक । 
सन्त-असन्तो के गुण ये हें । सुख-मय जग,जिनके मन में हैं ।३१८। 
सुनो तात! माया से संभव । गृण-दोषों से बनता यह भव । 

ऐसा समझ विवेकी छोड़े । इन दोनों से वह मुख मोड ।३ १९।४१। 


जो इनका दर्शन करे, रहे सदा अविवेक । । f 
जो इनको देखे नहीं, उसमे रहे विवेक ।३२०।२०।४१ । 


श्रीमुख वचन-सजे सब श्राता । हषित, प्रेम न हृदय समाता । 
क्रें विनय अति बारंबार । हृदय-पवनसुत हर्ष अपार 1३२१) 


अब रघूपति निज मन्दिर गये । प्रति दिन चरित करें वेज ये । 
बार-बार नारद मुनि आते । चरित पुनीत राम के गाते ।३२२। 


प्रदि दिन चरित देख मुनि जाते । ब्रह्मलोक सब कथा सुनाते । 
सुन विरंचि अतिशय सुख मान । सुनना चाहें अति गृणगान । 
कहते फिर-फ़िर हमें सुनाओ ।परम सुखी तुम हमें बनाओ ।३२३। 


नारद को सनकादि सराहेँ । रघुपति-यश सुनना ही चाहें । 
यद्यपि ब्रह्म-लीत मुनि वे हें। तब भी सगुण-्रेम-डूय हें ।३२४। 
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सुनते हें गुणगान लीन हो । सगुण -प्रेम-जल-धन्य मीन हो । 
अब समाधि भूली है सारी । सादर सुने परत अधिकारी ।३२५ 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


९) 
"Vinay gest श्कण'"तुलसी दाह Dofetions ७५८ 


जीवन सें हें मुक्त, ब्रह्म-पर | सुने चरित ये, ध्यान छोड़ कर । 

कथा-प्रेम बत गया त पाण । उनके हृदय हुए पाषाण । 

जिप्षमे तर्ही कथा की रति है । उनकी हरि के धाम न गति है।३२६। 
: ।४२। 

एह बार रघुनाथ बुलाये । गुष-द्विज-पुरवासी सब आये । 

बैठे गुरु-पूनि-सब-दिज-सञ्जन । बोले वचंन,भर्वत-भव-भंजन ।३२७। 


सुनो सकल पुर-जन मम वाणी । ममता हीन सदा यह प्राणी । 
ममता का अधिकार न रखता | कभी न मद-मादकत 1चखता । 
नहीं स्त्रयं को राजा मानूँ | कभी न प्रजा तुम्हें में जानू । 

में न जताऊँ निज अधिकार । रखता और चाहता प्यार ।३२०। 


नहीं अनीति, नहीं हैं प्रभुता । सुनो, करो जो अच्छा लगता । 
प्रियतम-सेवक मम है वही । जो अनुशासन माने सही ।३२१। 


केवल मेरा वचन नहीं है । इस पर वेद-पुराण-सही है । 

यदि अनीति-भाषण, मुख आता । रोको मुझे, भूल भय आता | 
बड़ भाग्य से नर-तन पाया । सुर-दु्लभ, ग्रन्थों ने गाया ।३३०। 
साधन-धाम, मोक्ष का द्वार । पा परलोक त छिया संवार । 
यहाँ-वहाँ वह दुख पाता है। सिर धुन-धुत कर पछताता है।३३१।४३। 
काल-कर्म को, ईश्वर को भी । झूठा दोष लगाता लोभी । 

इस तन का फछ,विषयन माई । स्वर्ग सु-अल्प/अन्त दुखदायी ।३३२। 
दे कर सुधा, कुविष शठ लेते । 


नर-तन पा, कुविषय मन देते ( 
मति हो इस विधि सोयी ।३३३। 


उसे कभी शुभ कहें न कोई । जिसकी 


पारस-मणि को जो खोता है । गुंजा ले कर जो रोता है। 
कोई उसको भला न कहता । सदा दुखी वह नर हे रहता 1३३४ 
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चार प्रकार, लाख चौरासी । भटके योनि, जीव अविनाशी । 
फिरे सदा माया का प्रेरा । काल-कर्म-स्वशाव-गुण-घेरा ।३३५। 


करुणा करके प्रभु कभी, देते हैं नर-देह 

जीव अकारण हीं कभी, पाता उनका स्नेह 1३३६।२१। 
नर-तन भव-सागर का बेड़ा । सन्मुख मरुत, अनुग्रह मेरा । 
सद्गुरु, कर्णधार बन पाता । सुदृढ़ नाव सुन्दर तट लाता ।३३७। 
दु्लंभ साज सुलभ बन जाता । ईश-कृपा से नर यह पाता । 
एसी सामग्री प्रा जो नर पार न कर पाता भवसागर ।३३८।४४। 
वह कृतघ्न अति बने मन्दमति । पाता है वह आत्म-हनन-गति । 
यहाँ-वहाँ चाहो सुख पाना । मम वाणी,दृढ, हृदय बसाना ।३३६। 
सुलभ सुखद यह्‌ पथ है भाई । मम सुभक्ति श्रुतियों ने गायी । 
सब पुराण देते हें साथ 1 मम सुभक्ति के बली सुहाथ । 
मम सुशक्षतति के यश का गान । गाते हें सब वेद-पुराण ।३४०। 
ज्ञान अगम, हें विघ्न अनेक । साधन कठिन, न मन को टेक । 
कोई, बहुत कष्ट कर, पाता । वह्‌ भो वंचित ही रह जाता ।३४१ 
भाक्ति-हीन, ज्ञानी-सन सोता । वह भी मुझे नहीं प्रिय होता । 
भक्ति स्बतन्त्र,सकरू-सुख-खान । सब प्राणों का बनती प्राण । ३४२। 


सत्संगति से पाता प्राणी । बनें धन्य उसके मन-वाणी । 


पुण्य-पुंज से मिलते सन्त । सत्संगति, संसत का अन्त 1३४३) 


के ८११ 
आ 5D रि, 


पुण्य एक जग, और न दूजा । केवल विप्र-चरण की पूजा । 
मन से, वाणी और कमं से । होती है वह हृदय-धर्म से ।३४४। , 
देव और मुनि उस-अनुकूल । जिसके उर, द्विज-सेवा-मल | | | 
जो जन दविज की सेवा करता । देव और मुनि-मन वह हरता । 
सेवा कपट छोड़ जो होती । जीवन-पाप वही रे 

a 


सब धोती । ३८ 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotti Gyaan Kosh 


Vinay कुछ?) i रोस दैल"०धुति्षी7दस? on वृर 5 ७ द्‌ ० 


एक और है परम-गुप्त-मत । सब से कहूँ, जोड कर,सिर-नत ।४५। 
कभी न शंकर-भजन विना नर । पाता मेरी-भक्ति सुखद-वर।३४६। 
कहो भक्ति-पथ, कौन प्रयास । बिना योग-जप-तप-उपवास । 

नहीं यज्ञ को, यह पथ चाहे | परम-सरलता, काम निबाहे । 

सरल स्वभाव, न मन टेढ़ा हो यथा-लाभ सन्तोष सदा हो ।३४७। 
जो नर होता मेरा दास । करता नहीं किसी की आस । 

जो नर मेरा दास कहाता । वह न कदापि निराशा पाता । 

यदि वह करता नर की आस । तब केसे मुझ पर विश्वास । 


अब में बहुत न बढ़ाता कथा । रहता दास-सुवश मं भ्राता । 
दास-आच रण मेरा प्राण । करता सदा दास का त्राण ।३४८। 


बैर न, यद्ध न, आशा-त्रास । सभी दिशा में सुखमय दास । 
ऐसी दशा सदा रहती है । इसमें कहाँ कमी पड़ती है ।३४९। 


अनारंभ-अतिकेत-अमानी । अनघ-भरोष-दक्ष-विज्ञानी । 
प्रीति सदा, सज्जन- संसर्ग । तृण-सम, विषय-स्वय-अपवग ।३५०। 
रहे न भक्ति-पक्ष हठ-शठता । सभी कुतर्क दूर ही बहता । 
यही भक्त के हैं सब लक्षण । पाप न उसमें रहे एक कण ।३५१। 
मम गण-ग्राम-नाम-रत, गत-ममता-मद-मोह्‌ । 
उसका सुख जाने वही, परानन्द-सन्दो ह्‌ ।३५२।२२।४६। 
सुने सुधासम-वचन राम के । सभी छुए पद कृपा-धांम के 1 
प्रभु है जननी-जनक हमारे । बन्धु और गुरु आप निराले । 


क्पा-निध्चान, प्राण से प्यारे । प्रभु ही सब संबंध हमारे ।३५३। 
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तन-धन-धाम, राम हितकारी! । सब विधि तुम्हीं प्रणत-दुख-हारी । 
जो प्रभ, चरण-शरण में आता । अनायास सारे सुख पाता । 
ऐसी शिक्षा कौत दे सके । केवल तुम, अज्ञान ले सके ।३५४। 


जननी जनक करें उपदेश । उनमें रहे स्वार्थ-रति शेष । 

हेतु-रहित, जग दो उपकारी । तुम, तव सेवक, हे भध-हारी ।३५५। 
्वार्थी-मित्र सभो जग में हें। ये अमित्र सब, पग-पग में हें। 

सपने भी परमार्थ-सुदर्शन । होता नहीं, न बने सुखी मन 1३५६। 


सत्रके वचन,प्रेम-रस-व षित । सुन रघुनाथ, हृदय से हृषित । 
आज्ञा पा निज-निज गृह आये । पावन सुख सबने थे पाये ।३५७। 


प्रभ्‌ का सुन्दर वार्तालाप । वर्णन करें परस्पर आप । 
उमा! अवध-वासी नर-तारी । सभी कृतार्थ-रूप अविकारी ।४७। 
प्रम राम का सबने साधा । रही न उर में जग को बाधा ,।३५५। 


ब्र. सच्चिदानन्द-स्वरूप । रघुनायक हें जहाँ सुभूप ।४७। 
अत्रधपुरी महिमा का पार । पाने में वाणी की हार । 


नर-नारी में नहीं विकार । मिला राम-रति का अधिकार ।३५९। 


एक बार गुरु आये लोभित । जहाँ राम सुखधाम सुशोभित । 
अति आदर वसिष्ठ को दिया । पद धोकर पादोदक लिया ।३६०। 


माना निज को धन्य सुमति ने । मर्यादा-रक्षक रघपति ने । 
यद्यपि वे सचराचर-नायक । अखिल विश्व के हें सुखदायक ।३६१। 


हाथ जोड़ तब वे मुनि बोले । निज सन्देह राम से खोले । || 
कृपा-सिंधु! कुछ विनती करता । प्रभु हैं संदेहों के हर्ता । | 
००-० विकवा ता? ५ हित होह शृवााभफा-र10१ ९३३३० ६०७० 
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महिमा अमित, न श्रुति को ज्ञान । कहूँ कौन विधि में भगवान । 
कर्म पुरोहित का अति मन्दा। श्रति-पुराण-स्मृति करते निन्दा ।२६३। 


में यह कर्म नकार रहा था । तब ब्रह्मा ने मुझे कहा था 1 
हे सुत! आगे लाभ मिलेगा | निश्चित तेरा भाग्य खिलेगा ।३६४। 


परब्रह्म लेगा नर-रूप । होगा रघुकुल-भूषण भूत । 
तब मेने निज हृदय विचारा । और किया निश्चय यह सारा । ३६५। 


जिसके लिये योग-ब्रतदान । जाते किये सुयज्ञ महान । 
पाऊँगा में वह भगवान 1 कहाँ धर्म इस धम समान ।२ ६६।४८। 


जप--तप~-नियम-~योग-निज धर्म । श्रुति-संभव नाना शुभ कर्म । 
ज्ञान-दया-दम-तीर्थ-सुम ञ्जत । जितने धर्म कहे श्रुति-सज्जन ।३६७। 
आगम निगम पुराण बहु, पठन-श्रवण-फल-नाथ! । 
तब पद-पंकज-प्रीति-रस, रहे निरंतर साथ ।३ ६८।२३। 


सब साधन का फल यह सुन्दर । जिससे होता जीव धन्य वर । 
छटे मल,कब मल से धोए । घी मिलता कब सुजल बिलोए ।३६९। 
प्रेम-भक्ति-जल ही रघुराज! । धोता अभ्यन्तर मल-साज । 
उसको ही, सब कुछ का ज्ञान । पाता बही ब्रह्म का ध्यान । 
उसको ही कहता जग, पंडित। जो गुण-गृह, विज्ञान अखंडित।३७०। 
दक्ष, सकल-लक्षण-युत होता । पद-सरोज-रति में जी खोता । 

माँग रहा हूँ बर हे नाथ! कृपा-प्राप्ति को, धीरज साथ ।३७१।४५। 

ड 0७३ _ 
जन्‍म जन्म म कसी तो वाया भा मन-भायें । 


छ न । कपा-सिन्ध के मन अति भाये ।३७२। 
ऐसा कह मुनि निज-गृह आये । कृपा सन्धु ७२। 
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पवन -तनय भरतादिक भ्राता । संग लिये, सेवक-सुखदाता । 
यों कृपालु, पुर, बाहर गये । गज-रथ-तुरग मॅगाये तये 1३७३। 

देख, कृपा कर, सकल सराहे । दिये उचित जिन-जिन ने चाहे । 
हरण-सकळ-श्रम,प्रभु श्रम पाकर | आम-बगी चा-शीतल जाकर ।३७४। 
भरत-प्रसारित-वस्त्र जान कर | उस पर बैठे, प्रेम मान कर । 

प्रभु बैठे, सेबें सब भाई । परम मनोहरता है छायी ।३७५। 
मारुत-सुत अब मारुत करते । पुलक देह, लोचन जल भरते 1 

सम-हन्‌मान, नहों बड़-भागी । कोई राम-चरण अनुरागी ।३७६। 

गिरिजा! जिसको सेवा-प्रीति । प्रभु सराहते अद्‌भुत रीति । 


प्र 


बार-बार प्रभु ने निज मुख से । जिसे सराहा अतिशय सुख से।३७७। 


उसी समग्र नार्‌इ-मुनि आये | करतल-वीणा शोभा-छाये । 

गाने लगे राम की कीति । मुनि की जिससे अतिशय प्रीति ।३७८। 
तित्य-नवीन कीति यह रहती । मुनि की मति प्रभु यश है कहती । 
देव मुझे, सुपंकज लोचन । कृपा-विलोकन, सोच-विमोचन ।३७६। 
नील-कमल-सम-श्याम, काम अरि । हूदय-कंद-मकरंज-मधूप हरि । 
राक्षस-दूष्ट-झुंड-बल-भंजन । मुनि-सञ्जन-रंजन, अघ गंजन ।३८०। 


बिप्र-शश्य-हित-नव-जल वाहक । अशरण-शरण, दीन-जन-ग्राहक । 
भूज-बल विपुल भार खंडित । खर टूषण-विराध-वध-पंडित ।३८१। 


राबणादि! सुखरुप' भूप वर !। जय दशरथ-कुल-कुमुद-सुधाकर । | 
सुयश पुराण-विदित-निगमागम । गायें सुरमुनि-सन्त-समागम।३८२ 
करुणामय! झूठा-मद-खंडन! । सब विधि-कुशल, कोसला-मंडन । 
क कुल 
cc ONS जि म, मजा हूत तु लाती के WYO rar Rpvagn Kosh 


“hay Av उरुक oe ६ )५ 


प्रेम-सहित मुनि नारद, गा सुराम-गुण-ग्राम । 
शोभा-सिन्ध हृदय धरये जहाँ विधि-धाज ।३८४५१॥२०) 


गिरिजा! सुनो विशद यह कथा । में ने कही स्वमति-गति यथा । 
राम-चरित शत-कोटि अपार । श्रुति-शारदा न पायं पार ।३८५ 


राम अनन्त, अमित गुण-धाम । जन्म-कर्म, अनन्त हें नाम । 
जल-कण,भू-रज-कण का अन्त । रघुपति-चरित अपार अनन्त 1३ ८६ 


विमल कथा, हरि-पद को देती । सुनकर भक्ति, स्वस्थ हो लेती । 
॥ f 3 
उमा! कथा यह तुम्हें सुनाई । खगपति ने भुशुडि से पायी ।३८७। 


राम-गणों की कही कहानी । कुछही, अब कया कहू क 
सुन शुभ कथा,उमा,अति हर्षित । अति-विनीत मुदु-वाणी वषित। ३८८ 


धन्य! धन्य! में धन्य! पुरारी । सुना राम-गुण, भव-भय-हारी | | 
कृपा-भवन यह कृपा तुम्हारी । जिससे धन्य हुई में नारी ३८६।५२ 


ठठ 
अब कृत-कृत्य, न मोह रहा है । जाना राम-प्रताप महा हैं । हे 
चेतन-परमातन्द-निवास | हैं प्रभु राम, ब्रह्म ही खास ।३ 


नाथ-चन्द्रमख से चती है । कथा-सुधा, सुसत्य-दूत है 

1थ्‌-चन्द्र मुख् री है । कथा-सुधा, सुसत्य-दू गी है! कह 
> c+ ह ज 

यह रघुवीर-क्रथा, मेरा मन । श्रवण-छु से पीता क्षण-क्षण।३६१ 


क इच र 
हे मति-धीर! न यह भरता है । और अधिक इच्छा करता है । 
राम-चरित सुन यदि सन्तोष । रस-विशेष का ज्ञान सदोष ।३९२। 


राम-चरित सुन जो मन भरता । रस-विशेष का पान न करता । 
रस-विशेष का ज्ञान नहीं है । उस प्राणी को, बात सही है । 


व _गण सुने, निरन्तर लोभी ।३६२। 
जीवन-मर्नत महा-मुनि जो भी | हार गुण सुत, 
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जो चाहे भव-सागर-पार। राम-कथा दे उसे उतार । 
राम-चरित वह सुदृढ़-नाव है । कब हो सकता मोल-भाव है। 
भव-सागर के पार उतारे । पथ के विघ्न मिटाये सारे ।३९४। 


विषयी को तो हरि गुण-ग्राम । श्रवण-सुखद भी, मन-अभिराम । 
कौन कान-वाला इस जग में। जिसे चरित सुखद पग-पग में । ३ &५। 


रघुपति-चरित जिसे न सुखद है । यह भव-सागर दुखद उसे है 7 
वे जड़ जीव, निजात्मा-घाती । रघुपति-कथा न जिनको भाती३६६ 


हरि-चरित्र-मानस-प्रभु-गाया । में ने सुना, अमित सुख पाया । 
तुमने कही कथा सुखदायी । हेतु-गरुड़, भुशुंडि ने गायी ।३६७। 
दृढ़ हें विरनि-ज्ञान-विज्ञान । राम-चरण-अति-स्नेह-महा 
काक-देह,रघुपति-सुभक्ति है । सन्देहाकुल मेरी मति हे ।३९८।५३। 
नर-हजार में, सुनें पुरारी!। कोई एक, धमंव्रत-धारी । 
धर्मशील कोटिक में कोई । होता एक कुमति ही खोई ।३६९। 
विषय-विमुख होकर स्वयं, हो विराग-रत-नाथ । 
एसा कोई एक हो, सत्य-ज्ञान के साथ ।४००।२१५। 


कोटि विरक्त बीच, श्रुति-वाणी । सच्चा ज्ञानी कोई प्राणी । 
यह भी बिरला एक दीखता । सत्य-ज्ञान जो स्वयं सीखता ।४०१। 


Pr बल भभ भभ  ्््७७्््््््ा् २ [' 


कोटि ज्ञानियों में से एक । पाता जीवन-मृकित,स टेक । 


इन हजार में सब-सुख-खान । दुर्लभ लीन-ब्रह्म-विज्ञान । 


ब्रह्म.लीन विज्ञानी होता । जग के सुख-दुख सब वह खो 
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घरमशील, विरक्त जो ज्ञानी । जीवनमुक्त, ब्रह्मपर प्राणी है निता 
से दुर्लभ बह, सुर-राज! । राम-भक्ति-रत, मानव-साज ।४०२ 
सब ९7 


गत-मद-माया, भरा प्रकाश । नर-जीवत का परम De 
बह हरि-भवित काक ने पायी । कैसे मति यह उसम अ 
(९, 


विश्वनाथ! मुझको समझाएँ । मेरा यह अज्ञान मिटाए 125 उ त्‌ 
राप-परायण जान-प्रेम-रत । गुण-निवास, मति धीर,पाप-गत 


रे हेर्ध तं भशंडि का काक-शरीर ।५४। 
नाथ कहे कारण, हे धीर! । क्य भुशुंडि 


> 


ते कृपाल! आया कुपक्षि-मन । 
यह प्रभु-चरित पवित्र सुशोभन । क्यों कृपालु 


छाया । 
तुमने मदन-शत्रु! कब पाया । मुले पर अति कौतुक है छाय 

> CO CS रण ४ 5 
करें नाथ सन्देह-गिवारण । मुझे बतार्य य सब कारण 


-भक्त-ललाम । 
गरुड़ महा-ज्ञानी गुण-धाम । हरि-सेवक प्रभु भक्त स 
सदा रहें हरि के अति पास । वह हरि के हं Ee FE 
क्‍यों कुपक्षि-सम्बन्ध जोड़ कर। सुती कथा, मनि-न्तिकर छोड़ 


> 


त -उरगाद । 
कहे हुआ किस विधि संवाद । दोनों भक्त काक' ताह ।४०३। 
गौरी-गिरा सरळ,छवि-आकर । बोले शिव, सादर सु 


1 <4 
एश 1४१०१ 
सुनो पुनीत परम इतिहास । जो सुन सकल-लोक अमन १ 
र निधि तर नर विना प्रयास ।५५ 


-चरण विश्वास । भवः 220: 
हु न नें इसी तरह का । जा कर किया काक से बहका ।४११ 


थ ४ त \ ७० बहुत 


ता । सुनने से है मन स्थिर रहता ।५५। 


कह 
चह सब सादर तुमसे कहे EF Br 
सुनो लगा कर तुम अपना मन । केशा “जीवन का शुः 


री ।४१२। 

बह सब सुन तू सुमुख लोचन 

सुनी कथा जो अव-सुमोचनी । वह सब सुन द 5 
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प्रथम, दक्ष-गृह तव अवतार | सती नाम तब रहा उदार । 

दक्ष-यज्ञ में तव अपमान । क्रोध तुम्हे अति, छोड़ा प्राण ।४१३। 
मम-अनुचर-गण-क्ृत-मख-भंग । तुम्हें ज्ञात वह सकल प्रसंग । 

तब अति सोच हुआ मन मेरे । दुखी हुआ वियोग प्रिय तेरे ।४१४। 


सुन्दर-वन-गिरि-सरित तड़ाग । मेरे उर था भरा विराग । 
फिर भी यही प्रकृति-सुन्दरता । खेल-समान देखता फिरता । 
गिरि सुमेरु, उत्तर दिशि दूर । नील-शैल सुन्दर भरपुर ।४१५। 


उसके स्वर्ण-शिखर अति, शोभा-गभित चार । 
चार उन्हे देखा जभी, हुआ लुब्ध, मन हार ।४१६।२६। 


इन चारों तरुओ की छायी । घन-शीतल-छाया सुखदाथी ।४१७। 


शैल-सरोवर सुन्दर शोभित । मणि-सोपान देख मन लोभित । 
शीतल-अमल-मधुर-जल-संग । कमल विपुल थे, थे बहु-रंग ।४१५। 


कूजन-कलरव हंस-गणों का । गुंजन मंजुळ भृंग-वरों का ।५६। 
वह्‌ गिरि रुचिर भुशुंडि-निवास । जिसका हो न प्रलय में नाश।४ १९। 


माया के गुण-दोष अनेक । मोह,मनोज आदि अविवेक । 
रहे व्याप्त वे पूरे जग में । जाते कभी न गिरि-जग मग में ।४२०। 


वहाँ भुशुंडि भजे हरि, जाग । सुनो उमा! 


उर भर अनुराग । 
ध्यान सुपीपल-तरु-तल धरते । जपन-यज्ञ प 


गकर-तल करते ।४२१। 


सानस-इजा, छाया आम । भजन छोड़ कब कोई काम 


ब॒ट-तल हो हरि-कथा-प्रसंग । आकर सनतत ह पत 
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उन पर क्रम से एक विशाल । वट-पीपल-पाकरी-रसाल । 
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अदभत राम-चरित का गान । प्रेम सहित हो विविध विधान । 
रामचरित आदर अति पाता । वहाँ न पाप कभी है जाता । 
सुने सकल मति-विमल मराल । रहें निरन्तर जा उस ताळ ।४२२३। 


जब में ने वह कौतुक देखा । हृदय भरा आनन्द, न लेखा ।५७। 
तब कुछ काल मराल-देह धर । दिव्य भूमि को कर के निज घर । 


सादर सुन रघुपति-गुण-खास । आया लौट पुनः कैलास ५७। 
गिरिजा! वह पूरा इतिहास । में जिस समय गया खग-पास ।४२५। 


अब वह कथा सुनो, जिप हेतु । मिले काक से खग-कुल-केळु । 
रघपति ने को जो रणक्रीड़ा । समझ चरित, होती है ब्रीड़ा।४२६। 


इन्द्रजीत-कर, स्वयं बँध गये । नारद-भेजे-गरुड सध गये । 
बंधन काट गये उरगाद । हुआ हृदय में विषम विषाद ।४२७। 
प्रभ का बन्धन समझें बहु विधि । करें विचार उरग अरि,बल-विधि । 


ब्र 


व्यापक-ब्रह्म-विरज-वागीश । माया-मौह-पार) पर-इश ।४२८। 


उनका सुन जग में अवतार । प्रभु-प्रभाव का दिखा न सार । 
कुछ भी दिखी न प्रभु की प्रभुता । दिखी न कुछ भी उनकी विभुता । 
झव-बन्धन से जाते छट 1 नर जप जिसका नाम अदूट ।४२६।५८। 


नागपाश बौने निशिचर का । बना सुबंधन परमेश्वर का ।५८। 
नाना विधि मन को समझाया । हुआ न ज्ञान,हृदय श्रम छाया ।४३०। 


आ मोहवश, ज्यों तव मन पर | 


खेद-खिन्न, मन तर्क बढ़ा कर 1 हे 
न-संशय खास ।४३१। 


व्याकुल गया देव-ऋषि-पास । बतलाया म 
सुन नारद मुनि को लगी, अतिशय दया, विचार । 


ध प्रक ।(क )। 
प्रबला माया राम की, होती विविध प्रकार (क) 
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बोले, है खग! राम की, माहा प्रबल अनन्त । 
उसका मिलता है नहीं,बड़े-बड़ों को अन्त ।(ख )।४३२।२७। 
वह ज्ञानी का चित्त चुराती । हठ कर मन-विमोह है लाती । 
उसने बहुत नचाया मुझको । व्यापी वही,विहग-पति तुझको 1४३३। 
| 


महामोह आया उर तेरे । मिटे न तुरत, कहे खग! मेरे । 
जा चतुरानन-पास खगेश! । करना वह जो मिले निदेश ।४३४। 


किया देव, ऋषि ने प्रस्थान । करते हुए राम-गुण-गान । 
हरिमाया-बल-वर्णनकरते । परम सुजान वही मन धरते ।४३५५९। 


ब्रह्म-पास तब खगपति आय । उनको निज संदेह सुनाये । 
राम-चरण पर विधि-सिर आया। समझ प्रताप,प्रेम अति छाया ।४३६। 


मन में करें विचार विधाता । माया-वश कवि-कोविद-ज्ञाता । 
अमित प्रभाव-शील हरिमाया । मुझको जिसने बहुत नचाया ।४३७। 


अग-जग-मप-जग पर मम राज । अद्भूत नहीं मोह खगराज! । 
सब जग को में स्वयं बनाता । हरिमाया को समझ न पाता । 
तब बोले विधि,वाणी सुन्दर । राम-प्रभाव सजे शिव-अन्दर ।४३५ 


केवल शिव को मिले, सूचना । और किसी से नहीं पूछना । 

हे विनता-सुत! अब तुम जाओ । श्रम का नाश उन्हीं से पाओ! 
संशय-ताश वहीं है प्राणी । गरुड़ उड़े सुनते ही वाणी 1४३४ 
परमातुर विहंग-पति आये । मेरे पास सुमाया। छाये । 

जाता था कुबेर के पास । रहीं उमा तुम निज कैलास ।४४०।६०। 


सादर सिर, मम चरण झकाया । तब अपना सन 


सुनाया । 
उसकी विनयी मुद वाणी । बे 
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मिला गरुड़ तू पथ पर मुझसे । बात-चींत हो कसे तुझसे । 
होता तब सब संशय-भंग । जब मिलता लंबा सत्सग ।४४२। 


सुने वहाँ हरि कथा सुशोभित । मुनियों नें गायी हो लोभित । 

रहे कथा के विविध प्रकार । जो मुनिगण ने कहें विचार । 

जिसमें आदि मध्य हें अन्त । प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवत । 

तीनों स्थल में स्थायित राम । सत्य-सुमंगल प्रभु छवि-धाम ।४४३। 


नित्य जहाँ हरि-सुकथा होती । जिसमें मिले ज्ञान के मोती | जा 
तुम्हें वहाँ में भेज रहा हूँ । सुनो कथा, में जहाँ रहा हू 1४४ 


सुन कर सब सन्देह मिटेगा । राम-चरण-अति-प्रेम मिलेगा [ 

जब होता सज्जन का संग । तब उठता हरिकथा-प्रसंग | 

कथा मिटाती है अज्ञान । तब जमता है हरि में ध्यान । 

तभी हृदय उठता है जाग । होता हरि-पद-दृढ़-अनुराग ।४४५।६१। 


मोह-नाश के बिना राम-पद । दुढ-अनुराग न होता श्रुति वद ।६१। 
मिले न राम, बिना अनुराग । व्यर्थ योग-तप-ज्ञान-विराग ।४४६। 


उत्तर दिशि सुन्दर गिरि नील । रहें भुशुंडि वहाँ शुभ-शील । दै 
राम-भक्ति-पथ-परम-प्रवीण । ज्ञानी,गुण-गृह,त्रहु कालीन ।४४७ 


रामकथा सुन्दर कहें, सूनते विविध विहग । 


सादर सुनं-सुन डूबते, राम-भक्ति-रस-रंग ।४४८।२८। 


-दूख द्‌ 
सुनो वहाँ हरि-गुण: भरपूर । होगा मोह-जनित-दुख दूर । 
उसको मैने. सब समझाया । निज मस्तक,मम चरण झुकाया । 


र्‌ “से । भजा मेने उसे जहाँ से । 
हषित हो कर चला वहां से | भजा Ds 
उमा! न उसको मर्म वताया । वह कार 


नम खिला ।४५० 
रुघपति- + वह मिला पाकर उसे हृदय 
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उसमें रघुपति-कृृपा चली है । वही विश्व में परम-बली है । 
होगा किया, कमी अभिमान । नाश चाहते कृपा-निधात ।४५१। 


कारण इसी न रक्ल्ा उसको । प्रभु-माया ने घरा जिसको । 
एक और थी मुझको आशा । जाने खग, खग ही की भाषा ।४५२। 


प्रभु-माया बलवती भवानी! हो न प्रभाव, कौन है ज्ञानी? । 
ज्ञानी-भक्त-शिरोमणि-आन । जो है त्रिभूवन-पति का यान ।४५३।६२। 


मायापति श्रीराम, उनकी माया गरुड़ को । 

मोह, करे बेकाम, नीच-मनुष्य-गुमान धिक्‌ । (क)। 

उससे कर अभिमान, खोता नीच सभी कुछ । 

खोता सब सम्मान, नीच,व्यर्थ का गर्व कर ।\ख ।४५४।६२। 


॥ मास पारायण-अठ्ठाइसवाँ बिश्राम ॥ 


शिव-ब्रह्मा को मोह, करती माया पंगु है । 

उससे करके द्रोह, कौन बच सका विश्व में । (क )। 
उसकी अद्भुत शक्ति, बड़े-बड़े लाचार हों । 

माया-पति की भक्ति, करते मुनि यह जान कर ।(ख)। 
वे पाते यह ज्ञान, मन में अपने मनन कर । 

उर में रख भगवान,भवित-परम-रस-डूब्रते । य)।४५५।६२। 


आये गरुड़ भुशुंडि सुधाम । भक्ति अखंड, हृदय हरि-नाम । 
मति अकुंठ, हरि-भक्ति अखंड । थी तथापि माया भी चण्ड ।४५६। 


देख शेल, मन हुआ प्रसन्न । माया-मोह-सोच सब सन्न । 
वृद्ध विहंग वहाँ हें आये । सुनने राम-चरित शभ-छाये 1 


हो आरंभ कथा सुख-साथ । उसी पर र 
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/ आते देख सकल-खग-राज । हर्षित वायस, सहित-समाज । 
किया विहग-पति का अति आदर । स्वागत पूछा उनसे सादर।४५६। 


दिया सुआसन हृदय-प्रीति से । सभी तरह की सुखद रीति से । 
कर पूजा समेत-अनुराग । मधुर वचन तब बोले काग ।४६०। 


नाथ! कृतार्थ हुआ में आज । तव दर्शन से, है खग-राज ।६३। 
आज्ञा दें, वह करूँ अभी ही । प्रभु कह दें, में करूं सभी ही ।४६१। 


काम कौन सा ले प्रभु आये । मेंने जीवत के फल पाये । 
सदा कृतार्थ-रुप तव साज । बोले मृदु-वाणी खग-राज ।४६२।६३। 


सादर स्तुति निज मुख से जिसकी | की महेश ने,क्या छवि! उसकी 
सुनो तात! जिस कारण आया । वह सब हुआ, तुम्हे पाया ।४६३। 


तव आश्रम पावन परम, देख मिटा है मोह । 
संशम-ताना-ञ्रम-सभी, मिटे, मिटा है द्रोह ।४६४।२९। 


अब श्रीराम-चरित अति पावन । सदा-सुखद, दुख-पृंज-मिटा वन 1 
उसमें अतुलित भरा प्रकाश । दुख-सम्‌ह का करता नाश । 
सादर तात ! सुनायें हमको । बार-बार विनती, प्रभुपतुमको ।४६५। 


सुनकर गरुड़ वचत सुविनीत । सरल-सुप्रेम-सुखद-सुपुती त । 
मन में परमोत्साह सजा था । कहने लगे राम-गुण-गाथा ।४६६। 


पहले, अति अनुराग, भवानी! । रामचरित-सर कहा सुवाणी । 
फिर नारद का मोह अपार । और कहा रावण-अवतार ।४६७। 


प्रभ्‌-अवतार कहा तब गा कर | फिर,शिशु-लीला स्वमन लगाकर । 
बाल-चरित तब कहा अथाह. । मन में रहा परम उत्साह । 


र इस कारण नाना विधि कहा। कह कह कर पाया सुख महा ।४६८।६४ 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha ' 


iggy Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Ei 


७७३ उत्तर काण्ड : सप्तस-दल 


अब ऋषि का आगमन सुनाया । श्री-रघुवीर-विवाह रचाया ! 


बाद राम-अभिषेक-प्रसंग । तब नृप-वचन-राज-रस-भंग ।४६8। 


पुरवासी-गण-विरह-विषाद । कहा राम-लक्ष्मण-संवाद । 
विपिन-गमन, केवट-अनुराग । गंगा-पार निवास-प्रयाग ।४७०। 


वाल्मी कि-प्रभु-मिलन-सुगान । चित्रकूट-सुवास-भगवान । 
कहा यथा आगमन-सुमन्त । और भूप का पावन अन्त ।४७१। 


भरतागमतःप्रेम बहु वर्णन । भरत-राम का प्रेमाकर्षण । 
कर नृप-क्रिया अवध-जन-संग । भरत गय, प्रभु-पद-सुख-रंग ।४७२। 


रघुपति ने रहस्य समझाये । ले पादुका अवधपुर आये । 
र्‌हनी-भरत,इन्द्र-सुत-करणी । प्रभु को अत्रि-भेंट दुख-हरणी ।४७३। 


कहा विराध-वध का सब ढंग । जैसे गये स्वर्ग शरभंग । ६५। 
दिया सुतीक्षण-प्रीति का रंग । प्रभु-अगस्त्य का जो सत्संग ।४७४। 


दंडक-वन पावन कर घोषित। गिद्ध-मित्रता को कर पोषित । 
प्रभु ने पंचवटो कर वास । तोडा सब मृनियों का त्रास ।४७५। 


तब लक्ष्मण-उपदेश अनूप । शूपेणखा को किया कुरूप । 
खर-दूषण-वध तब बतलाया.।. रावण. ने रहस्य ज्यो पाया । ७६। 


तब रावण-मारीच-बतकही । वह सब बोले वे सही-सही । 


माया-सौता को चोरी की । रावण ने थी बरजोरी की ।४७७। 


श्री-रघुवी र-विरह कुछ गायो । जो थी उनकी ही शभ माधा । 
प्रभु ने गिद्ध-क्रिया जो की थी। वध-कबन्ध, शबरी-गति दी थी ।४७ 


क र. 


कहते विरह स्वयं रघुवीर । जिस विधि गये सरोवर तीर । 


-नारद-संवाद सुनाया । मारुति मिलन: : 
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| प्रभु-सुग्रीव-सुप्रेम का, कहा पुनीत प्रसंग । 
घटित हुआ जैसे वहाँ, बालि-प्राण का भंग । (क )। 


करके प्रभु ने कपि-तिलक, किया प्रवर्षण-वास ।६६। 
वर्णन वर्षा-शरद का, राम-रोष क़पि-त्रास।(ख)।४५०।३०। 


पति निदेश कपियों ने पाये । सीता-खोज, सकल दिशि छाये । 
विवर-प्रवेश हुआ था जिस विधि । बोले सम्पाती-सहाय-निधि।४८ १। 


सुन सब कथा समौर-कूमार । लाँध. गये सागर के पार । 
लंका में कपि जैसे आये । धीरज बहु, सीता ने पाय । 
इसको भी अति सुन्दर कहा । पाये गरुड़ परम सुख महा ।४८२। 


जिस विधि हुआ वाटिका-ध्वंस । लंकापति-प्रबोध का अंश । 
लंका जिस विधि गयी जलायी । असुरों नें कठिनाई पायी । 
कहा दधि का फिर से लंघन । वानर-यूथ-प्राण-सुख-स्पन्दन । ४८३। 


आये कपि सब रघुपति-पास । कहा कुशल-वैदेही-वास । 
सेना-सहित यथा रघुवीर । उतरे जाकर सागर-तीर ४८४। 


मिला विभीषण,जिस विधि आकर । वश में किया गया ज्यों सागर। 


सेतु बाँध कपि सेना आयी । सागर लंघन ज्यों हो खायी । ४८५ 
।६७। 


गये दूत बन बालि-कुमार । रावण-समा, भरे बल-सार । 
वहाँ वीरवर नें ज्यों तोड़ा । रावण-गव, कथन मे जोड़ा । 
निशिचर-वानर-युद्ध सुनाया। विविध प्रकार सकले समझाया ।४८६। 


कुंभकर्ण का, मेघनाद का | 'बल-पौरुष, अतिशय अगाध का । 
हा, अखिल जग में संचार । और अन्त,उनका संहार ।४८७।६७। 


निशिचर-निकर-मरण-विधि नाना । रघुपति-रावण-समर वखाना । 
रावण-वघ, मय-कन्या-शोक । राज्य विभीषण, देव-अशोक ।४८८। 
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सीता-रघुपति-मिलन-कहानी । सुर-कृत-स्तुति-हित जोड़ी वाणी । 
पुष्पक चढ़ गण-कीश-समेत । चले अवध, प्रभु कृपा-निकेत ।४८8। 


जिस विधि राम, नगर निज आये । वायस ने सुर्चारत सब गाये । 
आगें, कहा, राम-अभिषेक । पुर-वर्णन, नुप नीति अनेक ।४९०। 
इस विधि सकल कथा का साज । सुनकर हषित पक्षि-समाज । 
मेंने तुमसे कही भवानी! । वही कथा शुभ, मन सुखदानी । 

सुन सब राम-कथा खग-नाथ । बोले वचन हषं के साथ । 

मन में रहा परम उत्साह । उर में सुख की रही न थाह 1४९१ 


मिटा हमारा सब सन्देह । रघुपति-चरित सुना भर स्नेह । 
बरसा तव प्रसाद का मेह । पावन बने, उभय मन-देह ।1-8२।६८। 


MINS वत” 
Do oo लि ललिरितडनल 


पाया! परम राम-पद-प्रेम । मेरा हुआ सभी विधि क्षेम ।६८। 
वायस-तिलक! मुझे अति मोह । जिसका सदा ज्ञान से द्रोह ।४९३। 


किया निरीक्षण प्रभू-बन्धन का । रण में, राम-ज्ञान-चन्दन का । 
चिदानन्द-सुपुंज ये कैसे । व्याकुल पड़े राम, नर-जैसे ।४६४।६८। 


्रभु-व्याकुरता-कारण जैसा । समझ न पड़ा मुझे वह वैसा ।६८। 
देख चरित अति नर-अनुसारी । हुआ हृदय मम, संशय भारी।४६५। 


माना है अब उसी को, अपना हित हे नाथ । 
श्रम वह ही तो आज है, देता मेरा साथ (क)। 


परम अनुग्रह है किया, प्रभु ने कृपा-निधान । 


करते यदि ऐसा नहीं, मिटता कब अज्ञान । (ख )।४९६।३१ 


धूप-जला, व्याकुल हो जाता । छाया-सुख का बनता ज्ञाता । 


यदि अति मोह्‌ न यह्‌ में पाता । किस विधि तात! डर ७: भर 
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| | अ त्रज गायी । 
सुन्दर सुकथा हरि की पायी । ति विचित्र जो तुमने गार्य 

तिगमागम-पुराण-मत यही । कहें सिद्ध-मुनि, वह सब सह । 
उन पर करता जो सन्देह । ढाता निज सुभाग्य का गहे ।४६८। 


सन्त विश॒द्ध, मिलें आ उससे । राम, प्रेम करते हँ जिससे छ 
जिस पर राम-कृपा की दृष्टि । उस पर सन्त-स्नेह की वृष्टि ।४६६। 


राम-कृपा से दर्शन पाया । तव प्रसाद ने संशय खाया । 
सुन विहंग-पति की शुभ वाणी । स हित-विनय-अनुराग-प्रमाणौ ।५००। 
पुलकित-वपु, लोचन जल छाये । विविध हर्ष भूशुंडि ने पायं ।६६। 
सुमति-सुशील सुशुचिता-वास। कश्रा-रसिक, हरि का हो दास।५०१। 
पार्वति! पाकर श्रोता ऐसा । हमने अभी कहा है जसा ।६९। 
सज्जन, गप्त बात भी खास । देते उसका उसे प्रकाश । 
फिर भशंडि ने वाणी जोडी । खग-पति पर, थी प्रीति न थोड़ी।५०२। 
सब विधि नाथ! पूज्य तुम खास | कृपा-पातर, रघुनायक-दास । । 
तुम्हें न संशय, मोह न माया । दी है मुझे दया की छाया ।५०३ 
गो भेज दिया राम ने हम को । 
मोह-बहाने भेजा तुमकी । गौरव TA 
हे खग-पति! तव मोह सही है । उसमें कुछ आ हीं है 


हे प्रभ! नारद-शिव-ब्रह्मा भी । सनक आदि मुनिनायक-साभी । 


आत्मज्ञानी अन्धकार में । डूबा चंचल-मोह-धार म ।५०५। 


कौन पुरुप इस जग में आया । जिसे काम ने नहीं नचाया । 
तष्णा सबको करे बावला | उर में छाये पत-उतावला । 
ह उर त क्रोध से जला । इन सब ने सारा जग छला ।५०६। 
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ज्ञानी और तपस्वी-शूर | कवि-कोविद गुण से भरपुर ।७०। 
क्रिसकी दुर्गेति नहीं लोम से किसका उर उबला न क्षोन्न से । ५०७। 
§ 


धन-मद ने टेढ़ा न किया हो । किसको टेढ़ापन न दिया हो । 
प्रभुता ने बहरा न किया हो। किसे न जड़ अभिमान दिया हो । 
मृगनयनी के नयन बाण से हुआ न घायल कौन प्राण से ।५०८।७०। 


त्रिगुण-सन्निपात पड़ते सब । नर न मान-मद-छिदा? बचा कब? । 
यौवन-ज्वर से चूरा न कौन । कहते कभी न वाणी मोन । 
सभौ चुरे वह, यह कहती है । कहते तनिक न चुप रहती है । 
किसके यश का हुआ न नाश । पड़ा गले जब ममता-पाश । ५०९। 
मत्सर, किसे कलंक न घोला । शोक-पवन-पड़ कौन न डोला । 
चिन्ता साँपिन किसे न डती । माया में न कौन मति फँपती।५ १० 


कीट-मनोरथ, काठ शरीर । लगा न हो धन, कौन सुधीर । 
लोक-वित्त-सुत-इच्छा तीन । कौन न मति, इस मल में लीन ।५ ११1 


माया का परिवार यह, है अति वर्णन-हीन । 


प्रबल, अनन्य स्वभाव है, होती है मति दीन । (क )। 


शिव-विरंचि इससे डरे, और जीव किस लेख । 


वही धन्य, डरती रहे, माया जिसको देख 1(ख )। 


छाया है संसार में, माया-कटक प्रचण्ड । 
सेना-पौत कामादि, भट, दम्भ-कपट-पाखण्ड 


बह्‌ दासी रघुवीर को, समझ, बनती झठ । 
राम-कृपा से छूटती, तब मन उससे रूठ 


।(घ)। 
नाथ! कहूँ पद में जमा, कृपा करें जब रा 


म ।३२।७१। 
माया से हो मुक्ति तब, बने भक्त का काम र 
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जो माया, जग सभी नचाये । कुचरित कोई जान न पाये । 
वह प्रभु-श्रू-विलास खगराज ! । नाचे अपने सहित समाज ।५१३। 


नटी-समात नृत्य वह करती । प्रभु के डर से रहती डरती । 
वही सच्चिदानन्द -घत राम । अज विज्ञान-रूप बल-धाम ।५१४। 


व्यापक-व्याप्प-अखंड-अनन्त । अखिल-अमोघ-शक्ति, भगवन्त । 
निर्गुण, पूर्ण, सदा अज्ञेय । सबदर्शी-सम्पन्न-अजेय ।५१५। 


वाणी और इन्द्रियां थकती । जिसका पार नहीं पा सकतीं । 
तिर्मम-निराका र-तिर्मोह । नित्य-निरंजन-सुख-संदोह ।५१६। 


प्रकृति-पार प्रभु, सब-पुर-वासी । ब्रह्म-निरीह-अरज-अविनाशी । 
गहाँ मोह-कारण कब आता । रवि-सम्मुख तम कपर है जाता।५१७। 


भक्त-हेतु प्रभु नर, भगवान । भूषति राम, रूप-छवि-मान ।७२। 
किये चरित, अति पावनसुन्दर । प्राकृत-तर-अनुरूप शुभ कर ।५१८ 


जैसे नट, नतेन करता है| रुप अनेक स्वयं धरता है 
वह जो भाव दिखाया करता। निज-जीवन में उन्हें न भरता।५ १६। 


सर्प-शत्र! यह रघुपति-लीला । दनुज-मो हिती, ज । 
जो मति-मलिन विषय-वश-कामी। प्रभुपर मोहबिछाय स्वामी! ।५२०। 


नयन-दोष जिसको जब होता ! पीत, चन्द्र को, तब वह कहता । 
जिसको दिग्श्रम रहे खगेश! । कहता पश्चिम उगा दिनेश ।५२१। 
"ने । अचल, मोहवश, तिजको माने । 


चाव चढा, जग चलता ज! 
कहें घूमते घर, सच ठल ।५२२। 


बाळक खेलें, चकक़् र-खेले । 
है विहंग! हरि में अज्ञान । जो देखें वे मन्द महान । 

ज्ञान-रूप हरि, परम महान । सपने आ न छुए र । 
माया वश मतिमद अभाग | बन 
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वे शठ, हठ वश संश करते । निज अज्ञान राम में भरते ।७३। 
काम-क्रोध-मद-लोभ-लीन हैं । गृहाशक्त दुखरूप-दीन है ।५२४। 


वे रघुपति को जाहें कंसे । मूढ़ पड़े तम-कूप अनय से ।७३। 
निर्गुण रूप, सुलभ है अतिशय । सगुण-ज्ञान में कब किसकी जय 


।१२५। 
सुगम-अगम सुत,चरित विविध त्रिथि। मुनि-मन में उमड़े श्रमजलनिधि 


ह &. हि ।७३। 
सुतो खगेश, सु-रघुपति-प्रभुता। कहुँ यथा मति, कथा सु ठलिता 1५२६ 
जिस विधि मोह हुआ प्रभु! हमको। वह सब कथा सुनाऊ तुमको । 

राम-कृपा के पात्र तात तुम । तुम्हें देख सब पाप जाये गुम ।५२७। 


पूरित तुममें सुखद शुभ, हरि-गुण की अति प्रीति । 
मरे सुखदाता! सदा, यहो तुम्हारी रीति ।५२८।३३। 


इसी लिये कुछ नहीं छिपाता । परम रह्स्य मनोहर गाता। 
सुतो राम का सहज स्त्रमाव । तुम्हें बताता बिना दुराव । 
कभी न वे हैं रहने देते । जन-अभिमान, तुरत हर लेते ।५२९ 


संसृति-मूल, शूल-प्रद जान । सकल, शोक-दायक अभिमान । 


तभी कृपानिधि करते दूर । सेवक पर ममता भरपूर ।५३०। 


जब शिशु-तन, ब्रण होता स्वामी । मा चिरवाती ज्यों द्खकामो । 
> 
यद्यपि पहले है दुख पाता । रोता बाळक, गला सुखाता ।७४। 


व्याधि-नाश-हित जननी उसकी । करे न चिन्ता उस क्षण, दखकी 
धर्य-छोड़ना शिशु का, माता । के उर में कुछ स्थान न पाता 1७४ 

ऐसे ही रघुपति निज-जन के । हरते हैं अभिमान स-मन नेजा 

वह भी केत्रल हित करने को । पीड़ा की सब जड 7 


ड ट्र, 


_ 
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ऐसे प्रभु को, तू मत मोड़ । भजे न तुलसी क्यों, भ्रम छोड़ । 
प्रभृ ही जग के सब दुख हरते। जन परअथक, कृपा हैं करते ।५३४।७४। 


राम-कृपा भी, अपनी जड़ता । कहूँ खगेश । सुनो, पग-पड़ता । 
प्रभू की कृपा सुनो मत दे कर। उनके चरण,हृदय म लेकर ।५३५। 


जब-जब राम, मनुज-तन धरते । भक्त-हेतु; लीला बहु करते । 
तब-तब अवधपुरी में जाता । बाल-चरित,उर रख,सुख पाता (५३ ६। 


जन्म-महोत्सव देखूँ जा कर । वर्ष पाँच रहता सुख पा कर । 
यही लोभ है,मेरा जीवन । जिसमें दिखते हं जग के धन ।५३७। 


इष्ट-देव मम, बालक-राम । शोभित देह, कोटि-शत काम । 
निज-प्रभ-वदन,नयन में लेकर । सर्प-शत्रु! निज-नयनसुफल कर ।५३८। 


लघ्‌-वायस-वपु ले हरि-संग । देखूं बाल-चरित बहुरंग । 

वह शिशु फिरता है जहाँ-जहाँ । यह तन उड़ता है वहाँ-वहाँ ।५३ को 
दि 2 1७ 

जठा गिरे, नपति के अंगन । खा, मम सुखी बने मन-मंगन । 


एक बार अतिशय, रघुवीर 1 चरित हुए, हरने जन-पीर।५४०।७५। 


लीला-स्मरणःप्राप्त, मतिधीर । अतिशय पुलकित, काक-शरीर।७५। 
कहें भशुंडि,सुनो खग-तायक 11 राम-चरित, सेवक-सुखदायक ।५४१। 


नप-मन्दिर सब विधि है सुन्दर । खचित-कनक-मणि विविध-जाति वर 
अंगन रुचिर, न वर्णन पाता । प्रतिदिन खेलें चारों भ्राता ।५४२। 
बाल-विनोद करें रघुराज । अंगन में, जननी-सुख-साज । 


मरकत-मृदुल-कलेवर-श्याम । अंग-अंग में छवि-बहु-क्ाम 1५४३॥। 
रक्त-कमल-तव-सम-मृढुल, वैर सुछवि-जल तर । 


~ > / 
_नख, सुन्दर, हरते विधु-द्युति-खंर ।(क )। 
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चन्दा की छवि ये हरे, हरें चन्द्र का तेज । 

कवि-वाणी इनसे थके,सके न सुछवि सहेज । (ख )।५४४।३४। 
ललित चिन्ह कुलिशादिक चार । नूपुर-चारु, मधुर-रव-कार्‌ । 
अंकुश-बज्त्र-कमल अति शोभित 1 ध्वजा-साथ करते मन लोभित। 
सुन्दर पायल,मधुर-मधुर-रव । ध्वनि-कर्णामृत,पल-पल नव-नव। 
चारु-कतक-मणि-रचित सुलोलित । कटि-किकिणी,मुखर अति शोभित 


रेखा तीन, उदर पर सुन्दर । रुचिर सुनाभी सुगंभीर वर ।७६। 
उर-आयत-दीपित,विविधा-विधि । बाल-विभूषण-ची र, सुछवि-निधि । 


लाल-हथेली,कर-नख सुन्दर । बाहु बिशाल, विभूषण शुभ वर | 
बाल-सिह-सम कन्धे शोभित । देख उन्हें,मन होता लोभित ।॥।५४७। 


कठ-शंख-सौन्द्यं न धीमा । चारु-चिबुक, आनन, छवि-सीमा । 
किलू-बिल-वचन, अधर हें लाल । दो-दो दॅतुली, श्वेत-सुबाल । 

ये दो-दो हैं ऊपर-नीचे 1 युगल, धवल-छवि जन-उर सीचें । 
छोटी-छोटी ये हें चार । इन्हें देख उमड़े उर प्यार । 

ये चारों हें नूतन-सुन्दर । इन्हें देख अति सुख-उर-अन्दर [५४८1 


ललित कपोल,नासिका मन-हर। सकल-सुखद,हास, सम-शशि-कर । 


चन्द्र-किरण-सम सुखकर हास । सबको सब सुख दे,कर दास । 
नीळू-कंज-लोचन,भव-मोचन । चमके माथ, तिलक-गोरोचन ।५४९। 


ठेढ़ी भवें, कान अति शीस । सम-मुभ्दरता से जग लोभित । 
कुंचित-कच, मेचक-छवि-छाये । वे सुन्दर मेरे मन भाये । 
वे छवि-मय घुंघरारे बाल । मेरे मन के वे रुचि-पाल । 
चमकीली छवि कें 
उनकी काली ली छवि । देख थकें जग के सारे कवि।५५०। 
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पीली झीनी झँगुली तन पर । शोभित अखिल विश्व के मन पर । 
किलकन-चितवन बाल-राम की । रुचि भरती, मम हृदय-काम की । 


रूप-राशि, नृप-मंदिर-क्रीड़क । ध्वस्त करे जग के उत्पीड़क । 
निज-प्रतिबिब-सुदर्शन उनको । आज नचाये,परम-सुधुन को ।५५२। 


= मुझसे करें विविध -विधि क्रीड़ा । कहते मुझे आज अति व्रीडा । 
वे अति बड़े, दास अति छोटा । वे अति भले, दास अति खोटा । 
थी अनमेल युगल की सञ्जा । यही सोच मुझको अति लज्जा। 
क्रिलक मुझें जब पाने आवें । चलूं भाग, तब प्ूप दिखावें ।५५३। 


निकट पहुँचते, हँसते हैं प्रभु | भागूं तब, रोते हैं वे विभु । 
छूने चरण,निकट जब जाउँ । देख-देख भागे, यह पाऊ ।५५४।७७। 


प्राकृत-शिशु-समान यह लीला | देखी, मुझे मोह ने कीला । 
कौन चरित्र करें ये स्वामी) । त्रिदानन्द-संदोह, अकामी ।५५५।७७। 


ऐसा मन लाते, खगराज! । रघुपति-प्रेरित माया-साज । 
चारों ओर घिरा तब मुझ पर । और गया मेरे मन वह भर।५५६। 


वह माया न दुखद मम मनको । अन्य-जीव-सम/जग कब जनको । 
नाथ! यहाँ कुछ कारण अन्य | सुनें ध्यान से हैं प्रभु! धन्य! ।५५७। 


ज्ञान अखंड, एक, सीता-वर । माया-वश्य, जीव सचराचर । 
ज्ञान एक रस यदि हो सब में । ईशवर-जीव-भेद कब जगर्म ।५५८। 


माया-वश्य, जीव-अभिमानी । ईश-वश्य, माया गुण-धानी । 
वह है सभी गुणों की खात । उसको सके न कोई जान। 
पर-वश जीव, स्ववश भगवन्त । जीव अनेक, एक श्रीरन्त । 
रहते वे तो सदा शान्त हैं । वे केवल लक्ष्मी सुकान्त ह । 
FR जा DR 
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0 Bhuvan Vani Trust Donations 
अर्थ-हीन है भेद यह, माया-क्ृत हरि-यान! । 
हारि के बिना न जाय यह, जाता, जब दें ज्ञान ।(क)। 
भेद न जाता है यह, हों यदि कोटि उपाय । 
हरि की इच्छा हो जभी, तभी भेद यह जाय ।(ख)। 
छोड़ भजन प्रभु-चरण का, चाहे, पद-निर्वाण । 
ज्ञानवान भी, पशु रहे, विरहित पूँछ-विषाण । (ग )। 
पूर्ण चन्द्र सोलह उदित, तारागण-समुदाय । 
सब गिरि पर दावाग्नि हो,खो रवि-रात न जाय। (घ ,।५६०। 
INES) 
हरि-सुभजन के बिना खगेश! मिटता नहीं जीव का क्लेश । 
हरिजन को छूती न अविद्या । प्रभु-प्रेरित वह पुरित-विद्या । 
यों खगश हरि-भजन न चलता । सब जीवों का क्लेश न टलता । 
हरि-सेवक में नहीं अविद्या 1 प्रमु-प्रेरित हो उसमें विद्या 1५६१ 


नाश न आता अतः दास पर । भेद-भक्ति बढ़ती विहंगवर । 
दास-नाश इससे न कभी हो । भेद-भक्ति की वृद्धि सभी हो । 
देख मुझे भ्रम-चकित अशेष । हँसे राम, अब चरित विशेष। 

भ्रम से चकित मुझे जब देखा । विहँसे, राम सुनें जो लेखा । 

वह था चरित-विशेष राम का । माया-पति माया-सुधाम का ।५६२। 


उस कौजुक-विशेष का कोई । मर्म न जान सका, मति सोयी । 
माता-अनुज-पिता भी इसको । जान न सके,कहूँ अब किसको । ४ ६३। 


हाथ और घुटने के बल से । दोड़े प्रभु अपने शिश-छल से । 


मुझे पकड़ने आज चले थे । ज्यों माया से गये छले थे । ५६४ 


श्याम शरीर, चरण-कर लाल । दिखा मुझे यह अद्भत बाल । | 


में भाग चला, हे खगपति!। लगे पकड़ने 
>> पं कक SR मा पति ves) | 
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लम्बी. हुई भुजा थी उनकी । पकड बचाता था में जिनकी । 

ज्यों ज्यों गगन दूर में उडता । हरि-भुज पास दिखाई पडता । 
हरि में सृष्टि बसी यह पूरी । उससे चाही मन दूरी । 

उस अनन्त से कौन दूर है । जग में उसका शक्ति-पूर है । 

छाया था मम मन अज्ञान । प्रभु-सुशक्ति पर पड़ा न ध्यान । ५६१। 


ब्रह्न-लोक तक पहुँचा था जब्र । हुआ हज से तब। 
उडते पीछे ध्यान गया मम । अन्तर देखा मन अति कम । 
इतना कम प्रभु-अन्तर भ्रम हैं । कब अनन्त दूरी में क हँ । 
सीमा में ही क्रम होता हैं। पर अनन्त भें क्रम खोता है । ु 
अति कम अन्तर भी माया है । यह सब माया की छाया है । 
अन्तर दिखलाया प्रभु ने ही । रहते सदा 5 के स्नेही । 
छोटा अन्तर वह दिखला कर । स्वामी बन दया के सागर । 
हो सकते थे अन्तर्धात । मेरा मिलता रज में ज्ञान । 
मझे पकडता चाह रहे थे । अपना स्नेह निबाह रहे थे । 
यह भीथी प्रभु की ही माया । जन पर थी उसकी ही म... । म 
उसे खोज ब्रह्मा-शिव मौन । उसकी पकड बचाये कौन 1५६७ 


न्तर केवल दो अंगुल का । मुझसे प्रभु-कर की अंगुलि का । 


मझको प्रभ ने यह दिखलाया । प्रभु से न जन रह पाया । 
कोई शक्ति न प्रभु से दुर । सभी शक्ति में उसका पूर | 
छेदन-देरी । लगी न मुझको, गति थी मेरी | 
पहली परत बने भूलोक । परत दूसरी सुभुवरलाक EE i 
यही मध्य का स्वर्गलोक हैं । परत तीसरी में | 

देव इन्द्र का स्वर्ग यही है । यही बेदमत परम सर्दै 


सात आवरण- 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


७८ ३ भां 100 139७२0 "खप्तकल १०, 


महर्लोक चौथी का नाम | शुभ ज्योतिर्मय है यह धाम । 

परत पांचवों है जन-लोक । छठवीं को कहते तप-लोक । 

परत सातवीं ब्रह्मलोक है । वहाँ न कोई रोग शोक है । 

इसको सत्यलोक भी कहते । ज्ञानी सनकादिक हें रहते ।५६८। 


गया वहाँ देखा प्रभु भुज को । अति आश्चर्य हुआ तव मुझको । 
मुझ पर छाया था अज्ञान । प्रभु अनन्त पर पडा न ध्यान । 
जाना चाहा उनसे आगे । मेरे भाग्य-देवता भागे । 

सके कौन प्रभु-गति को लाँघ । ऐसी कहाँ बली है जाँध । 

में अति क्षुद्र नाथ सुमहान । इसका कहाँ मुझे था ज्ञान । 

मेने इस विधि धोखा खाया । निज अभिमान न वश में आया । 
यद्यपि मेरी शक्ति महान । प्रभू सम्मुख मम छोटी जान । 

प्रभु जीते में जड-मति हारा । छूटा मम घमण्ड था सारा । 

अत्र तो हुआ अधिक में व्याकुल। मेरा सारा मन था आकुल ।५६९। 


अब प्रभु-भय था उर में मेरे उसने डाल दिये निज डेरे । 
हुआ निजी लघुता का ज्ञान । प्रभु अनन्त का आया ध्यान । 
मेरी रूघुता लगी काटने । बढ़े दर्प को लगी छाँटने । 

में अज्ञानी अति पछताया । अपना पाप ध्यान में आया । 
कोसलपुर में कभी न आता अपने को दुर्बल ही पाता । 

प्रभु के प्रति मम था अपराध । पाता कभी न कोई साध । 
पर प्रभु हौ कोसलपुर लाये । मम तन-मन में स्वयं समाये । 
डर से नयन किये थे बन्द । लोचन हुए पुनः स्वच्छन्द । 

पल में में कोसलपुर आया । यह सब थी प्रभू की ही माया ।५७०। 
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मझ पर प्रभू का कृपा-विलोकन । प्रभु-मुसकान-लेप मम कण-कण । 
प्रभ विहेँसे,में उनके मुख में । पड़ा अधिक म अद्भुत सुख म ।५७१। 


~ 


उदर-मध्य, हे अंडज-राज! । देखा बहु-ब्रह्मांड-समाज । 
अति विचित्र थे लोक अनेक । रचना अधिक, एक से एक ।५७२। 


वहाँ करोडौं विधि-गौरीश । अगणित तारे, रवि-रजनीश । 
अगणित लोकपाल-यम-काल । अगणित भूधर-भूमि बिशाल ।५७३। 


सागर-सरि-सर-विपिन अपार । नाना रूप, सुष्टि-विस्तार । 
सुर-मुनि-सिद्ध-ताग-तरः-किन्नर । चार प्रकार जीव सचराचर।५७४ 


कभी न देखा, सुना नहीं था । मन के भीतर गुना नही था ।८०। 
जो मन में न समा सकता है । सोच जिसे यह मन थकता है।५७५। 


सब अद्भत देखा वहाँ, सब-विथि वर्णन-हीत । 
मौन तभी में हो गया, और हो गया दान । (क) 


एक-एक ब्रह्माण्ड में, रहा बष शत एक ।८०। 
स त्रिधि फिरता देखते,अंड कराह अनेक ।(ख)।५७६।३६। 


लोक-लोक में भिन्न विधाता । भिन्न विष्णु-शिव-मनु-दिक्‌-त्राता । 
नर-गन्धर्व-भत-वेताल । किन्नर-निशिचर-पशु-खग-व्याल ।५७७। 


देव-दनज-गण नाना रूप । सकल जीव थे, बहां अनूप । 
भमि-नदी-सागर-सर-गिरिसंब। भिन्न प्रपंच वहाँ था सब-तब।५७८। 


प्रतिभमण्डल मैं निज-रूप । देखी वस्लु भनेक अतप । 
अवधपुरी,प्रति-भुवन निराली | ज्यो विरंचि ने रच-पच ढाली।५७६। 


सरय भिन्न, भिन्न तर-तारी । सृष्टि सभी थी प्यारी-प्यारी । 


भिल, भित थीं माता। बिविध रूप भरतादिक भ्राता।५८०। 
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प्रति ब्रह्माण्ड राम-अवतार । देखा बाल-विनोद अपार ।८१। 
भिन्न-भिन्न सब्र कुछ था देखा । अति विचित्र, हरियान! न लेखा । 


॥ है ।४५१। 
अगणित भूवनों में फिरता था । अचरज अति से में घिरता था । 


विविध-रूप सबके थे देखें । स्वयं राम-प्रभ एक अलेखे ।५८२।७१। 
(0 (॥८ ९ 


शोभा वही, वही थी शिशुता । वही राम की सुन्दर विभुता। 
वही कृपालु स्वयं रघुवीर । पड़े दिखाई वे मति-धीर ।५८३। 


फिरा देखते भुवन-भुवन में । प्रेरित-मोह-समीर स्वमन में ।८१। 
मंडराते ब्रह्माण्ड अनेक | मानो गये कल्प-शत एक ।५८४। 


विश्व घूमते, स्वाश्रम आया । रहा वहाँ, कुछ समय बिताया । 
निज-प्रभु-जन्म, अवध सुन पाया । निभर-प्रम-हृषं से छाया । 
दौड़ा सोच)प्रेम-वश आकर | निज मन में अतिशय सुख पाकर ।५८५। 


भरा प्रेम अति, हर्षं अपार । वही बना था जीवन-सार । 

देखूं जन्म-महोत्सव आकर । जैसा बोला पहले गाकर । 

राम-उदर अद्भुत जग देखा । मेरी मति कर सके न लेखा ।५८६। 

दर्शं सुन्दर करता केवल । नहीं तनिक मति में वर्णन-बल । 

देखा उसम, राम-सुजान । माया-पति-क्रपाल्‌-भगवान ।५८७। 

बार-बार में करूं विचार | मति में मोह-कल्‌ प-संचार 1 

उभय घड़ी में देख अशेष । हुआ भ्रमित, मन-मोह विशेष ।५८८। 

देख कृपाल, विकल-निजदास । किया राम ने अतुल विहास ।८२। 

इस बिहास से बाहर आया । हे मति-धीर! सुनो यह माया 1५८६। 
[a ~ ~ \ 

वही लड़कपन निजी दास से । लगे राम करने सुहास से ।८२। 

विधि करोड़ समझाता मन को । मिले न शांति 


स्वमन को तनको । 
देखा चरित यह वह प्रभ्‌-प्रभूता। समझ न पड़ी नाथ की विभूता | ५९०। 
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भली देह-दशा थी हमको । समझाऊ केसे प्रभु! तुमको । 
गिरा भमि पर, बोली बन्द । रक्ष! रक्ष! रक्षक! स्वच्छन्द॒ :५६१। 
हे पीडित-जन-सुखद अति, जन है अति भय-भीत । 
रक्षा करें स्व-दास की, प्रभु निज-जन के मीत ।५९२।३७। 

मझ प्रेमाकुल पर प्रभु-ध्यान । गया, हुआ उनको सब ज्ञान । 

जिज-माया-प्रभता को रोक । मेरी आकुलता अवलोक ।५९३। 

कर-सरोज प्रभ, मम सिर रख कर । दीन-दयालु सकल दुख हूर कर 

फरिया राम ने विगत-बिमोह । सेवक-सुखद, कृपा-सन्दीह ।५९४ 
फिर-फिर प्रभता प्रथम विचारी । मन में हुआ हर्ष अति भारी । 
प्रभ्‌ की वह वत्सलता देख । प्रीति हुई, मम हृदय अलेख ।५६५। 
सजल नयन, पुलकित, कर जोड़ । की बहु विधि विनती, भय छोड़ 
सुन कर प्रेम-सहित मम वाणी । देखा दान, दास, निज-प्राणी ।८३। 
वचन सुखद-गंभी र-सुकोमल । बोले रमा-निवास सु-निर्मल ।८३। 
काक-भसंडि! माँग वर मुझसे । अति प्रसन्न हू में अब तुझसे ।५६७। 
यहीं जान कर, माँग सभी तू । ्ह्मानन्द-मधूर-सुख पा तू ।८ ३। 
अणिमादिक में सभी सिद्धियाँ । देता हूँ में सभी त्रहृद्धिया ।५९८। 
तुझे मोक्ष का देता दान । जो है सकल सुखों को खान। ८३। 
ज्ञानःनित्ेक्र-विरति-वित्ञात ति जगा वो शि । ९९ 
देता सभी, नहीं है संशय । माँग सभी, निज मतका fT । 
सुत प्रम्‌-तरचत अधिक या प्रेम । मत अनुमति क्रिया,क्या क्षम! ।६००। 


ही, आज क्ति-स्वकीया, नाम न लेते। 
सब सुब सही, आज प्रभु देते । भक्ति-स्वकीया, 


ज छै -व्यंजन जैसे ।६०१। 
| ^= धण-सब-सुख ऐसे । लवण-बिता बहु-व्यजन 
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भजत-हीन-सुख, हीन-सुसाज । ऐसा सोच, कहा खगराज! । 
यदि प्रसन्न हो, प्रभु वर देवें । कृपा-स्नेह से, जन, उर-ले? ।६०२। 


मत-चाहा वर माँग स्वामी । तुम उदार-उर, अन्तयामी ।८४। 
अविरल भक्ति विशुद्ध तुम्हारी । श्रुति-पुराण गाते निज वारी ।६०३। 


जिसे खोजते मनि-योगीश । प्रभ-प्रसाद से ही, हे ईश! । 
कोई-कोई पाता जिसको । दे वरदान वही, प्रभू! इसको ।६०४। 


भक्त-कल्पतरु! नत-हितकारी! । कृपासिधु! निज-जन-सुखधारी! । 
केवल अपनी भक्ति अकाम । प्रभु दे मुझे,दया कर राम ।६०५।८४। 


एवमस्तु, कह रघृकुल-नायक । बोले वचन, परम सुखदायक । 
सुन वाग्रस तू सहज सुजान । माँग क्यों न यही वरदान ।६०६। 


सब-सुख-खान भक्ति है माँगी । तुझसे बड़ा न कोई त्यागी । 
इतने बड़े भाग्य का स्वामी । तुझ समान जग, कौन अकामी ।६०७। 


कोटि यत्न कर मनि जिसे, पाता नहीं महान । 
देह जलाता अग्नि से, योग और जप ठान ।६०८।३८। 


देखी तव पावन चतुराई । मुझ पर अति प्रसन्नता छायी । 
तुमने मुझको मुग्ध किया है । भक्ति माँग कर,मोह लिया है ।६०९। 


भक्ति मुझे है अति सुखदायी । अति ही तुष्टि, माँग से पायी । 
सुन विहंग! प्रसाद अब मेरे । सब-शुभ-गण-निवास, उर तेरे ।६१०। 


भक्ति-ज्ञान-विज्ञानःविराग । योग-च रित्र-रहस्य-वि्ाग । 


जानेगा सब के तू भेद । मम प्रसाद, गत-साधन-खेद ।६११। 


अब सब श्रम जो माया-संभव । तुझ पर उनका व्याप असंभव । 
मुझे जानना, अज-अनादि अग्र । ब्रह्मगगुणकर-अगुण विश्व सब ।६१२। 
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मझे भक्त-प्रिय संतत, जानो । यही विचार परम-प्रिय मानौ । 
संतत रहे भक्त-रति मम-उर । भक्त-निवास सदा मम उस. 
यह चिन्तन तुम कभी न छोड़ो । सदा मुक्ति से नाता जोड़ो ।८५। 
ए्‌ त 
तन-मन-वचन सभी से जाग । मम-पद अचल करो अनुराग [६१३। 
अब सुन, परम-विमल मम वाणी । सुत कर जिसे धन्य हा श्राणा । 
सत्य, सुगम, निगमादिक मानें । करें प्रशंसा, इसको जान ।६१४। 
निज सिद्धान्त सुनाऊं तुझको । सुन, मन रख, सब तज, भज मुझको 
मम-माया-संभव-संसार । जीव चराचर,विविध प्रकार ।६१५। 
सब मेरे प्रिय और बनाये । और सभी, मुझमें से आये । 
सब सुन्दर,वे सब हैं जँचते । मुझको अधिक मतुज ह रुचते ।६१६। 
उनमें द्विज, द्विज में श्रुति-धारी । उतमें निगम-धमं-अनुसारी । 
उनमें प्रिय, विरक्त फिर ज्ञानी । ज्ञानी से अति प्रिय विज्ञानी।६१७। 
उनसे फिर प्रिय मम निज-दास । जिसके हृदय सदा मम वास । 
ह केवल मुझको ही देखे | अन्य न कोई उसके लेखे । 


[। छ ज-मन और न आशा भरता । 
जो निज-गति मुझको ही करता । निज-मन क 
फिर-फिर, सत्य बताता तुझको । सेवकसम प्रिय 100 
भक्ति-हीन यदि रहे विधाता । अन्य जीव-सम मुझक | 


भक्त, नीच अति यदि हो प्राणी । मुझे प्राण-प्रिय, यह मम वाणी । 
शुचि-सुशील सेवक जो होता। ले निज सुमति, कलुष-जग धोता ।८६। 


किसे न यह सेवक प्रिय लगता । स्वामी-स्नेह-सधा, जो जगता । 
वेद-पुराण-नीति हैं जैसी । सावधान हो, सुन खग! वेसी 1६२१।८६ 
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एक पिता के विपुल कुमार । अलग-अलग गुण-शीलाचार । 
यह पंडित, वह तापस-ज्ञाता । शूर-धनी यह, बह है दाता ।६२२। 


यह सर्वज्ञ, धमं-रत वह है । सब पर पिता-प्रीति-सम-तह है । 
सुत जो एक, वचन-मन-कर्म । पिता-भवत है, और न धर्म ।६२ ३। 


धर्मे दूसरा जानता, नहीं स्वप्न में अन्य । 
वह्‌ सुत बनता अन्त में, सब पुत्रों से धन्य ।६२४।३९। 


वह सुत प्रिय है घ्राण-समान । यद्यपि है सब विधि अज्ञान । 
मिलती उसे पिता की छाया । और न लगती कोई माया ।६ २५। 


इस-विधि जीव चराचर जितने । त्रिजग देव-नर-दानव उतने । 
अखिल-विश्व यह रचना मेरी । सब पर सम, मम दया, न देरी । 


रौ a Ee ।९२६। 
उनम जो छोड़े मद-माया । भजे मुझे, मन-वाणी-काया । ८७। 


पुरुष, नपुंसक अथवा नारी । जीव चराचर, छोटा-भारी ।६२७। 


सत-भाव-भजता अकपट हो । वही परम प्रिय मुझको झट हो ।८७। 
सत्य कहूं में हे खग! तुझ को । दास पवित्र,प्राण-प्रिय मुझको ।६२८। 


एसा कर विचार, भज मुझको । सब आशाएँ छोड़ेतु झको ।८७। 
कर विश्वास सही, तू मुझ पर । हुँगा अति प्रसन्न में तुझ पर।६२९। 


कभी काल का व्याप न तुझ पर । श्रवण-भजन-सुभक्ति हो मुझ पर 
जिसमें हो यह भक्ति अखण्डित । वही विश्व में सच्चा पंडित । 

भ्रभु-वचनामृत सुन न अघाङ । तन पुलकित, मन अति सख पाडे । 
।६३०। 


वह सुख जानं मम मन-कान । जीभ न कर सकती मम गान । 


प्रभु-शोभा-सुख जानें लोचन । पाते कर न सुवाणी मोचन । 
उनमें वाणी-शक्ति नहीं है । बात सदा से यही सही ठ 
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लोवन मक बने हँ इससे वाणी नहीं, बोलत जिससे । ८ 
विधि मम प्रबोध कर के ही । उर भर दिया प्रम-सूख से हैं 
शरू किये शिशु-कौतुक वे ही । हरि हँ जन के अद्भुत न्वट्वा। ६ 


‘a 


सजल-नयन कुछ, सूघा है मुख । मा को दिखलाया अपना दुख | 
प्रभ ने जननी को जब देखा । अतिशय हुई भूख का छखा । 
देख दशा, मा दौड़ी आयी । आतुर हो, अद्भुत छवि पायी ।६३३। 


बोली मदू-वाणी तत्र माता | हृदय लगा सुत सुख न समाता । 
लेकर गोद, करा पय-पान । रघुपति-चरित-ललित कर गान ।६३४। 


पुर असुर को शिव ने मारा । जिससे हुआ सुखी जग सारा। 
अशभ वेश ले बने विरागी । शिशु-प्रभु-दर्शन-इच्छा जागी । 
जग-विराग ले तप करते हैं । शिशु-हरि-रति से उर भरते 
प्रभ-शिशु-दर्शत हो अति दुख से । इसी हेतु मोड़ा मन शुख स । 
शिश-हरि-दर्शत का सुख पाने । शिव ने इतने तप हैं ठाने । 
अवधपुरी के सब नर-नारी । उस सुख क सतत अधिकारी ।६३५ 


सदा निमग्न उसी में रहते । वेद-पुराण सभी यह कहते 1८८ 

उस सुख का केवल लघु-कण ही । जिसको मिला स्वप्न म,क्षणहा६३६ 
सञ्जन-सुमति, ब्रह्म-सुख को वे 1 गिनें खगेश ! न, इस-सुख-सीव । 
में फिर अवध रहा कुछ काल । देखा बालःबिनौद रसाल ।६२७। 
राम-प्रसाद, भक्ति-वर पाया । उर, प्रभु-चरण, निजाश्रम आया । 
तब से मझ न छती माया | जब से रथपति ते उतार [६३८ 


गप्त-चरित मेने यह गाया । हरिमाया न मुझ बचाया । 
निज अनभव अब कहूँ खगेश? । विना भजन के मिटे न क्लेश।६२९। 


सुनो भेद खग-पति यह, राम कृपा से हीन । 
राम-प्रभत्व न जानता, दिन दिन होवे दीन ।६४०।४०। 


1 
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७६१ र उत्तर काण्ड : सप्तम-दल 
जाने बिना न हो विश्वास । इसके बिना न प्रीति-निवास । 
प्रीति-बिना नर-भक्ति दृढ़ाई । ज्यों खग-पति! जल की चिकनाई । 
जल-चिकनाई उड़ जाति है । भक्ति-अप्रीति, न जम पाती है।६४१।- 


गुरु के बिना' ज्ञान कब होता । बिना विराग, ज्ञान है खोता । 
गाते हँ सब वेद-पुराण । हरि की भक्ति,सदा सुख-प्राण।६४२।८६। 
है बिश्राम मिला कब किसको । तात! सहज-संतोष न जिसको । 
चलती कहाँ बिना-जल नाव । यत्न करोडों,लग न दाव॥६४३।८९। 
यत्न करोड़ों करे, क्षीण हो । शुष्क भूमि पर, मरे हीन हो ।८8। 
फिर भी नाव न चले कभी भी । व्यर्थ सिद्ध हों यत्न सभी भी।६४४ी 
बिना तोम, क्या काम नष्ट हों? । सुख न स्वप्न में, बड़े कष्ट हों । 
राम-भजन यदि साथ न लेते । तब तो काम-तिमन्त्रण देते ।६४५। 


राम-भजन के बिना न मिटते । काम बली हो, कभी न पिटते । 
जमता काम न राम, भजन में । जमे न तरु, भू-रीते वन में । 
राम-भक्ति वह दृढ़ चट्टान । रखती जो न काम-तरु-मान । 

अति चिकना, पत्थर मैदान । राम-भजन है उसी समान । 

उस पर जमे न तरु-सम काम । राम जहाँ करते विश्राम ।६४६। 


जब विज्ञान-सिद्धि हैं आती । तभी बृद्धि, समता को पाती । 
नभ से होता ज्यों अवकाश । त्यों विज्ञान, सु-समता वास ।६४७। 


श्रद्धा बिना, धर्म कब होता । मही बिना, सौरभ ज्यो खोता । 


तप से तेज करे विस्तार । जल से रसमय हो संसार ।६४८। 


बुध-सेवा के बिना न मिलदा । शील ठोस जो कभी न हिलता । 


ज के रूप न होता। रूप बिना जग क 
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ani Trust Donations 
ब्रहा-सुखी मन बने अचंचल । उस सुख कारण कभी न चंचल । 
पबन, स्पर्श का अनुभव देता । उससे जीव स्पर्शसुख लेता । 
छने से मिलता है दुख भी । जसे उससे मिलता सुख भी । 
सिद्धि मिले न बिता विश्वास । भजन बिना, कब भव-भय-ताश।६५०। 


जब विश्वास, श्वास बन जाता । जन तब भक्ति, हृदय म पाता । 
भवित बिना कब राम पिघलते। भक्ति सुवश होकर वे मिलते ।६५१। 


जब तक कृपा न करते राम । सपने में भा कब विश्राम । 
यह विश्राम जीव पाता है । राम-कृपा से जब छाताहै ।६५२। 


ऐसा सोच, छोड़, मति-धीर! । सब कुतर्क-संशय, बन वीर । 
भजो राम को, जो रघुवीर । करुणाकर-सुन्दर-रणधीर ।६५३।९०। 


वही सभी सुख देंगे तुमको । सुनकर सुख होगा हा हमका ।&०। 
जे ६५४ 
निज-मति-सम गायी है आज । प्रभू-प्रताप-महिमा, खगराज ।६५४। 


कहा न कुछ, कर युक्ति-विशेष । देखा मने स्वयं अशष । 
व न्त रघुनाथ ।६५५। 
महिमा-नाम-रूप-गुण-साथ । सव अमित, अनन्त रघुना 


निज-निज-मति, मुनि हरिकथा, करें भक्ति से गान । 
निगम-शेष-शिव पार कब, पाते कर-कर ध्यान । ६५६।४१ 


खगपति, खग-मच्छड पर्यन्त । नभ में उड न पाये अन्त । 


रघपति-महिमा में सब डूबे । मिले न थाह, सभी तब ऊब ।६५७। 


राम-काम-शत-कोटि-सुभग-तन । दुर्गा-कोटि-अमित-अरि-मदन । 
इन्द्र-कोटि-शत-सदुश-विलास | नभ-शत-कोटि-अमित अवकाश ।६५८ 
२A . १ 


मरुत-कोटि-शत राम-विपुल-बल । रवि-शत-कोटि-प्रकाश-समुज्वळ । 


जे -सकल-भव-त्रास अतुल विभु 
शशि-शत-कोटि-सुशीतल है प्रभु। शमन-्स कट का 
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काल -क्रोटि-शत-सदुश सुदुस्तर । दुर्गम-राम, दुरन्त-अमित-भर । 
धूमक्रेतु-शत-कोटि-समान । दुराधषं हँ प्रभु भगवान ।६६०।११। 


प्रभ अगाध, अगणित-पाताल । शमन-कोटि-शत-सदूश कराल । 
अगणित-कोटि-तीर्थ-सम-पावन । नाम, भक्त-पादप का सावन ।६६१। 


यही नाम अघ-पुंज जलाता 1 और भक्त के सब सुख लाता । 
हिमगिरि-कोटि-अचल-रघूवीर । सिन्ध-कोटि-शत-सम गंभीर।६६२ 


थि 
\ 


कामधेन्‌-शत-कोटि समान । सकल-काम-दायक भगवान । 
अमित शारदा-सम-चतुराई । विधि-शत-कोटि सृष्टि-निपुणाई।६६३। 


विष्ण्‌-कोटि-सम पालन-कर्ता । रुद्र-कोटि-शत-सम संहर्ता । 
धनद-कोटि-शत-सम धनवान । माया-कोटि प्रपंच-निधान ।६६४। 


५ 
९ 


भार-धरण-शत-कोटि-अही श । निरवधि-निरुपम-प्रभ-जगदीश । 
उपमा कोई उन्हें न छसी । विश्व-सपष्टि-माया है दूती ।६६५। 


निरुपम, न उपमा अन्य, राम-समान-राम, निगम कहे । 
ज्यों कोटिशत-जुगन्‌-सदूश रवि, कहें अति लघुता सहे ॥ 
इसरूप, निज-निज-सति-विलास, मुनीश हरि-वर्णन करें । 
प्रभु, भाव-ग्राहक, अति कृपालु, सप्रेम सुन सुखसे भरें ।६६६। 
राम अमित-गूण के हे सागर। थाह न पाये कोई नागर। 
सन्तों से जो कुछ सुन पाया । मेने तुमको वही सुनाया ।६६७।९२। 
भाव-सुवश होते भगवान । करुणा-भवन प्रमोद-निधान । 
छोड़ सदा,ममता-मद-मान । भजो सु-सी-तारमण महान ।६६८।२। 


सुन ये वचन, मधुरता-छाये । हषित खगपति पंख फलाये । 
नयन नीर, मन अति सुख पाय । श्रो रघुपति-प्रताप उर लाये।६६ ६ 
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पिछला मोह समझ दुख माना । ब्रह्म अनादि, मनुज-सम जाना । 
फिर-फिर काक-चरण सिर लाया। जान राम-सम, प्रेम बढ़ाया।६७०। 


गुरु के बिना नहीं भव-सागर। कोई तरे, महा-जग-नागर । 

बरह्मा-शिव-सम भी न तरे भव । गुरु के बिना, लिये अति बल नव । 

ब्रह्मा-शिव-सम भी भव-जल-निधि। तरे तभी जब गुरु हो बल-निधि 
।६७१। 


संशय-रूपी सर्प ने, काटा मुझको तात! । 
लहर-समूह कुतर्क का, दे दुखमय आघात ।६७२।४२। 


तव-~स्वरूप गारुड़ि ले आये । रघुनायक ने प्राण बचाये । 

सब विधि प्रभु है जन-सुखदायक । जन के बनते, सदा सहायक । 
तव प्रसाद से मम अज्ञान । मिटा, हुआ में अति सज्ञात ।६७३। 
में ने तुमको निज-गुरु माना । अनुपम प्रभु-रहस्य है जाता 1 
तुम्हीं जानते भद राम के । जन के वे हें, परम काम के । 
विविध-विधान प्रशंसा उसकी । की, अति पावन मति थ्री जिसकी । 


।६७४।९६३। 
शीश झका, कर दोनों जोड़ । माया से अपना मुख मोड़ । 
प्रेम-सहित मुदु,अधिक विनीत । बोले गरुड वचन-नवनीत (६७५।९३। 
प्रभ! मझमें है निज अविवेक । स्वामी! तुममें परम विवेक । 
इसीलिये जो पूछ तुमसे । वह हे नाथ! कहें सब हमसे 1६७६।& ३ 
कृपासिन्धु! जानें निज-दसि । इसीलिये आया प्रभु-पास । 
पूरी करें हमारी इच्छी । दें प्रभु हमको शुभमय शिक्षा ।६७७।९२। 


तुम सर्वज्ञ, रह्मज्ञाती हो । इस जग के अनुपम ध्यानी हो । 
पहुँच चुके हो प्रभ! तम-पार । सुमति-सुशील-सरल-अआचार।६७८। 
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ज्ञान-विरति-विज्ञान-निवास 1 रघुनायक के तुम प्रिय दास । 


कारण किस पायी यह देह । समझायें - जाये सन्देह ।६७8९। 


तात! कहें सब कुछ समझाकर । धन्य बनें हम अति सुख पाकर । 
रामचरित-सर सुन्दर स्वामी । पाया कहाँ, कहें नभगामी ।६८०। 


नाथ! सुना में ने यह शिव से । शुभदाता, उन रूप-अशिव से । 
महा प्रलय में भी तव नाश । होता नहीं,न यम का पाश ।६८१। 


व्यर्थं वचन ईश्वर कब कहते । सत्य-संग वे अविचल रहते । 
वह भी संशय मम मन भारी | दूर करें हे संशय-हारी ।६८२। 


अग-जग-जीव नाग-नर-देव । नाथ ! काल की यह है टेव । 
करता काल सभी को मार । प्रातःकाल-सुलघु आहार ।६८३। 


अंड-कटाह अमित लय-क्रारी । काल सदा दूर्लघन भारी । 
तुम पर काल-प्रभाव नहीं है । अति कराल का घाव नहीं है ।६८४। 


इसमें कारण कौत छिया है । किसकी ऐसी परम कृपा है । 
किस विधि नाथ! मिलाअविचल फल। ज्ञान-प्रभाव कि प्रबल योग-बल 


।६<ऽ५।९४। 


मुझसे कहें कृपालु दया कर । मेरा हृदय ज्ञान से भर कर । 
दें मुझको प्रभु को शुभ भक्ति । मिले मुझ पावन उर-शक्ति । 


।६८६।९६४। 


तव आश्रम आने से मेरे । सारे दूर, मोह-भ्रम फेरे । 
हाभाग! इसका भी कारण । कहें, करें मुझ-हित रति धारण । 


८ ।६=७।९४। 
गरुड़-गिरा सुन हषित, हुए भूशुण्डी काक । 


बोले वाणी मधुर अति, हरि के प्रिय को ताक । (क)। 


उमा! काक-मुनि-हदय अति, उदित परम अन्राग । 


नारायण-वाहन-प्रति, आज उठा था जाग । (ख ) 
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सर्प-शत्र! तव मति सुधन्य है । तव सुप्रश्न मम प्रिय अनन्य है । 
सुन सुन्दर तव प्रश्न सप्रम । हुई जन्म बहु-स्मृति सक्षेम ।६८६। 
सब निज कथा कहूँ में गा कर । तात! सुनो सादर, मन ला कर । 
जप-तप-मख-शम-दम-ब्रत-दात । विरति-विवेक-योग-विज्ञान ।६९०। 


सबका फल, रघुपति-पद-प्रेम । उससे ही सबका हो क्षम । 
ड be EN [ol | 
इस तन, राम-भवित है पायी । इससे अति ममता है भाई! ।६६१। 


जिससे स्वार्थ निजी कुछ सधता | उससे ही ममत्व है बधता । 
सर्प-शत्र ! ऐसी है नीति। इस पर श्रुति-सज्जन की प्रीति । 
सन्जन जन भी इसको मानें । वेद-नीति इसका वे जाने ।६९२।९५। 


यदि अत्यन्त नीच भौ जानें । निजी परम हित भी यदि माने । FE 
उससे भी करते सब प्रम । जात उसी से अपना क्षम ।६९३।९% 


कीड़ा बनता रेशम-दाता । जो सुन्दर है वस्त्र बनाता । Fe 
परम-अपावन कहते जिसको । पाले सभी प्राण-सम उसको ।६६४ 


सच्चा स्वार्थ, जीव का एक । मत-वच-कर्म, राम-पद-टक । हा 
राम-चरण-अनुराग सुपावत । जन-उर,नज्ञान-वृष्टि का सावन ।६९५ 


चह पावन, वह सुभग शरीर । जो तन बैठ, भजे रघुबीर । 
राम-विमख, पा विधि-सम देह्‌ । कवि-कोविद दें उसे न स्तह।६६६ 
SUIS 


कवि-कोविद त प्रशंसा उसकी । करते, राम-विमुख गति जिसकी । 
इसी देह हरि-रति उर उगी । उससे मुझ र ln | 
राम-प्रेम जिस तन ने दिया । मेने उसे साथ ले लिया । 


मी! मिला अमर यह वर है । 
अब इस तन का साथ अमर है । स्वा 
हीं छोड़ता तन यह अपना । इससे चाह प्रभु ह जपना । 
: गी, जब मम इच्छा । तन से भजन, वेद की शिक्षा | 
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परम सहायक तन को माने । वेद, भजन का साधन जाने । 
भजत न कर सकता ततहोन । भजन, हृदय-सागर-का मीन 1 


तन को माने वेद, प्रधान । तन में रहे भजन को खान ।६६८५। 


प्रथम मोह-कारण, बहु खोया । राम-विमुख, सुख कभी न सोया । 
नाना जन्म-कर्म का ज्ञान । किये योग-जप-तप-मख-दान ।६६६। 


में खगेश! जग घूम-घूमकर । सभी योनियों में स्वजन्म धर | 
सभी कर्म कर थका नाथ! में । सुख पाया जब राम-साथ में । 
कभी न ऐसा सुख पाया था । मुझ पर केवल दुख छाया था। 
मुझको राम अनन्त मिले हें । सुख अनन्त, उर-मध्य खिले हैं।७००। 


स्मृति है नाथ! बहुत जन्मों की । शिव-प्रसाद,मति गयी न रोकी । 
मोह, न सका, घेर मम मति को । और न आगे बढ़ती गति को । 
प्रथम जन्म कहता, जो सपना । सुनो खगेश, ध्यान दे अपना ।७०१। 


1६६) 


सुन, प्रभू-पद-रति हो उत्पन्न । मिटे क्लेश, हो चित्त न खिन्न । 
पूव कल्प में आया था प्रभु! । युग कलियुग, मल-मूल तथा विभु । 


।७०२।६६। 
नर-नारी अधर्म में थे रत । सकल, वेद-प्रतिक्‌ल-धर्म-गत ।8६। 


उस युग में कोसल पुर जाकर । पाया जन्म शूद्र-तन पा कर।७०३। 
शिव-सेबक मन-कर्म-वच, निन्दित कर शुभ-देव । 
अभिमानी धन-मत्त-मद, अति भाषण की टेव ।७०४।४४। 


उग्र बुद्धि, उर दंभ विशाल । परम बना था में वाचाल । 
रहा राजधानी में प्रभु की । जानी कब, महिमा उस विभु की ।७०५। 


अवध-शक्ति का अब है ज्ञान । निगमागम-पुराण में गान । 


एक जन्म, जो इस पुर पाता । राम-परायण वह्‌ हो जाता ।७०६। 
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अवध-प्रभाव दिखे तब भारी । जब उर बसें, राम धनुधारी। 
वह कलिकाल कठिन था भारी । पाप-परायण सब नर-तारा । 
सर्प-शत्र! में बता न सक्रता। सोव-सोच करही उर थकता ।७०७। 
सब धर्मों को ग्रस्त किया था । कलिमळ ने सब तष्ट किया था। 

रे थे थ । भ्रष्ट हो गये थे सत्पंथ ७ 

लप्त हो गये थे सद्‌-ग्रन्थ । ष्ट हो गय थ सत !७०८।९ 
दंभी-जन-मति थी अति दुष्ट । प्रकटित-कल्पित बहु-पथ 32 । 
हुए मोह-वश थे सब लोग । लोम-प्रस्त शुभ-कर्म-सुयोग ।७०९।६७। 
अहो! ज्ञान-निधि! हरि के यान!। कलि के धर्म सुनो धर ध्यान । 
चर्ण-धर्म, आश्रम शुभ-चार । सभौ गिराया कलि ने मार ।७१०। 
श्रति-विरोध-रत सब तर-तारी । अत्याचार मचा था भारी । 
द्विज,श्र॒ुति बेचे-भूप प्रजासन । माने कौत, तिगम-अनुशाहञन 

> ~ ¢ है है हिरा र 
राजा वह जो प्रजा-सुरक्षक । थ तब राजा, प्रजा-सुभक्षक ।७११। 
मार्ग वही, जिसको जी भायां । पंडित, जिसने बजाया छ र 
मिथ्यारंभ दंभ-रत जोई । उसको संत कहे सब कोई ७ 

4 च्चा आचारी । 

चही चतुर, जो पर-धन-हारी । जो दंभी, स po 
जो झूठा हो, बड़ा मसखरा । कलियुग का वह गुणी अ'त-ख रै 


निराचार जो श्रुति-पथ-त्यागी । कलियुग-ज्ञानी वही विरागी । 
जिसके नख हो, जटा विशाल । वह प्रसिद्ध तापस कलिकाल।७१४। 
4 1 


अशभ वेश-भषण में भाते । भक्ष्यन्अभक्ष्य अन्न ॥ । छी 
चे हो योगी, वेही सिद्ध । वे कलियुग म पूज्य प्रसिद्ध [७ 

० 1 
जो अपकारी और गुप्तचर । उनका गौरव, वही मान्यवर । 
जिनके वचत-कर्म मन झूठे । कलि में वक्ता परम 0 ६८। 
य डः डट ~ 
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नारी-बश नर सकल, नाथ! हैं । नाच रहे संकेत-साथ हें | 
नट के बन्दर के समान हैं । खोये उनके आत्ममान हें ऽ 


शूद्र, द्विजों को देते ज्ञान । पदन जनेऊ खाय कुदान । 
सब नर काम-लोभ-रत क्रोधी । देव-विश्र श्रुति-संत-विरोधी ।७१८। 


गुण-मन्दिर, सुन्दर पति छोड़े । नारी परसे निज को जोड़े । 
नारी-भाग्य इसी विधि फटा । चाहा जभी तभी पति छटा 


।७१९। 
सुभगा आभूषण-रहित, विधवा नव-शुंगार । 
अद्भूत आया काल था, इस जग के बाजार ।७२०।४५। 


गुरु है अन्धा, सत्य न देखा । केवल दुहराता है रेखा । 
बहरा शिष्य, न कुछ सुनता है। अपना स्वार्थ सदा चुनता है ।७११। 
हरे शिष्य-धन, शोक न हरता । वह ग्रु घोर नरक मे पड़ता । 
उस कलियुग में गुरु था ऐसा । अन्य युगों मं रहे न जैसा ।७२२। 
माता-पिता बुलाथे बालक । धर्म सिखायें पेट-सुपालक । 
नारी-नर सब एक समान । कहते सदा त्रद्वा का ज्ञात ।३२३।६९। 
और दूसरी बात न कहते । ज्ञान-ढोंग रचते ही रहते 

करते विभ्र और ग्रु-घात । लोभ-विवश, कौड़ी की बात । 

चाहे मिलती कौड़ी एक । करें विप्र-ग्रु-वध, कर टेक ।७२४।९8। 
शृद्र द्विजों से लड़ते रहते । हम तुम से कुछ कम? यह कहते । 
जानें ब्रह्म, विप्रवर वे हें । अच्छे विप्र हमी में से हैं 


3 WMI NESS SI RE ET 


७२५। 
आँख दिखाते और डाँटते । स्वजनों को निज दोष बाँटते । 
पर-तारी-लंपट विख्यात । कपट-चतुर जग में हें ज्ञात 


।७२६। 
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मोह-द्रोह-ममता में उलझें । सत्य-ज्ञान में कभी न सुलझें । 
यही एक-वादी ज्ञानी नर । देखा यह चरित्र कलियुग भर ।७२७। 


आप गये उनको भी घालें । जो निज सत्य मार्ग प्रतिपालें । 
कल्प-कल्प भर सब नरकों में । पड़ें सभी बँध दुस्तर्को में . ।७२८। 


श्रति-दूषक-तकों से भर कर । पड़े नरक प्रति ये सुकल्प भर । 
इनका कभी न हो निस्तार । देखा मेने खूब विचार ।७२९। 


पती मरी गई सम्पत्ति । विविध रूप से पड़ी विपत्ति । 
पिर-मडिण्त होते संन्यासी । और बनाते छवि हें खासी. ।७३०। 


कितने तेली और कुम्हार | स्वपच-किरात-कोल-कलवार । 
मिजवर्णो में अधम लोग वे । डूबें मीठे लोभ-भोग वे ।७३०। 


वे विप्रों से पेर पुजाते । उभय लोक, निज हाथ मिटाते । 
बिष्र निरक्ष र-लोलप-कामी । निराचार-शठ वषलीस्-वामी ।७३२। 


शूद्र करें जप-तप-ब्रत ठान । बठ वरासन कहू पुराण । 
करें सभी कल्पित आचार । कंसे कहूँ अनीति अपार ।७३३। 


हुए वर्ण-संकर इस हेतु । टूट गय भव सागर-सेलु । 
करें पाप, पायें दुख लोग । रोग और भय-शोक वियोग ।७३४। 


श्रति-संमत हरि-भवित-सुटेक । जिस पर मिळते विरति-विवेक । 


मौह-विवश नर चलें न उस पर । पन्थ अनेक, कल्पना से कर।७२५। 
|१००। 


धाम सँवारें दाम बहु, यती विषय में लीन । 
बिरति नहीं उनमें रही, हैं ये ज्ञान-विहीन ।७३६।४६। 


इस कारण उत पर लोग नहीं । करते श्रद्धा यह बात सह । 
तपसी धनवन्त, दरिद्र गृही । कलि-लीला-कसे जाय कही ।७३७। 
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नारी कुलवन्ती छोड़, सती । घर लाये दासी जो असती । 
कुल को मर्यादा तोड़ रहे । नरकों को, निज-गति मोड़ रहे ।७३८। 


सुत मानें माता और पिता । जब तक न हुई मति काम-जिता । 
अवला-मुख देख, कुपुत्र बनें । पापों से वे प्रति-रोम सते ।७३३। 


प्यारी ससुराल बनी जब से । रिपु-रूप कुटुम्ब हुए तब से 1 
नृप पाप-परायण, धर्म नहीं । कोई उनमें शुभकर्म नहीं ।७४०। 


प्रिय-प्राण प्रजा सहमी रहती । नृप-दण्ड-विडम्ब सदा सहती । 
कर पाप धनी, कुलवान बने । फिर भी रहते वे पाप सने ।७४१। 


द्विज चिह न, जनेऊ-मात्र रहा । तप+लक्षण, उघडा गात्र रहा । 
जिसके उर वेद-पुराण नहीं । जिसके उर इनका मान नहीं ।७४२। 


कलि में हरि-सेवक सन्त वही । माना जाता गणवन्त वही । 
कवि-वृन्द समूह्‌ अपार रहें । पर कष्ट अपार अनेक सहें । 

युग में कवि-पोषक एक नहीं । धनियों के उर यह टेक नहीं । 
गुण-टूषक-झुण्ड अनेक रहें | हो एक गुणी न, सटेक कहें ।७४३। 


कलि में बहु बार अकाल पड़े । जन भूख मरें, उर' शूल गड़े । 
बहु-व्याधि-मरे, हतशील सड़ें। अगणित वाधाओं में जकड़ें 1७४४। 
सुनो खगेश ! कपट-हठ-दंभ । कलि में गडे द्वेष का स्तम्भ । 

युग में फैले अति पाखण्ड । निरपराध पाता है दण्ड । 
मान-मोह्‌-सळ जग में फले । मन हों सभी काम-मद-मेंले।७४५।१०१ 


साभिमान हों तामस धर्म । जप-तप-ब्रत-मख-दान सुकर्म । 


देव न करते वर्षा भूपर । बोये बीज न जमते भभर ।७४६। 


अबला, कच-भूषण, बहुत क्षुधा । धनहीन दुखी, ममता बहधा । 
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नर पीड़ित रोग, न भोग कहीं । अभिमान-विरोध, अकारण ही । 
लघ जीवन, पन्द्रह साल मिला । कल्पान्त न नाश, गुमान खिला 


कलि नें बेहाल किये मनजा । माने न कहीं, अनुजा-तनुजा । 
है तोष-विचार, न शीतलता । सब जाति-कुजाति हुए मंगता।७४६९। 
ईर्ष्या-कटु-अक्ष र-लोलुपता 1 भरपुर हुई, समता विगता । 
सब लोग वियोग-सशोक मरे | कलि ने वर्णाश्रम-धर्मे चरे ।७५०। 
दम-दान-दया, कब ज्ञानधनी । जड़ता-परवंचनताति-घनी । 
तन-पो षक नारी-नर फैले । पर निन्दक सब, जग भर मैले ।७५१। 
सर्पशत्र! कलि-काल यह, मल-अवगुण-भण्डार । 
युग के गुण भी बहुत हैं, बिना यत्न निस्तार । (क)। 
कृतय्‌ग-त्रेता-द्वापर, में पूजा-मख-योग (१०५।४७। 
जो गति होती, वहीं कलि, हरि कह, पार्थे लोग। (ख)।७५२। 
कृत यग सब योगी-विज्ञानी । कर हरि ध्यान तरें सब प्राणी । 
त्रेता विविध यज्ञ नर करते । प्रभु को अर्पण कर, भव तरत ।७५२। 


द्वापर कर रघपति-पद-पूजा । नर भव तरे, उपाय न दूजा । 
कलियग केवल हरिगण-गाथा । गाते नर, पाय भव-माथा ।७ प४। 


कलियग योग न यज्ञ न ज्ञात । सब आधार राम-गुण-गान 
सब विशवास छोड, भज राम । प्रम सहित गाये गण-ग्राम । ७५५ | 


वही तरें भव, संशय टाल । नाम-प्रताप-प्रकट कलिकाल । 
कलि का एक पुनीत प्रताप । होते मानस-पुण्य, न पाप ।७५६। 
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कलि-समान युग अन्य नहीं है । यदि नर को विश्वास सही है । 
विमल-रामगुण-गण गा कर के | तरा जाय भव, सब श्रमहर के । 
करना पड़े न अन्य उपाय । बिना परिश्रम दुख सब जाय ।७५७। 


।१०३। 
सत्य-दया-तप-दान चार य | धम-चरण ह, प्रकट सार य 1१०३। 


कलि में केवल एक प्रधान । जिसी-किसी-विधि, देना दान ।७५५। 


केवल यही करे कल्याण । यह ही बने धर्म का प्राण ।१०३। 

चार युगों के सब युग-धर्म । बन जाते मानव के कमं । 

नित्य, हृदय में वे युग-धम । प्रभू-माया-प्रेरित हों कर्म ।७५९। 
शुद्व-सतत्व-समता-विज्ञान। कृत-प्रभाव-प्रसन्त-मन जान । 

सत्त्व बहुत, रज कुछ, रति-कर्म | सब विधि सुख, त्रेता का धर्म।७६०। 
बहु रज, स्वल्प सत्त्व, कुछ तामस । द्वापर-धमं, हर्ष-भय-मानस । 
तामस बहुत, रजोगुण कम अति । चारों ओरविरोध,कुकलि-गति ७६१ 
बुध, यूग-धमं जान निज मन में । केवल रत हों, धर्म-रमण में । 
काल-धर्म कब छूते उसको। रघुपति-चरण-प्रीति अति जिसको ।७६२। 
नट-कृतर्तवकट-कपटं खगराज! । ठगे न सेवक, माया-साज ।१०४। 
हरि-माया से हुए दोष-गुण। भजन-प्रभाव, भगे निज सिर धन।७६३। 


एसा सोच, छोड़ सत्र काम । केवल भजो राम का नाम ।१०४। 
उस कलि में बहु व-खगेश! । में भी रहा अवध के देश ।७६४। 


'पडा दुकाल, विपत्ति अशेष । तब मेने छोड़ा वह देश । १०४ 
गड़ा वहाँ से में उज्जेन । दीन-दरिद्र-मलिन-गत-चेन 


वहाँ समय कुछ बीता मेरा । पा पेसा कुछ मिटा अँधेरा । 
अब में शिव को सेवा करता । जो जग का है, सब दुख हरता।७६६ 
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बैंदिक, विप्र, भक्त-शिव एक । उसकी थी शिव-पूजा-टेक । 
परम साधु, था ज्ञान अशेष । पूजक शंभु, न हरि का द्वेष ।७६७। 
करता सेवा विप्र की, था में कपट-समेत । 
द्विज दयालु थे सहज ही, थे अति नीति-निकेत ।७६८।४८। 
बाह्य नम्रता मम, सच मान । विप्र पढाते पुत्र समान । 
शंभु-मंत्र, द्विज-वर से दान । पाया शुभ-उपदेश महान ।७६९। 


विविध विधान, दिया उपदेश । दी गरु ने निज कृपा अशेष । 
जपूँ मन्त्र, शिव-मंदिर जाकर । दंभ-घमंड हृदय थ छा कर ।७७०। 


मै खल,मल-संकुळ मति मेरी । नीच जाति, मति मोह-सुघेरी।१०५। 
इरिजन-ट्रिज देखे जलता थां । बैर विष्णु से,उर पलता था ।७७१। 


मझको गरुदे सदा प्रबोध । उनको मिलता दुख का बोध ।१०५। 
मेरा शील देख कर होते । दुखी सदा वे, निज मन धोते ।७७२। 


मझको होता था अति क्रोध । दम्भी-रुचि,कब नीति-प्रबोध ।१०५। 
एक बार गरु ने बुलवाया । नीति-धर्मं बह-विधि सिंखलाया ।७७३। 


~ 


शिव-सेवा के, फल सुत! वे ही । अविरल-भक्ति राम-प लही 
` सुत? शिव, धाता, भजें राम को । परम-धम कह उसी काम को । 
पामर नर की है क्या बात । उस पर पाप करे आघात ।७७४। 
जिन चरणों पर, विधि-शिव-राग । उसके द्रोह न सुख,हृतभाग!। 
हर को, हरि-सेवक, गुरु बोले । जला हृदय मेरा उसको ले । 

बिका हआ था, हे खगनाथ! । में पुरा, माया के हाथ ।७७५। 
अधम जाति में, विद्या पार्य । हुआ, साप ज्यों दूध पिलायें। 
माती-कुटिल-कुभाग्य-कुजात । गुरु से द्रोह करूँ दिन रात ।७७६। 
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अति दयालु गुरु, स्वल्प न क्रोध । फिर-फिर देते मुझे सुबोध । 
जिससे नीच बड़ाई पाता । उसको पहले, मार गिराता 1७७७} 
धुआं आग से हो हे भ्राता । बादल बन वह उसे बुझाता । 
पथ पर धूल, निरादर रहती । सबका पद-प्रहार अति सहती ।७७५। 
वायु उठाये उसको ऊपर । तब वह पड़ी न रहती भू पर । 
मिला पवन से ऊंचा स्थान । पर हो धूल कृतब्न महान । 
वह खगराज! पवन को भरती । उसको ही वह गॅदला करती । 
नीच धूल नृप-नयनों पड़ती । उजला मुकुट धूसरित करती । 
हे खगपति! यह समझ प्रसंग । करें नहीं बुध, अधम-कुसंग ।७७६। 
कवि-कोविद गायें यह नीति । खलसे कलह-प्रीति दे भीति । 
सदा तटस्थ रहें यह जान । खल को छोडें,शवान-समान 1७८ ०॥ 


में खल. हृदय-कपट-कुटिलाई । गुरु-हित-कथन, न मम सुखदायी । 
कहते गुरु मेरे हित-कारण । विष-सम लगे, न करता धारण । 
एक वार हुर-मन्दिर-धाम । में जपता था शिव का नाम 1७८१।१०६। 
गुरु आये, में भर अभिमान । उठा न दिया नमन कर, मान । 
वे दयाल्‌,कुछ भी कब बोले | कण भर रोष न मन से डोले ।७२८। १०६ 
महा पाप, यह गुरु-अपमान । सके महेश, न सह हरियान! ।१०६। 
मन्दिर-मध्य हुई नभ-वाणी । रे हत भाग्य! अज्ञ! अभिमानी ।७८३। 
यद्यपि तव गुरु के हृदय, नहीं क्रोध का लेश । 
अति कृपालु वे चित्त से, सुन्दर बोध अशेष । (क)1 
फिर भी दूं में शाप शठ! , सहूँ न नीति-विरोध । 
खल को दण्ड मिले न यदि,हो श्रुति-मार्ग-निरोध । (ख)। 
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“न रामायण तुलसी-दल कै ८०६ 


मम निमित श्रुति-मार्ग का, नाश बने तत्काल । 
तुझको मिले न दण्ड यदि,तुरत यहाँ विकराल । (ग)1७८४। 


। ९ 
जो शठ! गुरु से ईर्ष्या करते । रौरव नरक,/कोटि-युग पड़ते । 
पशु-पक्षी बन, बनते कीड़ा । जन्म हजारों पायें पीड़ा [७८५ 


बैठ रहा, अजगर-सम पापी । सर्प बने खल! मल-मति-छापी । 
महा-विटप-कोटर में जाकर । रह अधमाधम, दुगेति पा कर।७८६। 


किया सुगुरु ने हाहाकार । दाइण सुन शिव-शाप अपार । 
कंपित मुझे ध्यान से देखा । गुरु-उर था,परिताप अलेखा ।७८७।१०७। 


द्विज ने किया सप्रेम दण्डवत। शिव-सम्मुख कर जोड़ा विधिवत। 
समझ घोर गति मेरी उसक्षण।कीं विनती गद्गदस्व रक्षण-क्षण ।(क )। 


।७८३। 
नमामीशमीशान निर्वाणरूपं । विभुं व्यापकं द्रह्मवेदस्वरूपं । 

निजं निर्गुणं निर्विकल्प निरीहं। चिदाक्राशमाक।शवासं भजेऽहम्‌ ॥ 
निराकारमोंकारमूलं तुरीयम्‌। गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम्‌ । 
करालं महाकाल-काल कृपालं | गुणागार संसारपारं नतोऽहम्‌ ॥ 
बुषा राद्रिसंक्राशगो रं गमीरं । मतोभूतकोटि-प्रभा श्रीशरीम्‌ । 
स्फुरन्मौलि कल्लोलिनी चारुगंगा। लसदूभालबाएेन्दु कण्ठे भुजंगा ॥ 
चलत्कुंडलं भ्रू-सुनेत्रं विशालं । प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम्‌ । 
मगाधीश-चर्माम्बर, मुंडमालं । प्रियं शंकरं सर्वेनार्थं भजामि ॥ 
प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भ परेशं । अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशम्‌ । 
'त्रयः-शूल-निर्मूलन॑ शूलपाणि । भजेऽहुं भवानीपति भावगग्यम्‌ ॥ 


कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी । सदा सञ्जनानंददाता पुरारी । 
००० NERA GIST गीहाप एरी । प्रसीद प्रसीद प्रभोमन्मधारी ॥ 
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न यावद्‌ उमानाथ-पादारविन्दं । भजंतीह लोके परे वा नराणां। 
न तावत्सुखं शान्ति सन्तापनाशं। सीद प्रभो सर्वभूताधिवासं ॥ 

न जानामि योगं जपं नेव पूजां । नतोऽहं सदा सर्वदा शंभु तुभ्यं । 

जरा-जन्म-दुःखौधतातप्यमानं । प्रभो! पाहि आपन्नमामीश शंभो ॥ 


रुद्राष्टकमिदं प्रोक्त्तं, विप्रेण हरतोषये । 
ये पठन्ति नरा भवत्या, तेषां शंभुः प्रसीदति 1(ख)।७८८। 


ईश को, ईशान को,निर्वाण के शुभ रूप को । 
अपित नमन, विभु व्यापक सुभूप को । 


ब्रह्म-वेद-रूप जो,निजी स्वरूप है । निर्गृण-निविकल्प और स्वयं अनूप है 
इच्छा -विहीन,आप चेतन अनन्त हैं गगन-वस्त्रधारी आप कहते सुसंत है 


।७८। 


निराकार हैं प्रणव-मूल हैं रूप चतुर्थ तुरीय । 
गिराज्ञानगो-पार, ईश हें सर्वमहान गरीय। 


जो गिरीश हें, अति कराल हें, महाकाल के काल हैं । 


जो कृपालु हैं, गुणागार हैं, विश्व-पार जगपाल हैं ।७६०। 
हिमगिरि-सम सु गौर गंभीर । 
कोटि-काम-सोन्दर्य-विभूषित, हें अनन्त-श्री-प्रभा-शरीर । 


चमके जिसकी सुभग मौलिपर, कल्लोलिनी सुगंग । 
सजे भाल पर इन्दुसु-बाळ और कंठ में सजे भुजंग ।७९१। 


चंचल-कुंडल-भू-सुनेत्र हें जिसके सुभग विशाल । 
जो प्रसन्न-मुख, नीळ कंठ हैं, अति हैं मुदुळ दयाल । 

व्याध्र चर्म जिसका सुवस्त्र है सजी गले में मंडमाल । 

उस प्रिय शंकर, सर्वेनाथ के, पड़े चरण, मम भाल ।७६२। 
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प्रचंड हैं, प्रकृष्ट हें, प्रगल्म हैं, परेश । अखड हैं, अजन्म हैं, प्रकाण हँ महेश 
प्रभु महेश की प्रभा, ग्रत्यन्त ही महान है, कोटि-सूय-कांति का,करती अपमान है 
शूलपाणि, निर्मूलन कारी जो संसार-त्रिशूलके, 
भावगम्य गौरीश भजूँ में, प्रभु सुमूल भव-मूल के ।७९३। 


कला-पार-कल्याण-कल्पान्त कर्ता । त्रिपुरान्त-कर्ता सदानन्द भर्त्ता । 
न्रिदानन्द-संदोह, मोहान्त कारी। हों प्रसन्न! हों प्रसन्न! प्रभु-कामहारी 
।७६४। 
उमा नाथ-पदकंज-सेवा न जबतक। यहाँ भी, वहाँ भी, सुखशांति तबतक 
करें प्रभु! स्वयं आप सन्ताप-नाश। हों प्रसन्न हम पर, हे भूताधिवास 
।७६५। 
न जानूँ सुपूजा, सुजप-योग-साधन । सदा स्वेदा, शंभु! तेराभिवादन 
जरा-जन्म-ज्वाला कृपा कर मिटायें । विपद्ग्रस्त को ईश! शंभो! बचायें 
।६७९। 


बिप्र-हृदय से हर-तोषण यह । रुद्राष्टक है निकला, बन बह्‌ । 
जो नर पढ़ते भक्ति-भाव से । शंभु चाहते उन्हें चाव से ।७९७। 


विनती सुनकर शिव सर्वज्ञ । देख विप्र-अनुराग-सुयज्ञ । 
हुए प्रसन्न, हुई नभवाणी । हे द्विजवर! वर माँगो प्राणी ।७९८। 


यदि प्रसन्न प्रभु मुझपर नाथ । 


है यदि स्नेह दीन के साथ । 
निज-पद-भक्ति मझे दे पहले । बाद 


दूसरा वर दें सम्हलें 1७६६। 
तव माया-वश भूल जड़, जीव फिरे जग छान । 

उस पर क्रोध त करें प्रभु, कृपासिन्धु भगवान ।(क)। 
शंकर! दीन दयालु! अब, इस पर बनें कृपाल ।५०।१०८ 
शाप-अनग्रह बन पड़े, नाथ! अल्प ही काल ।(ख)।८९०। 


इसको मिले परम कल्याण । वही करें हे कृपा-निधान । 


विप्र-गिरा सुन परहित-सानी । एवमस्तु ! इति थी नभवाणी ।८०१। 
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यद्यपि इसका दारुण पाप | मेने दिया कोप कर शाप । 
फिर भी तव साधुता अशेष । देख करूँ में कृपा विशेष ।८०२। 


क्षमाशील जो पर-उपकारी । वह द्विज! मम प्रिय यथा खरारी । 
मिला शाप,द्विज! व्यर्थ होगा । जन्म हजार जायगा भोगा।८०३। 


अतिशय जन्म-मरण-दूखभोग । उसका इसको स्वल्प न योग । 
किसी जन्म में मिटे न ज्ञान । सुने शूद्र, मम-वचन प्रमाण ।८०४। 


जन्म मिला रघुपति-पुर तुझको । मन से भजा वहाँ है मुझको । 
पुरी-प्रभाव, अनुग्रह मेरे । राम-भक्ति होगी उर तेरे ।८०५। 


सुन मम वचन, सत्य, मन-भूषा । हरि-तोषण-व्रत द्विज-सुश्रूषा । 
अब मत करे विप्र-अपमान । जाने सन्त, अनन्त-समान ।८०६। 


इन्द्र-वज, मम शूल विशाल । कालदण्ड, हरि-चक्र कराल । 

इतकी मार, न मरने वाला । जलता विप्र-द्रोह की ज्वाला ।८०७। 
यह विवेक रखना निज मन में । तुम्हें न कुछ दुलेभ,जग धन-में । 
एक और वर-वाणी मेरी । पहुँच कहीं भी, होगी तेरी 1८०८) 


सुन शिव-वचन हर्ष गुरु घोले । एवमस्तु! यह वाणी बोले । 
गुरु ने मुझको दिया प्रबोध । निज मन में ले शान्ति-सुबोध 15०६! 


गुरुने गमन किया स्वसदन को । निज उर में रख शंभ-चरणको 
प्रेरित काल,विन्ध्य गि रजाकर । रहने लगा सर्प-तन पाकर ।८१०। 


इस प्रकार बीता कुछ काळ । गया शरीर, रहा जो व्याल । 


सपै-शरीर हुआ तो नष्ट । पर मुझको कुछ हुआ न कष्ट ।८११। 


विविध शरीर मिले थे सुख से । और न छूटे थे वे दुख से । 
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की शिव ने श्रुति-नीति-सुरक्षा । मेरी भी की दुख से रक्षा ।२०९। 
इस विधि मिले शरीर अशेष । पर न गया मम ज्ञान खगेश!।८१३। 


पशृ-पक्षी-सुर-नर-तन पाऊं । फिर भी राम-चरित में गाउँ । 
एक शूल में कभी न भूला । गुरु का कोमल शील सुफूला ।८१४। 


मेने द्विज-तन-अन्तिम पाया । सुर-दुर्लभ पुराण-श्ुति-गाया 1 
बालक-गण-सह खेलूँ खेल । हृदथ रहे रघुनायक-मेल ।८१५ 


सकल करूँ रघुनाथ की, लीला भर उर प्रेम । 
रक्षित उससे हो सकल, था मम जीवन-क्षेम ।८१६।५१। 


शिक्षोचित वय मेने पाया । और पिता ने मुझे पढाया । 
समझा, सुना, गुना मेने सब | अच्छा मुझको लगान कुछ तब।८१७। 


मन से सकल वासना दूर । राम-चरण-रति, उर-भर-पूर । 
कह खगेश! है कौन अभागा । पूजे गधी सुरभि को त्यागा ।८१८। 


प्रेम-मग्त कुछ लगे न अच्छा । लगा न मन, जग-शिक्षा-लच्छा । 
किये उपाय पिताने सारे । पढ़ा-पढ़ा कर वे तब हारे ।८१९। 


गये स्वर्ग जब पिता-सुमाता । में वन गया, भजन-जनत्राता । 
जहाँ-जहाँ वन मिलें मुनीश्वर । माथा टेकुँ,जा आश्रम वर ।८२०। 


पूछूं उनसे प्रभु-गुण-गाथ । कहें सुनूँ हृषित, खग नाथ! । 
सुनता फिरूँ राम-गुण-नाद । रुके न मम गति, शंभु-प्रसाद ।८२१। 


गाढ़ी त्रिविध एषणा गयी । एक लालसा, उर अति नयी । 
राम-चरण-पंकज यदि देखूँ । जन्म-सफलता पूरी लेख ।८२२। 


पुछं जिसे वही मुनि कहता । ईश्वर अखिल-बिशव में रहता । 
निर्मेण-मति न बंद्धि में चढ़ती। सगण-ब्रह्म-रति उर में बढ़ती।८२३। 
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गरुवाणि का स्मरण जगा जब । राम-चरण मम-सुमन लगा तब । 
रघुपति-यश गाता में जाग । क्षण-क्षण होता नव अनुराग ।८२४। 


मेर-शिवर बट-छाया-पेठे । मुनि लोमश उसमें थे बठ।११०। 

देख, चरण सिर रख, हो लीन । वाणी बोला में अति दीन ।८२५। 
सुन मम वचन विनीत-सुकोमल । मुनि कृपालु, खगराज! विगतमल 
पूछा मुझसे उनने सादर । द्विज! आये किस काम यहाँ पर ।८२६। 


तब बोला में,सुने कृपानिधि । प्रभु सर्वेज्ञ-सुजान-सभी विधि ।११०। 
सगृण-व्रह्म-पूजा अति पावन । बोलें हे भगवान ! सुहावन ।८२७। 


तब मुनीश ने प्रभु-गुण-गान । स्वल्प किया, सादर हरियान! । 
्रह्म-ज्ञान-रत, घृत-विज्ञान । मुनि का ऊंचा था अति ज्ञान 1 

मुझे परम अधिकारी जाना । निर्गृण-ज्ञान-योग्य अति माना ।८२५। 
करने लगे ब्रह्म-उपदेश । अज-अद्वेत-अगुण-हृदयेश । 
अकल-अनीह-अनाम-अरूप । अनुभव-गम्य-अखंड-अनूप ।=२९। 


मन-गोपार-अमल-अविनश्वर । निविकार-तिरवधि-सुख-ईश्वर्‌ 
उसमे-तुझमें, अन्त न भेद । जल-लहरों-सम गायें वेद ।८३०। 


गया विविध-विधि में समझाया । निर्गुण-मत भम हृदय न आया। 
मेने कहा, झुका पद शीश । सगुण-उपासन कहें मुनीश ।८३१। 
राम-भक्ति-जल-मीन-मन, अहो मुनीश प्रवीण । 
होता अलग न एकक्षण, प्रेम न होता क्षीण ।(क)। 


शिक्षा दे मुझको वही, करें दया प्रभु धीर ।५२। 


निज नयनों को धन्य कर, में देख रघवीर 


| ख) ३२। 
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झर-लोचन, विलोक अवधेश । तभी सुनूँ निर्गृण-उपदेश । 
मुनि फिर कह, हरिकथा अनूप। काट सगुण-मत, अगुण निरूप ।८३३ 


तब में निर्गृण-मत कर दूर । सगुण-सिद्धि करता, हंठ पुर । 
किया विवाद, न विनय-सुरक्षण । मुनि-तन-प्रकटित, क्रोध-कुलक्षण 


।८३४। 


जब हो अधिक अवज्ञा-बोध । ज्ञानी भी करता, प्रभू! क्रोध । 


। अति संघर्षण यदि है होता । निज स्वभाव चन्दन भी खोता । 
चह भी लगता आग उगळने । लगता स्वयं जलाने-जलने ।८३५। 
बारंबार करें मुनि कोप । ज्ञान-निरूपण करें न लोप ।१११। 
में अपने मत में तब करता । विविध तर्क तब धैय बिखरता ।८३६। 
डँत-बुद्धि के बिना कि क्रोध । दै अज्ञान द्वैत का बोध ।१११। 
माया-वंश जड़-जीव सुसी मित ईश-समान कि जीव असीमित?।८३७ा 
नहीं दुखी, सत्रका हितकारी | कब दरिद्र, जो पारसधारी । 
पर द्रोही, कब हो निःशंक ( वया कामी, रहता अकलंक? ।८३८। 
रहे सवंश कि द्विज-हिंत-वाधरक । कर्म कि लिप्त, स्वरूप-सुसाधक । 
विश्व-छप अपना जो जाने । कर्म-वासन! उसे न साने । 
निज को जान प्रकाशित-चेतन । जड़ कर्मों से नहीं बँध मन । 
सुमति मिले कव, खल-संगति में । सुगति मिले कि परस्त्री-रति में 
।5३६। 
अव कि पड़ें परमेश्वर पाकर । सुखी कि हों, हरि-निच्दा गाकर । 
राज कि रहे, नीति को छोडे । अघ कि रहे, हरि-यश-मन जोड़े। ।८४०। 
| 


बिना पुण्य, पावन-यश कैसे । अघ के बिना, न अपयश जेसे। 
कौन लाभ, हरि-भक्ति-समान । जो गाते श्रृति-सन्त-पुराण 1८४१। 
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हानि कि जग में इससे बढ़कर ? । भजे न हरि, पा नर-तन-सन्दर 
पाप कि चुगली-पाप समान?। धर्म कि दया-सदूश हरियान! ।८४२। 


इस विधि, अमित-युकित मन गुनता । मृनि-उपदेश, न सादर सुनता 
मने किया सगुण-बहु-रोप । तब मुनि बोले वचन सकोप ।८४३। 


मूढ़! परम-शिक्षा में देता | तू अपने मन उसे न लेता 1 
बहु उत्तर-प्रत्यृत्तर करता । निज मन मे संकोच न भरता ।८४४। 


सत्य-वचन-विश्वास ने करना । काक समान, सभी से डरना । 
शठ! स्वपक्ष, तव हृदय, विशाल । तुरत बने पक्षी चाण्डाल 15४५ 


भय, न दीनता, उर में भरकर | सादर शाप, शीश पर धर कर । 
काक-शरीर तुरत ही पाया । फिर मुनि-पद पर शीश झकाया ।८४६। 


किया स्मरण मेने रघुपति का । पाया लाभ, स्वयं निज मति का। 
मणि-रघुवंश-स्मरण निज उर भर । हथित चला वहाँ से उड कर 


3 - ४७1 


उमा! जो राम-चरण-रत, विगत काम-मद-क्रोध ।५३। 

निज-प्रभु-मय-देखे जगत, किससे करें विरोध ।८४८।११२। 
सुनो खगेश! त कुछ ऋषि-दूषण । उर-प्रेरक रघवंश विभषण । 
कृपासिन्धु ने मुनि-मति फेरी । ली थी प्रेम-परीक्षा मेरी ।८४६। 
कमे-वचन-मन मुझको जाना । निज-जन सत्य, मझे पहचाना । 
मुनि-मति फिर फेरी तब हरि ने। करुणासागर, मर के अरिने।८ ५०। 


ऋषि मम सहनशीलता देख । राम-चरण-विशवास अलेख । 


अति विस्मित, फिर-फिर पछताये। सादर मुझे, स्वपास वुलाये। ८५ १। 


किया विविधःविधि मम परितोष । राम-मन्त्र दे, पाया तोष । 
बालक-राम-रूप का ध्यान 1 मुनिने मुझको दिया च्छला [८४९६4 
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| चालक राम-रूप का ध्यान । मुनि ने मुझको दिया सुदान । 
कृपा-निधान सुगुरु था पाया । मुझे उन्होंने शिष्य बनाया ।८५३। 


सुन्दर-सुखद-ध्यान अति भाया । मेने तुमको प्रथम सुनाया। 
मुनि ते मुझको पास बुलाया । राम-चरित-मानस यों पाया ।८५४। 


सादर मुनि ने कथा सुनायी । सुन कर के मेने वह पाथी । 

फिर बोले मुनि सुन्दर-वाणी । जिससे धन्य हुआ यह प्राणी।८५५। 
राम-चरित-सर-गृप्त-सुहाया । श॑भु-प्रसाद, तात में पाया । 
उर है बना राम का धाम । यह है शंभु-कृपा का काम । 

तुझे स्वभक्त, राम का जान । तुझे किया पूरा व्याख्यात ।८५६ 
राम~भक्ति से जो हों हीन । भेद, न करना उन-आधीन । 

गप्त भेंद यह कभी न देना | उनको उर के पास न लेना । 

मनि ने बह प्रकार समझाया । मेंने मुनि-पद शीश झुकाया ।८५७। 
जान गये मम प्रेम मुनीश । स्व-कर-कमल से छू मम शीश । 
हषित हो कर दे आशीश । बोले मुझसे मम गुरु ईश ।८५८। 
राम-भक्ति अविरल, उर तेरे । बसे सदा, प्रसाद अब मेरे । 

सदा रामप्रिय तुम अब होगे । शुभ-गुण तुम, उर-भवन रखोगे।८५९। 


कामरूप. अभिमान-रहित ही । पावन-ज्ञान-विराग-सहित हो । 
जब तुम चाहो, तभी मरोगे। उर में हर क्षण राम धरोगं ।८६०। 


जिस आश्रम में वास करोगे । श्रीपति से तुम हृदय भरग । 
उसमें नहीं अविद्या-व्याप । योजन एक चतुदिक माप ।८६१।११३। 


कालःकर्म-गण-दोष-स्वभाव । कभी न लुम पर दुख का भाव । 
सक्छ ४०शलेप०९हुएप५ल बिख्त/कहुनजञालणपफुठाएक ठ इ्चिहयत ० 2८7] Rbsha 
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अश्रम तुम्हें, मिले वह सब भी । नित्य नयी रति प्रभु-पद तब भी | 
जो इच्छा होगी मन-भीतर । प्रभु-प्रसाद हो सभी सुलभ-तर।८६३॥ 


सुन मुनिका आशीष वह, सुनो अहो मति-धीर । 
प्रभु-वाणी आकाश में, हुई सुखद गंभीर । (क)। 


मुनि! तव वाणी सत्य हो, हे ज्ञानी! यह भक्त । 
मरा वाणी-कम से, मुझसे मन आसक्त । (ख )।८६४।५४। 


मुझे हुआ सुख, सुन नभ-वाणी । प्रेम-मग्न था में, यह-प्राणी । 
मिट सभी संशय अब मेरे । जो थे अडे बनाकर घेरे ।८६५। 


कर विनती, मुनि-आज्ञा पाकर | पद-सरोज सिर झुका-झुकाकर । 
हष-सहित, इस आश्रम आया | प्रभु-प्रसाद दुर्लभ वर पाया ।८६६। 


बसते यहाँ सुनो खग-ईश । बीते कल्प सात, सह बीस । 
करू सदा रघुपति-गुण-गान । सादर सुनें विहंग सुजान ।८६७। 


जब-जब अवधपुरी रघुवीर । धरें भकत हित, मनुज-शरीर । 
रामपुरी में तब-तब जाऊं । शिशु-लीला विलोक-सुख पाऊं ।८६८। 


तब उर रखें राम-शिशु-रूप । निज आश्रम आउँ खग-भप! । 
कथा सकल यह तुम्हें सुनायी । काक-देह जिस कारण पायो ।८६९ 


कही तात! सब चाह तुम्हारी । राम-भक्ति-महिमा अति भारी । 
इस शरीर से मेंने पाया । राम-चरण का स्नेह अमाया ।८७०। 


इस ह हे तात! यह तन हमको परम प्रिय । 
तुम्हें बताई बात, राम-चरण-रति ज्यों मिली ।(क)। 


मिटे सभी सन्देह, इस तन से दर्शन मिला । 


। और मिला प्रभु-स्नेह्‌, जिससे बनता धन्य जन । (ख)1८७१ 
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॥ सास पारायण-उन्तीसवाँ विश्राम | 
मिला महामुनि-शाप, भक्ति-पक्ष का हठ किया 1 
देखा भजन-प्रताप, मुनि-दुर्लेभ-वर पा गया ।८७२।११४। 


ऐसी भक्ति जान जो छोड़ें । केवल ज्ञान-हेतु श्रम जोड़ें । 
वे [मधेन, गृह छोड़ें । अक॑-खोज में निज मन मोड़ें ।८७३। 


अर्क, द्ध क्या देगा उनको । इतना भी है ज्ञान न जिनको । 
व्यर्थ खोज में वे ही फिरते । संतत दुर्गति से वे घिरते ।८७४। 


हे खगेश! हर-भक्ति छोडकर । अन्य उपाय स्वमन म भर-भर । 
जो शठ चाहें सुख को पाना । कर के सब कुछ ही मन-माना ८5७५। 


महासिन्ध का, बिना नाव के । पार चाहते. जड़-स्वभाव के । 
केवल तैर, न सागर-पार । मिळता है, यह जड़ व्यापार ।८७६। 


सुन भुशुंडि के वचन भवानी । बोले गरुड़ ससुख मृदु-वाणी । 
भ मेरे उर के आकाश । संशय-शोक-मोह-ञ्रम-ताश ।८७७। 


हआ आज यह, नाथ-प्रसाद । अब न हृदय में रहा विषाद । 
सुना पुनीत राम-गुण-गान । नाथ-कृषा पाया विश्राम ।5७८। 


एक बात प्रभु! पूछ तुमसे । कहें सबोध कृपानिधि हमसे । 
कहें सन्त-मनि-वेद-पुराण । अन्य न दुलभ ज्ञान-समान ।८७९। 


मनि ने तुमसे भी कहा, वही सत्य, ह नाथ। 
ज्ञात न दे व्यवहार वह, करें भवित के साथ ।(क)। 


आदर दिया न ज्ञान को, आदर पाती भक्ति । 
नहीं देखते ज्ञान में, नाथ! भक्ति की शक्ति(ख)।८८०।५५ 
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ज्ञान-भक्ति में अन्तर कितना । कृपा-निकेत कहें, हो जितना । 
सुन सर्पा रि-वचन, सुख मान । सादर बोले काक सुजान ।८८१। 


दोनों में न कभी कुछ भेद । उभय हरें भव-संभव खेद । 
नाथ! मुनीश कहें कुछ अन्तर । सावधान सुनिए विहंगवर ।८८२। 


= 


सुनें, कहूँ में सादर तुमसे जो कुछ बन पड़ता है हमसे । 
ज्ञान-विराग-योग-विज्ञान । ये सब पुरुष, सुनें हरियान ।८८३। 
पुरुष-प्रताप, प्रबल सब भाँति । अबला-अबल, सहज जड-जाति । 
पुरुष-विरक्त और मति धीर । नारी छोड़ सके वह वीर।८८४।१। 
कामी, जो विषयों के वश में ' रघुपति-पद-रति नहीं सुयश में ।१। 
नारी को छोड़ न सकता । विषयों में फंस-फंस कर थकता८८५ 
मुनि भी, जो हें ज्ञान निधान । मृगनयना-विधु-मृख-छवि-मान । 
होते विवश निरख, हरियान! । नारी प्रभु-माया-सन्धान ।८६।५। 
नारी, प्रकट-विष्णु-माया है । उसकी आकर्षक काया है । 
वह नर को अदभूत जाया है जग में उसका यश छाया है ।८८७। 


यहाँ न पक्षपात कुछ घोलू । वेद-पुराण-सन्त-मत बोल । 
मुग्ध न नारो, नारी-रूप । सपे-शत्रु! यह रीति अनूप ।८८८। 


माया-भक्ति युगल का योग । है नारी, जानें सब लोग । 
पर है भक्ति, राम की प्यारी । माया तो नतकी बिचारी ।८८९। 


भक्ति-सु-सानुकूल-रघुराज । पहनाते प्रभु उसको ताज । 
इस कारण उससे है माया । डरती अधिक, हृदय भय छाया ।८६०। 


राम-भक्ति निरुपम निरुपाधि । उसको लगे न कोई व्याधि । 
जिसके उर में सदा रहे वह । माया तेज न बह सकती सह 
उसे ध्यान से देखे माया । जाती घिर संकोच-सुछाया ।८९१। 
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| ऐसे जन पर अपनी प्रभूता डाल न सकती माया, विभुता । 
यही सोच, जो मुनि विज्ञानी । माँगें भर्वित, सकल-सुख-धानी।८६९। 


| यह रहस्य सीता के पति का । जो है स्वामी, शुद्ध-सुमति का । 
| कोई तुरत न जाने इसको । रघुपति सदा छिपाते जिसको।८९३। 


।११६। 
जो इसको लेता है जान । सपने भी न उसे अज्ञान । 


| ज्ञान-भवित का अन्तर और । सुनो अभी, ज्ञानी-सिर-मौर ।८६४। 


जो सुन, मिले राम-पद-प्रीलि । कभी त टूटे जिसकी रीति । 
वही अभी में तुमसे कहता । सुत कर जिसे, न श्रम है रहता ।८६५। 


अकथनीय है तात! यह, तुरत न होता ज्ञान । 
कहता हूँ अब किसी विधि, सुन लो देकर ध्यान । (क)। 


कहना इसको, समझना, दोनों कठिन महान ।५६। 
फिर भी कहता हूँ सुनो, मुझमें जितना ज्ञान । (ख)।८९६। 


इश्त्रर्‌-अं ग जीव, अविनाशी । ईश्वर होता घट-घट वासी । 

जीव सुराणि, सहज-सुख-निधि की । चेतन-अमल-शवित बह 
€ 

वह माया-बन्धन में अँधता । कीर और बन्दर-सम फँसता । 

जड-चेतन में गाँठ सुबँधती । यद्यपि झूठी, यों न सुलझती । 

बडी कठिनता, सुलझाने में । और सफलता पा जाने म ।८६८। 

तब से जीव हुआ संसारी । छूटे न गाँठ, न हो सुख भारी । 

श्रृति-गुराण-बहु-कथित-उपाय । छूट त ग्रन्थि, उलझती जाय ।८९९। 

जीव-हृदय, तम-मोह अलेख । गाँठ न छूट, पड़ न देख । 

जीव उसे जब देख न सकता | सके न छोड़ अधिक वह थकता । 

जब संयोग, ईश है लाता । जीव कदाचित ही सुलझाता ।६००। 


सास्विक श्रद्धा, धेतु सुशोभित । यदि हरिक्षपा, बसे उर लोभित । 
जव-तप-ब्रत-यम-नियम-अपार । जो श्रित के शुभ-धर्माचार ।६०१। 
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वही हरित-तृण चरती गाय । भाव-वत्स-शिशु मिले, पन्हाय । 
रज्जु निवृत्ति, पात्र विश्वास । निर्मेल-मन-अही र, निज-दास ।९०२। 


परम-धमे-मय-पय दृह करके । अनल-अकाम, तपाय धर के । 
तोष-पवन से, क्षमा सुशीतल । उसको करती, उर में निर्मेल ।६०३ 


धृति-सम-जोरन, डाल जमाती । तब मन में समता है आती । 
मुदिता मधे, विचार-मथानी। दम आधार बने शुभ-धानी ।६०४। 


रस्सी बनती, सत्य-सुवाणी । तभी मधुर बनता है प्राणी । 
तब मथे कर पाता नवनीत । विमल-विराग-सुभग-सुपुनीत 1६०५। 


तब योगार्नि प्रकट की जाती । वही शुभाशुभ-कर्म जलाती | ११७। 
बृद्धि, ज्ञान-घृत शीतल करती । ममता-मलिन भस्म बन जाती ६०६ 


तब विज्ञान-रूपिणी बृद्धि । पा जाती है घृत की ज्ञद्धि 1११७। 
समता को दृढ़ दीवट लेकर । चित्त-दीप को तब घृत से भर ।६०७। 


इस दीवट पर रखे दीप को । आयेंगी बत्ती समीप को ।११७। 
तीन अवस्था और तीन गुण । इस कपास से रुई सुभग चुन।९०८। 


रुई तुरीया की संवार कर । सुभग बटे बत्ती सुगाढ़ तर । 
इस प्रकार वह्‌ दीप जलाये । तेजपुंज, विज्ञान बुलाथे ।६०६।११७। 


जिसके पास पहुँचते ही तब । जलें मदादि-शळभ तत्‌-क्षण सब। ११७ 
सोऽहमस्मि यह वृत्ति अखंड । दीप-शिखा है परम प्रचंड ।१०। 


आत्मा-अनूभव-सुख-सु्रकाश । तब भव-म्‌ल-भेद-ञ्रम-नाश । 


प्रबल अविद्या का परिवार । मोह-आदि-तम मिटे अपार ।६११। 


पाये बुद्धि प्रकाश तब, उर-गृह बैठे शान्त । 


|| 
। | 

| सुलझाय तब गाठ वहू, पाने को पथ कु (क्‌) 
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छोड सके यदि गाँठ वह, बनता जीव कृतार्थ । 

ब्रह्म -लीन मन हो सके, मिटे जगत के स्वार्थ।(ख )।९१२।५७ 
गाँठ छोड़ते, माया जाने । विध्न खगेश! अधिक वह ताने । 
ऋषद्धि-सिद्धि, प्रेरित हो आयें । और बुद्धि को लोभ दिखायें ।&१३। 
कल-बल-छल कर जाये समीप । अंचल-वात बुझाये दीप । 
हो यदि बुद्धि परम सञ्चान । ध्यात न दें उन पर, रिपु जान ।९१४। 
बनें न ये यदि बुद्धि-कुव्याधि । तब फिर सुर ही करें उपाधि । 
इन्द्रिय-द्वार-खिड़कियाँ नाना । स्वामी सुर, करते मनभाना।९११५। 
उन पर वे निज स्थान बनाकर । बैठे रहते घात लगाकर | 
आते देखें-विषय वात को । हठी, बन्द खोलें कपाट को ।९१६। 
चे हैं देते खोळ कपाट । विषय-वात ले रूप बिराट । 
उर-गृह वही प्रभंजन जाता । और-दीप बिज्ञान बुझाता ।६१७। 
ग्रन्थि न छटी, मिटा प्रकाश । व्याकुल बुद्धि, हृदय-आकाश । 
झोंका देता विंषय-प्रभंजन । बुद्धि मलिन, कुवासना-अंजन ।९१८। 
इन्द्रिय-गण, उनके जो सुर-मण । करते सदा, ज्ञान से हैं रण । 
करते विषय-भोग से प्रीति । उनकी यह स्वाभाविक रीति । 
विषय-कुआँधी, बृद्धि सुलाती । सोई बुद्धि, न दीप जलाती ।६१६। 


बद्धि जलाती दीपक जैसे | कौन जायेगा अब वैसे ।६२०।११८। 
तब फिर जीव, विविध विधि पाता । संसृति-क्लेश, विकल हौ जाता 


अति दुस्तर खगेश! हरिमाया । अंब तक पार, कौन कर पाया । 
कठिन, विवेक समझाना 1 उसका कठिन, समझ में आना ।९२१। 
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है ही कठिन विवेक-साधना । जिससे संभव, भव-सुलाँघना ।११८। 
लकड़ी को खाते-खाते घृत । अक्षर खोदे, विना बुद्धि-गुण ।९२२। 
इसी तरह यदि जीव, विवेक । पाये बिना बुद्धि के टेक । ।११८। 
तो भी हों अनेक बाधाएँ । चन जीव तब कभी न पायें ।२३। 
जञान-पंथ कृपाण की धारा । उससे गिरता जीव बिचारा । 

गिरते उसे, देर कब लगती । बुद्धि न उसकी, इस विधि जगती ।९२४। 


जो नितिघ्न, पूर्ण-पथ जाता । वह केवल्य, परम-पद पाता । 
अति दुर्लभ केवल्य-परम-पद । सन्त-पुराण-निगम-आगम वद ।९२५। 


राम-भजन से मुक्ति सुनाथ ! । अन-इच्छित आती बल-साथ । 
भूमि बिना ज्यों जल न सके रह । विधि असंख्य, उपाय हो दुख सह 


।५२६। 
तथा मोक्ष-सुख हे खगराज ! । रहे न छोड़, भक्ति का साज । 


यही सोच, ज्ञानी हरिभक्त । मुक्ति-विरवत, भक्ति-आसक्त ।£२७। 


यत्न बिना ही भक्ति हो, लगता नहीं प्रयास । 
जग के जड़ अज्ञान का, होता उससे नाश ।६२८।५८। 


तृप्ति और हित का कर ध्यान । भोजन करते हें सज्ञान । 
बड़ी सरलता से भोजन को । अग्नि पचाये, ज्ञान न जन को ।९२९। 


सुगम इसी विधि, है सुखदायी । हरि की भक्ति, न जाय बताई । 
इतना मूढ़, कौन नर होगा । जिससे जाय, न यह रस भोगा ।९३०। 


सेवक-सेव्य-भाव से वंचित । भव न तरेगा मनुज कथंचित ।११८। 
हे उरगारि! राम-पद-पंकज। भजो, भजे जिसको शंकर-अज।९,३१। 


यह सिद्धान्त स्व-हूदय विचार । भजो राम को, काम सु-मार। 


क्ति मिले, केवल इस पथ पर | चढ़ता जीव प्रेम के र 
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जो चेतन को, जड़ कर देता । जिससे जड़, चेतनता लेता ।११९। 
यों, समर्थ रघुनायक को भज । जीव धन्य हो, होता है अज ।९३३। 
दिया ज्ञान-सिद्धान्त-सुबोध । सुनो भवित-मणि-प्रभुता-शोध । 
राम-भक्ति-चिन्तामणि सुन्दर । बसे गरुड! जिसके उर अन्दर ।६३४। 


वरम प्रकाशरूप, दिनरात । दिया, न घी-बत्ती की बात । 
मोह-दरिद्र, निकट कब आता । लोभ-वात कब उसे वुझाता ।६३५। 


प्रवल-अविद्या-तम मिट जाय । हारे सकल-शलभ-समुदाय । 
खल कामादि, निकट कब जाते। बसे भक्ति जिन-उर, सुखपाते।8३६। 


गरल सुधा-मम, अरि, हित होता । मणि के बिना, जीव सुख खोता 
मानस-रोग महा मिट जायें। जिन-वश सभी जीव दुख पायें ।९३७। 


राम-भक्ति-मणि हो जिस उर में 1 दुख-लवलेश न सपने उसमें । 
चतुर-शिरोमणि वे ही जग में | जिनका मणि-प्रयत्त, पग-पग में ।९३८। 


जब तक सुम्दर पतन न होता । मनुज परिश्रम निज सब खोता । 

सुभग प्रयत्न, वही शुभ धर्म । वही मनुज का सुन्दर कर्म 18३६। 
चह मणि प्रकट विश्व में खिलती । राम-कृपा के बिना न मिलती । 
करें उपाय, सुगम से मेल | नर हत भाग्य, उसेदेंठेल ।९४०ा 


पावन-पर्वत वेद-पुराण । राम-कथा की सुन्दर खान । 
मर्मी-सञ्जन, सुमति-कुदाल । ज्ञान-विराग-तयन, रिपु-व्याल! ।९४१। 


भाव-सहित खोजे जो प्राणी । मिले भक्ति-माण, सब-सुख-खाती । 
मेरे मन, प्रभू! यह विश्वास । राम से अधिक, राम का दास।९४२ 


राम-सिन्ध, घन-सज्जन-धीर । चंदन-तरु-हरि, सन्त समीर्‌ । 
सबका फल, सुन्दर हरि-राग। सन्त बिना न मिले शुभ-भाग ।९६४३। 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


८२३ भूला2/ ^'उस्सारऽकाण्छप"व्स एहम गदल 0०1१०१ 


कर विचार इस रूप से, जो करता सत्संग । 
राम-भक्ति उसको सुलभ, रहती सदा विहंग! ।(क)) 


ब्रह्म-पयोनि धि, मंदर,-ज्ञान, देव 1 
अमृत-कथा, मथ पा सकें, भक्ति-मधुरता एव ।(ख)। 


विरति-ढाल, असि-ज्ञान, मद, लोभ-मोह-रिपु मार 1५९ 
जय-स्वरूप हो भक्ति-हरि, देखो गरुड़ विचार ।(ग)।8४४। 


फिर सप्रेम बोले खग-स्वामी । यदि कृपालु, मेरे-शुभ कामी । 
यदि कृपालु का मम प्रति चाव । यदि प्रभु का मुझ पर शुभभाव । 
नाथ मुझे निज सेवक जान । सात प्रश्‍न पर दें व्याख्यान ।१४५। 


प्रथम कहें, हे प्रभु मति-धीर । सबसे दुर्लभ कौन शरीर । 
दूख-सुख बड़े, कौन हें स्वामी । कहें सुक्ष्म, हे अन्तर्यामी ।६४६। 


सन्त-असंत-मर्मे प्रभु जाने । उनका सहज स्वभाव बखानें । 
कौन पुण्य, श्रति-विदित-विशाल । कौन पाप है परम कराल।९४७१ 


मानस-रोग कहें समझाकर । प्रभु सर्वज्ञ, कृपा के सागर । 
तात! सुनो सादर, अति प्रीति । में संक्षेप, कहूँ यह नीति ।९४८। 


नर-शरीर सा नहीं शरीर । जीव वही माँगें सब धीर। 
नरक-स्वर्ग-सुमोक्ष की सीढ़ी । ज्ञान-विराग-भक्ति-शुभ-पी ढ़ी ।8४९। 


वह तन पा, हरि भजें न जो नर | बनें विषय-रत, मंद-मंदतर । 


काँच-किरिच-बदले में लेते । और फेंक पारस-मणि देते ।९५०। 


दुख-दरिद्रता सबसे भारी । सन्त-मिलन-सुख, सब-सुखकारी । 
| पर-उपकार, वचन-मन-काया । सहज-स्वभाव-सन्त, श्रुति-गाया8५१। 
j 
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| सन्त सहें दुख, परहित-कामी । पर - दुख-हेतु असंत कुकामी । 
| भाग्य-हीन होते असंत नर । कभी न सकते हें वे भव तर ।18५२। 


भोज-वृक्ष-सम सन्त कृपाल । पर हित, सहते दुःख विशाल । 
सन-सम खल, पर-बन्धन करता । खाल खिचा कर, दुख सह मरता 


स्वार्थं बिना खल, पर-अपकारी । अहि-मूषक-सम वँर-विकारी । 
सर्प-शत्रु! यह सहज स्वभाव । खल का, जो पर-दुःख-झुकाव।९५४। 


पर-संपदा-नाश कर मरते । ज्यों दल शस्य, उपल-हिम गलते । 
दुष्ट-उदय, जग-पीड़ा-हेतु । यथा प्रसिद्ध अधम-ग्रह केतु ।&५५। 


सन्त-उदय, सन्तत सुखकारी । विश्व-सुखद, ज्यों विधु-तमहारी । 
पुण्य-अहिसा-सम न वेद में । जो न करे विश्वास भेद में ।६५६। 


पर-निन्दा-सम, अघ न बड़ा है । इस-सम पाप न अन्य कड़ा है । 
हर-गरु-निन्दक, मेडक होता । जन्म सहस्र, वही तन ढोता ।६५७। 


द्विज-तिन्दक, बहु नरक भोग कर । जग आये, कौए का तन धर। 
सुर-श्रुति-निन्दक जो अभिमानी | रौरव-नरक, पड़े वे प्राणी 18५८ 


बनें उलक, सन्त-निन्दा-रत । मोह-निशा-प्रिय, ज्ञान-भानु-गत । 
सव की निन्दा, जो जड़ करते । वे चिमगादड़ हो जग मरते।९५६। 


| 
| 
| 
| 


तात! सुनो अब में कहूँ, जितने मानस-रोग । 
जिससे विविध प्रकार के, दुख पाते सब लोग ।९६०।६०। 


मोह, सकल-ब्याधि-गण-मूल । उनसे होते हैं बहु शूल । 
काम वात, कफ लोभ अथाह । क्रोध कुपित्त, नित्य उर दाह ।६६१। 


प्रीति करें यदि तीनों भाई । होता सन्निपात दुखदायी । 
विषय-मनोरथ दुर्गम नाना । सब शूलों को किसने जाना ।६६२। 
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ममता दाद, कुईपर्या खुजली । जिससे शान्ति रहे अति जली । 
हपे-विषाद, गले के रोग । जिनका शूल सहें सब लोग ।8६३। 


जिनसे सदा हृदय हो छलनी । जिनकी पीड़ा सब सुख-दलनी 1 
पर-सुख से जो जलन, वही क्षय । कुष्ठ, दृष्टता-सुकुटिल-मन-नय 


।६६४। 
अहंकार अति दुखद डमरुआ । दम्भ-कपट-मद-मान नहरुआ । 


तृष्णा, उदरवृद्धि अति भारी । त्रिविध-एषणा, तरुण-तिजारी।९६५। 
रो हें ज्वर, मत्सर-अविवेक । कहूँ कहाँ तक, रोग अनेक । ।१२१। 
एक व्याधिवश मरते हें नर । ये असाध्य बह रोग विकटतर।९६६ 
लगा-तार ये पीड़ा देते । कंसे जीव, ब्रह्मा-सुख-लेते । 
दवा करोड़ों दे विज्ञान । रोग न जायें हे हरियात ।६६७।१२१। 
इस विधि सकल जीव-जग रोगी । शोक-हर्ष-भय-प्रीति-बियोगी । 
मानस-रोग अल्प, जो गाये । सब में हें, विरले लख पाये ।६६८। 
ज्ञान मिले, कुछ कम हों पापी । नाश न पायें, जन-परितापी । 
विषय-क्ुपथ्य-अंकुरित सारे । मुनि-उर भी क्या, नर वेचारे।&६६। 
राम-कृपा, मेटे सब रोग । यदि इस विधि, बनता संयोग । 
सद्गुरु-वेद्य-वचन-विश्वास । संयम यह्‌, कि विषय का नाश । 
छोड़ विषय की आशा सब नर । यही सुसंयम सकते हैं कर ।६७०। 
रघ्‌पति-रति संजीवन-बूटी । पावन-शक्ति उसी से फटी । 
राम-भक्ति ही जन का जीवन । हो विराट उससे जनका मन । 

दे बूटि यह, जीवन-दान । जब मिलता सुन्दर अन्‌पान । 

| श्रद्धा-भरी सुमति ही वह है। संजीवनी उसी के सह्‌ हे । 

| 


यही सरळ विधि रोग-नाश को । राम-भक्ति जीवन सुदास की । 
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राम-भक्ति भव रोग मिटाती । दास-हृदय से कभी न जाती । 
कोटि उपाय किये भव-रोग। मिटते नहीं बिना इस योग । 
राम-भवित ही ऐसा योग । जिसमे मिट जाते भव-रांग । 
राम-भक्ति ही इन्हें मिटाती । उससे ही भव-पीड़ा जाती । 

। अन्य न कोई और उपाय । जिससे मन की पीड़ा जाय 1९७१) 


| प्रभ जानें मन, रोग-रहित तब । उर-विराग-बल जम जाये जब । 
जब उर खर-बिराग-बल बढ़ता । तभी भक्ति-पावन-बल चढ़ता । 
सुमति-भुख बढ़ती दित नयी । अशा-विरथ-नि्लता गयी ।९७२। 


विमल~ज्ञान-जल जीव नहाता । राम-सुभक्ति-भाव उर छाता | 
शिव-अज-शुक-सनकादिक-नारद । जो मुनि ब्रह्म-विचार-विशारद६७३ 


सबका मत खग-नायक! एक । करें राम-पद-पंकज-टेक । 
होगा तभी जीव का क्षेम। भरे राम-पद-पंकज प्रेम 1९७४ 


श्रृति-पुराण सब ग्रंथ बताएँ । रघुपति-भवित बिना सुख जाय । 
कमठ-पीठ पर निकलें बाल । वन्ध्या-सुत बन जायं काळ ।९७५। 


चाहे नभ की भूमि पर, फूलें बहुविध फूल । 
जीव न पाता सुख कभी, हरि हों यदि प्रतिकूल ।९७६।६१। 


प्यास बझे, कर मृगजळ-पान । निकलें शश के शीश विषाण । 

5? ८४ थु ~ 5 
अन्धकार, रवि खा जाये! राम-विमुख न जीव सुख पार्य।६७७। 
न्धकार, रवि को त 22 


हिम से अनल प्रकट हो जाये । राम-विमुख, सुख कभी न पाये । 

पट fe ° 

दे री मिल जाये । बालू से सु-तेल मिल पाये ।९७८। 
चाहे जल मथ, घं सु 6 
भजन-बिता, न मिले भवतारण । यह सिद्धान्त, न सहे निवारण । 


को प्रभ मशक बनाता । और मशक को करे विधाता।९७९। 
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यह विचार, सब संशय छोड़े । विज्ञ भजन से नाता जोड़े । 
अति निश्चित में तुमसे कहता | कथन न मेरा, भ्रम को सहता।६८० 


राम-भजन जो नर हैं करते । अति दुस्तर को हैं वे तरते । 
उनके लिये न कुछ भी दुस्तर । उनके लिये न कोई हो पर ।६८१। 
कहा नाथ! हरि-चरित अनूप । व्यास-समात्त स्वमति-अन्रूप । 


सप-शब्रु! यह श्रुति-सिद्धान्त । राम भज, कर काम सुशान्त । 
जब तक रहता उर में काम । उसमें नहीं प्रकट प्रभ-राम ।९८२। 


राम छोड़, प्रभु! पूजा किसकी । मुझसे शठ पर ममता जिसकी । 
वुम-विज्ञान रूप, गत-मोह । मुझ पर है अति-रति-सन्दोह ।९८३। 
राम-कथा, उर पावन करती । शूक-सनकादि-शंभ्‌-मन भरती । 
उसे पूछना मम उपकार । दिया नाथ ने है आभार ।९८४। 
अति-पावन-पर प्रश्न किया है । मुझको उत्तर-श्रेय दिया है । 
सत्संगति, दुर्लभ संसार । घड़ी-निमेष, एक भी बार ।६८५। 
देखें प्रभू! निज-हृदय विचार । मुझको कभी भजन-अधिकार? । 
बिहग-अधम, सबरूप अपावन । प्रभु ने किया, विदित-जग-पावन८६। 
आज धन्य में, अतिशय धन्य । यद्यपि सब विधि हीन, न अन्य । 
निज-जन जाना आज राम ने । सन्त-समागम, दिया सामने 78८७। 


नाथ! यथामति कहा-बताया । कुछ भी प्रभू से नहीं छिपाया । 
चरित-सिन्धु हैं, प्रभु रघुनायक । कोन, थाह पाने के लायक ।९८८। 
करके स्मरण, राम-गुण-खान । फिर-फिर हृषित काक सजान । 
निगम नेति कह, गाता विभूता। अतुलित-बल-प्रताप-प्रभ-प्रभता ९८६। 

| शिव-अज-पूज्य! चरण-प्रभुता है । मुझ पर कृपा, परम मृदृता है । 

। ७ 0-0 वह) eshmukh रहि र hi STAGE क का क लाए 6)8290160514 


); 


00-0. शत, 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


६ रामायण तुलसी-दल ई ८२५ 


दुष्ट-स्वभाव देख में खौलूँ । किसको में रघुपति-सम तौलूं । 
साधक्-सिद्ध-विमुक्त-उदासी । कवि-कोविद-कृतज्ञ-संन्यासी ।९९१। 


योगी-शूर-तपोधन, ज्ञानी निरत-सुधमं । 
पंडित-विज्ञानी तरे, कर मम स्वामीनक्रमं ।९९२।६२। 
रघपति-सेवा से ही तरते । अखिल विश्व को सुख से भरते । 
सबके मन पर शासन करते । जग में नहीं किसी से डरते । 
वैसे नर न कभी तरते हैं । जो न कभी सेवा करते हैँ । 
मेरे स्वामी की सेवा कर । भवसागर से तर जाते नर ।९९३। 
राम प्रगाम-स्त्र-मन भरता हूँ | राम-त्रणाम सदा करता हू । 
राम-प्रणाम-सुफळ फलता हूँ। सदा राम-पथ पर चलता हू 1६६४ 
शुद्ध हुए मम-सम अघवासी । दें प्रभु शरण-दात अविनाशी । 
उसको नमस्कार मेरा है । मम उर में उसका डेरा है 18६५ 
भव-भेवज है जिसका ताम । हरण-घो र-त्रय-शूल सुकाम । 
चह हम पर हो सदा कृपालु। और रहे अनुकूल दयालु ।६९६।१२४। 
सुन भुशुंडि की वह शुभ वाणी । देख रामपद-प्रेम प्रमाणी । 
प्रेम-सहित वाणी तब बोले | गरुड़ विगत-संदेह, अडोले ।९९७।१२४। 
में कृतङृत्य हुआ तव वाणी । सुत रघुवी र-भक्ति-रस-सानी । 
राम-चरण-तृतन-रति पली । माया-की विपत्ति सब जली ।€६८। 
मोह-समुद्र-ताव तुम मेरे । दिये मुझे बहु सुख के डेरे । 
कर न सङ में प्रभु-उपकार। बन्दन तव पद बारम्बार ।६६६। 
पुरित-काम, राम-अनुरागी । तुम-सम-तात ! कौत बड़भागी । 
संत-विटप-सरिता-गिरि-धरणी । पर-हित-साधक इनकी करणी । 
।१०००। 
सन्त-हृदय तवनीत-समान । यह कवि-कथन भरा अज्ञान । 


ज-परिताप-द्रवित नवनीत। पर-दुख-द्रवित सन्त सुपुनीत ।१००१। 
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जीवन-जन्म-सुफल मम छाये । तव प्रसाद ने संशय ढ़ाये । 
जानें सदा मुझे निज-किकर। उमा! कहें फिर-फिर विहंग-वर ।१००२। 


उर-मति-धीर, प्रेम भर आया । काक-चरण पर, शीश झुक़ाया । 
गये गरुड़ वेकुठ धार को। रख कर उर, रघुवीर राम को 1१००३। 


1१२५ 
गिरिजा! संत-समागम के सम । अन्य लाभ मानें ठो हो श्रम । 
हरि को कृपा मिले, संभव वह । थके न श्रूति-पुराण यह कह-कह 

1९०० *।१२४५) 
कहा परम पुनीत इतिहास । श्रवण पड़, छूटे भव-पाश । 


प्रणत-क्रल्प-तरु करुणा पुंज । उपजे प्रीति, राम-पद-कंज ।१००१५। 


कर्म-वचन-मन के अघ जायें । जो हरि-कथा-श्रवण-मन-लायें । 
तीर्थाटन, साधन सुविपुलता । योग-विराग-ज्ञान-सुनिपुणता ।१००६। 


नाना कर्म-धर्म-ब्रत-दान । संयम-दम-जप-तप-मख-खान । 
भूत-दया, ढिज-गुर-सेवाधत । विद्या-वितय-विवेक-बड़प्पत ।१००७। 


जो साधन श्रुतिने कहे, सबका फल हरि-भक्ति । 
नित्य भवानी! स्थिर रहे, उसकी अचला शक्ति । (क ) 


मिलती रघुवर-भक्ति वह, कहें वेद, कर गान । 
राम-कृपा से विरल को, जो होता मति-मान ।(ख) 


मृनि-दुलेभ हरि-भक्ति नर, पायें बिना प्रयास । 
जो यह कथा निरन्तर, सुनें मान विश्वास ।(ग) ।१००८। 


हे , 2 ।१२६। 
वह संवेज्ञ, गुणी, वह ज्ञाता । मही-सुमंडित, पंडित-दाता । 


धर्म-परायण, वह कुल-त्राण। राम-चरण रत जो मन-प्राण 1१००६। 


। 0 नीति-निपुण वह परम सयाना । श्रुति-सिद्धान्त भली विधि जाना । 
०९ कक्गिक्ोतित वह तह रण कली रज उ छोड, जेन ीड॥७३/०५/०३१ Kosha 
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गंगा बहे, देश वह धन्य । स्त्री धन्य, पति-प्रेम-अनन्य । 

भूप धन्य वह, जो नय करता । द्विज वह सुधन्य,धम स्थिर रहता । 
1१०११ 1 

वह धन धन्य, दान-गति जिसकी । इससे उच्च न गति है उसकी । 

धन्य पुण्यरत,मति शुभकारी । पक्की वह मतिसब-सुख-धारी ।१०१२। 


धन्य घडी वह, जब सत्संग । धन्य जन्म, द्विज-भक्ति अभंग । 

उमा! सुनो वह कुल सुधन्य है । विश्व-पूज्य-सुपुनीत-गणष्य है।१०१३। 
।१२७। 

जिसमें श्री-रघुवीर-परायण । नर लें जन्म, विनीत कृपायन । 

एसे नर, जग के वरदान । उनके वश, होते भगवान ।१०१४। 


मति-अनुरूप कथा है गायी । रखी गुप्त, पर अब वह आयी 1 

तत्र मन देख प्रीति-अधिकाई। तब है रघुपति-कथा सुनायी ।१०१५। 
शठ-हुठ-शील, न इसफो पाये । जो लीलामें मन न लगाये । 

मत देकर जो मुने न इसको । यह दी जाये कभी न उसको । 

जो न बने हरि-लीला-लीन । वह तर रहे परम मति-हीत ।१०१६। 
सुने न लोभी-क्रोधरी-कामी । जो न भजे सचराचर-स्वामी । 
द्विज-द्रोही को नहीं सुनाथे । चाहे सुरपति-सम हो आये ।१०१७। 
चेहो राम-कथा-अधिकारी । जिनको सत्संगति अति प्यारी । 
गरुपद-नी ति-सुप्रेमी जब हो । द्विज-सेत्रक, अधिकारी तब हो।१०१८। 
इससे वह विशेष सुख लेती । जिसे प्राणप्रिय, श्री रघुनेता । 
र।म-चरण-रति या निर्वाण । जो चाहे पाना मन-प्राण ।\१०१६।१२५। 


भाव-सहित वह इसी कथा को । करे श्रवण पुट, पान सुधा को । 
पायेगा वह परःविक्रान । और मिलेंगे उसको राम ।१०२०। 
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कथा यही, भव-सागर-तरणी । गिरिजा! यही, मनो मल-हरणी । 
कलि-मल-शमन इसीसे होता। इसका सुख, उरके अघ धोता १०२१। 


संसृति-रोग-संजीवन-मू ल इससे मिटते सब भव-शूल 1 
राम-कथा-गायक, श्रुति-को विद | अभ्यन्तर अरि, मरते हैं छिद। १०२२। 


इसमें रुचिर सात सोपान । रघृपति-भक्ति-सुगम-पथ-गान । 
होती रघुपति-कृपा जिसी पर । वहो रखे पग इस हरि-पथ पर । १०२३। 


मनो-कामना-सिद्धि नर, वह पाता सज्ञान । 
कपट छोड़ कर जो कथा, का करता है गान ।१०२४।६४। 


कहें, सुनें, अनुमोदन करते । वे गोपद-सम भव-निधि तरते । 
कथा सुनी, अति सुख, उर-अंदर । गिरिजा बोलीं वाणी सुन्दर। 


1६०२१ 
चाथ-कृपा-गत,मम सन्देह ॥ पाया राम-चरण-नव-स्नेह ] 


यह मेरा है अतिशय भाग । उर अब राम-चरण-तव-राग । १०२६। 


में कृतकृत्य हुई हुँ अब प्रभु! । तब प्रसाद, विश्वेश! परम-विभु ! । 
रामभक्ति दृढ़, पायी उर में | सकल क्लेश बीते उर-पुरमें। १ ०२७। 


1१२६। 


यह शुभ-शंभु-उमा-संवाद । सुख-संपादन, शमन-विशाद । 
भव-भजत, संदेह-सुगंजन । यह सज्जन-प्रिय, जन-मन-रंजन। १०२८ 


जग में जितने राम-उपासक । वे सब हैं पापों के नाशक । 
कुछ भी उन्हें न प्रिय है इस-सभ। सब-कुछ उनको, अतिशय कम-कम 


1१०२९) 
राम-कृपा लायी मति-अन्दर । रघूपति-चरित, सदा अति सुन्दर । 


जब यह चरित, हृदय में आया । प्रेम-सहित है मेने गाया । १०३०। 


कर न सकें कलि, साधन लोग । जप-तप-यज्ञ और ब्रत-योग 


कर न सकें वे पूजा पूरी । इन सबसे उनकी अति दुरी । 


` स्मरण राम का, गान राम का । सतत सुने गुण, हरि अकाम का। १०३१। 
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पतित-सुपावन-शील-अनन्त । गाये कवि-पुराण-श्रुति-सन्त । 
अकुटिल-भजन, सु-मन-गति खिलती । राम भजे, गति किसे न मिलती 


।१०३२। 
पायी न गति किस पतित ने, शुभ राम को जिसने भजा । 


सुन रे! सुशठ मन! क्षमित होगी, सभी तेरी भी सजा ॥ 
गणिका-अजामिल-व्याध-गिद्ध-गजादि खल तारे सभी । 
आभीर-यवन-किरात-खश-श्वपचादि अति-अघ-रूप भी ।१०३३। 


कह नाम बार सु-एक ये, पावन, सु-नमन सु-राम को । 
रघुवंश-भूषण राम को, गत काम को, सुखधाम को ॥ 
रघुवीर-चरित-सुगान-कथन-सुश्रवण शुभ जो नर करें 1 
कलि-मल, मनो-मल धो, बिना श्रम, राम-धाम सदा भरें ।१०३४। 


सतपंच चौपाई मनोहर, जान जो नर उर धरें। 

दारुण अविद्या, पंच-जनित-विकार श्री रघुवर हर्‌ ॥ 

सुन्दर, सुज्ञान, कृपानिधान, अनाथ पर जो शुभ महा । 

करते सुप्रेमम अकाम-हित, उस राम सा कोई कहाँ १०३५ 


वह एक है, निर्वाणदाता, दो कभी होता नहीं । 

वह जो करे, सब सत्य होता, नहीं उससा है कहीं ॥ 
उस-प्रभृ-कृपा-लवलेश से, मतिमन्द तुलसीदास भी । 

पाया, परम-विश्राम, न राम-सम प्रभु हो कभी ।१०३६। 


मझ-सम-दीन, न दीन-हित, तुम-सम श्री रघुवीर! 

यह विचार, रघुवंश-मणि! । हरो विषम भव-पीर (क) 
कामी को नारी प्रिय, लोभी को प्रिय दाम । 

त्यों रघनाथ! निरन्तर, लगो मुझे प्रिय, राम! (ख)।१३७। 
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जो पहले दुर्गम रामायण । सुकवि शंभु, प्रभ्‌-राम-परायण । 
राम-पदान्ज-भक्ति पाने को । उसको स्थिर कर,उर लाने को।१०३८। 


रचनाकार बने अति-पावन । भक्ति-सुरस-वर्षा-शुभ-सावन । 
राम-नाम-रत,जाना मानस । करने शान्त स्व-उर का तामस [१०३१। 


बाँधा उसे दास तुलसी ने । भाषा में इस मति-हुलसी ने । 
पुण्य, पाप हर, सदा शिवंकर। भक्ति और विज्ञान रहा भर ।१०४०। 


माया-मोह-कुमल का नाश । इसमें रहता शुभ का वास । 
सुविमल-प्रेम-सुजल भर-पूर । पाप सभी, इससे अति दूर ।१०४१। 


श्रीमद्‌-राम-चरित्र का, मानस भर जल-भाव । 
इसके सुखकर स्नान से, मिलता भक्ति-स्वमाव ।(क)। 


घोर-सुर्य-संसार की, किरणें घोर-प्रभाव ।६५। 
मानस, नर-रक्षा करे, दे शुभ-शीतल भाव ।(ख)।१०४२। 


यत्पूर्वं प्रभुणा कृतं सुकविना श्री शंभुना दुर्गमम्‌ 
श्रीसद्रा मपदाब्जभक्ति्मानिशं प्राप्त्येतु रामायणम्‌ ॥ 
मत्वा तद्रघुनाथनाम निरतं स्वांतस्तमःशान्तये । 
भाषाबद्धमिदं चकार तुलसी दासस्तथा मानसम्‌ । (क )। 
पुण्यं पापहर सदा शिवकरं विज्ञानभक्तिप्रदं 
सायामोहमलापहं सुविमलं प्रेमाम्बुपूरं शुभम्‌ । 
श्रीमद्‌-रासच रित्रमानसमिदं, भक्त्यावगाहन्ति ये । 
ते संसार-पतंगघोरकिरणेर्दह्मन्ति नो मानवा: | (ख)। 


॥ मास पारायण-तीसवाँ विश्राम ।। 
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र ने" रामायण तुलसी-दल ई ८३४ 


खर रघुवर के सहित-श्री, सिहासन-आसीन । 
अब हैं उत्तर काण्ड में, राम-जलघि-जन-मीन।१। 


| यह प्रविरल हरिभक्ति का, सप्तम है सोपान । 
इस में तुलसी ने दिया, हरि को श्रन्तिम मान ।२। 
अन्तिम इस सोपान में, है अविरल हरिभक्गित । 
जिसको पाकर बिश्व सब, पाता अद्भूत शक्ति ।३। 


| पूरी की निज कामना, कर हरि-भक्ति-प्रचार । | 
तुलसी ने अति प्रेम से, ले शिव का आधार ।४। 


लीला सीता-राम की, मर्यादा भरपूर । 
आँक्री तुलसीदास ने, कर जग-पाप सुदूर ।५ 


है तेरा श्रम कुछ नहीं, साधक तुलसीदास । 
उनको उँगली पकड कर, गये सफ़लता पास ।६। 


चर्षा की प्रभु आपने, बरस दिया शुभ चाव । 
वारा हैं जड-राम पर, निज चरणों का भाव ।७। 


रामनिरंजन का कुछ, पूर्व जन्म का कमं । 
| करवाया है श्राप ने, यह पावन-शुभ-धमे ।८। 


ऐसा होता यदि नहीं, तो यह अति-मति-मन्द । 
कंसे पा सकता परम । तव यश के शुभ छन्द ।&१ 


॥ नवाहनन पारायण : नवाँ विश्राम ॥ 


। ५ सात काण्ड ये सात दल । रामायण-आकार । 
मञ्जरियाँ हैं छन्द सब, राम-कृपा-साकार ॥ 


अपित सीताराम को, दल मञ्जरियों-साथ । 


मंगल-मय वे युगल प्रभु, इनको ले निज हाथ ॥ 
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प्रभु को भाती हैं सदा, तुलसी-दल की भेंट । 
रामायण-तुळसी-दल, उर में रखें समेट ॥ 
RR जूँ। मो 


॥ श्रीमद्‌ राम चरित मानसे सकल कलि कलुष विध्वंसने 
अविरल हरिभक्ति सम्पादनो नाम सप्तम : सोपानः सम्पूर्ण; !॥ 


॥ श्री सीतारामार्पणमस्तु ॥। 


। श्री रामायण तुलसी दल का सप्तम दल श्री जानकी-जीवन के 
चरणों में सादर सभक्त समपित ॥ 


॥ उत्तर काण्डः सम्पूर्ण: ॥ 
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५ संक्षिप्त परिचय : 


~~ 


गं रामायण मेळा समिति, हैदराबाद 


He 


श्री रामायण मेला समिति हैदराबाद की स्थापना सन्‌ 1973 


He 


श्री रामचरितमानस के चतुइश समारोह के उपलक्ष्य मे, जो सारे देश 
आयोजित किमे जा रहे थे, हैदरावाद मे भी आयोजित करगे के उद्देश्य से की 
गई थी | श्रो रामायण मेला समिति द्वारा प्रदर्शनी प्रांगण में आयोजित 
रामायण मेले ने अपने विविध कार्यक्रमों के साथ प्रदर्शनी समिति के पदाधि- 
| कारियों को एक ओर तथा दूसरी ओर स्थानीय रामायण प्रेमियों को इतना 
| अधिक प्रभावित व आकर्षित किया कि इसे प्रतिवर्ष शारदीय नवरात्रों में 
आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से विजयदशमी तक आयोजित करने का उत्साहपूर्वक 
सर्वसम्मत निर्णय लिया गया | 


प्रदर्शनी समिति के सदस्यों द्वारा गठित दशहरा सम्मेलन समिति जो 
केवल विजय दशमी के दिन दशहरा मिलाप का आयोजन करती थी श्री रामायण 
मेला समिति के साथ जुड़कर गत 18 वर्षो से रामायण मेले को संयुक्त 
तत्वावधान मे आयोजित करने में अपना योगदान सक्रिय रूप में देती आ 
रही है | 
| प्रथम वषं से ही “रामायण मेळा” हैदराबाद-सिकन्दराबाद तगरद्वय के 
सांस्कृतिक क्षेत्र का एक विशिष्ट आयोजन बन गया है | मेळा प्रतिबषं भक्ति 
। साहित्य एवं कला की त्रिवेणी द्वारा जन साधारण में भारतीय संस्कृति के 
| प्रति लगाब की चेतना को उजागर कर जन-रुचि को परिष्कृत करते हुए 
| रामायण संस्कृति के प्रचार-प्रसार में योगदान दे रहा है | युबर्को एवं बालकों 
| में सदाचार-शिष्टाचार एवं व्यवहार-शुद्धि की भावना समाविष्ट करने में 
| विशेष रूप से संलग्न है | 


रामायण मेला के आयोजनों मं युवकों एवं बालकों के लिए रामायण 
पर निबंध, भाषण, वाद-विवाद, प्रवचत, गायन, अंत्याक्षरी, प्रश्‍न-मंच, मानव 
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[कियाँ, चित्रांकन, चित्रकला, रांगोली, कविता कहानी, एकांकी, प्रतियो- 
गिताएं आयोजित की जाती हे । सभी प्रतियोगियों को प्रमाण पत्र एवं विजेताओं 
को नकदी, पदक, स्मृति-चिह्व अथवा पुस्तकों के रूप में पुरस्कार दिये जाते हें । 


मानस प्रबचन, नवाह्न पारायण, अखंड रामायण पाठ, रामायण 
कवि सम्मेलम, रामायण परिसंवाद, शोभाऱ-यात्रा, टी. वी. रामायण प्रदशन, 
रामलीला आदि जनसाधारण के लिए आयोजित किये जाने वाले प्रमुख 
कार्यक्रम हें | 


विजय दशमी के दिन दशहरा मेला' के अन्तगंत शमी पूजन, नीलकंठ 
पक्षी का विमोचन तथा आकर्षक आतिशबाजी के मध्य रावण, कुंभकर्ण एवं 
मेघनाद के पुतलों का दहन तथा राजतिलक लीला से दस दिवसीय कार्यक्रमों के 
समापन को घोषणा की जाती है | 


श्री रामायण मेला समिति रामायण सस्कृति के प्रचार-प्रसार के अपने 
प्रत्यक्ष लक्ष्य के साथ-साथ हिन्दी भपा के प्रचार-प्रसार के परोक्ष लक्ष्य को प्राप्त 
करने के प्रयास में जटी हुई है । 

श्री रामायण मेला समिति को ओर से समिति के नाम पर दक्षिण 
भारत के एक मात्र हिन्दो माध्यम के कारेज हिन्दी महाविद्यालय में एक कमरा 
तथा उस्मानिया विश्वविद्यालय के प्रांगण में निर्माणाधीन तुलसी भवन' में एक 
हाल के निर्माण के लिए आशिक सहयोग प्रदान किया गया | 


श्री रामायण मेला समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में देश के 
शीषेस्थ नेताओं, मूधेन्य मानस मर्मज्ञों एवं विद्वानों तथा विख्यात उद्योगपतियों ने 
समय-समय पर भाग लेकर अपने संदेश द्वारा जतसाधारण में जागृति एवं कार्य- 
कर्ताओ में स्फूति का संचार किया | 

समिति ने आध्यात्मिक साहित्य प्रकाशन के क्षेत्र में भी श्रीरामायण 
मेला प्रकाशन समिति” का गठन कर, पदापंण किया है 


--रामविलास मोदाणी 
मानद प्रधान मन्त्री 
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T रामायण मेला प्रकाशन सामात 
हैदराबाद की ओर सें- 


श्री रामायण मेला समिति हैदराबाद के अंतगंत श्री रामायण मेला 
| प्रकाशन समिति का गठन आध्यात्मिक साहित्य प्रकाशन के उद्देश्य से निम्न 
| प्रकार किया गया | 


संयोजक :श्री रमेशचन्द्र लाहोटी, सहसंयोजक : श्री पूरणमलळ अग्रवाल, 
सदस्य : सर्वश्री रामेश्वरलाल हेडा, रामबिलास मोदाणी एवं रतनलाल बग | 


| प्रकाशन समिति ने, रामायण मेला समिति के संस्थापक : अध्यक्ष पं. 
रामनिरंजन पाण्डेय द्वारा वर्षो के कठिन प्रयास से किया गया श्रीरामचर्रित- 
मानस का खड़ी बोली रूपान्तर “रामायण तुलसीदल ? को प्रकाशित करन के 
निर्णय द्वारा अपने कार्य को गति प्रदान की | 


मजे प्रसन्नता है कि यह प्रतिष्ठात्मक प्रथम प्रकाशन, विलम्ब NG 

| रो बे र देते में हः के | लगभग 900 पृष्ठा के इस 
सही, पाठकों के हाथ में देने म हुम सफल होस टु 6 र 0 
ग्रन्थ के प्रकाशन के मार्ग में आने वाली समस्त बाधाओ को पार करते म समिर 
र, अंततोगत्वा सफल बनाने में सहयोगी बने सभी सुहृदयों 


को सहयोग प्रदान के ॥ 
सज्जनों का में हृदय से आभारी हू | 


|] का खेद है कि इस बृहद्‌ ग्रन्थ में Eo क 
t गै प्रसन्नता है कि दक्षिण भारत के जन-ज 
अशद्धियाँ रह गई हें, वहाँ इस बात का प्रसन्नता हूँ कि द se दे 
तक सरलता से बोध गम्य भाषा में इस ग्रन्थ को पहुचान का Re म 
जायेगा | क्योंकि दक्षिण भारत में ही नहीं अपितु समस्त भारत में गहु & 
| प्रिय होगा ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है । हमारा प्रयास दूसरे संस्करण ब 
है 2 पक थे का रहेगा और जन-जन का समथन 
[ टी पूर्णतया शुद्ध रूप में प्रकाशित करने का रहेगा आर 
हमें यह अवसर शीघ्र ही प्रदान करेगा ऐसी आशा भी है | 
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में श्री शान्ति प्रिटसं एवं रुबी प्रिटिग इंडस्ट्रीज प्रा. लि. का आभारी 
हैं कि उन्होंने इस ग्रन्थ को मुद्रित रूप देने में सहयोग प्रदान किया | 


; मे निम्नलिखित संस्थाओं एवं महानुभात्रों का भी आभारी हें जिनके 
सहयोग के बिना यह स्वप्न साकर हो ही नहीं सकता था-श्री रामायण मेला 
समिति, श्री रामायण ज्ञानयज्ञ समिति, श्रो आन्ध्र प्रदेश पेपर मिल्स लि., श्री 
स्मशचन्द्र लाहोटी, श्री पुरणमल अग्रवाल, श्री रामेश्‍वरलाल लज श्री 
श्रह्वादराय पब्लिक चेरिटेबिल ट्रस्ट, श्री आर. सी. अग्रवाल, श्रोमती पारूबाई 
रघुनाथदास चेरिटेबिल ट्रस्ट, श्री संतोष पेपर माठ , श्री आशारामजी मालाणी 
श्री सत्यनारायणजी बियाणी, श्री रामशरणजी संघी, श्री मोतीलालजी मांडोठिया, 
श्री भगवानदासजी टकसाली श्री रामरतनजी झंवर, श्री चुन्नीलालजो अग्रवाल, 
श्री बद्रीनारायणजी राठी, श्री विट्टलदासजी शाह, श्री विजयकुमार अग्रवाल, 
था पन्नालाल हीरालाल भाँगड़िया एवं श्री रामानन्द गुप्त | भै 


ह, प्रत में मे सुधी पाठकों, विद्वानों एवं रामायण प्रेमियों से इस ग्रन्थ 
के संबंध म आलोचना-समालोचना प्रशंसा-तुलना, तथा सुचना-सुझ्ञाव आमंत्रित 
करता हू ताकि हमारा पथ-प्रदशन होता रहे । 


--रमेशचन्द्र लाहोटी 
संयोजक 
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शुद्धि-पत्र 
अशुद्ध शुद्ध 
जाड जोड 
गरु मल 
ह्र हरि 
अन्न अघ 
है कहाँ स्वामी ऐसा. ऐसा स्वामी है कहाँ 
सफल सकल 
सुघट सुघट 
सत सत 
दिन दीन 
कैला केलास 
मार भार 
ला लो 
का की 
शंकर कर 
पग शिवपग 


वर कुवर, पागल इत्यादि 


धीर 
लंपटी . 
व्यधि 
सुकठिण 
जिलनघि 
धुर-धुर 
कठिण 
शीशुलीला 
नचाता 
पाले 
हंस 
सुन्दरम 
मदित 
अमुज 
विह,लता 
सीता घोकर 
कोसम्मान 
थी पीति 
रति-सुल 
अदि 


विधि ने सुछवि दे कर तुम्हें, वर” 
कुवर पागल क्यों किया | 
घरे 

लंपट 

व्याधि 

सुक ठिन 

जलनिषि 

घुर-घुर 

कठिन 

शिशुलीला 

नाचता 

पाते 

ह्लास 

सुन्दरतम' 

मुदित 

अनुज 

विह्वलता ( विह्वलता) 
सीता-कर 

को दे सम्मान 

थी उर प्रीति 
रति-सुफल 

आदि 


Vinay Avasthi‘ Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


पृष्ठ पंक्ति अशुद्ध 
163 14 गूंशा 
180 11 तोड़ उसी क्षण इत्यादि 
181 4 गयी 
181 15 गमन 
182 11 मगन 
184 4 थामन 
185 2 मुनि-वसन 
186 4 उसमे विष इत्यादि 
202 7 स्वयं पकाशितः वे 
207 17 थी & 
208 18 अतिशय इत्यादि 
210 17 को सुभग 
222 13 मातिमाने 
243 13 पिता 
243 ; 14 “नयी. पंक्ति - 
245 2 उस अवसर इत्यादि 
246 14 ज्यो बका इत्यादि 
260 6 पुरलोग इत्यादि: 
262 1 मन मनस 5. : 
265 सा 000. 
266 1 कल सुन्दर ..... 
266 7 उन्‍हें न,इत्यादिः 
267 4 सारे .,' 
274 10 रा -शपथ 
274 14 कु त 
274 23 कुभूमि .... 
275 16 माने 
277 2 (ड) 
277 ICS मर 
278 22 कुपक्षी . 
279 7 सुघर 
280 1 राजा-में 
280 4 कहीं है. . 
281 11 दिनय ` 


"शद्ध ; 


गूंजा 

तोड़ उसी क्षण मध्य घनु, 
कर जग चकित सुराम || 
घनुष 

गमन 

स्वर्ग 

था मन में 

कटि मुनि-वसनं 

उसमें विष कठोर, ये घोले 
निज सुन्दरता से 


सभी 

अति सुख होते कहे न जायें 
सुभग 

मतिमान 

. गुरु 


, उनको निज़ पिता सम जाना। 


यह कर धन्य स्वयं को माना ।233| 
भूप भवन उस अवसर शोभित । 
रचना देखि मदन-मन मोहित । 
बक अवली-संम कर, मन कर्षित | 
सुखी देख .पुरलोग सभी विधि 

मन में, 

साधे re 

कल है सुन्दर. ; 

उन्हें न.अव्रध बधाई भाती 

सार 

राम-शपथ .. 

कुघात 

कुभूमि 

माने 

(5) 

मं 


कपल नालायक कुरि 2! 
सुधर ` 
राजा- 

कहीं हें. 
दिन गये 
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28] 20 
282 0 
282 9 
282 18 
282 22 
282 22 
282 22 
284 10 
285 16 
286 6 
296 16 
296 23 
297 13 
307 18 
338 4 
340 21 
344 4 
366 15 
404 6 
405 2 
407 10 
420 16 
445 89 
458 13 
460 2 
471 1) 
4030 el 
491 3 
499 || 
500 9 
501 14 
502 6 
a 503 2 
505 22 
510 1 
515 3 
516 6 
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मोडो 
काटि 


मुझमें इत्यादि ` 


शेष 

दी 

घार 
कूबडी 

बठ 

य 

चली इत्यादि 
रथ ॥ 
करा 

मे 

प्‌ पुलक 
सकते है 
बारा 
सुचिता 


खड खंड तब'' 


भुभ 
पोज 
राजस-माज' 


नेस्ह रख्यांत ` 


मिथिल 
एसी 
पर-प्र तिभा 


प्रत 


शुद्ध 


मोड़ो 
कोटि ' 


मुझे न रुचे बखेड़ा कहीं 


रोष 


थर 
करो 
में 


कम्प पुलक 


सकते हें 
वास 


शुचिता ' 
खंड खंड तर्ष. ' 


शुभ 
पोच” 


राज-समाज' 


स्तेह-ख्यात 


मिथिला 
एसी 


F 


रानी की कुचाल कुछ मान 


फी 


पर, प्रतिभा! 


सरितं 


ज्यों ' '।° 


जानें 
ह 
जन्मों 
तुम्हीं 
विराध 
रूप 
संतत 
ईश, न 
आगे ' 
प्रेत 


॥ १): रे 


kr 


2 RS 


ddhan 
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519 
521 
525 
526 
531 
540 
544 
551 
558 
599 
600 
601 
610 
611 
620 
621 
644 
669 
670 
700 
703 
710 
720 
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780 
791 
800 
80! 
810 
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820 
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825 
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पंक्ति अशुद्ध 
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हल 


है मन इत्यादि 
उतर 

सुने 

ज्यों विधि 

हीन हो इत्यादि 
रत 


मशकअ शंका 
निजी व 

नही फिराय 
भागे 

बहाल 

दयाल 

विप 

षष्ठ 

चौक पुराई 
बह्‌ इत्यादि 
लग 

यही इत्यादि 
लाये 

पढाया 
वाणि 

ऋद्धि 

चेन 

विरले 

राम प्रणाप- 
जोवन 

स्त्री घन्य 


घद्ध ली 
गुध 


है मन अति क्यों व्यग्र उदास 
उत्तर 

सुनी 

ज्यों निधि 

कपट-हीन हो पावन ध्यान 
रति 


मशक अशंका 
निर्जीव 
नहीं फिराये 
भागे 
बेहाल 
दयालु 
विप्र 
सप्तम 
चौक-पुराइ 
वह शिशु जहां-जहाँ फिरता है 
लगे 
यही एक-वादी-नर ज्ञानी 
लाये 
पढ़ाया 
वाणी 
ऋद्धि 
चैन 
विरला 
राम-प्रणाम, 
जीवन 
स्त्रो सुघन्य 
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